कहाँ क्या है. 
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विज्ञानमय कोश की अतीन्द्रिय सामथ्ये “०. ६३ 
हमारे उच्च चेतन की अद्भुत क्षमताएं नल दर 
आनन्दमय कोश-शिव-शक्ति का सद्धम ४" ७१ 
गायत्री, सावित्री और कुण्डलिनी । ल्डः ७५ 
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# अभीष्ठ की उपलब्धि भीतर से ही होगी 
है -+%-- 


केंन्द्र भीतर है । वाहर तो उसका कलेवर मात्र लिपंटा.हुआ है । परमाणुओं और जीवाणुओं 

. के -नाभिक भध्य में होते हैं । शक्ति के ख्रोत उन्हीं में हैं। बाहंर तो उतका सुरक्षा दुंगे.मात्र खड़ा 

- रहता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पत्ति-उंसंके अन्तराल से होती है, बाहर तो विकरण के वितरण भरं 

'की 'क्रिया चलती रहती है | अच्तरात्मा काय-कलेवर के अन्तरद्ध में है । ब्रांहर तो उसके निवास 
निर्वाह का भवन मात्र खड़ा है। . : 

: जीवन की गरिमा वांहर के साधनों से नहीं. और त शरीर के अवयवों पर उसकी. निर्भरता 

है। उत्कर्ष भीतर से उदय होता है । बाहर तो उसकी हंलचले भर इृष्टिगोचर होती- हैं । अवनत्ति 

के गत में यदि अन्तःचेतना 'ग्रिरी हुई हो तो -.हर क्षेत्र में पतन और पराभंव: ही. उपलब्ध - होगा । 


;ल्‍ हम वांहर देखते और बाहर ही खोजते हैं, जब. कि:जिसे देखनों और पाना. है; उसका 
अस्तित्व भीतर ही विद्यमान रहंता है| कस्तूरी के हिरत की तरह बाहर सुगन्ध खोजसने के प्रयत्त 
निष्फल॑ ही नहीं जाते, खीज और (निराशा भी गले बाँधते हैं). अभीष्ट की प्राप्ति के (लिए नाभि | 
संस्थान का आश्रय लेने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं । .म्रग-तृष्णा में भटकने की अपेक्षा यदि 
अपने दृष्ट दोष को सुधार लिया जाय ,तो प्यास बुझाने के लिए उपंयुक्त स्थान ढू ढ़ने. और सार्थक 
प्रयास करने का अवसर .मिल सकता है.। ले कजनी हो तो बन करन मे खत ये और प्रगति के आल तत्व भीतर हैं. ।:खुख और 
शान्ति के केन्द्र भी वहीं हैं | तुष्टि और तृप्ति खोज पी अन्तःकरण .के रंत्न भण्डार को ही 

 खोदना, कुरेदना पड़ेगा .- जम ह 
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भारतीय तत्व दर्शन और साधना विज्ञान का केच्द्र- 
बन्द गायत्री मन्त्र है । उसके सहारे ज्ञान की आध्यात्मिक 
विभूतियाँ और विज्ञान की भौतिक सिद्धियाँ उपलब्ध होती 


हैं । धर्म-शास्त्र का विकास विस्तार गायत्री के वीज मच्न 
से उद्भूत वट-चृक्ष ही माना जाता है। जो कुछ जानने 


ओऔर पाने योग्य है उप्ते गायत्री के अन्तरज्ज में प्रवेश करके[ 


प्राप्त किया जा सकता है। | 
आयबती की उच्चस्तरीय, साधना पंचकोशी- है 
गायत्री के पाँच मुख चित्रित किये जाते हैं.। आत्मसत्ता 





"पर चढ़े पाँच कोशन्आवरण का इसे -अलडूगरिक चित्रण. 


कह सकते हैं। यंच तत्वों से पदार्थ, जगत बना है ।.पंच-[ 
कोशों से चेतना: के स्थल, सूक्ष्म और कारण कलेवरों का 
निर्माण हुआ है। विकर्सित स्थिति में यही पाँच प्रमुख 
देवताओं की तरह अनुग्रह वरसाते और वरदान देते देखे. 
जाते हैं । 


ज़प-ध्यान की प्रथम कक्षा उत्तीर्ण करके साधक को_ 


योग और तप की उच्च भूमिका में प्रवेश करना पड़ता 


है | इसी का रहस्य यम ने नचिकेता को पंचाग्नि विद्या 
के रूप में समझाया है। उपनिषदकार ने इन्हीं की शक्ति 
स्रोतों की पाँच प्राणों के रूप में विवेचना की है॥ वेदान्त 
की तत्व साधना में इसी.को ८पंचीकरण_ कहा गया है। 

. गायत्री महाशक्ति की उच्चस्तरीय” साधना पंचको शो) 
की अनावरण प्रक्रिया कही जाती है-। स्थूल-जगत'में 
संव्याप्त पंच तत्वों पर और सूक्ष्म जगत में सच्चिहित पंच 
प्राणों की प्रसुप्त क्षमता को इसी आधार पर जागृत किया 
जाता है| समग्र प्रगति की इस साधना में पुरुषार्थ से असा- 
धारण सहांयंता मिलती ब्रह्म वर्चस” की उच्चस्तरीय 








साधना में इसे पंचकोशी तपश्चर्या को प्रमुखता दी- 
गई है । ह 

ब्रह्म वर्चस्‌ प्रक्रिया शान्ति-कुन्ज, आकर«क्रियात्मक , 
शिक्षण प्राप्त करने वालों के लिए भी है और उन दृरवर्ती 


व्यस्त लोगों के लिए भी जो कारणवश उसमें सम्मिलित 


मा १६७७ 


०] जि दुख 


* स्तन 


वंबंस'साधना४/उसकाजान निलान 
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हो सकने की स्थिति में नहीं है । अखण्ड-ज्योति के प्रस्तुत 
अज्ीं में दोनों के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध 
कराई जा रही है । यह सभी के लिए उपयोगी है। जो 
साधना करने की स्थिति में नहीं है उनके लिए भी यह 
:ज्ञान .उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी श्रेष्ठतम 
जञातव्य का संचय करना । ह 
- इस अच्च में पंचकोश के ड्स पक्ष का वर्णन है जो 
'ज्ोतिक: विज्ञान से प्रतिपादित' और समर्थित है। इसके 
अतिरिक्त ,वह पक्ष अभी बताया जाना शेप है जिसवे 
सम्बन्ध में प्रयोगशालाएं कुछ कह सकेने की स्थिति में 
नहीं: हैं, (अनुभूतियों, स॒ुम्बेदनाओं और निष्ठाओं के आधार 
पर ही जिन्हें जा सकता है, अगु शक्ति अंभी भी नेत्रो 
के लिए हृश्यमान, नहीं है । गणितीय आधार पर ही उसके 
स्वरूप का निर्धारण होता है ।7 अध्यात्म की संमस्त पा 
लब्धियाँ भौतिक विज्ञान -से संमरथित हो सकती हैं, 
नहीं कहा जा सकता । तो भी इस बुद्धिवाद और प्रत्यक्ष- . 
व द के युग ' में जितना अधिक सम्भव हो सकेगा उतना 
प्रयत्न किया जायगा [आगे की प्रगति,श्रद्धा और विश्वास 
के--प्रयोग एवं अनुभव के--आधार पर ही भागे बढ़ 
सकेगी । 


:. अ<स अबू में पंचकोणों, पंचकोणों के स्वरूप एवं विवेचन के 
विज्ञान समेधित पक्ष का विवरण है। क्षगले अद्धू में इस 


सन्दर्भ . में, किये जाने वाले साधना उपक्रम” का उल्लेख 
होगा । इन दो अच्धों को ब्ह्मवर्चंस साधना ज्ञान एवम 
(विज्ञान---सिद्धान्त एवं प्रयोग समझा जा सकत सकता है। 
यहूं चर्चा आवश्यक ऊहापोह के साथ आगे भी चलती 
रहेगी । पिछले दिव्रों प्रकाश-मार्ग दर्शन पर, ज्ञातव्य 
एवं विवेचन पर जोर दिया _ जाता रहा है। अगले दिनों 
उसकी प्रेरणा, साधना एवं क्रिया-पद्धति से जिज्ञासुओं को - 
लाभान्वित किया ज;ता रहेगा । यही है अपनी ब्रह्म 'वर्चस्‌ 
प्रशिक्षण की भावी रूप-रेखा । 
---६&ु8--- हे 


अखण्ड-ज्यो ति 





पाँच कोश मानवी चेतना के ही पाँच स्तर हैं:। मनुष्य 


के सूक्ष्म शरीर के पाँच कलेवर हैं--(१) अंज्वमय कोश . 
« (२) प्राणमय कोश. (३) मनोमय कोश (४) विज्ञानमय, 
' कोश (५) आनन्दमय कोश ।. आत्मा-परमात्मा के मध्य 


अगणित आदान-प्रंदान इन्हीं पाँच कोशों के द्वारा होते हैं. आदान-प्रंदान 


हु 





- जो व्यक्ति जितने: अधिक कोशों पर अधिकार कर लेता 


-हैं--वह शक्तिहीनता-तथा तुच्छेता से उतना ही ऊपर 


- उठता जाता है। पाँचों कोशों पर अधिकार कर लेने 


वाला व्यक्ति देवपुरुषों की श्रेणी में जा विराजता है। 


- इसका यह अर्थ नहीं कि वह जो चाहे, वह करने लगता 
 है। यह, सत्य है क्रि देवसत्ताओं की तरह वह भी. उन 


कामों को संरलंता से सम्पन्न केर सकता है, जिन्हें सामान्य 


' व्यक्ति असम्भव ही माने रहता है। उर वह स्वैराचारी 
> नहीं हो जाता । देवसत्ताएं भी सार्वभौम नियम-व्यवस्था 

के ही अनुसार कार्य करती हैं । उस श्रेणी तक पहुँचे हुए 
हर मंहापुरुष की भी कोई “वैयक्तिक इच्छां नहीं “रह जाती । 


- बह शाश्वत सत्ता की नियमे-व्यवस्था से एकाकार हो जाता 


 “है.। इसीलिए वह सामान्यतः असम्भवः लगने वाले कार्य 
. कर सकता 'तथा अहृश्य प्रतीत होने. वालें, हृश्यः देख सकता 


/ हैं। यह चेतना-धरातल को उठाकर समष्ठि-चेतना से 


'तादांत्म्य स्थापित कर लेने . की 'स्थिति है. इस सम्पूर्ण 


, -ऑष्टि में तथा उससे परे भी, सर्वत्र चेतना-प्रवाह विद्यमान 


क्षपने ढद्भ का अनूठा है । सामान्य सनुंप्य जिस चेतना--- 


धरातल क॑ * े भें श 
न का स्पच्दन ग्रहण कर पाने में अक्षम हो, वहाँ 


- चेतना है ही नहीं, यह बात ताकिक दृष्टि से तो-मान्य नहीं 


. ही है, आधुनिक पदार्थ विज्ञानी भी अब इंसी तिष्कंषें पर 


'पहुँच चुके हैं कि चेतवा के अनन्त श्रमुद्र में हमारी पैठ 


'* अत्यल्प, नेगण्य है।. 7 - 


हि 


चेतता का विशाल सागर - इस ब्रह्माण्ड में विस्तृत 
है। उसी ने पदार्थ को उत्पन्न .किया है । पदार्थ भौतिक: 
विज्ञानी ने पदार्थों में ही सत्य को सन्निहित मान सत्या- 


३ नो 


भखण्ड-ज्योति ० 


स्वेषण प्रारम्भ किया और अव वह प्रक्षति के: सूक्ष्म से सूक्ष्म . 
स्तरों में प्रवेश करता हुआ विस्मित हो उठा.है। प्रदा्थ 
- की ही सत्ता सन्दिग्ध हो उठी. है: और अपनाः सम्पूर्ण बोध 
ही एक भ्रम या आभास मांत्र प्रतीत होने लगा है। अभी - 
हम जो जानते हैं, वह सब हमारे बोध ' की परिधि 
सिमटे सृष्टि-हूपों की झलक मात्र है | अर्थात्‌ उसे 830 
- ही कहा जा सकता है, सत्य.-नहीं । यह आभास.. हमारे/ 
लिए ज्ञात चेतना--धरातलों की परिधि. में बद्ध है । यदि 
“किसी प्रकार हमारी चेतना एक सर्वंथा नये आयाम को 
छू ले, तो अभी का हमारा जो भी -बोध है,. वह तब पूरी 


, तरह बदल ही जाएंगा । जिसे आजं सर्वथा 'सत्य मान रहे 


हैं, कल वही एक भ्रम मात्र लगने -लगेगा ॥ 

- आइन्स्टाइंन ने चेतना के इसी आयाम को,.“बोध 
के नये धरातल को “चतुर्थ आयाम. की संज्ञा दी-थी.॥ 
आज वैज्ञानिकों को चतुर्थ आयाम सम्बन्धी के " अनेक साक्ष्य _ 
प्राप्त हो रहे हैं। . ४ है हछ 2 

>उत्यु के समय मानंव-शरीर से तथा अन्य प्राणियों के _ 
शी शरीर से विद्यूत-धारराएं निकलती देखी गई हैं । ये 


धाराएँ कहाँ -चली जाती हैं, यह. वेज्ञानिक . अभी तक नहीं 
जान सके हैं। त्रिआयामीय विश्व को वैज्ञानिकों को जो '. 
जानकारी अभी है, उसके अनुसार तो ये विनष्ठ-सी ही 


] हो जाती- हैं, पर ऊर्जा अविनाशी है। अतः माना यह जा. 
: है।. इस चेतना की अनन्त पंरतें हैं ।. प्रत्येक चेतना-स्तर - 


रहा है कि किसी चौथे आयाम में ये विद्युत धाराएं पहुँच . - 
जाती हैं । उसी प्रकार सहसे। कुछ विद्य त-धाराए अज्ञात 


* सी प्रकट होती देखी--पाई गई हैं, जिनका ख्ोत नहीं: ... 
_ जाना जा सका. है। ऊर्जा-का यह जज्ञातं क्षेत्र से प्रवाहित: 


होना और जज्ञात क्षेत्र से प्रवाहित होकर यहाँ आना चौथे 
आयाम का प्रमाण माना जा रहा है। जो विद्य त-धाराए 


: सहसा प्रकट होती देखी गई हैं, उनका कारण नहीं जाना 


जा सका है अर्थात्‌ वे ज्ञात जानकारियों के अनुसार 
“कारण रहित कार्य: हैं। यह “कारणता के सिद्धान्त” 


* क्वेसवंथां, विपरीत है। प्रत्येक कार्य का -कोई कारण 


ने . .. ..*.. मार्च १६७७१: 


अवश्य होता है। - अतः विद्य त प्रवाहों के आकस्मिक 


प्रकट्य रूप्री कार्य का कारण चतुर्थ आयाम से सम्बन्धित 
माना जा रहा है। 


चतुर्थ आयाम की- अवधारणा से अवगत होने के लिए 
उसे. यों समझा' जा सकता है-([हमारा सम्पूर्ण चोध तीन 
आयामों तक सीमित है । जो कुछ भी हम. देखते-जानते 
समननते-सोचते हैं, वह त्रिआयामीय वस्तु-जगंत से सम्ब- 
न्धित होता है। «ये तीव आयाम हैं--पहला लम्बाई 
,इसरा चौड़ाई तथा तीसरा मोटाई,गृहराई अथवा ऊँचाई। 
यह तो हो सकता है कि किसी वस्तु का कोई आयाम 
अधिक हो, कोई कम । ज॑ंसे किसी _सनन्‍्दृक की लम्बाई 
चीड़ाई तथा ऊंचाई तीनों ही अधिक होती हैं, किन्तु 
कागज की मात्र लम्बाई-चौड़ाई ही अधिक होती है, केश 
या बॉल की लम्बाई ही अधिक होती है, जवर्कि किसी 
धूलि-कण के तीनों भायाम बहुंत छोठे होते हैं | ये तीनों 
' आयाम देश या स्पेस' में होते हैं । अइन्स्टाइन के अनुसार 


बम लाया म है वास या काले | ३) 
सामान्यतः: तीन आयामों तक ही. हमारा बोध॑-द्षेत्र 
है । चतुर्थ आयाम का बोध होते ही हमारे सामने ज्ञान 
का एक अनन्त क्षेत्र खुले सकता है । तब यह संसार एक 
सर्वथा भिन्न रूप में नजंर आने लगेगं। | ऐसा वहुत कुछ 
जिसे हम यथार्थ, वास्तविक और सत्य. मानते-जानते 


वह अयथार्थ और एक प्रान्ति मात्र है, यह स्पष्ट हो 
जायेगा । 


इसे क्रमशः इस तरह समझा जा सकता है--एक 
बिन्दु को लें । यद्यपि प्रत्येक बिन्दु . कुंछ न कुछ स्थान 
घेरता ही है, पर गणित में विन्दु वस्तुतः उसे ही कहते 
हैं, जिसका कोई स्थान तो हो, पर आकोर न हो या कह 
सकते हूँ रूप तो हो पर आकार न हो।' अब कोई १० 
सेन्टीमीटर लम्बी रेखा को लें । इस रेखा में असंख्य बिन्दु 
समाहित हो सकते हैं,क्योंकि विन्दुओं का तो कोई साइज 
या आकार होता नहीं । यह १० सेन्टीमीटर लम्बी रेखा, 
स्पेस की एक ही दिशा “लम्बा 
है । यह हुआ एक आयास । एक 
चौड़ाई दोनों 


वर्ग जिसमें लम्बाई व 
पर गहराई मोटाई या ऊंचाई नहीं 


मार्च १६७७ 


ई” का प्रतिनिधित्व करती 


उसमें लम्बाई और चौड़ाई के दो आयाम हुए । जैसे किसो 
कागज के पन्‍ने की ऊपरी सतह । जबकि किसी कमरे में 
जिसमें लम्बाई, चौड़ाई और ऊचाई तीनों होती हैं, तीनों 
आयाम उपस्थित रहते हैं। किसी सतह पर नाली में 
रहने वाले दो ऐसे कीड़ों की' कल्पना कीजिए जो सिर्फ 
एक ही आयाम लम्बाई जानते हों, चौड़ाई भी कोई वस्तु 
होती है, यह,जानते ही न हों । इसका अथे है कि यदि 
: वे संयोगवंश आमने-सामने आ पड़ते हैं, -तो वे एक दूसरे 
से वचकर नहीं निकलः सकते । “क्योंकि अगल-बगल जैसी 
'कोई चीज वे जानते हीं न,होंगे-। ' वे तो वस उसी रेखा 
उसी सीध में या तो आगे-जा सकते हैं. या पीछे भा 
सकते हैं । वही उनका संत्तार है। । 
. किसी पुस्तक का पृष्ठ यदि चेतन हो उठे, पर उसका 
'बीध-क्षेत्र, लम्बाई और चौड़ाई इन दो ही आयामों तक 
सीमित हो तो वह उसी पुस्तक के दूसरे पृष्ठों के अस्तित्व 
को कभी भी नहीं जान सकता । 


अपने त्रिआायामीय बवोध-सामर्थ्य के कारण .जब हम 
किसी छाया-चित्र को देखते हैं,. तो उसमें गहराई की स्वयं 
ही कल्पना कर उस चित्र को ,समझ.-लेते हैं। जब कि 
सामान्यतः यदि किसी कुत्ते- को उसंका या उसके स्वामी 
का -छाया-चित्र दिखाया जाय, तो यह उसके लिए अर्थ- 
हीन होगा । उसे पर इसकी कोई प्रतिक्किया न होगी । 
लेकिन उस चित्र में गति आ जाने पर वही: कृत्ता प्रतिक्रिया 


, करेगा। क्‍योंकि तब जैसे उसकी चेतना में कोई स्मृति 


कौंध जाती. है । गति का नया घटक स्थिति को बदल 
देता है। चल-चित्र भादि को देखकर इसीलिए कूत्ता 
'भौंकने लगता है । 


ट 
ञ् 


दो आयामों वाले चित्रों को देखते की अभ्यस्त हमारी 


. जागृत मनश्चेतना त्रिविमिंतीय स्तर के . छाया चित्रों को 


देखकर किस तरह विश्रान्त हो उठती है, यह 'होलोेग्राफी 
के जानकार लोगों को विदित हैं। ल्लेजर किरणों की 
कृपा .से 'होलोग्राफी! के आधार- पर त्रिविमितीय सिने- 
माओं का निर्माण-कई विकसित देशों में प्रारम्भ भी हो 
चुका है, जहाँ पर्दे पर मनुष्य, मोटर, :-थो रेलगाड़ी 
भावूं, शेर आदि यथार्थवत्‌ चलते, दौड़ते दिखाई पड़ते हैं 


४... . -+ :- :. .अख्ड-्योति 


और अनभ्यस्त सिनेमा दर्शक: प्रारस्भ॑ में भ्रमित हो जाते- हैं !- 
, इस प्रकार तीसरे आयांस के ही नये. सन्दर्भ, में सवीन- 

“बोध जब हमें वि.स्मित-विमुग्ध कर दे संकता है, तव चतुर्थ - 

आयाम की जानकारी तो पूरे वोध-क्षेत्र को ही उलटं-पुलट 


देगी और हमारी व॑र्तमंन निविवाद-धारणाएं भी जड़-मूल 


से उखड़ जायँगी ।.. 

 आइन्स्टांइेन ने जब सर्व - प्रथम सापेक्षता--सिद्धान्त 
/ की. व्याख्या की. तो सम्पूर्ण विश्व में केवल बारह वैज्ञानिक 
' उसे समझ पाये थे, ऐसा कहा जाता है। फिर जब प्रोफे- 


“सर -स्मिथ ने सर्वे सामान्य को समझांने के लिए सापेक्षता 


. सिद्धान्त पर एक पुस्तक लिखी, तो एक विनोद ही चल 
“निकला कि आइन्स्टाइन ने सर्व प्रथम व्याख्या की, तो 
उसे बारह वैज्ञानिक समझ पाये, किन्तु प्रोफेसर स्मिथ की 


व्याख्या तो एक भी व्यक्ति नहीं समझ पाया। अँग्रेजी में 


इस सन्दर्भ में एक हास्य-कविता भी है, जिसका मनो रंजके 


भावानुवाद यों होगा-- - ४ 


_ की गतिः पीछे 


“एक थी-.लड़की--ताम जोच -न्नराइट 
' चलती अति तीत्र गति से जैसे हो लाइट; , 
. » एक दिन उमंग में, प्रकांश से भी प्रखरतेर 
वेग से चली वह आइन्स्टाइनी ढद्ध से, 
लौटंकर आई तो थी 'पिछली- “चाइट” 7 | - 
किन्तु आज- यह वात विनोद नहीं रह यई है । काल 


वेग से चलने वाले कणों की जानकय री बढ़ती जा- रही है । 


'.१९६७ में ग्रेराल्ड फीनवर्य ने काल्पनिक मात्रा के इंच 


कंणों को  टेकियान' वाम दिया । .टेकियान का 'प्रापर 


, सास” काल्पनिक होता है एदं उनका वेग प्रकाश-वेय से 
' भी ज्यादा होता, प्रकाश-वेग, से कम तो नहीं-ही हो 
सकता । यद्यपि अभी ऐसे उपकरणों का अभाव है, जिनके * 
: हारा देकियाव को प्रदर्शित किया जा सके, किस्तु वैज्ञा- . 
.. निकों द्वारा यह तथ्य मान्य हो चुका 
विद्यसान है । 
ः १६६८ में टेवसास दिश्व विद्यालय, संयुक्त राज्य: 
* अमसीका में, अनुसन्धान -कार्य कर रहे डा०-सुदर्शच ने 
 फीनवर्य की परिकल्पना को सही सिद्ध, कर:दिया। ये तो 


अखण्ड-ज्योति 


की “दिशा में . भी. लौट संकने की वात अबे 
बैज्ञानिक जगत में सर्वे स्वीकृत होती जा रंही है । असीम 


' कि ठेकियान . 


हि 


हुए अकाश-वेग से अधिक तीत्रगामी टेकियान, जिन पर 
. अनुसन्धान जारी है। प्रकाश-वेग से गतिमाच -कणों को 


लक्सान” कहते हैं, जिंनका 'प्रापर मास' शून्य रहता है । 


. फ़ोटोन, च्यूट्रिनो, ग्रेवीटोन आदि ऐसे ही कण हैं । 


प्रकाश की गति वाले अनेक कण तो अस्थांयी-अस्थिंर 
होते हैं, किन्तु फोटोन, स्यूट्रिनों व एन्ट्रीन्यूट्रिनों. स्थायी -' 


“ होते हैं। इन कणों की खोज ने काल सम्बन्धी एक नई 


अवधारणा को वैज्ञानिकों के बीच अतिष्ठटित' कर दिया है 
और वे मानने लगे हैं कि समय मात्र आगे ही 'नहीं जाता,.. . 


पीछे की तरफ भी लोट सकता है. की तरफ भी_लौट सकता है.। फोटोन ,कणों' का .' 


 वेंग प्रकाश---वेग- के बराबर होता है, . अतः-उनके' लिए - . 


तो काल-गति शून्य है । भूत, व॒तंमाव और, भंविष्य में 
बकोई अच्चर नहीं है |. प्रकाश--वेग से अधिके, गति वाले... 


कणों के लिए समय की गति . हमारी परिचित भावना - 


- के सर्वेथा विपरीत हो जाती है। (हम अतीत से वर्तमान 


और वर्तमान से भविष्य की काल-यात्रा करते हैं, किन्तु . « 
उन कणों की. यात्रा भविष्य से वर्तमान और. वर्तमान से 
अतीत में होती है। यही है काल के . चतुर्थ, आयाम की 
आइन्स्टाइन की धारणा । है 
. जब-अतीते में लौटना भी सम्भव हो; जाएगा, तो 
हमारा. वर्तेमान बोध किस प्रकार अस्त-व्यस्त हो जाएगा, - 
यह हम भली-भाँति समझ सकते हैं। उद्याहरणार्थ हमारी 
वर्तमान धारणा है कि राम एवं कृष्ण, महात्मा गाँधी-आदि 424 


[म एवं कृष्ण, महात्मा गाँधी आ 
मर गये । लेकिन तव हम स्पष्ट उन्हें उसी रूप में देख .. 










'ब्सक्ेंगे; जैसे कि वे _उसः समय थे। उस स थे। इससे जल्मं-मृत्य की: जस्मे-मृत्यू की 
भऔतिकवादी धारणा पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी और 


भारतीयों की जो मान्यता अभी जन सामान्य के. लिए' 
सात्र एक विश्वास के रूप में ही है, वह विल्कुल प्रत्यक्षतः। - 
सत्य दिखाई देगी तव | यह स्पष्ट हो जायेगा कि जन्म या 
मृत्यु चरम अ्थों में .एक भ्रान्ति मात्र है! यह हुआ 

काल के चतुर्थ आयाम की जानकारी का चतुथथ - आयाम की -जानकांरी ,.का एक प्रभाद 
परिणाम । हमारे सम्पूर्ण वोध-क्षेत्र में ही ऐसी ही उथल- - 
पुथल मच्‌ जायेगी.। जिसे वहष्ठ होता -मानर .दैठते हैं, वह 
रूप, परिवर्तन सात्र प्रतीत होंगा । जिसे आज अपना बेटा, 
अपनी पत्नी मानते हैं, वह अतीत का अपना भाई, मित्र - 
या शत्रु शी है। यह स्पष्ट दिख जाने पर रिश्तों के प्रति 
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त॑मान दुराग्रही मोह टूट जायेगा, क्योंकि वह एक मूर्खता 
प्रान्ति मात्र है, यह स्पष्ट हो जायेगा । 
यह सव अत्यन्त 'निकट है। रूसी वैज्ञानिक एले-_ 
खिन्डर वालयांव का कहचा- हू वोलेगोव का कहना 
ना है। उनके अनुसार आकियोविडियोफोन नामक 
[क संबन्त्र निभित किया जा सकता 
सा होगा ! यह संयन्त्र जिस व्यक्ति के पास होगा वह 
यक्ति अपने परिवार सम्बन्धी पत्रों या-, सम्बन्धियों के 
ग़या-चित्रों आदि के आधार पर अपने दादाओं, परदादाओं 
गे आक्ृतियाँ इस संयन्त्र के पर्दे पर देख सकेगा और 
उनसे वार्तालाप भी कर सकेगा। यह हुई काल के चतुर्थ 
ग्रायाम के बोध की एक करामात । 
चांचवें आयाम में मस्तिष्क "और चेतना के अकल्पित 
क्या, व्यापार सम्भव होंगे। -उस आयाम की. खोज से 
त्रत्माओं की अवधारणा भी विज्ञान के सामने स्पष्ठ हो 
प्रकती है तथा अनन्त लोकों की नवीन जानकारियों का 
पर खुल सकता # । अभी, हमें विश्व की- जानकारी 
जेतनी है, उसमें. यान्त्रिक माध्यमों से उच्चतर आयाभ 
$ अन्वेषण की विधि ज्ञात नहीं है। किन्तु मानव जाति 
ऐसी मन:नियन्त्र० की शक्ति अजित, विकसित कर 
प्रकती है जिससे कि उक्त नवीन आयाम का वोध प्रास 
यों सके, भले ही यान्त्रिक उपकरण वैसे सुलभ या सम्भव 
[हो सके। * - 


पा 





ह 


भारतीय मनीपियों ने मत की ऐसी ही साधना कर 
पेतना के विविध आयामों का बोध प्राप्त किया था | 


[च्‌ कोश इन्हीं पांच चेतचा आयामों के ही नाम ; आयामों के ही नाम हैं । 
7रीर॒स्थ इन पांच आणविक विद्युत भण्डारों को : आणविक विद्य त भण्डारों को अन्त- 


रेक्ष में संव्यास असंख्य शक्तिधाराओं के साथ सम्बन्ध * 
जोड़ने वाले शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक संयन्त्र के रूप में 


युक्त कर ज्ञान और शक्ति का अनन्त विस्तार. किया 


जा सकता है ।- मनुष्य में समस्त देवशक्तियों का अंश . 
वह अपने भीतर निहित इनमें से किसी 


विद्यमान है, अतः 
प्री शक्ति का अथवा सभी याकि अनेक शक्तियों:के सम- 
न्वित स्वरूप का विकास कर सकता है | पदार्थवाद अभी 
तक इस मार्ग में वाधा वनने का प्रयास कर 


/ इस माय का नया व्याख्याकार बनने जा 
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हना- है कि यह सुनिश्चित सम्भा-. - 


जो टेलीविजन-सेट 


' हैं। यह चौथे आयाम की पुष्टि 


सम्भव हो जायगा । 


रहा था। | 


5 आई 


रहा है | 


अच्मय कोश को 'मैटर' प्राणमय कोश को 'सेल' - 
सन्तोमय कोश को पं $ के कै 
मनो | “माइन्ड” ,विज्ञानमय कोश को 
“पर्सनालिटी ” तथा आवब्दमय कोश को “इण्ट्यूशन'”” 
है पंटर ह॥ 4 ००७ हि 
“मटर के । बारे में विज्ञान उल्ले- 
जुटाने में "सफल हुआ है और इन्हीं “ 


कहा जा सकता है। 
खनीय जानकारियाँ 


- जानकार्सियों ने उसे चतुर्थ आयाम की सम्भावनाओं 


द्वार पर ला खड़ा किया है। “सेल” तथा “माइन्ड' के 
क्षेत्र में अभी वह कुछ ही कदम बढ़ा 'पाया है। शीत्रे 
ही इस दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति की आशा की जा 





.. सकती है। आवश्यकता है' उर्सनालिटी ” और “इण्ट्यूंशन' 


के क्षेत्र में अन्वेषण प्रगति को । सामान्य मानसिक क्रिया- 
शीलता की भी सभी सूक्ष्म गतिविधियाँ ऐल्द्रिक अनुभवों 
द्वारा नहीं जानी जा सकती। फिर चेतना के उच्चतर 
आयामों के लिए तो ऐन्द्रिक अनुभव-परक्क 'उपकरणों की 
सीमाएं स्पष्ट * 
. आइन्स्टीन चतुर्थ आयाम पे. 


है. 


भी आगे एक पंचम 


_ आयाम की सम्भावना देखते हैं। चतुर्थ आयाम के अस्तित्व 


को अतीन्द्रिय ज्ञानं की असंख्य घटनाएँ प्रमाणित करती 


रहती हैं |. प्रेत शरीर के बारे में स्वप्तों को सही संकेतों 


के रूप में--दृर-दर्शन, दू र 'श्रवण, विचार संचार आदि 
के रूप में हम अहृश्यः जगत की सत्ता को प्रत्यक्ष वत्‌-देखते 


। «पांचवां आयाम वह 
है जिसमें ब्रह्माण्डाय चेतनां और आत्म-चेतना को परस्पर _ 


* सम्बद्ध करके मानवी सत्ता, को .ईश्वर तुल्य बनाया जा : 


सकना और उतना ही शक्ति सम्पन्न सिद्ध कर सकता 
(रत विश्व, प्रति कण, आदि के झूप में - 
ही संसार से विलकुल सटे एक. ऐसे विश्व का अस्तित्व / 


अगले दिलों सिद्ध होने जा रहा है. जिसे पौराणिक काल 


के दैत्य-लोक के समतुल्य कहा जा सके | . यह क्षेत्र भी 
पचम आयाम की-.परिधि. में ही आ. जायगा । 

लम्बाई, चौड़ाई, गहंराई के तीन आयामों का 
अस्तित्व हमारी आँखें ही प्रत्यक्ष देखती हैं । 'होलोग्राफी 
के आधार पर अव उसका उपयोग आश्चर्यजनक फोटो 
ग्राफी के रूप में आ चुका है। चतुर्थ आयाम अतीरिरिय 
चेतना का है, जिसे परामनोविज्ञान आदि अनेक विज्ञान 


अखण्ड-ज्योति 


 धाराएँ अपनी खोज का विषय बना चुकी हैं. और उसकी 


. प्रामाणिकता परं पुरी. तरह विश्वास करते लगी हैं । 


बात इतनी ही जानना शेष है कि उस क्षमता-.को हस्तगत - 


कर सकना और लाभ उठाया जा सकना .कैसे सम्भव 


_ हों सकता है । वस्तुतः यह प्रसंग भी भौतिक ही हैं। सूक्ष्म 


. जगत अपने.स्थूल जगत का ही अहंश्य भाग है। थोड़ा प्रयत्न 


- करने पर उसका अस्तित्व” आसानी से जाना जा सकता 


“ हैं। प्रकृति के रहस्यों की परतें खल रही हैं। अहृश्य को 
' बोजते-खोजते ही हैं, अणु शक्ति, लेजर किरण, ईथर, 


रेडियों विकरण, कास्मिक किरणें आदि का अन्वेषण और 


उपयोग संम्भव हो सका है । आती चर्िय क्षमताएँ मनृष्य 


के मस्तिष्क केन्द्र में. उत्पन्त होती “हैं। वे आती 





_इसी' अपने संसार के अदृश्य क्षेत्र से हैं। इसलिए यह सव' 
 प्रकरतिका अहृश्य-अविज्ञात क्षेत्र कहा जा सकता है। 


सामान्य प्रचलन में न॑ रहने वाली हंर वात अदभुत लगती 
हैं।. चतुर्य आयाम के आश्चयंजनक लगने का भी. यही 


. कारण है। 


संक्षेप में आय्रामों को स्थुलः और सूक्ष्म प्रकृति का 


| क्षेत्र कह सकते हैं । स्थल की अनुभूतियाँ स्थुल शरीर और 


सूक्ष्म उपकरणों से होती है, सुक्ष्म के लिए मस्तिष हे 


जैसे उच्चस्तरीय चेततान्युक्त -औजार . प्रयुक्त करने 
* पड़ते हैं। 


सांचवा आयाम विशुद्ध चेतनात्मक है। परांचवा आर्याम विशद्ध चेतनात्मक 





>चैतन्ा के साथ जीव-चेतना के साथ जोड़ने की और उस 


स्थिति का असाधारण लाभ उठाने की प्रक्रिया कहा जा 


' सकता है । आत्मा और परमात्मा. का मिलना कितता. 


पी आनन्ददायक कितना शक्तिशाली कितना प्रभावोत्पादक 


हो सकता है, इसकी "आज की समुचित चर्चा कर सकता 
भी अपनी. भौतिक मनःस्थिति में सम्भव नहीं है। पर 


- तत्वज्ञानी सृक्ष्मदर्शी उसका रसास्वादन कर रहे हैं । 
इसी आधार पर वे देवात्मा बने हैं और दूसरों को अपनी 
.. वाव पर विठा कर पार लगाया हैँ। 


संचम आयाम में भी शिव और शक्ति का, विष्णु 


और लक्ष्मी का संयोग है । - ब्रह्म और प्रकृति का वहाँ: भी 


“67% कक 


समन्वय है । अति सूक्ष्म प्रकृति को शक्ति, लक्ष्मी, दुर्गा 
सरस्वती आदि सकेते हैं । अति सूक्ष्म-त्रह्म को शिव, 


२ पर ही 


अद्धण्ड-ज्याति 


| उसे ब्रह्माण्डीय 


वि ठे 


ते म 


विष्णु, ब्रह्मा आदि कहा जाता है। इन देवी-देवंताओं की 
उपासना से जीव किस स्थिति तक जा पहुँचता है - इसकी 
चर्चा पौराणिक, कथा-गाथाओं में अलंकारिक रूप से 
विस्तारपूर्वक होती .रही है | वह वस्तु स्थिति है। बुद्धि 
वाद और प्रयोगवाद भले ही अपने स्वल्प साधनों. से उस 
स्थिति का अनुभव न कर सके फिर भी संवेदनाओं और 
अनुश्नतियों के क्षेत्र की विशिष्टता अंस्वीकार. नहीं की - 
जा सकती । नर-पशुओं और नर-तारायणों के बीच 
'देखा जाने वाला अन्तर भी अकारण नहीं होता 4 .उसमें- . 
पंचम आयाम -की विशेषताएँ ही - काम कर रही . 


होती हैं । हे ग 


'>र पते 'िअरिएट गिरकर वि जप गिरकर पट मिद नि3८ "री विवेक नर 'रिक स्‍स्‍स्‍चिएह # क्‍्िरिक नि *पिकर स्‍चिक # क्‍रिकक “रिए # फकी नि 


पूवेरात्रे परे चंव युब्जानः सततं मनः। 
लघ्वाहारो विशुद्धात्मा पर्यन्नात्मानमात्मनि॥ 
प्रदीप्तेनेव . दीपेन * मनोदीपेन. . -पश्यति। 
दृष्टवाउपत्मानं निरात्मानं स तदा विप्रम्नुच्यते ।। 

6 मनुष्य को चाहिये कि वह हल्का. भोजन करे 
और अन्तःकारण को शुद्ध रखे _रात के पहले और 
पिछले पहुर में सदा अपना मन परमात्मा के चिन्तन 
में लगावे । जो इस प्रकार निरन्तर अपने हृदय में' 
परमात्मा के साक्षात्कार का अभ्यास करता है, -वह 
प्रजव्लित दीपक के समान प्रकाशित , होने वाले. अपने 
मंनोमय प्रदीप के _हद्वारा निराकार परमेश्वर का 








: पाँच कौर्श इन्हीं पाँच आयामों का प्रतिनिधित्व: 
करते हैं । ,पञच कोशी साधना का महत्व इसी दृष्ठि से... 
«हैं कि हम जड़ के भीतर हर क्षेत्र में काम कर रहे चेतन 


के साथ अपना सम्बन्ध- जोड़ 


सके । पदार्थ का स्थल 


उपयोग कर सकना ही पर्याप्त नहीं, उसकी मूल-सत्ता को 
- हस्तगत किया जा सके तो ही वास्तविक लाभ है। पाँच 


कोशों में प्रथम विशुद्ध पदार्थ परक है। दूसरे को पदार्थ ।. - 


का ऊर्जा क्षेत्र कह सकते हैं। प्रथम अन्नमय और रण 
प्राणमय कोश है। ' सा 


आगे चेतना का , क्षेत्र आरम्भ होता है। व्यक्ति का 
ज्ञान क्षेत्र दो भागों में विभक्त है एक ज्ञात । दूसरा 


-“ मार्च १६९७७ 


अविन्नात। ज्ञात को मनोमयको श कहते हैं । उसका प्रशिक्षण 
सम्बर्धन॑ उपयोग 
प्रदान से सम्भव हों जाता है। उस क्षमता के विकसित 


होने पर मनुष्य बुद्धिमान कहा जाता है और बुद्धि शक्ति. 


के सहारे जो लाभ मिल सकते हैं, उन्हें उठाता है। 
मनोमय कोश समझा जाना चाहिए | 
विज्ञानमय कोश मन:चेतना की गहरी परत है। 
(चित्त! ओर “अहंकार के रूप में इसी की व्याख्या की 
जाती है। अतीन्द्रिय क्षमता का क्षेत्र यही है | सूक्ष्म जगत 
में प्रवेश करके अपने संसार की कारणभूत स्थिति के 


इसे 


साथ सम्बन्ध जोड़ सकना इसी आधार. पर सम्भव होता 


है। सिद्ध पुरुष इसी प्रक्रिया में प्रवीण होते हैं। ऋद्धि- 
सिद्धियाँ यहीं से- उपलब्ध होती हैं । 

० व्यक्ति सत्ता का - एक वर्गक्रण. स्थूल शरीर, सूक्ष्म 
शरीर और कारण शरीर के रूप में भी होता रहा है।. 
_पञ्च तत्वों से बना और प्रत्यक्ष होने के कारण यही 
अपना काम-काजी शरीर स्थुल कहलाता है.। प्राण-शक्ति 
: की इसी को सामथ्यं है। इसलिए अन्नमंब और कर 
कोशों का सम्मिलित स्वरूप स्थुल-शरीर कहा जाता है 
मनोमय-कोश .और सूक्ष्म शरीर पूर्णतया एक ही है। 
कारण शरीर को विज्ञानमय कोश. समझा जाना चाहिए ] 
. भाव सम्वेदता का, मस्तिप्क की अतीनर्द्रिय चेतनां क 


विचार-विमर्श एवं वौद्धिक आदान- - 


_ जितने-जितने आगे बढ़ते 


समावेश यही है। आनन्दमय कोश -का उतना अंश इसी 
क्षेत्र में आता है जिसमें जीव-सत्ता और परमन्सत्ता के 


* मिलन की आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार जैसी दिव्य 


अनुभूतियाँ होती हैं। स्थिति प्रज्ञ, अवधूत, अ्रह्मज्ञानी 
तत्वदर्शी, जीवन मुक्त इसी स्थिति में परिपक्व होते हैं । 


0 यह सारे क्षेत्र शरीर स्थिति से सम्बन्धित हैं। स्थल, 


सूक्ष्म, और कारण -यह तीनों ही शरीर हैं। जीव चेतना 
का स्वृतन्न अस्तित्व रहने तक ही इनकी स्थिति है इसके 


उपरान्त जव्‌ तीनों शरीरों से मुक्ति मिल जाती है तव 
वह अनिवर्चनीय स्थिति आंती है जिसमें जीव और ब्रह्म 
का अन्तर समाप्त होता है, दंत मिट कर अद्वत 
बनता है। ॥ 

गायत्री के पाँच मुख--पाँच कोंशों के प्रतीक हैं। 
इस साधना को पूरी करते हुए हम पूर्णता के लक्ष्य तक 
पहुँचते हैं | इन्हें परीक्षा के पाँच वर्ग .एवं स्तर कह सकते 
हैं। विज्ञान के क्षेत्र में इन्हीं की प्रात आयामों के रूप 
में व्याख्या की जाती है। आत्मिक प्रगति के पथ पर हम 
हैं, उतने ही उतने दिव्य विभू- 
तियों से सुसम्पन्न वन॑ते चले जाते हैं । ब्रह्म वर्चस साधना- 


- प्रक्षिया द्वारा इसी मार्ग पर आज की स्थिति. कें: अनुरूप 


साधन, विधान बताकर प्रगति पथ पर. अग्रसर करने का 
प्रयत्व किया जा रहा है।. .- *: 


मिली लत विन कल क्‌क्‌क शक कंककंककवाककककक बृूतक्कक कक कक कक क कुक कक्क्ृककक कक कक कक फहक्फकफ कक डकककक्कृकक 


न.संस्तरोह्मा नतृणं न मेदिनी 
यतो. निरस्ताक्षकपायविद्विप 


न संस्तरों भद्र समाधिसाधनं, न लोक पूजा 
विम्रुच्य सर्वामाष वांह्यवासनम ॥ 


यतस्ततोड्घ्यात्मरतोी भवानिश 


विधानतो नो फलको विनिभितः 


सुधीभिरात्मेवः सुनिर्मली - मतः॥ 


न च सन्धमेलनम्‌ । 


-+अमितगति 


> अर्थात्‌ ध्यान करने के लिये पाषाण की शिला, कुशा या पृथ्वी के आसने की आवश्यकता 


नहीं है, विद्वानों के (लिये वह आत्मा ही स्वयं पवित्र आसव है 


है, जिसने क्रोध आदि कंपाय (कुब्नत्ति) 


च्‌ इच्दरिय-विपय-वासना रूपी शत्रु का संहार कर दिया.है। हे मित्र ! आत्मध्यान के लियेन किसी 


आसन की, न लोक पूजा की और न किसी सभा-सोसायटी की आवश्यकता है। 


जस किसी प्रकार 


अपने हृदय से वाह्य वस्तुओं की वासना को निकाल कर, अपने ही स्वरूप में प्रतिक्षण लव॒ज्ञीच हहं, 





य्द्दी कै 3०22530,:55 4 अधि सम मिल की जलकर मिड जे कक जम ध्यान एवं-समाधि 
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अखण्ड-ज्योत्ति 











'आनवी शरीर यों उपेक्षित परिभाषा में एक “चलंता- उपेक्षित परिभाषा में एक “'चलंता- 





फिरंता पेड' है। भौतिक दृष्टि से उसकी और: कुंछ व्याख्या: 
. हों भी नहीं सकती । वनस्पतियों में पाये जाने वाले रुसा- _ 
. यन ही. न्यूनाधिक मात्रा में उसमें भी पाये जाते हैं । जन्म, 
_बूंद्धि और मरण के चक्र में घास-पात की तरह मनुष्य भी . 
 श्रमंण करता है । -आाहार और साँस लेने की क्रिया ही 


प्रीधों की तरह उसे भी जीवित-रखती है। ' 


पिछले दिलों. वैज्ञानिक इसी स्तर के प्रतिपादन करते- 


रहे हैं। इससे किस सिद्धान्त की पुष्टि हो सकी-- किसकी 
न हो सकी यह पीछे की बात 
अवसूल्यल निश्चित रूप - से हुआ है। 
विशेषता को- अस्वीकार कर देने पर मनुष्य वनस्पति वंगे 


का रह जाता है । अधिक से. अधिक उसे. कृमि-कीटकों 


की तरह कुछ अधिक - विकसित स्तर” का काय-पिण्ड 'केह 


“ सकते हैं। इस स्थिति में उसके विशेष आदशें, कत्त व्यू 


और उत्तरदायित्व मानने की भी आवश्यकता नहीं रह 


जाती: । नैतिक मंर्यादाओं में भी उसे क्‍यों बाँधा जाय ? 


फिर उसके स्वेच्छाचार पर. भी दयों अकुश लगे ? तव॒ 
सेवा, उदारता, आत्मीयता, सहकारिता के झादर्शों का 


विस्तार करने की बात भी क्‍यों, सोची जाय .? त्याग,. 
बलिदान की-_-तप और संयम की आवश्यकता भी क्‍यों . 
सानी जाय ? तास्तिक दर्शन में भस्मी भूत देह का पुनरा- 


गमन न होने की मान्यता अपनाने के. उपरान्त 'यावेज्जीवेत 
' सुखंजीवेत्‌' की नीति -मान्य ठहराई गई है। उसे ऋणं 


_छृत्वा घृत॑ पिवेतृ. की ही नहीं, शोषण, उत्पीड़न और 


ह . रक्त-पान की भी पूरी छूट है। विचारणीय है कि यदि है कि यूदि 


मनुष्य चलता-फिरता पौधा ही ठहरा दिया गया तो फिर 
उस पर कोई नैतिक उत्तरदायित्व न.लादे जा सकेंगे और 
- आदशों के नाम पर आत्म-संयम.बरतनें एवं परमार्थ छत्यों 
में उत्साह रखने का औचित्य सिद्ध न किया जा सकेगा । 


. मेखण्ड-ज्योति  -« 


 अद्ग्वमत दीखता है । 


पर सानवी सत्ता को - 
उसकी. -आत्मिक 


जय | 


' फैलने की--डायेस्टोल क्रिया होती रहती है। 
“उसमें रहती 


- आकुचन-प्रकु चने से झटका लगता है और उसके 


6 'इस दिशा में बढ़ते हुए हम संचित मानवी सभ्यता,संस्क्ृति 
. और आदशेदादिता की :तिलाअलि दे देंगे:। ह 


घोधे और मनुष्य के बीच पाये जाने वाले अच्तर पर 


.हृष्टिपातं करने से हमें दोनों. के वीच हर क्षेत्र में मौलिक 


ह , अच्तर दृष्टिगोचर होता है। व्िशिष्टठता, मानवी काया के. 


रोप-रोम में संव्यपप्त:है। ऑत्मिक. गरिमा पर विचार 





- करना पीछे के लिए छोड़कर मात्र काय सेरचता और : 


उसकी क्षमता पर विचार करे तो इस क्षेत्र में भी संजकुछ 
वनस्पति तो कक्‍्या--पिछड़े स्तर के - 
प्रणि-शरी रों में भी वे: विशेषताएं नहीं मिलती जो मनुष्य 
के छोटे और बड़े अवयवों में सच्चिहित हैं।। कल।कार 


अपनी सारी कला को इसके निर्माण में झोंका है। हे सडक 


९ शरीर रचना से लेकर मनःसंस्थान और अन्तःकरण 
की भाव सम्वेदनाओं तक सर्वत्र अंसाधारण ही अम्ताधारण, . 


- हृष्टिगोचर होता है | येह सोद्देश्य होता चाहिए । अच्यथा 


एक ही घटक प्र कलाकार का इतना श्रम और कौशल 
नियोजित होनें की क्या आवश्यकता थी ?यह मात्र संयोग 
नहीं है और न इसे रचवाकार का कौतुंक-कौतूहल कहा 
जाता चाहिए | भ्नुष्य को विशेष प्रयोजन के लिए बनाया को विशेष प्रयोजन के लिए. बनाया 
इस “विशेष को- सम्पन्न . करने के लिए उसका 
प्रत्येक उपकरण- इस योग्यः बनांया- गया है कि उसके कण- . 
कण में विशेषता देखी जा सके 4 इन साधन - उपकरणों के... 


सहारे ही वह आात्म-कल्याण एवं विश्व-कल्याण जैसे महान 


भेयोजन सम्पन्न कर सकते में समर्थ हो सकता. है समर्थ ट] सकता. है | सृष्टो ८ 


ने इसी साज-संज्जा से अलंकृत करके उसे इस संसार में 
अभी ष्ठ क्॒तें व्यों का निर्वाह करने के . लिए भेजा है। 
«्हदय की धड़कन में सिकुड़ने- की--सिश्टोल और. 
इसी. क्रिया 
के कारण रक्त-संचार -होता है .और जीवन के समस्त' 
क्रिया-कलाप खलते हैं। -यह -रक्त प्रवाह नदी नाले की .. 
तरह नहीं चलता, वर॑ब्‌ पम्मिग स्टेशन, जैसी विशेषता .- 
| पम्प में झटका मारने. की क्रिया होती 
है । उससे गंति मिलती है। नीचे की दिशा शा में तो प्रवाह 
अपने आप भी होता है, पर ऊपर की ओर ले जाना ही. 
तो उसके पीछे शक्ति -का दव्राव - होना आवश्यक है ) ह 
बाव से 


व ७ किट कह .... सा्च १६७७ 


रक्त-चक्र नीचे जाने और ऊपर आने की दोनों आवश्य- 
कताएं पूरी कर लेता है । हृदय की धड़कन रक्त के परि-. 
अ्रमण में काम आने वाली गति की व्यवस्था करती है । 

0 कोई यन्त्र लगातार काम करने से गरम हो जाता 
है। श्रम के साथ विश्वांम भी आवश्यक है-।. 'श्रम में शक्ति - 
का व्यय होता 
हृदय के .आकुचन-प्रकुचन से जहाँ झटके द्वारा शक्ति 
उत्पादन की आवश्यकता पूरी , होती है वहाँ इन दोनों 
क्रियाओं के वीच मध्यान्तर की अवधि -में विश्वाम का 
लाभ भी उसे मिलता रहता है 7 एक धड़कन एक मिनेट 
के ७२ वें भाग में सैकिण्ड के पाँच बटे छी भाग में सम्पन्न 
होती है। इस अल्प अवधि में हो असंख्य विद्युत तरंगे' 
उस संस्थान: से प्रवाहित होती हैं । इन तरज्ञों के विद्यत 


आवेशों को इलेक्ट्रोकाडियोग्राम के माध्यम से रिकार्ड- 


करके हृदय की स्वास्थ्य: परीक्षा की जाती है। नवजात 


शिशु की प्रगति आवश्यकता के अनुहृप उन दिनों हृदय 


.एक मिनट में १४० वार धडकता है किन्तु वह जरूरत 
कम होते जाने से यह चाल भी घटती है।,३ वर्ष के बच्चे 
का एक मिनट में १०० वार और | युवा मनुष्य का मात्र 
७२ वार धड़कता है। समर्थता की च्यूवाधिकता के अनुरूप 

घड़कन घटी-बढ़ी रहती है। 'चूहें का. हृदय ५०० वार, 
डिड़ियों का २१० बार, मुर्गी का २०० वार, खरगोश का. 
६५ वार, घोड़े का ५० वार और हाथी का ४० बार 
एक मिनट में घड़कंता है । मनुष्य के.शिशु और प्रीढ़ के 
वीच समर्थता वृद्धि के अनुपात से हंदय' की घड़कन भी 
घटती जाती है । 


पुरुष के हृदय का औसत वजन ३३० ग्राम और स्त्री औसत वजन ३ ३० ग्राम और स्त्री 


का २६० ग्राम होता है । यह सम्पूर्ण अवयव 'परिका्डियम' 
नामक झिल्ली की थैली में वन्द.रहता है । हृदय एक होते 
हुए भी उसके मध्य भाग में खड़ी सेप्टम नामक मांस-पेशी 
उसे दो भागों में बाँट देती है। यह दो भाग भी दो-दो 
हिस्सों में वंटकर चार हो जाते हैं। इनमें से ऊपसे भाग 
को आरिकिल और नीचे के भाग को वेंक्ट्रिकिल कहते 
'हैं। हृदय से फुफ्फुसीय धमनी में जाने की प्रक्तिया को 
मध्यवर्ती वाल्व नियन्त्रित करते हैं। _ 


४» हुदय के समान ही फेंफड़े भी आजीवन कभी विश्वाम - 
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है, विश्राम उसको फिर . से जुटा देताहै। 
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नहीं करते । २० से ३० घन' इन्च्‌ हवा को वे बार-बार 
भरते और शरीर को ताजगी प्रदान करते रहते हैं। बच्चों 
की खास गति २५ से ४० तक होती है। क्योंकि यह 
उनका विकास काल होता है । ह ह 
शरीर में उत्पन्न दूषित वायु कार्वत-डोईइ-आक्साइड 
गैस को वाहर निकालना और - शुद्ध. वायु आक्सिजन को 
शरीर पोषण के लिए उपलब्ध करानां यह दुहरा उत्तर- 
दायित्व फेंफड़ों को निवाहना पड़ता है-। फेंफड़ों में आँख 
' से भी न दीख पड़ने वाली बहुत पतली वायु .-नलिकाएँ 
बहती हैं। इन ४० नलिकाओं के मिलने से एक वायुको४- . 
एयरसेक बनता है। यही सघन होकर फेंपड़े का रूप लेते 
“हैं ।. इनकी संख्यां प्रायः १६०० होती होती है। इस्हें श्वास 
: विभाग के सफाई.कमंचारी भी क़हा जा सकता. है । इन 
वायुकोष्ठों की लचक अद्भुत है । इन्हें पूरी तरह फुलने 
फा अवसर मिले तो वे समूचे शरीर से ५४ गुने विस्तार 
में फेल सकते हैं। | - 
० साधारणतया उपलब्ध आवव्पिजन का ४४ प्रतिशत 
अंश ही शरीर ग्रहण कर पाता है। यदि श्वास लम्बी 
और गहरी लेने का अभ्यास डाल-लिया जाय तो तीन 
गुनी अर्थात्‌ १३५५ तक आक्सिजन ग्रहण की जा सकती 
है । इस उपार्जन का लाभ भी शरीर पोषण के लिए तीन 
गुना अधिक प्रास,हो सकता है.। इसी प्रकार सफाई का 
कार्य तीन युना अधिक्र बढ़. सकता है । जिस अनुपात से . 
: गहरी साँस द्वारा आक्सिजन अधिक ग्रहण की जा सकती . 
है उसी प्रकार कार्वन-डाइ-आक्साइड को भी ४ ५ प्रतिशत 
के स्थान पर १३४ के अंनुपात से .बाहर निकाला जा 
सकता है । - कहना न होगा .कि शक्ति प्राप्त करने और 
विषाक्तता निकालने के अनुपात बढ़ जायें तो उससे आारोग्य 
वृद्धि में अत्याधिक लाभ मिलेगा । गहरी और लम्बी साँस 
.लेने की सामान्य प्रणाली, डीप तब्रीरिंग, भौतिक विज्ञात्र , 
की प्राणायाम प्रक्रिया कहलाती है। इसमें आध्यात्मिक 
आधारों को भी मिला दिया जाय तो फेंफड़े-स्वास्थ्य 
सम्वर्धन में अद्भुत भूमिका निभाने लगते हैं | 
हृदय के समान ही फेंफड़े भी आजीवन विना विश्राम 
लिये काम करते रहते हैं। २० से ३० घन इन्च हवा वे 
वार-वार भरते और शरीर को ताजगी प्रदान करते रहते 
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। हैं | प्रति मिनट वे १७ वार के हिसाब से धोंकनी धोकते हू ७ वार के हिसाब से -धोंकनी धोंकते 
. हूँ । बच्चों की श्वास'गति तो २५ से ४० तक होती है। 
 -. हृदय और फेंफड़े ही . नहीं. अन्य छोटे दीखने वाले 


अवयव भी अपना काम॑- अद्भत रीति से सम्पन्न करते हैं । - 


 जजुर्दों की गाँठे देखने में मुद्ठी भूर आकार की--थूरे कत्थई 


' रज्'की-सेम के बीज जैसे. आकृति की--लंगेभग १४० - 


. ग्राम भारी हैं-।। प्रत्येक गुर्दा प्राय::४ इन्च लम्बा, २:४५ 


'इच चौड़ा और २ इंच मोटा, होता है-। जिस-प्रकार 
: बना दिया जाता रहता है। जहाँ अन्न और कहाँ रक्त ? 
एक स्थिति को दूसरी में बदलने के लिए उसके बीच इतने 
असाधारण परिवर्तन होते हैं--इतंने अधिक .रसायनिक 
. सम्मिश्रण- मिलते हैं कि इस स्तर के प्रयोगों की संसार 


_ फंड साँस को साफ. करते हैं, उसी प्रकार जल अंश की 
' श्ुफाई इन ग़ुर्दो के जिम्मे है । गुर्दे रक्त में, घुले रहने वाले 


- नमक, पोटेशियम, कैल्शियम, मैंगनी शियम आदि पर कड़ी - 


मेजर रखते' हैं । इनकी मात्रा जरा भी बढ़ जाय तो शरीर. 
: प्र घातक प्रभाव डालती है। शरीर में जल की भी एक 


. सीमित मात्रा होनी चाहिए । रक्त में क्षारीय एवं अम्लीय . 


अंश न बढ़ने पंये इसका ध्यान भी -ग्रु्दों को. ही रखना 


“ पड़ता है। छानते समय इन सब वातीं की सं।वधानी वे . 


.पूरी तरह रखते .हैं। गुर्दे एक: प्रकार की छलनी हैं । उसमें 
१० लाख से भी अधिक।नलिकाएँ होती हैं ।. इन सबको 


+ लम्बी कतार में रखा जाय तो वे ११० किलोमीटर लम्बी _.. 
' डोरी बन जायेगी । एक घण्टे में गुर्दे इतना रक्त छानते हैं 
. जिसका वजन शरीर के भारं से दूना होता है । विटामिन .. 


 अमीनो अम्ल, हारमोन, शंकर जैसे उपयोगी तत्व. रक्त को 

. धंपिस. - कर दिये जाते हैं ।: नम्तक ही सबसे जादा अना- 
 वश्यक मात्रा में होता है । यदि यह रुकना. शुरू करदे तो. 
: सारे शरीर पर सूजन चढ़ने लगेगी । गुर्दे ही हैंजो इस 
' अनावश्यक को निरन्तर वाहर फेंकने में लगे रहते हैं । . 

* ० दोनों गुर्दों में परस्पर अति सघन- सहयोग है । एक 
' खराब हो जाय तो दूसरा उसका. बोझ अपने- ऊपर उठा 

. लेता है । गुर्दे प्रतिदिन प्रायः दो लीटर मृत्र निकालते हैं । 

“ मनुष्य अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ खाने से वाज 
' नहीं आता । इसका प्रायश्रित्य ग्रुर्दों को करना पड़ता है । 


, नमक, फास्फेट, स्रल्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैगनेशियम, 


जा सके : ऐसे -कैमरे कहीं नहीं बने । फोटो लेने... 


के लिए अच्छे कैमरों के 


, - लोहा,. क्रिएटाइनिन, यूरिया, अमोनिय, ग्रूरिक एसिड 

: हिप्पूरिक. ऐसिड, नाइट्रोजन आदि पदार्थों की प्रचलित 
आहार पद्धति में भरमार है। गुर्दे इस कचरे को मृत्र मार्ग 
. से बाहर करने और स्वास्थ्य सन्तुलन बनाये रखने का 
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उत्तरदायित्व ' निवाहते हैं । यंद्वि वे अपने .कायें में तनिक 
भी ढील करदें तो मनुष्य - ढोल. की तरह फुल जायभगा 

और, देखते-देखते प्राण ग्रेँवा देगा । ते है 
...3 आमाशय का: मोटा काम भोजन हजंम केरना साना . 





- ज्ञाता है, पर यह क्रिया कितनी जटिंल और “विलक्षण है । 


इस पर हृष्टिपात करने-से आश्चर्यचकित रह-जाना पड़ता 
है, इसे छोटी थैली की एंक अद्भुत रसायनशाला क़ी संज्ञा - 
जाती है,जिसमें स॒म्मिश्रणों के आधार पर कुछ से कुछ 


भंरं में कहीं भी उपमा नहीं हूं ढ़ी जा सकती । अंमाशय में .. 
पाये जाने वाले लवगास्‍्ल, पेप्सीन, रेस्तेट आदि भोजन 
को आटे की तरह यू धते हैं। लवणाम्लु खाद्य-पदार्थों में 
रहने वाले रोग कीटाणओं का नाश करते हैं ।पेप्सीन के 
'साथ मिलकर वे प्रोटीवों से.'पेप्टोन! बनाते हैं ।.पेन्क्रियाज - 





“- मैं पाये. जाने वाले , इन्सुलीन आदि रसायन शकर को . 


सनन्‍्तुलित करते हैं और आँतों के :कार्म -कों सरल वनाते 
हैं। इतने अधिक प्रकार के---इतनी अद्भुत प्रकृति: के-- 
इतनी विलक्षण प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करनेवाले रासायनिक 
प्रयोग मनुष्यक्षत- प्रयोग प्रक्रिया द्वारा सम्भव हो सकते हैं, 
इसकी कल्पना, भी नहीं .की जा सकती.) ओआमाशय 
रासायनिक प्रयोगशाला क्या-क्या कौतुक- रंचती है और।| 


कया से क्या बना देती है? इसे किसी बाजीगर की विल- ..- 
* क्षण जादूृगरी से कंम नहीं कहा जा सकता ५८ 


- यों तौ कर्ता की: कारीगरी का परिचय रोम-सेम 
और कण-कण में हृष्टिगोचर होता है, पंर आँख कान जैसे 


, अवयबों पर हुई. कारीगरी तो अपनी विलक्षण. संरचना से 


बुद्धि को चकित ही कर देती है | आँख जैसा कैमरा मनुष्य 
हद।रा कभी वन. सकेगा । इसकी कंल्पता भी नहीं की जा 





शमरो सभी पहले एक निश्चित 
नाभ्यान्तर पर फिट करने होते हैं ।' फिल्मों तक में फोटो 
दृश्य -और कैमरे कीं दूरी का सच्तुलन मिलाकर फोकस _ 


'. मार्च १६९७७ . 


सही करना पड़ता है ।. इस व्यवस्था .को बनाये बिना 


अभीष्ठ फोटो खिंच. ही नहीं सकेगा । किन्तु नेत्र संरचना, 


में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता । वे निकदठ से निकट और. 
. त्वचा के रोमकृपों से प्राय: एक पींड पसीना बाहर निक 


मजे में देखते. रह संकते हैं। थ्ज्म या ध्रीडायमेन्शनल ' 


डर से दूर को भी--आँखों को बिता आग्रे-पीछे हटठाबे-- 





बमरे अदभूत माने जाते हैं।. पर वे भी रज्ों का वर्गी- 
रण उस तरह नहीं कर सकते .जैसां कि अँखिे' करती 


: हैं।।. सुरक्षा सफाई को “प्रबन्ध” जैसा आँखों. में है वैसा 
किसी कैमरे में नहीं होता 4 कैमरे पहले उलठा फोटों लेते: 


हैं, फिर दुवआरा प्रिंट करके उन्हें सीधां करना पड़ता हैं। 
सही : फोटो उत्तार 


किन्तु आँखे सीधा एक ,ही बार 
. लेती हैं.। ९ 
: 9 कान जैसा साउण्ड फिल्टर यंध्त कभी मनुष्य द्वारा 


,. वन सकेगा, ऐसी आशा नहीं की जा सकती । रेडियो और 








सुत्री जा सकती :हैं। कानों के सामने इस - प्रकार की कोई 
कठिनाई' - नहीं है वे किसी -भी तरफ की--कोंई भी 


ऊची हलेकी आवाज सुन -सकते हैं। कई आवाजें एक 
साथ- सुनने. या कोलाहल के बीच अपने ही व्यक्ति की बात 
सुन लेने की क्षमता हमारे ही कानों में होती है.। ध्वनि 
,. साफ करने के. लिए 'रेक्टीफायर" का प्रयोग किया जाता 
' है। कुछ यमत्रों में 'वैकुकमः सिस्टिम' :एवं “गस (सिस्टम 

” से ध्वनि साफ की जाती है। उंतमें लगे ध्रेन प्लेट 'एनोड 

. और ऋण प्लेट 'कैथोड” के साथ “ग्रिड” जोड़ना पड़ता है 
' तब कहीं एक सीमा तक आवाज, साफ होती है । किन्तु 





.._ इतनी स्वच्छ प्रणाली विद्यमान है कि वे आंवाज को उसके 
. असली रूप में बिना किसी कंठिनाई के सुन सके । न मात्र 
: सुनने की है उंस सन्देश के अनुरूप अपना चिन्तन और 


'.. कम निर्धारित करने-के लिए प्रेरणा देनी वाली विद्यत्त 


. प्रणाली कानों में, विद्यमान है। साँप की .फुसकार सुनते ही 
यह प्रणाली खतरे से सावधान करती है और भाग चलते 
की प्रेरणा देने के,लिए रोंगटे खड़े कंर देती है.। ऐसी 
वहुदुदेशी ये संरचना किनन्‍्हीं. ध्वनि-प्राहक अन्च्रों में सम्भव 

हा 


0 
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रा 


और वजन ६ पौण्ड होता है । एऐंक वर्ग इन्च त्वचा में ७२ 
“फूट लम्बाई वाला तन्त्रिका, जाल॑ और १२ फुट से अधिक 
लम्बाई वाली रकक्‍ते नलिकं।ऐएँ विछी बिखरी होती.हैं । 


लता है । झरीर को 'एयरकण्डीशन' बनाये रखने के शान! बनाये रखने के लिए 
. त्वचा फैलने और सिकुड़ने की क्रियां द्वारा: कुलर और 


हीटर दोनों का प्रयोजन पूरा.करती है। त्वचा के-भीतर 
विखरे ज्ञान तन्तुओं को एक लाइन में रख दियां जाय तों 
४४५ मील लम्बे होंगे । इन तन्तुओं द्वारा-प्राप्त अनुभू तियाँ 
मस्तिष्क तक.पंहुँचती हैं और टेलीफोन तारों जेसा उद्देश्य 
पूरा होता है । त्वचा से _कोरियम' - नामक एक विशेष 
,अ्रकार का तेल: निकलता रहतो है यह सुरक्षा और सौन्दर्य 
वृद्धि के दोनों ही कार्य करता है । उसकी रंजक कोशिकाएं 
नेलानिक'. रसायन उत्पन्न करती हैं। यही चमड़ी को 
भोरे, काले, पीले आदि रज्ों से रँगता रहता है 7 


: जरीर पूरा जादू पर है । उसकी कोशिकाए, 
"तन्तुजाल किस प्रकार जीवन-मरण की गुत्यियाँ स्व तर | -म है ५ मे “व रे ह ५ 
ऑुलझाते हैं और समूची काया को समर्थ बनाये रहने में 

ओगदान करते हैं यह देखते ही वनता है. “करते हैं यह देखते ही वनता है.। जीवन सामान्य 


है, पर उसे सुनियोजित एवं सुसंचालित रखने में एक छोटा 
ब्रह्माण्ड ही जुटा रहता है ?िपिप्ड मानवी काया का नाम 
हैं, पर उसके भीतर चल-रही विधि-व्यवस्था को ब्रह्माण्डीय 
क्रिया-प्रक्रिया का छोटा रूप ही कहा जा सकता है _ 


। अच्चमय कोश जिसे स्थूल शरीर भी कंहते हैं । पर- 
: मेश्वर की विचित्र कारीगरी से.भरा-पूरा है । उसके किसी 
नी अवंयव पर हृष्ठिपात्‌ कियो जाय उसमें - एक से एक 


' बढ़ी-च्ढ़ी अपने-अपने ढदड्भ की विलक्षणताएँ प्रतीत होंगी । 


सामास्यतया इसे खाने-सोने में ही खंपा दिया जाता है। 
पर यदि इस सृष्टि के सर्वेश्नेष्ठ अनुदान के सदुपयोग की 
बात सोची जाय, उसकी प्रसुप्त क्षमताओं .को जागृत किया 
जाये तो इतना कुछ कर गुजरना सम्भव हो सकता है 


जिससे मनुष्य जन्म को सच्चे -अर्थों में सार्थक हुआ कहा 
जां सके । । 
है णा गा स् 
ह । अखण्ड ज्योति 
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अनुष्य गया-गुजरा उस स्थिति में उस स्थिति में---जब अंपनी सामथ्यें 


'.. “को पहचानने और उसके उपयोग करने. में उपेक्षा वरें- 
महान्‌ और असाधारण उस स्थिति में --जब वह अपनी 
> गरिमा को समझे और असीम क्षमता पर विश्वास करे । 
साधारणतया यह आत्म-विश्वास की कमी ही वह कठि- 
नाई है जिसके कारण हेय स्थिति में रहना पड़ता है। 
४ भनुष्य की क्षमता का एक छोटा उदाहरण उसकी 
आरम्भिक - स्थिति “भ्रणावस्था' की गतिविधियों का 
पर्यवेक्षण “करते हुए सहज ही किया ज़ा सकता है । अपनी 
सत्ता के, प्रकटीकरंण अवसर पर साधन रहित स्थिति में 
यदि. इतना: अधिक. पुरुषार्थ किया जा सकता है। तो 
साधन सम्पन्न और विकसित स्थिति में अपेक्षाकृत और 
भी अधिक पराक्रम कर सकना सम्भव होना चाहिए 
किन्तु'देखा यह जाता है कि श्री गणेश का उपक्रम पीछे 
चल कर शिथिलेता की दिशा में बढ़ने लगता है और 
क्रमश: ठंडा होता चला जाता है। इसे दुर्भाग्य ही कहना 
चाहिए । अन्यथा कोई कारण त्ञहीं कि आरम्भ में जिस 




















बैठ सकते हैं, उंसे विना शक्तिशाली-. संक्ष्म-दश के यन्त्र 
के खुली आँखों से तो देखा .तक नहीं जा -सकता (र॒ति- 
क्रिया से जो . मंथन क्रिया होती है | . उससे यौन संस्थान 


में तीत्र विद्युत स्पन्दन. उठने आरम्भ हो जाते हैं। उन्हीं 
की उत्तजना से वह शान्त पड़ा. जीव उत्तेजित हो उठता .. 


“है और अपनी  स्वतत्त्र सत्ता का निर्माण करने के लिए 
'सहयोगी की तलाश -ें दर तगति से परिभ्रमण करता करता है। : 


उस समय उसेके हाथ, पैरं, -आँख आदि कुछ नहीं होते 
तो भी अपनी आन्तरिक आकोक्षा: से प्रेरित होकर अभीष्ठ 


साथी.को खोजने के लिए इसी तेजी से दौड़ता है कि. . | 
भी उसका अनुपात - बढ़ा-चढ़ा : 


हिरन, चींतें की दौड़ 
“रहता है.। 


और स्थान की दूरी के अनुपांत से उतनी लंम्बवी यात्रा 


«< शुकणु को डिम्बाणु_ तक पहुँचनें में- को डिम्बाणु तक पहुँचतें में--अपने :ओकार  - 


करनी पड़ती है जितनी कि उसे मनुष्य की बराबर आकार : . 


' का होने पर पूरी पृथ्वी . की दूरी -तापनी पड़ती | इस 
यात्रा पर स्खलन के समय लाखों शुक्राणु अभीष्ठ मनोरय 


स्तर की , सक्रियता अपनाई गई थी, उंसमें शिथ्रिलता - की. पूर्ति के लिए -भनिकलते हैं। इंसे डर्वी की घुड़ दौड़ 


आने लगे । यह नहीं सोचा. जाना. चाहिए कि आरंम्भ 
में. विशेष क्षमता: होती है और वह पीछे . स्वयंमेव घट 
- जाती. है। बीज से अकुर.निकलते संमय, अंकुर कौ 
पौधा वनते समय ज़ो प्रगति क्रम दृष्टिगोचर होता है वह 
पीछे समाप्त, या शिथिल 'कहाँ होता-है ? उस विकास 
.  प्रक्षिया में फ़मश: अभिवृद्दधि ही होती चलती है, . फिर 
* कोई कारण नहीं कि प्रथम च्रणे में मनुष्य द्वारा किया' 


जांने वाला पुरुषार्थ आगे - चलकर. अधिकाधिक तीत्र न : 


होता चले । यदि इसी क़रमिक विकास की प्रक्किया को 

अपनाये रहा जाय, उसमें शिथिलता न आने दी जाय तो 

मनुष्य देव या दैत्य स्तर के. बढ़े-चढ़े काम करता रह 
. सकता है। ः हे 


पिता के शरीर से निकला हुआ शुक्राणु इतना छोटा के शरीर से निकला हुआ शक्काण इतना छोटा 


होता है कि आलपित की नोंक पर उसके हुजारों भाई की नोंक उसके हजारों भाई_ पढ़ा जाता है। उसका संत्परिणाम तंत्काल 


हल्की 


अखण्ड-ज्योति 


के संमतुल्य प्रतिस्पर्धा माना जा सकता है। अकृति सवल 


“को सफलता देने की नीति .अपनाती है । .जो उस लम्बी, « 


ओर कष्ठ साध्य यात्रा में अन्त तक प्रवल पुरुषार्थ नहीं 
कर पाते, वीच में. ही थक कर-. बैठ जाते हैं, वे देम तोड़ -' 
देते हैं। जो अणु प्राणपपण का साहस करता है वही पा 


होता है -. और धक्रूण बनने का--प्रमति पंथ पर अग्रसर 
होते का--्ष य प्राप्त करता 


आुक और डिंस् का मिल कर वना हुआ 'कलल” 'कलूल! .. 


विजली की नेग्रेटिव और पाजेटिव दो-दो धाराओं के 
सम्मिलिन से उत्पन्न शक्ति प्रवाह की तरह सक्रिय हो - 


उठता हैं। गंगा यमुना का यह मिलना तीर्थराज संगम 


बनेता है। सहयोग और सहंकारिता का--मैत्री और 
साधन आत्मीयता का-जीवन के पहले ही दिन जो पाठ 
देखने - को 
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मिलता है। यह सहकारिता यदि आगे भी जारी रथी 

गई होती, उसका महत्व झूला न-दिया गया होता.तो 

. मनुष्य प्रगति करते-करते तन जाने कहाँ से कहाँ ज़ा पहुँचा 
होता। 

अग़कुलल आरम्भ में वाल की नोंक की वरावर 

होता है किन्तु वह एक मद्दठीने के भीतर ही इतनी प्रगति 


» करता है कि आकार में ५० गुता और वजन में ८००० - 


गुना बढ़ जाता है। जो पहले दिन चिपचिपे जल विन्दु 


के अंतिरिक्त और कुछ नहीं था, वही ,एक महीने में चौथाई. 


छूच का बुलवूला वन जाता है। : उसे परीक्षण, विश्लेपण 
की मेज पर. रखा जाय तो स्थिति को देखकर आश्चर्य- 
चकित रह जाना पड़ेगा । उसके शिर और धड़ को देखा 


जा सकता है ।.पैर पृछ की तरह होते हैं। हाथ तो स्पष्ट 


नहीं होते पर हृदय धड़कता हुआ और नछ्रों में रक्त 


चक्कर लगाता हुआ देखा -जा सकता है। . जीव की 
सृजनात्मक गति का यह अद्भुत परिचय है| ईनर्माण का. 


संकल्प जब कार्य रूप में परिणत होने के लिए आतुर: 


हो उठे तो सहयोग, साधन और परिस्थितियाँ किस प्रकार 
अनुकुल होती चली जाती हैं | इसका ग्रह प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
एक महीने मात्र स्वल्प समय में किया गया काय-निर्माण 


का कार्य कितनी प्रगति कर 'लेता है ।' इसे देखते हुए - 


जीव-की अद्शुत सृजनात्मक शक्ति पर सन्देह करने का 
कोई कारण शेप नहीं रहता । का 

४ माता के शरीर में असीम मात्रा में पोषक पदार्थ 
भरे रहते हैं । उसे इच्छानुसांर मात्रा में प्राप्त करने में 
श्रण पर कोई रोकथाम नहीं होतीं, पर वह सही विकास 


के सिद्धान्त को सेमझता है कि निर्वाह मात्र के. लिए - 


न्यूबत्तम लिया जाय अन्यथा अनावश्यक - संग्रह उरुके लिए 
अन्ततः भार बनेगा और विपत्ति उत्पन्न करेगा । .व्येन- 
ज्यक्ते भूजीया' भजीया' का पाठ प्रत्येक प्रगतिशील को पढ़ना: 
पढ़ा है। .श्रूण भी उस सनातन सिद्धान्त से अपरिचित 
: नहीं होता । उसे अपने शरीर के चारों ओर एक परत 
खढ़ाची पड़ती है। जो गर्भाशय में उपलब्ध सामग्री में 
से छवा हुआ, उपयुक्त पोषक पदार्थ ही 'भ्रूण तक जाने 
देती है। इसे संयम और मर्यादा का आवरण कह सकते 


हैं । शरीरशास्त्र की दृष्टि से इस झिल्ली को _ट्रोफोब्लास्ट' . 
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निर्वाह स्वीकार करने की व्यवस्था. यह झिल्ली ही बनाती 
है । आक्सिजन और रसायन मिश्रित अण का . उपयोगी 
आहार उसके शरीर में इसी झिल्ली द्वारा छत कर भीतर 
पहुँचता है। बात इतने से ही समास नहीं होती । भ्रण 


 _ 
के शरीर से मल भी वर्तता है। उसे बाहर निकालना _ 


आवश्यक है। झहद झिल्ली द्वी. -उस मल को वाहर लाती 
हैओर माता के रक्त में धकेल देती है। उसकी सफाई 


सता के रक्त को अपनी निज - की सफाई के साथ-साथ 
ही करनी पड़ती है। ब्डपलब्धि की तरह परित्ाग का 
*सिद्धाल अपनाया जाना कितना आवश्यक है.।- इसे 
हृदयज्भरम करने पर ही भ्रूण कलल की सुरक्षा और 
अभिवृद्धि सम्भव होती है। -हम  तथाकंथित “बुद्धिमान! 
लोग दोनों हाथों से - अनावश्यक संग्रह में जुटते हैं और - 
स्वेच्छा परित्याग के लिए कृपणता वश.साहस ही नहीं 
जुटाते । फलत: उस भार. संग्रह की विपाक्तता जीउन 
की नाव को बीच मझदार में ड॒वो देने का कारण 
बनती है । 
 अनुदानों के लिए लालायित रहने वाले लोग सोचते 
: हैं कि दूसरों के अनुग्रह से मिली सामग्री से ही काम चल 
सकता है । . पर यह कुकल्पना संर्वथा ,निरथंक्‌ ही सिद्ध 


होती है । लोग सम्भवत: यही मानते हैं कि माता का रक्त 


कहते हैं। संम्पत्ति क्रे समुद्र में से मात्र बला 


* ही भ्रूण की नसों में घुमता है किन्तु वास्तविकता वैसी , 


है नहीं । बच्चे का अपना स्वतन्त्र रक्त होता है ! यह वात 


अलग है कि उसके निर्माण-की साधन सामग्री माता के 
शरीर से उपलब्ध होती है। 
'. दूसरे महीने में भ्र ण के ऊपर एक रक्षा कवच-जलीय 
>ज़ांकिद के रूप में धारण कर लेता है । वह जानता है,कि 
हर समर्थ को सुरक्षा संग्राम में उतरना पड़ता है ।जीवेन 
एक खुला संघर्ष है ॥ जो इस रण क्षेत्र में उतरने से डरता 
---सुविधाओं की वर्षा होते रहने के सपने देखता है, वह 
पाता कुछ नहीं खोता वहुत है । 'ृंकटों से जझने, में जितने 
मरते हैं। उसकी तुलना .में उनसे डरने'के कारण, .वेमौत 


.. मरने वाले कॉयरों की संख्या कहीं अधिक होती है) भ्र्ण 


की शरीर सम्पदा बढ़ती है,तो साथ हीं खतरा भी वढ़ता 
है । वाल की चोंक या चना, मटर जितने शरीर को पेट में 
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कुछ विशेष खतरा नहीं थां, पर जब आंकार बढ़ेगा तो 
ब॒तरे की आशंका भी रहेगी ही । बच्चे के बढ़े हुए शरीर 
र माता के पेट का दवाव बढ़ता है। साथ ही -उसके 
ब्लने-फिरने, उलंटने-पलटने की क्विया भी. भ्रूण को प्रभा- 
वित करती है । ऐसी, दशा में यह सुरक्षा-कवच आवश्यक 
है । सुरक्षात्मक जीवन संघफषे के क्षेत्र में. भ्रूण को. कवच 
प्रारण करके उतरता पड़ता है. और उसकी , आवश्यकता 


ऐडन और हलचल करते देखे जाते 


पर सबसे अधिक 
उथल-पुथल आँतों में होती है। वे होतीं तो अनगढ़ रस्सी 
की तरह हैं, पर उनकी मन्थन क्रिया देखते ही बनती है। 


पूर्ण मनुष्य .की आंतें जितना जिस, गति से कॉम करती 


हैं, उसकी तुलना में भ्रण की आँतें प्राय: हजार ग्रुना _ 


अधिक पुरुषार्थ कर रही होती हैं। जीव चेतना की मूल- - 


भूत क्षमता का यह प्रारम्भिक परिचय है। इससे उसकी 


ृत्यु पर्यन्त बनी ही रहती है । सूवावलस्खन की--सतर्कंता_ तात्विक सामथ्य.का पता चलता है। यदि इसे, कुठित 
्ंक आत्म-रक्षा की--प्रयति के लिए अपने पैरों खड़े न किया जाय तो -पेट की पाचन शक्ति झदुभुत स्तर तक 


टीने की जो शिक्षा प्रथम मास. के कार्य-काल में कार्यान्वित 
की गई थी, उसे यदि,भविष्य में भी अपनाये रहा जा सके 
ग्रे प्रगति .की असीम संम्भवंनाएँ- मृतिमान होंती 
वलती हैं।. . -- 
£ पक महीने का अरूण एक इंच के दशवे, भाग की 
पुराबर लम्बा होता है। तभी से उसके हृदय, मस्तिष्क, 
फेफड़े और आँतें वनना शुरू हो जाती हैं। गुर्दे बनाने में. 
त्रोजीव को भारी उंखाड-पछाड़ --करनी पड़ती है। 
आरम्भिक गुर्दा मछली के गुर्दे से मिलता-जुलता होता हैं। 
ग्रीछे वह मेंढक जैसा बनता है। फिर उसकी आकृति 
छोटे पशुओं के समंतुल्य होती है। सम्भवते: यह विकास 
परम्परा का क्रम है। .शरीर की, मूल-सत्ता ३५ 
प्मृतियों को धारण किये रहती, है और अपना काम वहीं 
पे आरंम्भ करती है। किन्तु विकसित जीव. उससे अपना' 
काम चेलता नहीं देखता | - फलत: वह .अपनी मर्जी के 
गठन में जुटता है। भ्रुर्दों के परिवर्तेन में देखी जाने वाली 
प्रवृत्ति यदि आगे भी. चलती रहे जो पशु-प्रवृत्तियों से 
लड़-झगडकर उन्हें खदेड़ देवा और आत्म-गौरंब के अनुरूप 
उच्चस्तरीय प्रकृति ढाल लेना और प्रवृत्ति अपना लेना 
कुछ भी कठिन न .रह जायंगा । “ 
पहले महीने में ,ऋ्रण की जो स्थिति होती है 4 दूसरे 

महीने में उसका क्रम बढ़ता ही चला जाता है। पहले 
महीने कीं तुलना में उसकी लम्बाई छे गुनी और वजन 
५०० गुता बढ़ता है। ,ज्ञानेन्द्रियों के. निशान-रीढ़ तन 
हड्डी--अस्थियों का ढाँच:---तन्त्रिकाओं का जाल-इसी 
अवधि में विनिमित होने आरम्भ हो जाते हैं । 


सरे महीने में यों शरीर के अन्य अवयव भी स्पन्दत, 
अखण्ड-ज्योति १2 
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अपनी क्वियाशीलता: को परिचय देती रह सकती है। 


ह है शरीर में अत्यधिक मददत्वपूर्ण अवयव दो हैं एक ् हम ४ पु नर २००० रा ५ 
>स्तिष्क दूसरा हृदय! तीसरे महीने इन हृदय। तीयरे महीने इनकां विकास आरम्भ 


* हो जता-है। बुद्धि और भावना की दो क्षमताएँ ही ऐसी 


हैं जो मनुष्प को अभीप्ठ गति और अउपंयुक्त दिशां देवी - 2! 
हैं। विकास साधनों के आधार प्र नहीं;इन्हीं दो अवयवों, . . 


* दो विभूतियों के आधार पर होता है। सफलताएँ और 
. उपलब्धियाँ तो इन दो तत्वों की प्रतिक्रिया मात्र हैं। .. 


-गंभ स्थ शिशु इन्हें विकसित करने की अंवश्यकता समझता 
'है और किसी योग्य हों सकने की स्थिति में आने के लिएं . ४ 
दो. महीने की अवधि पूरी होते ही वंह इन दोमति . 

महत्वपूर्ण केन्द्रों के विकसित करने में जुट जाता है.-। 2! ह 
दिनों इन पर जितना श्रम होता है उतना ही यदि जन्म॑- 
-काल के उपरात्त-भी कियो जा सके तो मनुष्य की ज्ञान-॥- 





सम्पदा और भावविश्ृत्ि की चरम उन्नति हो सकती | .,' 


है। ऐसा मनुष्य देवात्मा स्तर का. आलोकम॒य जीवंन-  - 
' यापन्र कर सकंता है.। | ; 


कलम दवा मे गिर अति मास्क ही | 


है । उससे पूर्व भ्रूण में उभय-लिंगी लक्षण होते हैं। दोनों .- : - 


'में से द्वीव किसका चुनाव करता है -यह उसकी अपनी ; 
चेतुनात्मक प्रकृति पर निर्भर है.। जीव की पसंन्दगी के 
आधार पर ही उसका प्रिय एवं अभ्यस्त लिंग विंकसित 
होने लगता है। प्रकृति ने दोनों ही अनुदान उसके सामने 
खुले रखे हैं। जिसे भी जीव चुनना चाहे स्वेच्छापूर्वक 
उनमें से एक को स्वीकार और दसरे को- अस्वीकार कर . 
सकता है। 

जन्म लेते ही वालक जीवन संघर्ष के लिए भयंकर 
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मल्ल-युद्ध आरम्भ करता है। भीतर और वाहर की . 


परिस्थितियों में भारी अन्तर होता है। उदर के सुरक्षित 
. दुर्ग में उसे बाहरी खतरों .का सामना नहीं करना पड़ता 
था। पर बाहर तो ऋतु प्रभाव से लेकर घांतक -विकरणों.. 
,से भरा - हुआ नया एवं अपरिचित संसार होता है। 
: जआाहार, विश्राम; मलत्याग आर्दि का स्वेथा नई है स 
स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस परिवर्तन को 
ऐसा ही माना जा सकता है जैसे एक लोक के प्राणी को 
दूसरे लोक में वसने के समय हो सकता है। .स्थिति का 
सामना करने के लिए वहुमुखी समर्थता -चाहिए।॥ यह 
अनुदान कोई और नहीं: दे सकता । जीव को अपने ही 


_ अपने शरीर को नई परिस्थितियों से: टक्कर लेने योग्य 
बनाने के लिए प्रचंड प्रयास करता है । इसको जन्म काल 


वलबूते उपाजित करना पड़ता .'है। जन्म लेते . ही वह ! हे 


में बालक की विचित्र गतिविधियों के रूप में देखा जा - 


सकता है । लवजात शिशु जन्म लेते ही हांफता है, काँपता 


है, चिललाता है, .हाथ-पर पीटता है, यह सब क्‍या है ? 
इसे उसका सामर्थ्य सम्पादन -प्रयंत्न ही कहा,जा सकता 
है.। गर्भा रज्जु कटते ही उसे स्वावलम्बन.का उत्तरदायित्व] 
सम्भालना पड़ता है । तब मांता उसके. विकास. में सीमित 
सहयोग ही दे पाती है'। इस संसार का यही निग्रम है कि... 
शीव को अपने वलवृते तिर्वाह और प्रगति के साधन जुटाने 
डते हैं । सहयोग तो आादान-प्रदान के. सिद्धान्त पर ही_ 
टिकता है । उदर्‌ अनुदान तो क्रमशः, घटते ही जाते हैं! 
: माता की सहायता:  गर्भभाल «जितनी. कहाँ.- मिलती है। 
उसका अनुपात क्रमशः घटता ही जाता है। बालक इस 
कमी को अपने स्वावलम्बी प्रयासों से. पूरी करता है ।... . 
- ? पेट से वाहर आने में कष्ट तो माता को होता हैं; पर 


उसके बाहर आने की अ्रक्रिया में प्रवल चेष्टा और अद॑म्य | - 


भाकांक्षा शिशु की ही काम कर रही होती है। गर्भास्‍्थ | 
शिशु अतिशय . दुर्वल हो तो वह माता: की - कितनी ही 
इच्छा होने पर भी वाहर न आ सकेगा । उसे माता को 

' - पेट चीर कर ही वाहर निकालना पढ़ेगा। इसी प्रकार 
यदि जन्मने के तुरन्त वाद वालक रोये, चिल्लाये नहीं,हाथ- 

. पैर न पीठे तो उसका जीवित रहना कठिंत हो जायगा । 
ऐसी स्थिति होने पर चतुर दाइयाँ ठंडे पानी के छींठे देकर 
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या दूसरे कृत्रिम उपायों से बच्चे को रोने, चिल्लाने के 
लिए प्रोत्साहित करती हैं । कहावत है कि विना रोथे 
माता दूध नहीं पिलाती ।. प्रकृति भी समर्थता का उपहार 
वालक को तभी देती है 'ज़ब वह इसके लिए- भारी उत्ककंठा 


प्रकट करे। रोने चिंल्लाने में इसी माँग-की प्रचंडता का 


आभास मिलता है। 
० जीव को .जन्म लेने के उपरान्त नये लोक में 
पहुँच कर नये उत्तरदा यित्व सम्भालने, नये लोगों के साथ 


तालमेल विठाने, नई-परिस्थितियों को समझने, तये साधन 


उपयोग करने की तरह हर स्तर की नवीनता से परिचित 
ही नहीं अभ्यस्त भी होना पड़ता है। इसके लिए क्‍या कुछ 
सीखना: और क्या कुछ करना पड़ता-है इसकी कल्पना 
'तक_ इस समय तो अपने लिए कठिन ही है। 


परिस्थितियों का सामना करने में :कितने. प्रबल पुरुपार्थ 
“और कितनी अधिक सामरथ्य की आवश्यकता पड़ंती है 


जीव को प्रसुंसि से जागृति में आने और तज्जनित, 


है 


' एसे देखकर उसकी मौलिक गरिमा-का अनुमान लगाया 


- जा सकता है | 


आत्मा की सामर्थ्य का मल स्रोत परमात्मा हैं। 


अरमात्मा अनन्त समर्थता का पुज है। फिर उससे अवि- 


च्छिन्न सम्ब्रन्ध' सूत्रों के साथ जुड़ा हुओ आत्मा ही क्यों 
किसी प्रकार अभावग्रस्त हो सकता है ? .श्षंन्तमय कोश-- 


काय-कलेवर हाड'मांस का: पिटारा नहीं है। उसके रोम- 


'रोम में आत्म-सत्ता ओत-प्रोत है। अपने आरम्भिक दिलों 
' में जीव अपने घरोंदे को. जिस भ्रवल पुरुषार्थ के सहारे 


'विकसित करता है वह समर्थवा , उसमें सदंव बनी रहती - 


- है । उसे विस्मृत और उपेक्षित पड़े रहने देने से. ही हमें 
हेय और दुर्वंल स्थिति का सामना- करना पड़ता है । 

? अन्नमंय कोश-की साधना से वह पथ-प्रशस्त होता 
है। जिससे मानवी काया में साब्चिहित विशेषताओं ;को 
उभारता और उपयोग में लाना सम्भव हो सके.।. कहना 
न होगा कि यंदि निष्ठाप्वक इसके - लिए प्रयास किया 
जाय तो कोई भी व्यक्ति उत्तनी प्रगति कर सकता है। 
जितनी कि भूतकाल -में किसी ते की है ।. इतना ही नहीं 
भविष्य की सम्भावनाएँ तो भूतकाल की. सफलताओं की 

* अपेक्षा और भी अधिक बढ़ी-चढ़ी हो सकती हैं । फ् 


है. । ु : अखण्ड-ज्योति 





'अवयवबों की प्रत्यक्ष हलचलें हो शरीर, विज्ञान की सुंविस्तृत है। उसका -थोड़ा-सा परिचय, जिने प्रत्यक्ष 
शोध का विषय रही हैं। अब तक जो खोजें हुई हैं उनमें प्रमाणों के आधार पर प्राप्त हो सकता है उनमें अन्तः- 
- यह प्रत्यक्ष ही मूलभूत आधार है। इसलिए समझा जाता . ख्रावी हार्मोन ग्रन्थियों की भी गणना की जा सकती है 
है कि पंच तत्वों से बता हुआ यह ढाँचा भात्र ही शरीर . उससे निकलने वाले राई-रत्ती खाव - शरीर में कित॒ती ॥ 
है । संमझा जाता है कि अन्न, जल, वायु, विश्राम आदि भूत गतिविधियाँ सम्पन्न करते हैं उन्हें देखकर चकित 
के सहारे ही जीवन की गाड़ी चलती. है। इतना होते हुए. रह जाना पड़ता है । । * 





. भी शरीरग़त अनेक सन्दर्भ ऐसे हैं जिन पर रहस्यका . शरीर-विज्ञान की अन्तरज्ज शोधों से यह स्पष्ठ 
पर्दाही पड़ा हुआ है। ४: '€छ & - गया है. कि. हुदय, आमाशय, आँख, कान, खचा आदि _ 


। स्थूल शरीर पर सूक्ष्म-सत्ता का - नियन्त्रण हमें इर्न्ह । हो यन्त्र हैं। इन बच्चों के संचालक सूक्ष्म अवयब अन्य 
. हलचलों के पीछे झाँकता हुआ दीखता है। अन्तःख्रावी। ही होते हैं और उन संचालक तत्वों या अवयवों के स्वरूप 
..ग्रंथियाँ--वंशानुक्रेम प्रक्रिया--श्रूणावस्था में जीव.का। पर ही हमारे स्वास्थ्य का बहुत कुछ आधार निर्भर रहता 
अत्यन्तिक उम्र विकास क्रम, जीवकोषों की अद्भुत क्षमता, इच सूक्ष्म अवयवों में हारमोतों का स्थान-अत्यधिक 
'अंचेतन मन की रहस्यमय गतिविधियाँ, भाव सम्वेदना से . इ्हत्वपूर्ण है । उतकी सक्रियता-निष्क्रियता का , हमारी 
उत्पन्न अदम्य प्रेरणा, अतीर्द्रिय अनुभूतियाँ, जीवाणुओं की शारीरिक एवं मानसिक-स्थितिंयों पर भारी प्रभाव पड़ता 
: स्वतंचालित जीवन-पद्धति, प्रभावशाली तेजोबलय- जैसे है.। शरीर की आक्ृति कैसी भी हो, उसकी प्रकृति का 
अनेकानेक सन्दर्भ ऐसे हैं. जिनका शरीर की सामान्य संर- निर्माण तो मुख्यतः इन हारमोन रसों से ही प्रभावित 
चना के साथ कोई ताल-मेल नहीं बैठता | रासायनिक होता है | यद्यपि आकृति पर भी इन जीवनःरस-ल्रावों का 
पंदार्थों के अपने गुण, धर्म होते _ हैं। सम्मिश्रण से उनमें. प्रभाव पड़ता ही है। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं: कि 
भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ भी होती हैं,किन्तु ऐसे रहस्य विश्वेष मनःस्थिति के कारण किन्‍हीं युवतियों का छूप 
' ,उत्पन्न नहीं होते जैसे कि अनबूझ पहेलियों के रूप में लावण्य तब तक बना रहा, “जिस आयु में सामान्य रूप से 
सामने आते रहते हैं । इनके भौतिक समाधान अभी तक शरीर पर वृद्धता के चिन्ह उभर आते हैं। उनके बने 
, नहीं मिले हैं और व भविष्य में मिलने की सम्भावना है। . रहने का रहस्थ-सूत्र भी निश्चय ही इन हारमोन-सख्रावों में 
इनके कारण हमें सूक्ष्म शरीर में ही खोजने होंगे । छिपा हुआ माना जांता है । यद्यपि औषधि विद्या और 
अन्नमय कोश का वर्णन अपेक्षाकृत सूक्म संस्थानों के शल्य-प्रक्रिया की पहुँच अभी वहाँ तक नहीं -हो पाई है, . 
अन्तर्गत आता है । इसमें रासायनिक हलंचलों की उत्पन्न पर उनके स्वरूप की कुछ-कुछ जानकारी तो आधुनिक 
क्रिया-प्रक्रिया: स्थूल शरीर के क्षेत्र में आती है । शरीर- शरीरशास्त्र को हो ही गई रा 
. - शास्त्रियों की खोज-बीन यहीं तक सीमित है । स्वास्थ्य हा रमोन ख्रावों के विशेष खनुसन्धानकर्ता, डा० क्र क- 
. सम्बर्धन के लिए चिकित्सा उपचार के लिए जो क्रिया- . शेक ने इन ख्ावों की आधार ग्रंथियों को जादुई ग्रंथ्रियाँ:“ 
फलाप चलते हैं उन्हें भीतिक क्षेत्र की- सर्बादा माना गया कहा है और बताया है कि व्यक्ति की बास्तविक स्थिति 
है। ऐसे अद्भुत रहस्य' जिनका ताल-मेल रासायनिक को जानने के लिए इन खावों के सन्तुलन और क्रिया- 
लचलों. से नहीं बैठता; उन्हें सृक्ष्म शरीर की शक्ति, कलाप का परीक्षण करके ही वह जाना जा सकता है कि 
सत्ता का प्रभाव कहा जा-सकता है । यह क्षेत्र, अत्यन्त उसका स्तर एवं व्यक्तित्व सचमृत्र क्‍या है ? 








ल्‍ 


भद्धण्ड-ज्योति *. ... के | १७ - ५ . माचे. (६७७ _ 


हारमोन वे रासायनिक तत्व या रहस्यमय जीवन.रस 
ऑकिर०>-नमव_ःयरलनलाकमाक, 


हैं, जो अन्तःज्नावी ब्रन्वियों द्वारा स्रवित होते हैं । 
ऑआंधियाँ दो प्रकार की होती हैं--(१) वहिर्खावी' 


ग्रन्वियाँ या प्रणाली युक्त ग्रच्वियाँ ( डक्‍्ट या- एक्सटेरों 


सलैण्ड्स ) (२) अन्तःल्ावी या प्रणाली विहीन ग्रन्थियाँ 
( इन्डोक़ाइन या डक्टर्लस ज्लैण्ड्स )। 


(१) वहिर्त्नावी ग्रन्यियाँ---इन ग्रंथियों में प्रत्येक के 


साथ एक नलिका मिली होती है । नलिका द्वारा ग्रंथियों .- * 
, ख़ावी ग्रन्थियों की नियन्त्रक है। यह खोपड़ी के आधार , 


का रसन्नाव शर्रीर के रक्त-प्रवाह में व मिलकर शरीर की 
ऊपरी सतह पर चला जाता है । इन रसों के द्वारा शरीर 


की अनेक जरूरतें पूरी की जाती हैं! प्रमुंख वहिर्खावी: 
मृंथियाँ तीन हैं“ १) अश्र्‌ ग्रन्थियाँ (टियर ग्लैण्ड्स) . 
(२) प्रस्वेद ग्रन्थियाँ (स्वीट ग्लैड्स) (३) लार स्रन्थियाँ. 
(सेलिह्नरी ग्लैण्डस)। ह 


(२).अच्त;खादी : ग्रन्थियाँ--इन दोनों क़ोमोसोम्स 


तथा वंशानुक्रम की -चर्चाएँ बहुत व्यापक रूप से उठा 
करती हैं। इन प्रक्रियाओं के मूल में अन्त:स्रावी ग्रन्थियों 
के ज्लाव कुछ विशिष्ट हारमोन्स ही हैं । अब तक की शोधों 


के आधार पर अन्तःस्रावी ग्रन्थियों के ८-केन्द्र . माने जाते 


ईँ । यह शरीर के विभिन्न अज्भों में अवस्थित हैं । जैसे-- 


सिर में (१) पीनिय्लवाड़ी (२) पिद्युटरी ग्लैण्डः है। 
ले में (३) पैराथाइराइड और (४) थाइराइड ब्लैण्ड 
रीते हैं। वक्षस्थल के ऊपरी भाग .में (५) थाइमस ग्लैण्ड 
स्थत है.। उदर प्रदेश में (६) एड्रीनल ग्लैण्ड्स और (७) 
(फ्रियाज ग्रन्थियाँ हैं | उपेड़ क्षेत्र में (८५) गोनड्स प्रन्थियों 
कह स्थान है.। 
इन ग्रन्थियों की अद्भुत क्षमता के सम्बन्ध में अभी 
ज्ञानिकों को पूरी जानकारी नहीं है ।. उनके - बारे में 
गकेतिक जानकारी ही प्राप्त हो सकी है। फिर भी यह 
वेश्वास किया जाता है कि यंदि इनके प्रभाव को जाना. 
गौर: नियन्त्रित किया जा सके तो मनुष्य अपने अन्दर 
गश्चयेजनक परिवतेन ला सकता है। इन सभी ग्रंथियों 
गी सामान्य जानकारियाँ निम्नानुसार है-- 
(१) पीनियल :-वॉडी और (२)- पिच्युटरी ग्रन्थि--ये 
गनों मिलक्वर जिस चेतन-पक्ष का निर्माण करते हैं, उसे 
गी आज्ञा-चक्त,.कहा जाता है.। 


माच १६९७७ 


का 


मस्तिष्क के सध्य में स्थित, पिन की नोंक के वरावर 
प्ीनियल ग्रन्थि मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास से 
सम्बन्धित है। सुविस्तृत स्थूल तथा सृक्ष्मजगत की विभिन्न 
हलचलों के साथ सम्पर्क का माध्यम यही केन्द्र बनंता है। 
जतात्माओों और देवदूतों के साथ सम्बन्ध बनाने का केन्र 
यही है.। ईथरीय प्रकाश को उत्पन्न करने तथा ग्रहण करने 
का कार्य यहीं से होता है। 


:४प्िच्यूटरी ग्रन्थि “मास्टर” ग्रन्थि है। यह सभी अन्तः- 


में--मस्तिष्क के नीचे एक छोटे-से गड्ढे में: स्थित है। 
- यह एक छोटी-सीः नलिका द्वारा मस्तिष्क से जुड़ती है.। 
यह आकार में छोटी,-पर प्रभाव में बहुत, प्रखर है । इसमें 
- अधिक स्राव होने लगे तो मनुष्य-असाधारण रूप से लम्बे 
और वेडोल हो जाते.हैं, कम हुआ तो बौने रह जाते हैं । 
बुद्धि की तीव्रता, प्रेम सम्बन्ध, - उत्साह आत्म-नियन्त्रण 
उसका मुख्य कार्य है। पुरुषत्व और नारीत्व का- दिशा-- 
परिवर्तन यहीं से होता है । यौवन के. उंता र-चढ़ाव तथा * 
प्रजनन सम्बन्धी गतिविधियों का सम्पर्क इसी केन्द्र से है | . 
* शकर, चर्बी, स्टाचं, पानी आदि की ठीक मात्रा शरीर में 
बनायें रहना इसी का काम है।. - ह 
(३). पैरायायराइड-गेहूं. के दाने के “चरावर की : 
.पैराथइराइड्स का स्नायु-संस्थान से निकट सम्बन्ध है-। ये 
चार.के समूह में होती हैं। इनका स्थान थाइराइड. ग्रन्थि 
के पं छे है | ये चारों वस्तुत:' लघु ग्रंथियों के,दों युग्म हैं । 


» इनसे स्नाविंत पैराथोरमोत नामक हा रमोन तन्त्रिका क्रिया 


में कैलशियम और फास्फोरस की मात्रा को नियन्त्रित 
करता है। हड्डियों को मज़बूत वनाता- है। यदि इनके... 
स्राव बढ़ जाएं, तो हड्डियाँ बालुई हो जायेंगी और तनिक. 
से आघात से टूटने या मुड़ते का खतरा बना- रहेगा. । गुर्दे 
की पथरी भी इसी- गड़वड़ी से उत्पन्न होती है। स्त्रियों के 
प्रजनन केन्द्रों की हृड्डियाँ गड़वड़ा जाने! से वे बिना आप- 
रेशन के बच्चा नहीं जन पाती हैं । ' 

इसमें अवांछनीयत्ता से जुझने का साहस -भरा रहता 
है। हुंदी हुई कोशिकाओं का पुननिर्माण, स्तायु तस्तों 
का गठन, स्फुर्ति, रोग-निरोधी क्षमता का भण्डार इसी - 
केन्द्र में भरा है । हे ; 


अखण्ड-ज्योति 


हैँ 


का 


: उत्ते जित, वकवादी हो सकता है। इस प्रकार आलस्य : 


“5 (७४) थायराइड--यह ग्लग्रन्थि श्वास नली के चतु- 
दिक स्थित होती है । इससे थायरो क्सिन नामक हारमोने 


निकलता है । यह थायरोक्सिन उस सामान्य गति को. 
नियन्त्रितं करता है, जिससे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होतीः 
है। थायरोक्सिन की मात्रा कम रह गई तो ऊर्जा ध्ीरे-* 


धीरे पैदा होती है, भले ही शरीर में खाद्य-सामग्री पर्यात 
भरी हो । ऐसी स्थिति में व्यक्ति आलसी हो जाता है । 
यदि थायरोक्सिन अधिक हो जाये, तो क्रियाशीलता बहुत 
बढ़ जाती है। उस स्थिति में व्यक्ति अधीर, अशान्त, 


और उत्साह के लिएं यही केन्द्र जिम्मेदार है। प्रतिभा- 


शालीं, विकासोन्मुख व्यक्तियों को वैसा: अवसर थायराइड 


की सुव्यवस्था ने ही प्रदान॑ किया होता है। 


( ५). थाइमस-ये वक्षस्थल के ऊपरी भाग में, होती है | 


: गर्भस्थ स्थिति में विकास करने की क्षमता इसी में भरी 
- है। यदि यह ग्रंथि अविकसित रहे तो श्र णं, स्वस्थ माता 


से भी उचित पोषण प्रास्तन कर सकेगा । जन्म से लेकर 


किशोरावस्था और यौवन के द्वार तक ठीक तरह पहुँचा: . 
देने की जिम्मेदारी भी उसी को सम्भालनी पड़ती है। 


संक्षिप्त में इसे विकास-ग्रन्थि भी कह सकते हैं । 
(६) एड्ीनल-ग्रन्थियाँ--मुर्दे के ऊपर दो हिस्सों में 


: बेटी होती हैं। एक.को कॉर्टव्स और दूसरी को मेडुला 


हा 
+ 


न हू | 


. महत्वपूर्ण है। यह शरीर में- पानी को तथा. सो डियम क्लो- 


'- घारण रूप से उत्त जित हो जाती हैं और आपत्ति से लोहा , 


कहते हैं। कार्टक्स से दो प्रकार के स्नाव निकलते हैं । 
(१) ग्लुको-कार्टिकाइड (२) इलेक्ट्रो क्राटिकाइड। ग्लुको- 


का्टिकाइड का कार्य शरीर में कार्बोहाइड्रेटों तथा वसा 


का भण्डार जमा करना, है और प्रोटीनों का संही विंभा- 
जन करना है । 
में करता है । 


दूसरा खाव--समूह-इलेक्ट्रोका टिकाइड भी उर्तना ही 


राइड आदि रसायनों को नियन्त्रित करता है। यह रोक- 


थाम न हो तो शरीर . पाला मारे वृक्ष की तरह सूख 


जायेगा । ॥ ; 
यह भावनात्मक उद्गों से एड्रीनल ग्रन्थियाँ असा- 


अखण्ड-ज्यो ति 


वही इस संचय का उपयोग. सद्धूट काल * 


हब 


ले.सकने योग्य शारीरिकं एवं मानसिक ऊर्जा उत्पन्न करती 
हैं। फ्रोधव, भय, हे, रोमांस जैसे अवसरों पर रोमांच 
हो जाता है, साँस तेज हो जाती है, रक्त-प्रवाह बढ़ जाता 
है, पसीना छुटता है, यह सब इसी ग्रन्थि के हारमोन का 
चमत्कार है-। ] 

(७) पेन्क्रियाज---यंह प्रन्थि आमाशय के नीचे स्थित 
है । इसका मुख्य कार्ये भोजन पचाने के लिए पाचकं, रसों 
का उत्पादन है। भोजन पचाने के दौरान अनेक तरह के 
रसों की उन पर प्रतिक्रिया की जाती है | उंनका सन्तुलन 
बिगड़ने पर पाचन संस्थान लड़खड़ा जाता है । उस स्थिति 
में आहार शरीर में ऊर्जा पैदा करने के लिए:कोषों तक 
नहीं पहुँच पाता । पेंक्रियाज की इस भूमिका के कारण 
इतकी गणना वहिर्खावी ग्रन्थियों में भी की जांती है । * 

- पेन्क्रियाज के अन्दर ही विशेष खंड .. कक वि ; 
आफ लैगरहेन्स' हैं। इसमें से इन्सुलीन नामक एक विशेष 
होरमोन पैदा होता है। शरीर के अन्दर शर्करा के अनु- 
पात का नियन्त्रण यही रखता है।. शरीर में ऊर्जा पैदा. 
करने के लिए जितनी शर्करा खर्च होती है यदि उससे 
अधिक शकेरा शरीर में हो जाय तो मधुमेह (डायंविटीज) 
रोग हो जाता है । इन्सुलीन कार्वोहाड़ं दूस * से अधिक 
शर्करा न बनने देने तथा अतिरिक्त शर्करा को चर्बी आदि 
में बदल देने का कार्य करता है। , 

(८)ट्ोवड्स--ये कामवासना सम्बन्धी ग्रईन्थियाँ होती 
हैं। इन्हें हम प्रजनन ग्रन्थियाँ भी. कह संकते हैं । पुरुष 
की प्रजनन ग्रन्थियाँ शुक्र ग्रान्थियाँ या वृषण तथा स्त्रियों 
क् प्रजनन ग्रन्धियाँ, “डिम्बग्रन्थियाँ या अण्डाशय कहलाती ८ 
हैं। पुरुष सेक्स हारमोन्स की उत्पादिका वृषण-न्म्रंथि ._ 
नर में होती है । उसी से उसका पुरुषत्व जगता है । पुरुष 
आकृति को नारी से भिन्न करने वाले दाढ़ी-मूछ आदि 
लक्षण प्रकट होते हैं ।.नारी में डिम्बग्रन्थियाँ गर्भाशग्र के 
दोनों छोरों - पर होती हैं। इन स्त्री-गोनड्स से अनेक़ 
स्राव निकलते हैं ।' जिनमें मुख्य हैं: दो--(१) दस 
(२) प्रोजेस्ट्रोन । 

शारीरिक विकास की हृष्ठि से ये स्राव 30 


* महत्वपूर्ण. हैं । स्त्रियों चित, कोमलता तथा गर्भ धारण कीं 


क्षमंता इन्हीं स्नावों से सम्बन्धित है। लिंग परिवर्तन की | 


: मार्च १६७७ : 


जो घटनाएं .घटित होती रहती हैं वह इसी ग्रन्थि के स्नावों ु 


की उल्टी-पुल्टी के परिणाम स्वरूप होती हैं । 


टोनड्स ( जुनन ग्रन्थियाँ,) जननेच्धिय हलचलों की. 


क्षमता को तथा प्रजनन-शक्ति को नियन्त्रित करती है। 
पुरुप-यौचन और सारी-यौवन का--विशेषतया प्रजनन 


सम्बन्धी यौवन का इसी. ग्रन्चि से सम्बन्ध रहता है। 


वृद्धावस्था में आमतौर से शरीर बहुत शिथिल हो जाता. 
हैं और इन्द्रियाँ जवाब दे जाती हैं। फिर भी कई वार' 


यह आश्चर्य देखा गया हैं कि शताधिंक आये वाले व्यक्ति 
भी नवयुवकों की तरह प्रजनन क्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न 
करते रहते हैँ । यह गोनडस ग्रन्धियों के सशक्त बने रहने 
कर समुचित यौन-हारमोन्स स्रवित होते रहने का ही 
' परिणाम है |... ८ अर ४ 
अनःशास्त्री एडलर ते काम-प्रवृत्ति की शोध करते 


हुए पाया कि बाहर से अतीव सुन्दर आकर्षक और कम- 


नीय दिखाई . देने वाली अनेक महिलाए” काम-शक्ति से 
सर्वथा रहित हैं। उनमें न तो रमणी-प्रवृत्ति थी, न नारी 
सुलभ उमंग । खोज करने पर ज्ञात हुआ कि यौन-हा रमोन्स 
के स्रोत ही इन विशेषताओं के आधार हैं । ह 

0 एडलर ने अपनी खोज के दौरान देखा कि कितने ही 


युवकों की शारीरिक स्थिति सामान्य थी, ऊंपर से उनमें - 


मर्दानगी: भरी ही दिखाई देती थी, पर थे वे वस्तुतः 
नपुसक । न तो उनके मन में काम उमंग्र थी,न जननेन्द्रिय 
में उत्त जया । कारण तलाश -करने पर उनमें सेक्स-हार- 


सोनों का अभाव पाया गया । इसके विपरीत उन्हें ऐसे. 


नर-नारी भी मिले जो अल्पवयस्क अथवा बयोवृद्ध होते 
हुए भी काम-पीड़ित रहते थे। े0 । 
अन्तःस्रावी प्रन्थियों और उनसे उत्पन्न हारमोनों के 
आश्चर्यजन प्रभा५ के ढेरों प्रमाण अध्ययनकर्त्ताओं को 
मिले हैं | दीथोवेन जँसे बहरे का प्रखर संगीतंज्ञ वनना, 
डीमास्थनीज जैसे हकलाने वाले धुरन्धर वक्ता हो सकना, 
डेनियलवोर्न जैसे मन्द-हष्टि का-सुन्दर हश्यों. का अद्भुन 


करने- वाला कुशल चित्रकार बन पाना इन्हीं हारमोनों के ' 


स्लाव की मात्रा पर निर्भर रहा है। ै 
.० 'एस्ट्रालॉजिकल कोरिलेशन्स विय द डक्टर्लस ग्ल॑ण्ड्स' 


नामक ग्रन्थ में झन्त:स्रावी  ग्रन्थियों की चर्चा आन्तरिक 


जक 


मार्च १६७७ 


घ०ः 


अहों के रूप में की गई है । 


विविध ग्रह परस्पर सन्तुलन स्थिति बनाये हैं, दैसे ही ये 


अस्तःस्रावी प्रन्थियाँ शारीरिक, मानसिक सन्तुलन साधे .. 


ती हैं। 


इराइड से, वृहस््पति की एड्रीनलल, से तथा शुक्र की 
धाइमस से तुलना की गई है । “आकल्ट एनाटामी”' 


जूस प्रकार सौर-मंडल के 


इस तुलना-क्रम में सूर्य, की पीनियलवॉडी +-क्वम में सर्य, की पीनियलवॉडी से, चन्द्र 
-की पिच्यूटरी से, अंगल की पैराथाइराइड से, बुध की 


लेखंक ने इन ग्रत्थियों का उल्लेख “ईथर-सेन्टर्स ” के रूप 


में किया है तथा उनके उद्दीपन को अन्तग्रेही चेतना के 


साथ, जोड़ा है। भ्रतीत द्योता है कि अविज्ञात चेतना-केन्द 


से इन ग्रन्थियों के माध्यम से मनुष्य को कुछ असाधारण 
अनुदान मिलता रहता है। 
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सर्वशृतस्थमात्मानं. सर्वशभृतानिचांत्म॑नि टक। 


ईक्षते योगम्रक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 
£. “जो सभी वस्तुओं में आत्मा को और आत्मा में 
ही सव वंस्तुओं को देखता है वह समस्त जगत के मूल 
| व्याप्त एक ही सत्‌ तत्व को जान लेता है और 
समदर्शी हो जाता है । ' 
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& उपरोक्त कथनानुसार अस्तः:चावी ग्रन्यियों का सम्वच्ध 


अह्याण्ड चेतना से--संक्ष्म जगत से बनता है। एड चेतना से--संक्ष्म जगत से बनता वे विश्व 


शक्तियों के साथ आदान-प्रदान का काम करती हैं। शरीर- 
' शास्त्र के अनुसार उनका प्रभाव काय-कलेवर के -अन्तर्गत 
शरीर और मस्तिष्क को प्रभावित करता है । इसका अर्थ 
हुआ कि यह ग्रन्थियाँ भीतर और बाहर दोनों ही क्षेत्रों में 
अपना प्रभाव छोड़ती: हैं। उनका प्रभाव व्यक्तित्व की 


विविध-विधि क्षमताएँ उभारने में असाधारण रूप से / 
: होता है। यदि इन ग्रान्थियों को नियन्त्रण से वाहर माता - 


जाता है और समझा जाता है कि इतकी प्रकृति एवम्‌ 


क्रिया-पद्धति बदलना अपने हार्थ की वात नहीं है।. किन्तु 


ऐसा है नहीं। सूक्ष्म शरीर को. अभावित करने.वाले 
प्राधनात्मक प्रयत्तों से इत ग्रन्थियों की “स्थिति बदली जा 


सकती है और अनावश्यक हारमोनों का उत्पादन घटाकर 


जो उपयोगी हैं उन्हें बढ़ाया जा सकता है अन्नम॒व कोश 


से इन ग्रन्थियों के-नियन्ब्रण सूत्र माने गये हैं। 4५९ 
| अखण्ड-ज्योति 


जा 


7 
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अन्नमय कोश की-हृश्यमान शरीर की-स्थूल संरचना 
तो अन्य प्राणियों जैसी ही है. पर उसके अन्तराल में प्रवेश 


करने पर॒पता चलता है कि पग-पग॒ पर उसमें विल- . 


क्षणताएँ भरी पड़ी हैं। इनके स्वरूप और उपयोग को 
जाना जा सके तो तिलस्म के वे पर्दे उठ सकते हैं जिनके 
भीतर रहस्यमय सिद्धियों के अनन्त भाण्डागार भरे पड़े हैं । 
काय-कलेवर में प्रजनन क्षमता की सुत्रधार अत्यन्त छोटी_ 

इकाई है-जीन्स । यह आँख से दृष्टिगोचर न होने वाले 


शुक्राणुओं और डस्बाणुओं के अन्तराल में रहने काले 


अत्यन्त ही क्षुद्र घटक हैं । इतने पर. भी. उसकी क्षमता 


देखकर आश्चर्यंचकित रह जाना पड़ता है। यह नहीं 
सोचना चाहिए कि हारमोन या जीन्स ही रहस्यमयी 


क्षमताओं से सुसम्पन्न हैं। सच तो यह है कि पूरी काया 
ही तिलस्मी रहस्यों से भरी पूरी है। रहस्यों से भरी पूरी है। दुर्भाग्य यही है कि 


हम न तो उसकी सममर्थ्य की समझ पाते हैं और व उसके 
सदुपयोग का ही साहस जुटाते हैं । ' 


हम जानते हैं: कि द्रमारी काया का स्थूल भाग अच्न- अच्न- | 
मय कोश छोटी-छोटी कोशिकाओं (सैल्स) से बना है.। . 


इन कोशिकाओं के अन्दर एक द्रव 'साइटोप्लाज्म' (वसा- 
सय पीला सा द्रव) पदार्थ भरा रहता है। इसके बीच में 
अवस्थित होता है, कोशिका कां नाभिक अथवा केर्द्रक 
(न्यूक्लियस) । -पुरुष कीः शुक्राणु कोशिका अथवा नांरी 
की अंडाणु “या डिम्बाणु कोशिका के नाभिक में छोटे- 
छोटे धागे जैसे गुण सूत्र ( क्रोमोसोम ) होते हैं। एक 


“वाभिक में इनके २३ या २४ जोड़े होते हैं ।- इन्हीं से लाखों 
. की संख्या में 'जीन्स' चिपके रहते हैं। नये मनुष्य शरीर के 


निर्माण तथा उनमें अनुवोशिकीय ग्रुण धर्मों का विकास 
इन्हीं पर निभ र करता है । 


अह:जीन्स क्या हैं ? कंसे यह. अपनी आश्चर्यजनक 


भूमिका पूरी करते हैं ? . इस रहस्य पर से विज्ञान अभी 
पर्दा उठा नहीं सका है। उनके सम्बन्ध में बड़ी तेजी से 


शोध कार्य चल रहे हैं, बहुत से रहस्य खुले भी है, फिर : 
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- प्रभावित नकिया जा सके, 


-वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है | भी प्रभाव पड़ता है 
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भी वह नहीं के वरावरः हैं । 
अभी तक के अध्ययन के आधार पर “जीन्स छोटे-से 


विद्य न्‍्मय पुटपाक या पृड़ियाँ ( पैकेट ) हैं। माना जाता 


. है.कि इनकी रचना कई तरह के न्यूक्लियल अस्लों के 


संयोग से हुई है। उनमें से अभी केवल दो के बारे में 
जाना जा- सका है। वे हैं (१)डी० एन० ए० (डी 
आक्सी राइवो न्यूक्लीक एसिड) (२) आर० एन० ए० 
( राइवो न्यूक्लीक एसिड )। व की 
* जीन्स की संरचना के बारे में अभी तक नहीं जाना 
जा सका है, किन्तु. यह जानकारियाँ निश्चित रूप से हो. 
गयी हैं कि शरीर के अडज्भ-प्रत्यड्भ की .विशिष्ठ रचना से 
लेकर अनेक परम्परागत स्वभावों, रोगों तथा भ्ुणों के 
विकास की. आश्चयंजनक क्षमता इनमें है। इनके ग्रुणों 
और कार्ये-कंलापों को कैसे नियन्त्रित किया जाय यह पता 
विज्ञान अभी नहीं लगा. सका है, किन्तु यह. माना जाने 
लेगा है कि यदि जीन्स - के गुणों और कार्य-त्रणाली को 
तो आश्चर्यजनक उपलंब्धियाँ 
प्राप्त हो सकती हैं। यह अन्नमय कोश के छोटे-से घटक 
एक कोशिका के नाभिक में रहने वाले नगण्य आकार 
वाले विद्यू न्‍्मय पकेट मनुष्य के आसपास के वातावरण से 
लेकर उसके विचारों और भावनात्मक विशेषताओं के 
संस्कार ग्रहण करने में समर्थ हैं । है 

अनुष्य के विकास के सम्बन्ध में भारतीय मान्यता 
झह रही है कि उस पर अनुवांशिकता के साथ-साथ वाह्म 
| | पहले इस मान्यता 
के प्रति उपेक्षा बरती जाने लगी थी। .. । 
_यह स्पष्ट हो गया है कि अपने, वातावरण तंथा अपनी 


चैष्ठाओं द्वारा व्यक्ति जिन स्वभाव-गुणों को अजित केरता 


है, वे वंशानुक्रम से प्राप्त नहीं होते और न ही कोई व्यक्ति 
उन अजित विशेषताओं को वंशानुक्रम द्वारा अपने , वच्चों 
की प्रदान कर सकता है। -उदाहरण के लिए यदि एक 


व्यक्ति ने अनेक भाषाएं सीखी हैं, तो वह उस भापाल्ज्ञानं- 
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को अपने बच्चों को वंशानुक्रमः द्वारा नहीं दे सकता। 
बच्चों को भी भापा-ज्ञान की प्रचलित विधियों को ही 
अपनाना होगा तथा मेहतत करनी पड़ेगी-। वहीं इुसरी 
ओर यह भी स्पष्ट हो गया है कि वंशानुक्रम का निश्चित 
प्रभाव सन्‍्तान पर पड़ता है। आनुवंशिकी ( जनेटिक्स )| 
का सारा ढाँचा ही इसी आधार पर खड़ा है। यह सही - 
है कि कोई भी व्यक्ति जड़ली बेर के बीज बोकर उनसे 
गुलाव के फूलों की आशा नहीं कर सकृता। गोरैया के 
अण्डों को सेकर उनमें से मोर के बच्चे कौन निकाल 
सकता है ? लेकिन जिन पौधों के बीज वोये जाते हैं, उनसे 
उन्हीं जैसे पौधे आखिर क्यों उग्ते हैं ? चूहों से चूहा और 
बिल्ली पे बिल्ली ही क्यों पैदा होती है ? इसका उत्तर 


है, आनुवंशिकता अर्थात्‌ नियमित वंश परम्परा, जिसके । 


कारण ही ऐसा होता है। जो वस्तु जिस वंश की होगी, 
उसका बीज डाले जाने पर वैसा ही . फल होगा । आनु- 
वंशिकता में काम करने 'का ढंग भी शामिल है और 
चीजों का कद तथा रंग भी । उदाहरण के लिये बया 
पक्षी को बढ़िया लटकने बाला घोंसला बनाना किसी 
को सिखाना नहीं पड़ता है । 

कषनुवंशिकता अपने पूर्वजों से मिलने वाली .विशे- 
प्रताओं का ही दूसरा नाम है। वैज्ञानिक जानते हैं कि 
जीवों में जो विशेषताएं होती हैं, वे उन्हें अपने माता-पित 
ते अत्यन्त सुक्ष्म कणों के रूप में मिलती हैं। इन क् 
कणों को जीन कहा जाता है। हमारा शरीर बहुत-सी 
क्रोशिकाओं से मिलकर वना है। 'जीन' कोशिका का ही 
एक भाग है। अगर किसी. वट-ृक्ष की शाखा को कहीं 
उसके अनुकुल्न स्थान में ले जाकर वो दिया जाये तो वह 
भरी मूल पेड़ की तरह ही फलने-फुलने लगेगी। उसकी 
फ्ोशिकाओं के जीन अपने पहले के पेड़ की ही भाँति 
ऐेगे । ठीक उसी १रह जिस तरह किसी स्पंज के टुकड़े, 
डे वैसे ही छिद्र होते हैं, जैसे उस स्पंज़ में थे जिसमें से 
कि टुकड़े को तोड़ा गया हैं। 

अधिकांश पौधों और जीवों की उत्पत्ति नर और 
प्रादा -से होती है। कुछ 'जीन' नर से और कुछ मादा से 
मिलते हैं । झरवेरी झाड़ी के बीज गुलाव तो नहीं, लेकिन 
ऐसा पौधा अवश्य उगा सकते है, . जिसमें एक की वर्जाय 
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दो तरह के फुल हों। काली बिल्ली का बच्चा एकदम 
सफेद हो सकता है । यदि कोई पौधा या जानवर दो तरह 
की विशेषता के “जीन” आनुर्वशकता द्वारा प्राप्त करता 


है, और दोनों का प्रभाव' वरावर, रहता है तो दोनों के . 


मिलने से तीसरी विशेषता उत्पन्न होती है। अगर लाल 
गाय और सकेद रंग का साड़ हो तो उनका वछड़ा न तो 


सफेद होगा और व लाल। वह भूरा, यानी दोनों के . 
बीच के रज्भ का हो सकता है। ऐसा हो जाते के नियम 
' की वैज्ञानिक व्याख्या आनुवंशिकता के सिद्धान्त के आधार 

पर की जाती है। जीन ही इस आनुवंशिकता के वाहक- 
हैं और आंनुवंशिकता की बुनियादी इकाई हैं। अभी तक 


किये गये 'परीक्षणों से यही जांचा जा सका है कि व्यक्ति 
की शारीरिक विशेषताएँ जैसे रज्ण, रूप, नेत्र, त्वचा, 
खून का प्रकार लम्बाई, ठिगवापत आदि सब ही आतु- 
वंशिक और पित्रायत होते हैं ।.ये शारीरिक गुण भी मात्र 
माता-पिता से नहीं प्राप्त होते, ' वरन्‌ वे दादा, परदादा 
तथा अन्य पूर्वजों से क्रमशः संक्रमित होकर आते हैं । 


वंशानुगत गुणों में माता-पिता का दाय प्रत्येक गुण में , 


आधा होता हैं। यानी माँ का एंक चौथाई और पिता 


का एक चौथाई । उनके पू्वे के चार पितरों में प्रत्येक 


का दाय प्रत्येक गुण का सोलहँवा -भाग होता है भर्थाव्‌ 
चारों पितरों का कुल-दाय एक चौथाई भाग होता है । 
शेष १ चौथाई और, पुरानी पी ढ़ियों से आते हैं)» 


संचित सम्पदाएँ और साधन हैं। किन्तु उसके उपयुक्त ' 





उपकरण-अन्नमयकोश, के निर्माण के -घटक जीन्स-क्रोमो- 
सोम्स का भी स्वरूप-निर्धारण कितनी सुक्ष्मताओं और 
जटिलताओं के आधार पर होता है, यह आनुवंशिकी की 


: आधुनिक खोज़ों द्वारा भी स्पष्ट होता है। भारतीय मनीयी 


इन सुक्ष्मताओं से परिचित थे तभी वे सुसन्‍्तति के लिए 


मंता-पिता का चरिन्रगत, तपस्वी-संयमी होना पिता का -संयमी होना अनिवार्य 


बतलाते थे । इच्द्रिय-लिप्साओं की खुजली को शान्त करते 
रहने. की कुचेट्ठाओं के साथ सुसन्‍्तति की आकांक्षा करते 
रहना एक असम्भव कल्पना मात्र है ! उसके सफल होते 
की कदापि कोई भी सम्भावना नहीं है। अन्नमय कोश 
की इन सुक्ष्मताओं से परिचित होकर, अपना जीवनक्रम 
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ह। 


»'नस प्रकार व्यवस्थित कर व्यक्ति न केवल सुयोग्य सन्तति 
के जनक-जननी बनने - की क्षमता से, अपितु उन अनेक . 
विशिष्ट क्षमताओं, विभूतियों . से सम्पन्न बनता है, जिनसे 
मनुष्य शरीर की सार्थकंत। और गरिमा है। अन्नमय कोश । 
की साधना स्वयं की इन क्षमताओं के विकास का ही 
नाम है । 
.. आंनुवंशिकता का प्रभाव बिल्कुल सीधा और स्थूल , 
नहीं होता । उदाहरण के लिए किसी माता-पिता में से 
दोनों को: या। किसी एक को टी० बी०. रोग (क्षयरोग) 
- हो तो-इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि बच्चे को जन्म 
से ही टी० बी० ( क्षय रोग ) हो, अपितु .इसका सिर्फ 
यह अर्थ है कि बच्चे के शरीर में ऐसी वृत्ति या तत्परता 
विंद्यमान है कि क्षय रोग के कीटाणु शरीर में पहुँचते ही 
वहाँ जड़ पकड़ लेंगे । | - 
. इसी प्रकार मान लीजिए कि कोई बढ़ई है, जो अपने 
. काम में बड़ा दक्ष है । यह कार्यंदक्षता बच्चे में जन्मजात 
रूप से नहीं उत्पन्न होती । अपितु यदि बच्चे को भी 
कुशल बढ़ई बनाना है, तो उसे बढ़ईगीरी का काम 
सिखाना ही होगा । हाँ, उस बच्चे के हाथ ऐसे हो सकते 
' हैं, जिनके द्वारा कि उन: औजारों का अधिक अच्छा उप- 
योग सम्भव हो, जो वढ़ईगीरी के काम आते हैं । हे 
इसीलिए आनुवंशिकता और पर्यावरण दोचों को 
समान महत्व दिया जाता है। आनुवंशिकता द्वारा अजित 
_शुण- नहीं प्राप्त होते । कुछ जन्मजात गुणों का आधार' ही 
आनुवंशिता को माना जाता है। ये जन्मजात ग्रुण 
बंशानुक़म के: लक्षण कहे जाते हैं। वंशानुक्रम के लक्षण 
, क्रोमोसोमों के आधार पर प्राप्त होते हैं । क्रोमोसोमों में 
: होते हैं-जीन, जो व्यक्ति के “करेक्टरिस्टिकस? का का 
करते हैं । 
जीन' का व्यवहार या आचरण से सीधा सम्बन्ध 
नहीं होता । जीन शरीर के उत्तक तथा अज्भों के विकास 
को निर्देशित नियन्त्रितः करते हैं । इस प्रकार वे शरीर की 
फ्ियाशीलता को भी नियन्त्रित करते हैं.। शरीर की ये 
क्रियाएं स्पष्टतः - व्यवहार को भी प्रभावित करती हैं और 
' उस रूप में. जीन्स का सम्बन्ध व्यवहार से भी होता है । 
उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति ब्रंशानुक्तम से छोटी- 


अखेण्ड-ज्योति 


रहे. 


टाँगें, ट्रठदार अंगुलियाँ या वहरे कान प्राप्त करता है तो 


निश्चय ही - कुछ क्षेत्रों में उसकी योग्यता सीमित हो 
जायेगी । इसी प्रकार शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने , . 


: वाले हजारों रासायनिक तत्व भी जीन्स द्वारा ही निर्धा- 
. रित होते हैं। जैसे दृष्टि के लिए प्रकाशसंवेदी' तत्व याकि 


रक्त के जमने में कई रासायनिक तत्व योग देते हैं ॥ इन 
तत्वों की उपस्थिति सशक्तता या. दुर्बलता का सम्बन्ध 
जीन्स से ही होता है। ऐसे अनेक लंक्षण वंशानुक्रम से 
सम्बन्धित होते हैं । + 2 अकत 
वंशानुक़म के आधारभूत घटकों, जीन्स और फ्रोमो- ' 


'सोम्स के अध्ययनों के सिष्कर्ष इस तथ्य के द्योतक हैं कि 


अन्नमय कोश -में निर्माण का सूक्ष्म आधार कितना व्यापक 


. और जटिल होता है। पौष्टिक भोजन मात्र से अन्नमय ' 


कोश सुदृढ़ नहीं हो जाता । इसके विपरीत अंच्रमय कोश _ 


की सुहढ़ता ही भोजन के रस-परिप्राक का कारणव 


आधार बनती है । बढ़िया खाने-पहनने की चिन्ता करते" 


रहने को ही जीवन- का पुरुषार्थ मान बैठने . वाले अन्नमय 


.कोश के निर्माण के आधारों से अनभिज्ञ रहकर उसे |. 


अस्त-व्यस्त और दूषित, विकृृत बनाते रहते हैं और भावी 
सनन्‍्ततियों को भी उस विकृृति का-अभिशाप दे जाते है । 
एक जीन, युग्म शरीर के किसी विशेष + इतहै 
स्टिक' के विकास का निर्देश करता है। आँखें, भूरी हैं 
या नीली, वाल घने काले हैं. या हल्के स्वर्णाम हैं अथवा 
लाल, घुघराले हैं या सीधे, .सामान्य वाल हैं या-गंजापन / 
है, दृष्टि सामान्य है, या रतौंधी ज्यादा होने की सम्भावना 
है, श्रवण-शक्ति सामान्य है या जन्मजात वहरापन है, रक्त 
सामान्य है या कि “हेमोफीलिया'” का दोष है, रज्र-बोध 
स्पष्ट है या वर्णान्धता दोष है, उग्गभलियों या अंगूठों की. 
संख्या सामान्य है. या कम-अधिक है, किसी जोड़ में कोई 
उंगली छोटी-वड़ी तो नहीं है, सभी अवयव सामान्‍य .हैं 
या कुछ अवयव विरूप हैं; आदि संभी शारीरिक 
'करेक्टरिस्टिकूस” जीन-युस्मों, पंर ही  निर्भार 
करते है । 
फ्रान्सीसी दार्शनिक मान्टेन को ४५-वर्ष की आयु 
में पथरी की बीमारी हुईैं। उनके पिता को यह रोग 
२४५ वर्ष को आयु में आरम्भ हुआ। जबकि मान्‍टेन के 


साच १६७७ 


जन्म के समय उनके पिता सिर्फ इक्क्रीस वर्ष के थे। उस 
समय उन्हें यह रोग नहीं था। लेकिन उनके जीस्स में 
इस रोग के आधार विद्यमान थे। मान्टेव की पित्ताशय 


की पथरी की बीमारी कई पीढ़ियों से चली आ रही 


थी । 

बालकों का “मैलेक्टों सीमियाँ 
सम्बन्धित होता 
फरे एन्जाइम नहीं बनने देता, तो वच्चे दूध में रहने 


रोग जीच्स से ही 


वाली मिठाम--गैलेक्टोस---को पचा नहीं पाते। फलत: , 


वह खून में जमा होती रहती है और जिगर में इकट्ठी 
होकर वच्चे का पेट खराब कर देती है तथाः मृत्यु का 
भी कारण बन वैठती हैं। 
“एक्रोडमे टाइटिस ऐटेयोपेैंशिका'” नामक रोग का 
कारण भी मुख्यतः: जीन्स की विक्वृतियाँ ही होती हैं। 
आँख का केन्सर--रेटीनो ब्लास्टीमा-जीन्स-दोप का ही 
परिणाम है ।. जीन्स की £क्कोड्रोप्लासिया'--विकृति के 
फारण बच्चे अविकसित रह जाते हैं। वे जल्दी मरते हैं । 
बच गये तो भी वंश-वृद्धि में असमर्थ होते हैं। ऐसे दोष 


। वह जीन, जब “यूरी डायल ट्रान्स- 


वाली महिलाएं गर्भावती होने पर स्वयं की भी प्राण-रक्षा , 
नहीं कर पातीं, बच्चे की -जान तो खतरे में होती 
हीहै। . 

, हटाइजोंवियम नामक जीवाणु की जीन को यदि 
घान,गेहू, ज्वार, वाजरा आदि फसलों की जड़ों में पलने 
वाले किसी जीवाणु में प्रत्यारोपित करना सम्भव हो 
तो इन फसलों के लिए अधिक उदरक नहीं खर्च करना... 
पड़ेगा । भारत समेत विश्व भर की आनुवंशिकी प्रयोग) 
शालाओं में इस हेतु प्रयास दोरहा है। 

स्थल दृष्टि से उपेक्षणीय लगने वाले 'इस अन्नमय कोश 
के अति सूक्ष्म घटक जीन्स के साथ. मनुष्य के उत्कष की 
कितनी धारायें, कितनी सम्भावनायें जुड़ी हैं, इसे देखकर . 
इसके रचियता उस महान कलाकार की: केलाकारी को 
शर्त शत नमन ही “करंते बनता है। अृच्तर में बार-बार 


यही हुक॑ उठती है कि क्या हीं अच्छा होता कि हम इन # उठती है कि क्‍या हीं अच्छा होता कि हम इन 


सद्दव्‌ शक्तियों दे जागरण और उपयोग की व्रिधि जान 


प्रते, सीख पाते ओर अपना पाते : १ 
नम भर नलाल 
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यथा चानिमिषाः स्थूला जाल॑ छित्वा पुरनंजलम् | प्राप्तुवन्ति तथा योंगास्तत्पदं बीतकल्मषाः ॥॥ 


तथव वाग्रुरां छित्वा 


वलवन्तो यथा मृगाः। प्राप्तुयुविमलं मांग विमुक्ता 


सवनन्धनः ॥ 


लोभ जानि तथा राजबु्‌ वन्धनानि वलान्विताः । छित्वा योगा: परं मार्गे गच्छन्ति विमल॑ शिवस्‌-॥| 


स॒ एव च यदा राजन वहिनर्जातवलः पुनः । 
तद्ज्जातवलो योगी दीप्ततेजा महावलः। 


समीरणमतः क्षिसं. दहेत इृत्सनां महीमपि॥ 
अन्तःकाल इवादित्यः क्ृत्स्नं सशोषमज्जगत्‌ ॥ 


तदेव च महासत्रोतो निष्टम्भयति वारण:। तद्ब्योयवलं लब्ध्वा व्युहेत्‌ विषयान्‌ वहन ॥ 


न यमोनान्तकः क्रुद्धो न सृत्युभीम विक्रम: । ईशते नृपत्ते 


जैसे मगर मच्छ जाल को काट 
पाप बच्चन से छट कर उस ब्रह्म पद को प्राप्त हो 
पिजरे आदि पाशवन्धनों को तोड़ कर सर्वे बन्धनों 


सर्वे. योगस्थामिततेजस: ॥ 
(म० शा० पृ०-मो० आअ० ३००) 


काट कर फिर जल मे--चले जाते हैं उसी प्रकार योगी जन . 


जाते हैं। जैसे बलवात सिंह आदि जागलिक पशु 


से छटकर विशाल मार्ग को प्राप्त हो जाते हैं। बसे 


ही है राजनतु ! वलवान, आत्मबल वाले योगीजन लोभ वाले वन्धनों को काटकर विमल ऊचे कल्याण. 


भार्ग को प्राप्त करते 


«अग्नि जैसे वढ़ी हुई वायु से भड़काई हुई सारी पृथिवी को भी शीत्र जला. 


देती हैं । इसी प्रकार आत्मवल वाला योगी दीप्त तेज वाली अग्नि की 'भांति अच्त करने वालें-सूर्य . 


' की भाँति जगत सुखा देता है 


योगबल प्राप्त करके वहुत विययों को रोक देता है ।० हे राजन अतुल व॒ल वाले योगी के ऊपर उसकी 


च्ावना पर यम, अच्तक, भयकर, मृत्यु पर यम, < मभगकर 


न 


। -या जेश्े-धोत को बांध या हाथी रोक देता है उसी प्रकार योगी:भी 


बकन्भनजड उसकी | 
त्यु भी क्रद्ध हुआ स्वामित्व नहीं कर सकता है । ह 
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२४ अखण्ड-ज्योति 


सात १६७७ 


अन्नवय कोश-- 





व्यक्तित्व के विकास निर्माण में आमतौर से वातावरण 
और. प्रयत्न पुरुषार्थ का-महत्व माना जाता . है। यह 
मास्यता एक सीमा तक ही ठीक है। ज्योंकि एक जैसी. 
परिस्थितियों में जन्मे और पले बालक आगे चलकर भारी_ थे। ताकि अन्य. परिवारों के साथ.रक्त 'सम्मिश्रण .न॑ हो 





भिन्नतायुक्त देखे गये हैं। यह उन्तकी मौलिक विशेषत गये उनकी मौलिक विशेषता 


की मान्यता सम्भव: इसी आधार पर बनी हैं.।: मिश्र के 
शासक कभी इस संस्वन्ध में बहुत कठोर थे,, वे. मात्र अर्पने 
हीं निकटवर्ती. कुटुम्ब की मर्यादा में दिवाह-शादी करते 


और उनकी परम्परागत विशेषताओं में अन्तर नये । 


का ही प्रमाण है। परिस्थितियों का उस पर यर्किचित :. योरोप के राज्य परिवारों में भी इस रक्त-शुद्धि के: सिर्दधात 


ही प्रभाव पड़ता है... ही ॥ 
: जीवसत्ता की रहस्यमय परतों का - रहस्योद्घाटन 


करने के लिए हमें काय-कलेवर के गहन अन्तराल में प्रवेश, 
करके यह समझने को प्रयत्त करना चोहिए कि झक्तित्व .. 


को प्रभावित करने, दिशा देने एवं. उठाने-गिराने में सूक्ष्म 
शक्तियों का कितना बड़ा योगदान रहता है। अन्चमय 


कोश---स्थल शरीर क्ली ज्वास्तविक स्थिति मात्र आहार- 





विहार पर निर्भर नहीं है, वरन्‌ ऐसे तथ्यों पर टिकी है 


की मान्यता मिलती रही है | हिटलंर, ने इसे मान्यता को 
उन्माद की तरह उभारा-था वह. जनों में आंय रक्त की 
श्रेष्ठठा .बताता था और अन्यों से अपने लोंगों को श्रेष्ठ 
मानता था। भारत में भी रोटी-बेटी व्यवहार में सम्भवत:ः' 


ऐसी ही मान्यताओं का प्रभाव रहा हों । है 
उपरोक्त: मान्यताएँ  अवैज्ञानिके और. अन्धं-विश्वासों॥. 


पंर आधारित : रही हैं |. ..तंथ्य यह है ,कि घिन्न रक्तों के... . 


सम्मिश्रण से नये किस्म के परिवतंन होते हैं और उत्तसे 


जिन पर मानवी बुद्धि का कोई प्रत्यक्ष नियन्त्रण नहीं है। - नई प्रगति के.आधार बनते हैं। सनन्‍्तान. के व्यक्तित्व की | « 
वंशानुक़म विज्ञान पर ह॒ष्टि डालने से प्रतीत होता है. ढाँचा . बनाने में जो जीन्स काम करते हैं, वे न ज़ाने _ 
कि मनुष्य के शरीर, मन्‌ और व््यक्तित्व को वंनाने में ऐसे कितनी पीढ़िय्यें- से-जले आते हैं। मातृ कुल और पितृ कुल. 
कारणों का भी बहुत बड़ा हाथ होतां है: जो दुर्भाग्य या के सूक्ष्म -उत्तराधिकारों से वे बनते हैं।. सम्मिश्रण की 
सौभाग्य की तरह बहुत पहले से-ही पलले बँधे होते हैं और प्रक्किया द्वारा वे परम्परागत स्थिरता, भी बनाये नहीं .. 
उनसे व पीछा छुड़ाना , सम्भव होता है,और न परिवर्तत रहते, वरत्र्‌ विचित्र प्रकार से परिवर्तित होकर कुछ से. कुछ 
' का पुरुषार्थ ही सफल होता है। ऐसे प्रसज्भों पर अध्यात्म) वन -जाते.हैं।. यदि पीड़ियों .को दोष-मुक्त प्रखर एवम | 
साधनाए ही एकमात्र वह उप्यय--हैं जिनके सहारे वंशानु- सुसंस्क्रत बनाना है तो इसे जीन प्रक्रिया को प्रभावित तथा 
क्रम एवं संग्रहीत संस्कारों में अभीष्ठ परिवर्तन सम्भव हो .परिवर्तितं करना होगा, यह-अति कठिव कार्य: है ॥ उतनी .- 
' सकता -है। इस हृष्ठटि से शरीर विज्ञान एवं आरोग्य शास्त्री गहराई तक. पहुँच सकने वाला. कोई उपाये, उपचार अभी. 
: की अपेक्षा अध्यात्म उपचारों की सामंर्थ्य बहुंत बढ़ी-चढ़ी। तंक हाथ नहीं लगा है जो इन सृक्ष्म इकाइयों के.ढाँचे में ५ 
* है। उनके सहारे शारीरिक. एवं मानसिक-स्थिति का ही - सुधार या परिवर्तत प्रस्तुत कर सके॥ ४ 
नहीं स्वभाव, दृष्टिकोण एवं समूचे. व्यक्तित्व का ही काया- .. -. 
कल्प हो सकता है। ह 
भावी पीढ़ियों के निर्माण में आमंतौर से पति-पत्नी 
की शारीरिक स्थिति की देख-भाल की जाती. है और 
समझा जाता है कि निरोग: एवं -वलिष्ठ पति-पत्नी के . 
* संयोग से सुविकसित-पीढ़ी .बन सकती 
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असमर्थता देखते हुए भी-यह कार्य .बड़ा आवश्यक. है 
कि जीन्स. ज़ेसी व्यक्तित्व निर्माण, की. कुन्जी को -.हस्तगत 
किया जाय । अन्यथा: परिस्थिति वातावरण,आंहां र-विहा २, 
शिक्षा. परिष्कार के समस्त साधन जुटाने पर भी व्यक्तित्वों 
का निर्माण, विधि-विधान!- स्तर का ही .वना रहेगा.) . 
है। रक्त शुद्धि. इस घुन्दर्भ में आशा की किरंण अध्यात्म उपचार में हों: 
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खोजी जा सकती है। साधना प्रयत्नों से अन्नमय कोश की 
अन्तःप्रक्रिया में परिवर्तत लाया जा सकता है। उससे 
जीन्सों की स्थिति बदलने और पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य 
की कषाश्ा की जाती है। इतना ही नहीं पैतृक प्रभाव के 
कारण वयस्क व्यक्ति का जो ढाँचा वन गया है उसमें भी 
सुधार परिप्कार सम्भव हो सकता है। शारीरिक काया- 
कल्प--मानसिक ब्रेनवाशिन की चर्चा होती रहती है । 
च्यक्तित्वों के परिवर्तत में साधनात्मक प्रयोग का परिणाम 
और भी अधिक उत्साहवर्घधक हो सकता है । 

2आनुवंशिकी की खोजों से स्पष्ठ ,हो गया है कि जीन्स 
में मात्र भोजन की पौष्टिकता का तो प्रभाव नग्रण्य ही 
होता है, शारीरिक सुहृढ़ता, स्फूति, अभ्यास, कमें-कौशल, 
व्यवहार, विकास, चरित्र का स्तर, मस्तिष्कीय क्षमताओं 
के विकास आदि सम्पूर्ण व्यक्तित्व का सारभूत अंश उनमें 
विद्यमान रहता है। शरीर की विकृृतियों का भी वे 
कारण होते हैं, पर उससे अनेक गूना महत्वपूर्ण तो मनः- 
स्थिति, बोडिक क्षमताएं और चारित्रिक प्रवृत्तियाँ होती 
हैं । आलस्य और प्रमाद के कारण व्यक्तित्व की क्षमताएं, 
प्रघरताएं' विखरती, नष्ट होती रहीं, तो शारीरिक सुघ- 
ड़ता में तो दोष आते ही हैं, व्यक्तित्व का मूलभूत स्तर 
घटिया होता जाता है । जिससे स्वयं का जीवन भी देवी- 
पम विभृत्तियों से वंचित रहा आता है.और अपनी सन्तान 
पर भी उसका विपाक्त प्रभाव छोड़ने का अपराधी बनना 
पड़ता है । 

आनुवंशिकी शोधें इतना भर विश्वास दिलाती हैं कि 

उपयुक्त रक्त मिश्रण से नई पीढ़ी का विक्रास हो सकता 
है । आरोपण प्रत्यारोपण की सम्भावना: भी स्वीकार की 
गई है | वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए नहीं भावी 
में सुधार होने के सम्बन्ध-में ही यह -आश्रासन लागु होती 

। वैज्ञानिक कहते हैं--जीव' सामान्यतया निष्क्रिय” 
स्थिति में पड़े रहते हैं। उनकी सक्रियता वर-तारी का 
संगम होने के उपरान्त उभरती है। जीन का कार्य युग्म 
रूप में आरम्भ होता है। जिनका एक सदस्य पिता से. 
आता है ओर दूसरा माता से ।. यह जोड़ा मिलकर नई 
संरचना की विधि-व्यवस्था में जुटता है। यदि दोनों पक्ष 


होगा; किन्तु यदि. भिन्नता रही तो दोनों के सम्मिथण का 

जो परिणाम . होगा वृह' सामने आवेगा । [जो पक्ष प्रबल 
('डामिनेन्ट ) होगा वेह दुर्वेल पक्ष--[ श्सिसिव ) की 
विशेषत्राओं को दवांकर अपना .वर्चस्व प्रकट करेगा |. 
फिर भी दुर्वल पक्ष की कुछ विशेषताएं तो' उस नये. 


सम्मिश्चित सूजन में दृष्टिगोचर होती हो रहेंगी । एकंरूपता 
'मिलते चलने पर आकार भार बढ़ेगा । पानी में पानी 


मिलाते चलने पर रहेगा पानी ही, उसका परिमाण भर 
बढ़ेगा । किन्तु दो भिन्नताएं मिलकर आकार. ही नहीं 
स्थिति ओर प्रकृति का परिवर्तन भी. प्रस्तुत करेगी। 
पीला और नीला रखज्भू मिला देने पर वे दोनों ही अपर्ना 
मूल स्वरूप खो बैठेंगे और तीसरा 'नया हरा रख्ड वन ' 
जावगा.। जीनों की परम्परा में पाई जाने वाली विशेषता 
यों तथ्य रूप तो बनी रहेगी, पर उसका प्रत्यक्ष रूप परि- 
वर्तित हृष्टिगोचर होगा । घोड़ी और गधे के, सम्मिश्रण. से 
नई किस्म के खच्चर पैदा होते हैं। कलमी पौधों के फल- 


फूलों में नये किस्म की विश्वेषताएँ उभरती हैं। 


€ आनुवंशिकी के आधार पर अब तक इतंना ही सम्भव 
हो सका है कि उपयुक्त जोड़े मिलाकर भावी पीढ़ी के 


_ विकास की बात सोची जाय । उस क्षेत्र में भी यह प्रश्न .. 


एक प्रक्ृृति के हुए तो उनका सृजन ठीक उसी रूप में - 
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बना ही हुआ है कि निर्धारित जोड़े में जो विक्ृतियाँ-चली 


आ रही होंगी उनका निवारण, निष्कासन कंसे होगा'? 
अच्छाई अच्छाई से मिलेकर अच्छा परिणाम उत्पन्न कर 


* सकती हैतो बुराई बुराई. से मिलकर अधिक बुराई क्यों 


उत्पन्न ने करेगी ? यदि अच्छाई-बुराई के.वीच संघर्ष 


आरम्भ हो गया तो नई मध्यवर्ती स्थिति बन. सकती है, ह 
'पर प्रगति का अभीष्ठ पंरिणाम . किस प्रकार उपलब्ध हो 


सकेगा ? 

आनवंशिकी शोधें तथ्यों पर पड़े पर्दे का तो उद्घाटन 
करती हैं, पर अभीष्ट सुधार के लिए उपयुक्त एवं सुत्रि- . 
श्विंत मार्ग-दर्शन करना उनके लिए भी सम्भव नहीं हो 
सका है । वनस्पति में प्रत्यारोपण , क्रिया के सत्साहवर्धक 
परिणाम सामने आये हैं। कृत्रिम गर्भाधान तथा दूसरे 


'प्रत्यारोषणों का परिणाम भी किसी कदर अच्छा निकला- 


है। मनुष्य की शरीर रचना में भी थोड़े हेर-फेर हुए हैं.। : 


गोरे और काले पति-पत्नी “के संयोग से तीसरी आकृति 


अखण्ड-ज्योति 


: बनी है। एऐग्लोइण्डियन रेस अपने ढज्भ की : अलेग ही है । 
इतने पर भी मूल समस्या जहाँ की तहाँ है । जीन के साथ 


* .जुड़ी हुई पैतृत्व परम्परा में जो रोग अथवा दुःस्वभाव जुड़े 


. रहेंगे उनकों हटाना या. मिटाना कैसे बन पड़ेगा.? यह तो |. 


| : ज्ावी पीढ़ी के. परिवतंन में प्रस्तुत. कठिनाई हुई |. प्रधान 
बात यह है कि वर्तमान पीढ़ी को अवांछनीय उत्तराधिकार 


से किस प्रकार छुटकारा दिलाया जाय ? उसे असहाय 


स्थिति में पड़े रहने की विवशत्ता से त्रोण पाने का उविसर 


. कैसे मिले ? इस क्षेत्र में परिवर्तत हो सकने की वात्त बहुत 


ही कठिन मालूम देती है । 
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'. - मनुष्य के एक जीन में करोड़ों इकाइयाँ होती हैं । 
इन पर विषाणओं, वायरसों की क्‍या प्रतिक्लिया होती. है, 
प्रस्तुत शोधें इसी उपक्रम के. इर्दे-गिर्दे घूम रही हैं । डा . 


साधना द्वारा शरीरस्थ जैवीय “ विद्य त को प्रखर बनाकर 


' हरमोविन्द सिंह खराना ने.जिस जीन के कृत्रिम अप 
. मेंसफल्ता श्राप्त करके नोवुल पुरस्कार जीता था, वह 
मात्र १६६ इकाइयों वाला था। जिस .नये जीवाणुं की 


- था] तंभी- उन्हें प्रद्य म्ने॑ के रूप में मनोवांच्छित सन्तुाने 
- प्राप्त हो सकी थी ॥ 


._. वैज्ञानिकों का मत है कि जीन्स की विशेषताएं विकि: “ - 
रणों द्वांरा प्रभावित की जा सकती हैं। शरीर के भीतर : 
रश्मियों के केन्द्रीकरणं द्वारा ऐसी -विकिरण-चिकित्सा) 
व्यवस्था की जा सकती है। विद्य त-क्षेत्र (इलेक्ट्रिक-फील्ड्स ) 
द्वारा जीन्स की रासायनिक और चिच्य तीय दोनों विशे- 
पताओं में परिमारजन-संशोधन किये जा सेकते हैं। ध्वनियों 


' तथा अतिध्वनियों के क्षेत्र में भी खोजें चल:रही हैं । 


* जीन बनाई जाँ सकी है उसकी १६६ इकाइयों को सही 


* क्षम से जोड़ने में & वर्ष लगे हैं । यह तो एक़ प्रयोग भर 
हुआ मनुष्य के एक जीन में पाई जाने वाली करोड़ों 
इकांइयों को सही क्रम से जोड़ना. अत्तीव दुष्कर है । यहाँ 
'. एक वात और भी ध्यान रखने की है कि प्रत्येक जीवाणु 
'कोशिका में ऐसे कई लाख जीन. होते हैं। जो मानव शरीर 
, "के भिन्न-भिन्न अवयवों के निर्माण एवं संचालन का कार्य 
. सम्पंच् करते. हैं । है 
है, शरीर के विभिन्न अज्ज-प्रत्यज्धों के. जीन्स द्वारा 
"निर्माण की प्रक्रिया को अनुशासित रखने का दायित्व 
'एन्जाइमों का है है। ये 'एन्जाइम:ः 'न्यूक्लिक अस्‍्लों' 
माध्यम से-- जीन्स से सम्बद्ध रहते हैं ।. चुम्वकत्व-शक्ति 


के प्रयोगों-उपचारों द्वारा इने एंन्जाइमों को प्रभावित कर . 


- जीन्स के : विकास-क्रम पर प्रभाव डाला .जा सकता है। 
अभी वैज्ञानिक इस दिशा में अध्ययन कर रहे हैं । 
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का विधान था वी कि माप मे बावित्त यजकत्व था, > 
शक्ति. का विकांस-अभिवर्धन करता था। 
रुक्मिणी नेवद्गीनाथ धाम में बारह वर्ष तक तप कर 
अपनी चुम्वकत्वु-शक्ति को अत्यधिक उत्कृष्ट बना लिया 


भखण्ड-ज्योति . 


भारत में अतीतकाल में सुसन्‍्तति के लिए तप-साधना 
कि. मनुष्य में .अन्तनिहित चुम्बकत्व-' 
कृष्ण और 


_ सुसन्तति की प्राप्ति ऐसे 


रू 


वैज्ञानिकों का विश्वास है कि उनके द्वारां भी जीन्स में 
परिवर्तत की विधि खोजी जा सकती . है। .. ; 

भौतिक विज्ञान से यह सम्भव हो या न हो, पर 
अध्यात्म विज्ञान से तो यह साध्य है: ही । आरतवपे में. 





म॒न्त्रों के माध्यम से उत्पन्न अतिध्वनियों .तथा यज्ञाद्रिके 
विकिरेण का उपयोग इस दिशा में सफंलतापुर्वकं किया * 
जातां रहा है.।. इच्ध को, .जीतने में समर्थ वृत्रासुर की 
उत्पत्ति तथा . राजा दशरथ के यहाँ राम भरत जैसी 
प्रयोगों द्वारा सम्भव हुई थी । « 
अध्यात्म विज्ञान वहाँ से आर्रम्भ होता. है जहाँ) 
भीतिक विज्ञान की सीमाएँ: प्रायः समाप्त हो जांती हैं । 
स्थल की अगली सीड़ी. सुक्ष्म है।  अन्तः:ख्रावी ग्रन्थियों से 
निकलने. वाले विचित्र हारमोन ख्रावों की तरह आनुवेशिकी 


- क्षेत्र के रहस्यमय घटक “जीन” भी उतने ही विलक्षण हैं। 
. इन्हें प्रभावित करने में, भौतिकी ..सफल न हो सके तो 


इसमें... निराश होने की कोई.बात , नहीं है । सुनियोजित! 
अध्यात्म विज्ञान के पीछे वे सम्भावनाएंँ झाँकती हैं. जिनसे 


' न केवल हारमोन और जीन वरन्‌ ऐसे-ऐसे अनेकों रहस्य- 


मय केन्द्र प्रभावित परिष्कृत किये जा सकते हैं जो' सामान्य 


'मनुष्य जीवन को असामसान्य--देवोपम - वना' सकते में 


. समर्थ हैं ।-श्वध्यात्म विज्ञान की 'अश्नमय कोश की केक्षा- 





अयोग. प्रक्रिया इसी उद्देश्य को. पूरा करती है । उस 


. सन्दर्भ में यदि शोध और प्रयोग के लिए आवश्यक उत्साह: 


जुटाया ' जाय, तो व्यक्ति को निकृष्ट से उच्च, उच्च से 
उच्चतर और उच्चतर ,से उच्चतम बनाया जा सकना 
सम्भव हो सकता है। , . थे! 


४ मार्च १६७७ 


[ खन्नमय कोश ) 


अवाधरदोगकापरिष्तूरतमत्रीहैआफ़द़गी 


भारतीय दर्शन के अन्तर्गत जीवन के सर्वाज्धीण 


विकास के लिए अन्नमव कोश की शुद्धि-पुष्टि और विकास 


को भी. पर्याप्त महत्व दिया गया है.। भीतिक प्रगति हो या 
आध्यात्मिक लक्ष्मी की प्राप्ति-दोनों के लिए ही उसे 
आवश्यक और उपयोगी ठहराया गया है| योग साधनाओं 
में अन्षमय कोश की साधना को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया 


गया हैं और उसके अनेक लाभों एवं सिद्धियों को भी . होनी चाहिए. पांचों कोशों की संगति में अन्नमय-कोश 


उल्लेख मिलता है। इसके द्वारा ही योगी आरोग्य तथा 
शरीर संस्थातव पर अदभुत अधिकार प्राप्त कर लेते हैं. 
इच्छानुसार शरीर को गर्म या ठण्डा रखना, ऋंतुओं के 
प्रभाव से अप्रभावित रहना, शरीर की ऊर्जा पूति के लिए 
आहार प्रर आश्रित न रहकर उसे सीधे प्राकृतिक स्रोतों 
से प्राप्त कर लेना, द्वीर्घ-जीवन, शरीर में वृद्धावस्था के 
चिन्ह न उभरना आदि सुभी उपलब्धियाँ अश्वंगय कोश, 
की साधना पर निर्भर करती हैं । 

.. यह सब उपलब्धियाँ आध्यात्मिक साधंता मार्ग पर 
'बढ़ने के लिए भी उपयोगी सिद्ध होती हैं और सांसारिक 
'जीवनक्रम में भी इनका प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। यह 





उपलब्धियाँ वड़ी आकर्षक भी लगती हैं। किन्तु योगं।[ 


मार्ग की यह बहुत द्वारस्थिकः सीढ़ियाँ मात्र हैं। गृह इस- 
लिए आवश्यक है कि ग्रोय साधना के लिए आंबश्यकं 


साधनाकरम में यह शरीर अपनी असमर्थता प्रकट करके शरीर अपनी असमर्थता प्रकट करके 
साथ देने से कतराने न लो। अन्नमय कोश शुद्ध और 


पुष्ट होने पर ही व्यक्ति सांसारिक उत्तार-चढ़ावों के वीच 


अपनी शरीर यात्रा को सन्तुलित क्रम से चलाता हुआ, 


अपने आत्मिक लक्ष्य की ओर अनवरत 
सकता है-। 


एक और सूक्ष्म पक्ष है जिसके लिए अन्नमय कोश को 
तैयार करना पड़ता है। जात्मिक प्रगति के क्रम में शरीर 
में अनेक दिव्य संवेदनाओं का संचार होता हैं । असंस्का- 
रित अश्ममय कोश उसमें बाधक बन जाता है। अथवा 
वॉच्छित सहयोग नहीं देने पाता । 'इस क्रम में अनेक 
दिव्य क्षमताएँ उभरती हैं; उन्हें धारण करना उनके 


क्रम से चढ़ 
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* श्द 


स्प्दतों को सहन करके अपना सन्तुलन बनाये रखनो भी 
बहुत आवश्यक हैं। यही सभी बातें परिष्कृत एवं ,विकसित 
क्षमता सम्पन्न अन्षमय कोश से ही सम्भव हैं । 


. डस सब उपलब्धियों एंवं क्षमताओं का लाभ पाने 


कै लिए अन्नंगय कोश, उसके स्वरूप तथा सामान्य गुण 


धर्मों के बारे में भी साधक के मस्तिष्क में स्पष्ट रूप रेखा 


की भूमिका तथा उसके महत्व. 'को उचित अनुपात में 
समझना आवश्यक है। ., 

«हमारी सत्ता, स्थूल-सुक्ष्म अनेक स्तर के तत्वों के 
संयोग से बनी है। उनमें से हर एक घटक का अपना- 
अपना महत्व है। किसी एक घटक. का महत्व बतलाने: 
से किसी दूसरे घठक का महत्वा कम नहीं होता, क्योंकि 
एक घटक दूसरे -का सहयोगी पूरक तो है, किन्तु उसका , 
स्थान वह स्वयं नहीं ले सकता । उदाहरण के लिए भवन . 


निर्माण में प्रयुक्त सीमेंन्ट का गारा (मॉर्टर) लें । उसमें 


सीमेन्ट, वालू, पानी, रंग. आदि सभी मिलाये जाते हैं । 
किसी ऐक का भी .स्तर घटिया हो तो गारां घटिया हो .. 


, जायगा । उसकी लोच, मजबूती, - सुन्दरता आदि इन सभी 
'के सच्तुलित संयोग से हैं। हमारे अस्तित्व के बारे में भी 
यही तथ्य लायू होता है। हमारे अस्तित्व के हर घटक 


का, हर कोश का अपना-अपना महत्व है, इसीलिंए उसने ' 
हा उत्क्ृप्ठता एवं सब्तुलन का ध्यान रखना आवश्यक 
। 

हमारी संरचना में एक बड़ा भाग वह है जिसका. 
सीधा सम्बन्ध स्थूल पदार्थो--पृडु्च भूतों से है । उसके 
अस्तित्व, पोषण एवं विकास के लिए स्थल पदार्थों की 
आवश्यकता पड़ती है। शरीर संस्थान के इसी भाग को 
अन्नमय कोश. कहते हैं। यह अगणित छोटी-छोटी स्थूल 
इकाइयों से बता हुंआ है। इन्हें कोशिका (सैल) कहते हैं। 


' स्पष्ट है कि यह इकाइयाँ जिस प्रकार की, जिंन.गुण धर्मों 


से युक्त होगी, संयुक्त शरीर संस्थान में भी वही ग्रुण धर्म 
प्रकट होंगे । उन. मूल इकाइयों को बदले विंवाः बाह्य दृश्य 


. अखण्ड-ज्योति 


: संस्थान में इच्छित:विशेषताएँ  पैदी नहीं की ज्ां सकतीं | 
: अश्चमय कोश को आवश्यकंती के अनुरूप :बनाने-ढालने के 


लिए भी - उसकी. मूल :इंकाइयों को. ध्यान-में . रखता, 


ह ीग ।] 


उदाहरण के लिए कोई बस्त्र लें।. वस्त्र किस कोटि: 


' का है, यह इस आधार पर:निर्भर करता है कि उसकी 


., रचता में : किस प्रकार के: धामों का उपयोग हुआ है।" 
| उन धागों के लिए किस प्रकार'के तंन्तुओं (फाइवर्स) का . 


प्रयोग किया गया .है। वस्त्र कैनवास .जैसा मजबूत है 


' रहती हैं । 


' से युक्त होते हैं ।वन्दर एवं हिरन जैसा फुर्तीला,सिंह एंव॑ 
, हाथी जैसा; बलशाली,: बेल एवं घोड़े जैसा परिश्रमी 
- गैंडेजैसा कठोर, हंस जसा सौम्य, सर्प जैसा लचकदार 
' “आदि अनेक प्रकार की विशेषतायें शरीरों में पायी जाती 
' हैं, अथवा पैदा की जा सकती हैं । .यह. बहुत स्थल वर्गी- 
- “करण है। इससे थोड़े सृक्ष्म.स्तर पर देखें तो,. भ्रूव अ्रदेंश 


-.एवं हिमालय की ठंड को, स्वाभाविक. रूप से सहन कर 

. सकने वाले शरीर,भूमध्य रेखा के निकट प्रदेशों की भीषण 

' गर्मी में सुखी रहने वालें. शरीर,.. जल जीवों की तरह 
पानी के संसर्ग में रहने वालों से लेकर मरु्भूमि के शुष्कतम ' 


वातावरण में निवास करने वाले शरीरों' की अपनी-अपनी 

: विशेषताएं,,उनकी सैल इकाइयों के अनुरूप ही विकसित 
. होती हैं. ।9 * 

इससे एक चरण और आगे चलें तो अन्नमयं कोश की 


सुक्ष्म क्षमताओं का स्वरूप भी उभर कर सामने.-आंयेगा-। 


किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तरीय सांघक का सारा शरीर' 


“उसकी मुख्य: साधनां में सहयोगी बच जाता है। श्र. 


५ .संरंचता तथा प्रुरानों के निष्कासल की गति शिथिल हो तथा. परानों के निष्कासन की गति शिथिल हे 


. लित्रकार जब किसी चित्र की. कल्पना करता है; तो उसके 
र-की हर इकाई उसके स्पन्‍्दतों से प्रभावित होंती 


. है ।, शरीर की हलचल में उस. कल्पना के स्पन्दन समाविष्ठ . 
.. हो जाते हैं तथा निर्ज़ीव तूलिका सामान्य रज्धों से जीवन्त * 


- - अखण्ड-ज्योतिं 


की 


कैप के हु हा 3 कक हिंद 


लक 


चित्र का. निर्माण केर देती-हैं। वॉणीफके साधक गायक के 
मत में जो. भाव. उभरते हैं. वह उसके हाव-भाव तथा 
सस्‍्वर'लहरी में न जाने कहाँ से--कैसे ग्रुथ.'जाते हैं और 
उसमें अदभत प्रभाव:, पैदा कर. देते हैं.. अपने कार्य के 
प्रति निष्ठावान चिकित्सक के चर्मचक्षुओं और माँस- 
पेशियों में 'न जाने क्या विशेषता आ जाती है कि वह 
रोग. के सूक्ष्म से सुक्ष्म चिन्ह: तथा गम्भीर से गम्भीर स्तर 
को पकड़ लेता है। इन साधकों के चंमत्कारों के पीछे 


- यही तथ्य छिपा है कि उनके .अन्न॑मय कोश की हर इकाई 
_रेशस जैसा भड़कीला है, टेरेलीन' जैसा: लुभावना है, ऊन 
“ जैसा गर्म है, मबमल जैसा आराम देह है या मलमल जैसा 
. हलका एवं सुलायंमं है, ' यह.संब विशेषताएँ उसके लिए. 
. प्रयुक्त धागों एवं उसके तन्‍्तुओं के आधार .पर टिकी : 


“उनके अन्दर की सूक्ष्म सम्वेदनाओं को “अनुभव करने. 
स्वीकार करने तथा उसके अनुरूप प्रभाव पैदा करने -में 
“सक्षम हो जाती है। उसके संस्कार उसके , अनुरूप हो 
'जाते हैं। किसी. भी उच्चस्तरीय साधना के लिए विज्ञान 


* “ से लेकर उपासना तक के किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय: ः 
इसी तरह शरीर भी अनेंक प्रकार की विशेषताओं , 


. स्तर. पाने के. लिए अपने अन्तर्मंय कोश. को _ ऐसी «ही 
' सुसंस्कृत, सुयोग्य, सक्षम स्थिति में लाना आवश्यक होता 
है । “उसके, लिए उसकीं मूल - इकाइयों को विंशेष . रूप से 
गढ़ता-ढालना पड़ता है। इसे ही अन्नमय- कोश का परिष्कार, , 
विकास, की साधना कहा जाता है। - पं 


प्रश्त उठता है कि. क्‍या अन्नमय. कोश- की. सूल 


_ इकाइयों .को वांछित ढंग का वनाया जा संकता-है,? 


हाँ, यह सम्भव है। इसकी पुष्ठि भारतीय दर्शन की सनातन ५४ 
मान्यता तथा वर्तमान :वैज्ञानिक शोधों, दोनों ही आधांरों 
पर होती है ।. वस्त्र आदि तो जैसे वन: गये वैसे बत़-गये 
कैनंवास को मखमल. "में नहीं बदला जां सकता -। -क्योंकि 
बह जड़ सस्थान है ।. किन्तु शरीर तो चेतन संस्थान है.।:. 
“उसमें नये कोशों का निर्माण तथा पुरानों कं: 'विघटन: 
.सस्भव ही नहीं है, . वह तो उसकी. एक. स्वाभा-विक एदं 
अनिवार्य प्रक्रिया है.!- यह प्रक्षियां धीमी पड़ने: से ही 
मनुष्य- शंरी र जराजीर्ण: होने लगता. हैः । जरा बुढ़ापा कुछ 
ओर और नहीं अच्वमय कोश में नवीत्र स्वस्थ कोशिकाओं: की _ अन्नमय कोश में नवीत्. स्वस्थ कोशिकाओं की 





जाना मात्र है ।. इस प्रक्रिया को : व्यवस्थित्‌,. “नियमित्‌ 


« बनाकर शरीर संस्थान में क़मशः इच्छित परिवंत्तव लाये 
,जासकते.हैं। - «८ 


- सामान्य व्यंक्तियों में क्षी अन्नसय कोश की इकाइयों 


. साथ १६७७ 


में परिवर्तन होता ही रहता है। किन्तु उसकी कोई व्य- 


वस्था, योजना न होने के, कारण एक. ढर्रा भर चलता 
रहता है । सामान्य रूप से किसी भी फंक्ट्री में पुराने पुर्जो 
तया पुरानी मशीनों के स्थान पर नये पुर्जे एवं नई मशीनों 
को स्थापित करने का क्रम चलता ही रहता है। उससे 
एक ढरें का उत्पादन निकलता भी रहता है । किन्तु 
कोई कुशल शिल्पी-उद्योगी जब अपने उत्पादन का स्तर 
बढ़ाने, नयी वस्तुएं उत्पादित करने की योजना बनाता है 
तो फिर ढरें का क्रम पर्यात्र नहीं। उस स्थिति में लक्ष्य 
को ध्यान में रखकर सूझबूझ के साथ हर परिवर्तन व्यव- 
स्थित ढज्भ से करना होता है। पुर्जों और मशीनों से लेकर 
भौजार [दल] तथा कच्चे माल की व्यवस्था भी उसी 
योजना के अनुरूप करनी होती है । पते शरीर की हर 
कोशिका को _ एक सजीव पूर्जा, औजार, मशीन मानकर 
उन्हें लक्ष्य के अनुरूप बनाना, उसके लिए उपयुक्त आहार 
विहार अपनाना, ' योग साधक के लिए आवश्यक हो 
जाता है । * 

सामान्य व्यक्ति के अन्नमय'कोश तथा योगी के श 


मय कोश में अन्तर क्यो? किस आधार पर आवश्यक है ?| 


इसे एक सामान्य उदाहरण से समझा जा संकता है। एक 
विजली की लाइन को लें। * विद्यत तारों में बहती है। 
उन्हें सहारा देने के लिए खम्भे रहते हैं ।॥ तार ओर खम्भों 
के बीच में ऐसे उपकरण लगे रहते हैं जो बिजली को 


खम्भों में होकर . पृथ्वी में प्रविष्ठ होने से रोके रहें । उन्हें 
'कुचालक इस्सुलेटर” कहते हैं । सामान्य दबात़ [वोल्टेज] 


की विद्युत के लिए तार खम्भे तथा. .इन्सुलेटर सामान्य 


ही चल जाते हैं । किन्तु यदि ऊंचे दवाव [हाईबोल्टेज] . 


की विजली अधिक मात्रा में प्रवाहित करनी हो तो उसके 


लिए यह सभी उपकरण विशिष्ट स्तर'के लगाने पड़ते हैं, ं 
यही वात सामान्य व्यक्ति तथा विशिष्ठ साधक के साथ . 


लागू होती है सामान्य जीवनक्म में सामान्य शारीरिक 
जैवीय विद्युत [ बांयो इलैक्ट्रिसिटी ] की ही आवश्यकता 


पड़ती है, किन्तु उच्च लक्ष्यों के लिए अधिक प्रखर शक्ति - 


तरंगें पंदा करनी होती हैं। उनका सम्वेदन, संचार करनें 
के लिए अधिक सशक्त संस्थान की आवश्यकता स्वाभाविक 
रूप से पड़ती ही चाहिए। इसीलिए साधक को अपने 


मार्च १६७७ 


अन्तमय कोश के परिष्कार, 'उसकी पुष्टि और विकास के 


* लिए विशेष ध्यान देना, विशेष प्रयास करना होता है। - 
तभी वह प्राशमय मनोमय,. विज्ञानमय तथा आनन्दमय 
कोशों के विकास में सहायक वनने तथा उनकी विकसित: 

- स्थिति के साथ तालमेल वबिठाने में समर्थ हो पाता है। 


. ताल-मेल बिठाने की, बात यों ही नहीं कही गयी .है 
उसका अपना विशिष्ठ अर्थ है। निर्जीवा घटक तालमेल 
नहीं विठा-सकते, वह तो चेतना सम्पन्न के लिए ही सम्भव 


है । अन्नमय कोश की . हर इकाई, हर॑ कोशिका सिल] 


को आज के वैज्ञानिक भी स्वतन्त्र जैविक इकाई. मानने 


' लगे हैं। हर सैल में उसका .हृदय न््यूक्लियस होता है। उसके 


स्वांस संस्थान को वैज्ञानिक भाषा में 'माइटो कौड़िया 
कहते हैं। हर संल में एक 'गाल्गी एप्रेटस' होता है, 

उसके पाचन संस्थान का .कास केरता है 4 हर कोश अपने 
जैसे नये कोश का उत्पादन कर सकता है। इस व्यवस्था 
को वैज्ञानिक 'न्यूक्लियोलस एण्ड क़ोमेंटिन नैटवर्क 


प्रभार [चार्ज] होती. है जिसे उसका प्राण कह सकते हैं । 
इंस प्रकार हर कोशिका एक स्वतन्त्र जैविक इकाई के. रूप 
में अपने अस्तित्व. को बनाये रखते हुए, शरीर संस्थान से 
अपना तालमेल विठाये रखता है 

- अंच्रमय कीश के कोटि-कोटि सदस्य यह कोशिकाए 


६) कहते है | 
हैं। : हर सल में अपनी एक विशिष्ट जैवीय विद्यत को' 


[सैल] इष्ट उद्देश्य-लक्ष्य के अनुरूप स्वयं में स्वाभाविक. . 


क्षमता उत्पन्न कर सकें, उसके लिए .विशिष्ठ संस्कारवान 


' नयी कोशिकाओं का उत्पादन कर सकें, तो उच्चतम लक्ष्य 


प्राप्ति की सुनिश्चित पृष्ठभूमि बन जाती है। इसके लिए 


उन्हें विशेष रूपे से--योजनावद्ध भ्रक्रिया द्वारा तैयार 
किया जाता है। डनके लिए आहार, विहार, चिन्तन. ' 


आदि की विशिष्ट एवं व्यवस्थित पद्धति का अनुसरण करना 


होता-है। जंसे बच्चों को सुयोग्य बनाने के लिए उन्हें . 
साधन ही -नहीं श्रेष्ठ संस्कार. भी देने पड़ते हैं, इसी प्रकार 
इन कोशिकाओं के लिए भी आहार . व्यवहार से लेकर « 


ध्यान उपासना तक के अनेक माध्यम अपनाने होते हैं। 


उन सबके संयोग से ही अन्नमय कोश की .प्रभावशाली- 
साधनां का स्वरूप वनता हैं । "के 5 


न 


| 


३० , ५ "/।$.-. अखष्ड-ज्योतिं .: 


न पस, 
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*'. भारतीय मान्यता: है कि मनुष्य. की स्थूल काया में 


व्याप्त उसी के अनुरूप एक प्राण' शरीर भी होता है. है । प्राण . 


 घशरीर-शरी रस्थ प्राण संस्थान के ' न केवल .अस्तिंत्व का 


बल्कि उसके गुण, धर्मों तथा क्रिया-कलापों, प्रभावों आदि , 


'का-भी वर्णन विस्तारपूर्वक भारतीय ग्रन्थों में मिलता है । 
इस मान्यता को स्थूल -विज्ञान बहुत दिनों तक झुठलाता 
' रहा, किन्तु शरीरं, विज्ञान के सन्दर्म में जैसे-जैसे उसकी 
जानकारियाँ. बढ़ रही हैं, प्राण संस्थान के अस्तित्व को 
एक सुनिश्चित तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाने लंगा 
है । भौतिक विज्ञान के स्थूल. उपकरणों की. पकड़ में भी 
इस सुक्ष्म सत्ता के अनेक प्रमाण आने लगे हैं। 


रूस के इलेक्ट्रानिक विज्ञान वेत्ता_ ऐमयोन. किलियाने 


ने एक ऐसी फोटोग्राफी का आविष्कार किया है जो मनुष्य 
के इर्द-गिर्द होने वाली विद्युतीय हलचलों का भी छायां> 


कन करती है। इससे प्रतीत होता है. कि स्थूल शरीर के. 


साथ-साथ सूक्ष्म शरीर की भी सत्ता विद्यमान है और 
वह ऐसे पदार्थों से बनी है.जो इलेक्ट्रानो: से बने ठोस 
पदार्थ की अपेक्षा भिन्न स्तर की है और अधिक गतिशील 
भी। . 


इज्धुलैण्ड के डा० किलनर एक बार अस्पताल में 


रोगियों का परीक्षण कर रहे थे। एक मरणासन्न रोगी. . 


“की जाँच करते समय उन्होंने देखा कि उनकी दुर्बीन 
(माइक़ास्कोप) के शीशे पर एक विचित्र प्रकार के र॒ज््ीन 
प्रकाश कण जम गये हैं जो आज तक कभी भा देखे नहीं 
गये थे । दूसरे दिन उसी रोगी , के कपड़े उतरवा कर जाँच 
करते समय डा० किलनर फिर चौंके उन्होंने देखा जो 
प्रकाश कल दिखाई दिया था आज वह लहरों के रूप में 
.माइक्रास्कोप के शीशे के सामने. उड़ रहा है। रोगी के 


शरीर के चारों ओर छ:-सात इच्च परिधि में यह प्रकाश _ 


फैला है, उसमें कई दुर्लभ रासायनिक तत्वों कें प्रकाश 
कण भी थे। उन्होंने देखा जब प्रकाश मन्द पंड़ता है तब 
तक उसके शरीर और नाड़ी की यगंति. में शिथिलता भा 


अखण्ड-ज्योति । 


हीं होती बल्कि उसका: केवल रूपान्तरण होता है। यह, 
भी माना-जाता है कि एनर्जी किसी भी स्थंल -प्रदार्थ से 
. सम्बद्ध रह सकती है, फिर भी उसंका अस्तित्व उससे 


जाती है। थोड़ी. देर बाद एकांएक प्रकांश पुज विलुप हो 
गया अब को बार जब उन्होंने नाड़ी पर हाथ-. रखा तो 
पाया कि उसकी मृत्यु हो.गई । इस घठलत्ा. को कई पत्र- 


* पत्रिकाओं में प्रकाशित कराने के साथ-साथ डा० किलतर 
ने विश्वास व्यक्त किया कि जिस: द्रव्य में जीवन के मौलिक 


गुण विद्यमान होते हैं वह पदार्थ से प्रथम .अति सूक्ष्म सत्ता 


 है.। उसका ,विनाश होता' हो ऐसा सम्भव्र नहीं है । 


हि शाण तत्व की एक चेतन ऊर्जा. (लाइव एनर्जी) कहा तत्व को एक चेतत्त ऊर्जा. (लाइव एनर्जी) कहां ह 
गया है ।-भौतिक विज्ञान के अनुसार एनर्जी के छः प्रकार. 
माने जांते हैं--१. ताप (हीट) २, प्रकाश (लाइट) ३, 





, चुम्बकीय - (मंगनैटिक) ४. व्विद्युत (इलेक्ट्रिंसिटी) ५ 
“धव्नत्रि.(साउण्ड) ६. घर्षणू (फ्रिक्शन) अथवा यान्त्रिक 
«  (मंकेनिकल) । एक प्रकार की एनर्जी को किसी भी दूसरे 


प्रकार की एनर्जी में बंदलां. भी जा सकता है। शरीरंस्थ 
चेतल क्षमता--लाइव एनर्जी 'इन विज्ञांन संम्मते प्रंकारों 
से भिन्न-होते हुए: भी उनके माध्यम से.जोनी समझी जो 


सकती है । क 









एनर्जी के बारे में वैज्ञानिक मान्यता है कि वह नष्ट 


भिन्न है और वह एक पंदार्थ से दूसरे पदांर्थ-में स्थाना- 


न्तरित (ट्रांसफर) की जां संकती है । - प्राण. के सन्दर्भ में 


भी भारतीय दृष्टाओं का यही कथन है । अब 'तो:पाश्चात्य | | 
वेज्ञानिक भी इसे स्वीकार करने लगे:हैं। 
इस सन्दर्भ में फोनोग्राफ, प्रंकाश'के -बल्व॑ के आदि: 





दे इकर्ता टामस एडिसन ने अत्यन्त बोधग्रम्य प्रकाश डालते 


हुए लिखा है---/'प्राणी की सत्ता उच्चस्तरीय विद्यत-कण 


ग्रुच्छकों के रूप में तव भी बत्ती रहती है जब वहं' शरीर 


से पृथक्‌. हो. जाती है। मृत्यु के उपरान्त यह ग्रुच्छक 


विधिव॒त्‌ तो नहीं,होते,-पर वे परस्पर सम्बद्ध वने रहते | 


हैं । यह बिखरते नहीं, ब्रत्र आकाश में- प्रमण' करते रहने ... 


आय आय आओ 


के उपराब्त' पुनः जीवन चक्र में प्रवेश करते और वया 
जन्म धारण करते हैँ । इनको बनावट बहुत कुछ -मधुमक्खी 
कै छत्त की तरह होती है। पुराना छत्ता वे एक साथ 
छोड़ती हैं और नया एक साथ वनाती हैं। इसी प्रका 
उच्चस्तरीय विद्युत कणों के ग्रुष्छक अपने साथ ५ 


शरीर की सामग्री अपनी आस्थाओं और सम्बेदनाओं के।| 


साथ लेकर जन्मने-मरने पर भी अमर बने रहते हैं । 

इन प्रमाणों से शरीर में अन्नमय कोश से सम्बद्ध किस्तु| 
एक स्वतन्त्र अस्तित्व सम्पन्न प्राणमय कोश का होना 
स्वीकार करना ही पड़ता है। यों भी शरीर में विज्ञान 
सम्मत ताप आदि छठहों प्रकार की एनर्जी ऊर्जा के प्रमाण 
पाये जाते हैँ, किन्तु सारे शरीर में संब्याप्त प्राणमय कोश 
का स्वरूप सबसे अधिक स्पप्ठत्ता से जैवीय विद्य॒त (वायों 
इले क्टसिटी ), के रूप में समझा जा सकता है । 


शरीर विज्ञान में अब कामिक विद्युत प्र पर्याप्त 


शोधें हो रही हैं। शरीर में कुछ केन्द्र तो निविवाद रूप 


से विद्युत उत्पादक केन्द्रों के रूप में स्वीकार कर लिए 


गये हैं। उनमें प्रधान हैं---मस्तिष्क, हृदय तथा नेत्र | 
लेस्विप्क में विद्युत उत्पादन बे 
एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैँ । मस्तिष्क के स्ध्य भाग की 
ग़हराइयों में स्थित कुंछ मस्तिष्कीय अवयवों में से विद्यत 
स्पंदन [ इलेक्ट्रिक इम्प्रल्स | पैदा होते रहते हैं तथा सारे 
भस्तिप्क में फंलते जाते यह. विद्य तीय. आवेश ही 
मस्तिप्क के विभिन्न केच्री को संचालित तथा परस्पर 


सम्बन्धित रखते हैं । जिकित्सा विज्ञान में प्रयुक्त. मस्तिष्कीय 
विद्यत्त मापक यन्त्र [इलैव्टो एन्कफलोग्राफ],ई० ई० जी - 


द्वारा मस्तिष्कीय विद्युत धाराओं को नापा जाता है । 


उन्हीं के आधार पर मस्तिष्क एवं सिर से सम्बन्धित 


रोगों के बारे में निर्धारण किया जाता है: “सिर में विभिन्न 
स्‍्वानों पर यन्त्र के रज्जु कार्ड| लगाये जाते हैं । उनसे 


नापे गये विद्य॒त विभव | पोर्टेशल | का योग लगभग १ 


मिली बोल्ट आता है । 


डददय के संचालव में लगभग २० तार शक्ति विद्य त- 


। यह विद्युत हृदय में ही पैदा 
हुदव में जिस क्षेत्र से विद्युत स्पंदन पैदा होते 
पेस मेकर' कहते हैं। यह विद्युत स्पंदन पैदा होते 


की आवश्यकता पड़ती 
होती हैं 
यु 


सार्च १६७७, ४ 


जज जलन ०० - ++>+-जन-- 


केन्द्र को वैज्ञानिक 'रेटिकुलर- * 


विद्य त को प्रभाव तो ई० सी० जी० 


- स्पष्ठ प्रमाण है. 
'* पतली पते में भी उसकी अपने ढज्ध की विद्युत विद्यमान. . ह 
ली जप >> 


तर 


ही लगभग “८ सेकिण्ड में एक विकसित मनुष्य के सारे 


- हृदय में फल जाते हैं । इतने हीं समय में हृदय अपनी एक 


धड़कन पूरी करता है। हृदय की धड़कन के कारण तथा. 
नियन्त्रक यही विद्यु त्त स्पंदन होते हैं । इन विद्य त स्पंदनों 


- के अभाव ई० सी? जी० [इलेक्ट्रों काडियोग्राफ| नामक 


यन्त्र पर अंकित होते हैं । हृदय रोगों के निर्धारण के लिए 
इन विद्य तस्पंदनों को ही आधार. मानकर. चला जाता -. 
है। ह पु 
- नेत्रों में भी वैज्ञानिकों के मतानुसार फोटो इलैकिद्रक 

सेल जैसी व्यवस्था है। फोटो इलैक्ट्रिक सैल की विशेषता 

यह . होती है कि वह्‌ प्रकाश को विद्युत तरज्ञों में बदल- / 
देता है। नेत्रों में भी इसी पति से विद्य त. उत्पादन की 
क्षमता वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं । नेत्र रोगों के निर्धारण-... 
वर्गीकरण के . लिए नेत्रों में उत्पन्न विद्यत्त स्पंदनों को . 


ई० आर० जी० [इलैक्टो रैटिनोंग्राफ| यन्त्र पर अंकित , 


किया जाता है। 


इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि शरीरस्थ कुछ केद्दों' . 


'में विद्य तीय .स्पंदनों के उत्पादन 'के साथ-साथ सारे शरीर . 


में उनका संचार भी -होता है ।0 ई० ई० जी० द्वारा सिर 
के हर हिस्से में मस्त्िष्कीय विद्यत के स्पंदन रिकार्ड किये 

जाते हैं । यही नहीं वहुत बार तो उनका प्रभाव गन से 
नीचे वाले अवयवों में-भी स्पष्टता' से मिलता है। हृदय की 

त्रद्वारापैरके ४ 
टखनों तकं पर रिकार्ड किया जाता हैं। हृदय के तिकट- 

तम तथा दूरतम सभी अज्ों में यह स्पंदत समान रूप से 


, शक्तिशाली पाये जाते हैं । 


शरीरस्थ प्राण प्रवाह के माध्यम” से रोगों के निदाते.. 
पर चिकित्सा शास्त्रियों का . विश्वास हढ़ हो गया है। 
मांस-पेशियों की निष्कियता तथा स्वायु संस्थान के रोगों ._ 
में भी प्राणांकन पद्धति प्रयुक्त की जाती है। इसके लिए 


'ई० एम० जी० [इलैक्ट्रो मायो ग्राफ म० जी० [इलैक्ट्रो मायो ग्राफ] का प्रयोग होता है । 


शरीर के हर क्षेत्र के स्तायुओं अथवा मांस-पेशियों में, 
विद्य तीय. ऊर्जा की उपस्थिति तथा सक्रियता का यह , 
यहाँ तक कि शरीर की (त्वचा जुसी 


है।. चिकित्सा शास्त्री त्वचा, के परीक्षण में भी त्वकः 


बेब वी शक, अखण्ड-ज्योति 


विद्युतीय प्रतिक्रिया. (गैल्वॉनिक स्किनरिस्पॉन्स) पद्धति का 


प्रयोग करते हैं । .. 
इन वैज्ञानिक प्रमाणों के अतिरिक्त सामान्य, व्याव- 


. हांरिक जीवन- में भी 'सस्तिष्क से लेकर त्वचा तक हु 


विद्यत संवेगों की क्षमता के प्रमाण मिलते रहते हैं । ०! 


. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण तथा किसी- के. प्रत्ति विक 


पंण, यह शरीरस्थ विद्यत की - समानता, भिन्नता' की ही 


« प्रतिक्रियाएँ हैं । दो मित्रों के परस्पर एक दूसरे को देखने, . 
ः स्पर्श करने में' विद्युतीय आदात-प्रदान होता .हैं। -थोगी तो 


स्पर्श से अपनी विद्युत का दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश॑- 


प्रयोग सूंकल्प शक्ति के 'सहारे विशेष रूप से कर॑ सकते हैं शक्ति के 'सहारे विशेष रूप से कर सकते हैं, 


केन्तु सामान्य स्पर्श से भी शरी रस्थ विद्युत का आंशिक 


' आदान प्रदान होता है। स्पर्श, सहलाने, हाथ मिलाने, गले 


' मिलने आदि से जो स्पंदन अनुभव किए जाते हैं वे विद्युतीय 
' आावेगों के ही आदान प्रदान के फलस्वरूप होते हैं। यह 


+ तथ्य' भी अब वैज्ञानिक स्वीकार करने लगे हैं । 


आरतीय मत रहा हैं कि शरीर का अस्तित्व बनांग्रे 


रखने, उसके पोषण पुनतिमाण, विकास एवं संशोधन जँसी 


हर क्रिया ब्रांण हांरा ही संचालित है। अन्नर्मम्र कोंश में 


“ व्याप्त प्रोणममय कोश ही उनका . संचालन, *त्यंत्रण करता 


है । शरीर संस्थान की छोटी से छोटी' इकाई में भी प्राण- 
विद्यत का अस्तित्व अब विज्ञान ने स्वीकार कर लिया है । 
शरीर की हर कोशिका विद्युत विभव (इलेक्ट्रिक चार्ज) 
है। यही नहीं किस्ती कोशिका के नाभिक (न्यूक्रिंयस) न 


. लाखों की.संख्या में रहने वाले प्रजनन क्रिया, के लिए 


उत्तरदायी, जीन्स ज॑से अति सूक्ष्म घटक भी विद्युत आवेश 
युक्त पुटिक्रांओं (पैक्ट्सि) के रूप में जाने और माने जाते 
हैं । तांत्पय यह है कि विज्ञान द्वारा जानी जा सकी शरीर 
की सूक्ष्मतम इकार्ड.में भी, विद्युत आवेश. रूप में प्राणतत्व 





* की उपस्थिति स्वीकार की जाती है । . 


* शरीर की हर क्रिया का संचालने प्राण द्वारा होने 
की बात भी सुदंव”से कही जाती रही. है । योग ग्रंथों मे 


शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संचालिंत करने वाले प्राण- . 


तेंत्व को विभिन्‍न नामों से संबोधित किया. गया है । उन्हें 


) हर 


हा 


वर्तमान शरीर. विज्ञान ने. भी. शारीरिक. अंतरंग क्रियाओं . ' 
: की व्याख्याएँ विद्युत संचार क्रमं के ही ओधार "पर को हैं। 





शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरें तक ..जो संचार क्रम 
चलता है वह विद्युतीय संवहन प्रक्रिया के ' माध्यम से. ही | 

है । संचार कोशिकाओं में ऋण और शन प्रमार (निगेटिव: | ः 
तथा पौजिटिव चार्ज) अंदर बाहर होते रहते हैं और इसीं | -' 
से विभिन्‍न संचार क्रम चलते रहतेः हैं। इसे. वेज्ञानिक 
भाषा में,सेल का डिपोलराइजेशन तथा -“रीपोलराइजेशन':_ 
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कहते हैं । यह प्रक्रिया-भारतीय मान्यताचुसतार पंच-प्राणों . : 
में वणित /व्वान: के अनुरूप है । के 
आमाशय तथा आाँतों में भोजन का पाचन होकर उसे 
शरीर के अनुकूल रासायनिक रसों में बदल 'द्विया जाता : 
है । वह रस-आँत की झिल्ली में से पार होकर रस में 
मिलते हैं तब सारे शरीर में-फैल पाते हैं। कुछ रसायन - 
तो सामान्य संचरण क्रम से ही. रक्त में .मिले. जाते हैं, हि 
किन्तु कुछ के लिए शरीर को शक्ति-खंचच करनी 'पड़ती. हैं। 
इस विधि को एक्टिव ट्रांसपोर्ट ' (सक्रिय परिवहन). कहते. ' 
बा 
हैं। यह परिवहन आंतों में जो विद्यतीय _ प्रक्रिया होती 
है उसे वेज्ञानिक सोडियम पंप! 'के नाम ले संरोधित 
करते हैं । सोडियम कणों में ऋण और घन प्रभार बदलने 
से वह सेलों की दीवार के इस पार से उस पार जाते आते 
हैं। उनके संसर्ग से शरीर के पोषक .. रसों (उलुंकोजं, . ॒ 
वसा आदि) की भेदकता बढ़ जांती है तथा,वह भी उसके 
साथ संचरित हो जातें है.। यह प्रक्रिया पंच-प्राणों में . : 


<वाण दगे के अनुरूप कही.जा सकती है। 


ऐसी प्रक्रिया हर सेल में . चलती है । हर सैल अपने 
उपयुक्त आहार खींचता है तथा उसे ताप ऊर्जा में बंदलंता .. 
है | ताप ऊर्जा भी हर समय सारे शरीर मे लगातार पैदा ..' 
होती और संचरित होनी रहती है । पाचन केग्ल आंतों ..- 
में नहीं शरीर के हर सेल, में होता है। उसके. लिए रसों * 
को हर सल-तक पहुँचाया जाता है। .यह प्रक्रिया जिस-,/ 
प्राण ऊर्जा के सहारे चलती है . उसे भारतीय प्राणवेत्ताओं - 
ने (समान कहा है.। इसी प्रकार हर॑ कोशिका. में रस 
परिपाक के दौरान-तथा पुरानी .कोशिकाओं 'के विखंडन . 


संच-प्राण कहा गया दैं। इसी- प्रकार शरीर के विभिन्‍न... से जो-मल बहता है उसके निष्कासन के लिए भी विद्युत . 


क्षेत्रों में सक्रिय श्राण को पंचे  उपप्राण “कहा .गया- है। 


अखण्ड-ज्योति 


जरा 


रासायंतिक ( इलंक्ट्रो केमिकल.) क्रियाएं. उत्तरदायी है । 


-- सोच वृे ७, हम 


प्राण विज्ञान में इसे अपान की प्रक्रिया कहा गया है । है 
पंच-प्रार्णी में एक वर्ग उदान' भी है । इसका- कार्य 


शरीर के अवयवों को कड़ा रखना है। वेज्ानिक भाषा में 






इसे, इलैक्ट्रिकल स्टिमूलाइजेंशन कहा जाता है। शरीरस्थ 
विद्युत संवेगों से अन्नमय कोश के सैल किसी भी काये के 
लिए कड़े अथवा ढीले होते रहते हैं । 
शरीर में इस प्रकार की अनेक अंतरंय प्रक्रियाएँ कैसे 
चलदी हैं इसकी व्याय्या वैज्ञानिक पूरी त्तरेह नहीं कर 
सके हैं । उसके लिए उन्होंने कई तरह के स्थल सिद्धान्त 





जी 


बनाये हैं ”उनमें सोडियम पोटेशियम साइकिल हा 
पंप, ए. दी. फी.--ए. डी. पी. सिस्टम, तथा साइकिलिक- 


ए.एम.पी. आदि के हैं। इनकी क्रिया पद्धति तो कोई रसा- 
यतच विज्ञान का विद्यार्थी ही ठीक से समझ सकता है, 
किन्तु है यह सब (विद्युत रासायनिक सिद्धान्त ही । इस 


सिद्धान्त के अनुसार किसी घोल में रासायनिक पदार्थों के * 


अणु ऋण और धन प्रभार युक्त भिन्‍न-भिन्‍न कणों में 
विभक्त हैं हैं। इन्हें अयन कहा जाता है | इंन जयनों 
की संचार क्षमता बहुत अधिक होती है । इच्छित संचार 
के बाद ऋण ओर धन प्रभार युक्त अयन मिलकर पुनः 
विद्युतीय दृष्टि से उदासीन (न्यूट्रल) अणु बना लेते हैं। 


जात 


शरीर में पाचन, शोघन, विकास एवं निर्माण की अग॒णित 


प्रक्रियाएं इसी आधार पर, चल रही हैं। तत्व हृष्टि से 
देखा जाय तो सारे शरीर संस्थान में प्राणतत्व की सत्ता 
और सक्रियता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी-। कि 

इन मोटी गतिविधियों से आगे बढ़कर शरीर की 


सूक्ष्म, गहन गतिविधियों का विश्लेषण करने पर उनमें भी 


प्राण शरोरस्व प्रापतत्व का नियतन्नण तथा प्रभाव दिखाई 


देता है । शरीर में हारमोनों और एल्झ्ाइमों की संदूभुत - 


प्रक्रिया सर्वविदितः है । इन दोनों की संक्रियता शरीर में 
आदइचयेजनक परिवतेत लाने एवं शक्ति संचार, करने 
समर्थ है। . प्रजनन.विज्ञान के अन्तर्गत जीन्स की चिलक्षंण , 


_ भूमिका की चर्चा आजकंल वैज्ञानिक केत्र में सर्वत्र की 


जाती है। इन सभी को विद्यत चुस्वकीय ' संवेगों द्वारा 
प्रभावित किए जाने की संभावना वैज्ञानिक स्वीकार करते 
हैं। वह अभी ऐसा कर नहीं सके हैं। किन्तु उस पर. 
विश्वास करते हैं. तथा उसके लिए तीत्र शोघ कार्य क्रिए: 
जा रहे हैं ।. विद्वास किया ज़ोता' है कि ऐसी विधि हाथ 
लग जाये तो शरीर क्षेत्र में हर चमत्कार संभव हो 
जायगा । 

भारतीय ऋषियों ने प्राण प्रक्रिया द्वारा शरीरस्थ 
संस्थान में: चमत्कारी परिवर्तन लाने के लिए प्राणमंय 
कोण की शुद्धि, शरीरस्थ प्राण ऊर्जा के प्रयोग” की बात 
वलपूर्वक कही है । वह. कोई अतिशंयोक्ति नहीं । स्थूल . 
विज्ञान की दृष्टि से ही मस्तिप्क एवं हुदये जैसे विलक्षण 
केन्द्रों से लेकर सचा तक में व्याप्त प्राण संस्थान- तथा 
उसके प्रभाव को स्वीकार किया जा रहा है । योगहष्टि तो 


, इससे भी सूक्ष्म रही है। उसके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले 


गये हैं वे और भी अधिक गहन तथा व्यापक स्तर के 
रहस्यों तथा तथ्यों को प्रकट करने वाले होने ही चाहिए । 


अस्तु, ध्राणमय- कोश को परिष्कृत एवं सवल बनाकर न - 


क्रेवल अपने शरीर बल्कि दूसरे शरीरों को भी.* प्रभावित 


, एवं विकसित करने की वात कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 
-: ब्राणतत्व संबन्धी विज्ञान जैसे ज॑से प्रगति करेगा---भा रतीय 
- तत्वहृष्टाओं की विलक्षण किन्तु तथ्यपूर्ण घोषणाभों को 


नतमसस्‍्तक होकर स्वीकार करता चलेगा 8छ) 


के न गन जटिल 
अलौल्यमारोग्यमनिप्ठुरत्वगन्ध्शुभोमूत्रपुरीषमल्पम्‌ । कान्ति:प्रसाद:स्व रसौम्यताचयोगबृत्त:पथ्रम हि चिह्नम्‌ ।६३ 
अनुरागंजनोय तिपरोक्षेगुगकीत्तंनस्‌ । नविश्यतिचसत्त्वानिसिद्ध लेक्षणमुत्तमम्‌ ॥६४ 


- >-मार्कण्डेय पुराण 


जंचलता का दूर होजाना, आरोग्य, सहुंदयता, देह से सुगंध उठना, मल मूत्र में व्यूवता, चेहरे पर कान्ति 


प्रसन्‍नत्ता, बाणी में मधुरता, यह सब योग की प्रगति के चिन्ह 
जिस अवस्था में मनुष्य के पौठ पीछे प्रशंसा होनें लगे | सब कोई उससे निर्मय रहे । यही योग सिद्ध के | 
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संस्कृत 'में आ्राण शब्द की व्यूत्पत्ति प्र! उपसर्ग पूर्वक _ 





- अनु धातु से होती है। “अनु घात (प्राण ने) जीवनी 
द्ाक्ति-चेतता वोधक है । इस प्रकार प्राण शब्द का अर्थ: अर्थ 


चेतना शक्ति होता है । जीवधारियों को प्राणी इसीलिए 
कहते हैं। प्राण. और जीवव दोनों एक ही अर्थ में . प्रयुक्त 
होते हैं ! प्लाण आत्मा का युण है । यह परम आत्मा से: 
प्र बहा से-निसृत्र होता है । आंत्मा, परमात्मा का ही एक 


अविछिन्न घटक है ।. बह अंश रूप है तो. भी उसमें मूल 


' 'सत्ताधीश के सारे गुण विद्यमान हैं । व्यक्तिगत प्राण बारण . 
, करने वाला प्राणी जब सुविकसित होता है तो वह भी:“वूद : 


के समुद्र में पड़ने पर सुविस्तृत होने की तरह ही व्यापक 
. बन जाता है। ' 


जड़ जगत में शक्ति तरंगों के रूप में संव्यास सक्रियता सक्रियता 


के रूप में प्राण शक्ति का परिचय दिया जा सकता है. और... 








है । इच्छा, ज्ञान और क्रिया के छप में यह जीवधारियों 
में काम. करती है । जीवन्त प्राणी इसी के सहारे जीवित 
रहते हैं। इस जीवनी शक्ति की जितनी मात्रा जिसे मिल 
जाती है वह उतनी हीं. अधिक प्राणवान: कहा- जाता है । 
चेतना की, विभु सत्ता - समस्त विश्व क्रह्माण्ड में. संव्यात्त 


है। ल्ेतना प्राण कहलाती है कहलाती हैं। उसी का -अमुक अंश 


: प्रयत्न पृवेक अपने में धारण करने वाला प्राणी +जराणवान 


एवं महाप्राण बनता. है । यह प्राण जड़: पदार्थों में सक्रियता 
' गया. है । इसका तात्वय आक्सीजन, चाइट्रोजन आद्वि वायु 


_ के और चेतन प्राणियों में सजगता के रूप -में दृष्टिगोचर'” 
होता. है ।' जुड़ चेतन जगत की सर्वोपरि शक्ति होतें के. 
: कारण उसे जे8 एवं श्रेष्ठ कहा गया है । 2०.8 


प्राणो .ब्व ज्येप्ठश्व श्रेष्ठश्र- । 
->छोदोग्य .५।१॥१ 


यह तत्व जनादि-और अनन्त है.। इसी में सृष्टि वार ! * 


: बार विलीन और उत्पन्न होती “रहती है.।' सृंध्टि से पूर्व 
यहाँ क्या. था । इसका उत्तर देते हुए शास्त्र -कहता -है--- - 


' अखण्ड-ज्योति . 


के हे 2 ् 
कि भ पि हे श्र जे 








'बैंठती है जिसमें उसके 


का 


कल 


 असद्‌ वा इंद' मन आसांत्‌ तदाहुः कि: तदसद्गरासी 
दित्यषयो वा व । तेः्ग्नेश्सदा सीत्‌, .तदाहुः के ते.- ऋषय 
'इत्ति प्राणो वा, ऋषय ।.... “|ञर्शतपथ 
पूछा गया--ऋषि: से पहले क्या था ? उत्तेर' दिया--- 
ऋषि थे। पूछा--यह ऋषि क्‍या थे। उत्तर दिया"-छे , 


- प्राण थे। यह प्राण ही ऋषि ेु घ 


सृष्टि के आरंभ में सर्व प्रथम प्राण तत्व के उत्पंस्न 

होने का वर्णन है। जड़ जगत में पंच तत्वों का.और चेतन 

प्राणियों में विचार शक्ति का आविर्भाव उसी से हुआ है । 
स॒ प्राणमतृजत, प्राणच्छेडां, रव॑ वायुज्योति रुप: - 
पुशिविन्द्रिय मनोष्त्तमूं। हक 
। , “- अंबनोपनिषद हा४ | 


: अर्थात्‌ उसे ब्रह्म ने प्राण उत्पन्न किया) प्राण' से 


: श्रद्धा, बुद्धि, मन एवं आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी पंच _ 


तत्वों की उत्पत्ति हुई। सब अन्न उत्पन्त: हुआ । 
अश्व वेद के प्राण सूक्त में आता है- 


प्राणाय तमो यस्य संवेमिद वशे, यो भूतः, सर्वस्येर्वरों 


. यस्मिन्‌ सं प्रतिष्ठितम । 


अर्थात्‌ उस प्राण को नमस्कार, जिसके वश में सब 
कुछ है-.। जो सब प्राणियों का अधिष्ठाता हैं जो सब . में 
समाया' है, जिसमें सब -समाये हैं । | $ हो 
वेदिक विवेचना में प्राण के साथ वांयु/ का विशेषण- 
आओ लगा है। उसे कितने ही स्थानों पर प्राण वायु कहां - 





विकारों-से नहीं वंरनू उस प्रवाह से है. जिसकी गतिशील 
विद्युत तरंगों' के रूप में भोतिक॑ विज्ञानी चर्चा करते रहते 
हैं। अणू विकरण-ताप-ध्वनि आदि की शक्ति. घाराओं के 


: - मूल में संव्यास सत्ता भी उसे “कहा जा संकता है।. यदि 


उसके अध्यात्म स्वरूप का विवेचन किया जाय तो अंग्रेजी 
लेटेन्ट लाइट-डिवायन लाइन्ट आदि शब्दों से लाइन्ट आदि शब्दों से संगति 


डिव्य प्रंकाश के संमंतुल्य होने का 


मा १६७७ 








हक 


संकेत मिलता है। अश्नोपनिपद्‌ में प्राण का उद्गम केर्ध 


सूर्य को माना गया है-- सं एप वेश्वानरों विश्व रूपः 
प्राणोररिनिरदयते ।” अर्थात्‌ प्राषारित विश्वव्यापी है। 
उसका केन्द्र उदीयमान सूर्य है । 
प्राण विद्यत के संबर्थ में शरीर विज्ञानी इस निष्कर्ष 
पर- पहुँचे हैँ कि पेशियों में काम करने वाली स्थिति तक 
कऊर्जा--पोटोन्शियंल का तथा उसके साथ जुड़े रहने वाले 
वावेश--इन्टेन्सिटी का जीवन संचार में बहुत बड़ा हाथ 
है। इन विद्युत धाराओं का वर्गीकरण तथा नामकरण--- 


सीफेली द्राइजपिल न्यूतैलाजिया की व्याख्या चर्चा के साथ 


भी जीव कोशों: को परस्पर संम्बद्ध किये रहती है। उनकी ... 
सम्मिश्चित चेतना से वे समस्त क्रिया कलाप चलते हैं जिन्हें 
हम जीवन संचार व्यवस्था कहते हैं । हे 

शरीर में जो चमक, स्फूर्ति, ताजगी, उमंग, साहस, 


- उत्साह, निष्ठा, तत्परता जैसी विशेषताएँ दिखाई पड़ती हैं. 


जे श्राण ऊर्जा की ही प्रतिक्रियाएँ हैं । 


मनस्वी, ओजस्वी, 
तेजस्वी,तपस्वी आदि शब्द इसी क्षमता का वाहुल्य व्यक्त करते 
हैं। ऐतिहासिक महामानवों में यही विशेषता प्रधान रूप . 
सेरही है। ' े 

ब्केय के सहारे ही यंत्रों का संचालन होता है । मनुष्य 


प्रस्तुत किया जाता है। ताप विद्युत संघोजन-समलिंशिक, शरीर भी एक यंत्र!है। उसके संचालन में जिस: विद्यत की 


कृपलिग--के शोधकर्ता अब इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 
मानव शरीर का सारा क्रिया कलाप इसी विद्यतीय संचार 
के माध्यम से गतिशील रहता है । 

व्वी के इद गिद एक चुम्बकीय वातावरण दूर दूर इर्दे गिदे एक चम्बकीय_ वातावरण दर दर 
तक फैला हुआ है । धरती का गरुरुत्वोकर्षण ही सब कुछ 
नहीं है यह चुम्बकीय गतावरण उसके साथ मिलकर 
अपने लोक में संब्यास कितनी ही क्षमता त्रों को जन्म देता 
है। उनके आधार पर संसार की अनेक गति विधियों तथा 
प्राणियों को कितनी ही आवश्यकता पुरी करने वाले सुयोग 
बनते हैं। यह चुम्बकल आखिर आता कहाँ से है? 


उसका उद्गम स्त्रोत कहाँ है ? इसकी खोज अच्तग्रंही अनु- 


दानों के रूप में की जा रही थी पर अब यह पता चला है 


कि यह पृश्व्ी के अपने ही ग्हुव अस्तराल से निकलने बाला 
शक्ति प्रवाह ही हैं। लोहे की सुई यदि धागे से वाँधकर 
अधर लटकाई जाय तो उसका एक सिरा उत्तर की ओर 


दूसरा दक्षिण की ओर रहेगा विशानिर्देशक यंत्न-कम्पास-- 


इसी आधार पर बनते हैं। प्राणियों के, कितने ही क्रिया ह 


कलाप इसी चुम्वकीय निर्देशन के आधार पर विनिर्भित 


' होते हैं । | 
मनुष्य शरीर में विजली काम करती: है, यह तथ्य सर्व 
विदित है । इलैक्ट्रो काडियो ग्राफी तथा इलेक्ट्रो इवसि- 
फैलों ग्राफी द्वारा इस तथ्य को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। 
हमारी रक्त नलिक्राओं में लोह युक्त हैमोग्लीविन भरा 


पड़ा है। लौह चूर्ण और चुम्बक जिम्न प्रकार परस्पर - 


चिपके रहते हैं उसी प्रकार -हंमारी जीवन सत्ता 
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आवश्यकता प्रड़ती है उसे प्राण कहते हैँ। प्राण एक अग्नि 
है जिसे ज्वलंत रखने के लिए आहार की. आवश्यकता 


पड़ती है ।. आधुनिक वैज्ञानिक ने इसे जीव विद्युत” नाम 
दिया है । ; 
»तिंद्रा मात्र थकान मिटाने की, विश्वाम प्रक्रिया मात्र 
तहीं है । वैज्ञानिक अनुसंधानों: के अनुसार निद्रा में मस्तिष्क 
का सच्चेतन भाग अचेतनं की स्थिति में इसलिए जाता है 
कि उस स्थिति में अस्तरिक्ष में प्रवाहित रहने वाली विद्युत 


- धाराओं में से अपने उपयोग का अंश संग्रह सम्पादित कर 


सकने का अवसर मिल जाय + /एरियल' रेडियो तरंयों को 
पकड़ता है ! लिद्ावस्था में हमारा अचेतन मस्तिष्क उसी 
स्थिति का बन जाता है और आकाश से इतनी विद्यतीय . 
खुराक प्राप्त कर लेता है .जिससे शारीरिक और मानसिक 
क्रिया कलापों का संचालन ठीक प्रकार संभव हो सके | निद्रा 
की पूर्ति न होने पर शारीरिक और मानसिक स्थिति में जो 
गड़बड़ी उत्पस्न होती है उसे अभीष्ट मात्रा” में विद्यंतीय . 
खुराक न मिलने को ज्लेतनात्मक वुषुक्षा' कहते हैं । इमके 
बने रहने पर मनुष्य विक्षिस या अर्थ विक्षिप्त बन-. जाता 
है । पागलपन छाजाने से.पूर्व प्रायः कुछ दिन पहले से 
अनिद्रा रोग उत्पन्न होता है। अनिद्रा में इस विद्युतीय .. 
आहार -की ही कमी पड़ती है । ः 


ओतिक नौह चुम्बक से सभी परिचित हैं; पर- यह 


“तथ्य कम ही लोगों को मालूम है कि उससे भी कहीं अधिक - 


उच्च स्तर का,एक जैव चुस्वक मी होता है जिसे वैज्ञानिकों 


' की भाषा में ऐनिमल मैगनेट कहा जाता है । अध्यात्म , 
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विज्ञान के अनुसारे इसका उपयोग, वरदान आशीर्वाद 
सर के आंदान प्रदांन में होता रहा है। छोटे अपने बड़ों 


के चरण स्पर्श करके अभिवादने करते हैं इस स्पर्श में बड़ों 
की शुभेच्छा सम्पन्न विद्युत शक्ति का अनुदानः दोनों को 
. मिलता है। गुरु शिष्य परम्परा में भी यह परिपाटी ! 
है । इसका एक.प्रकार शिर पर हाथ रख कर आशीर्वाद 
: देना भी है । छोटों के द्वारा बड़ों के पैर. दबाने और बड़ों 
.. के द्वारा छोटों का. आलिगन, चुम्बन, गोदीं में लेना, पीठ 
आदि पर हाथ फिराना भी इसी विद्युंतीय अनुदान प्रक्रिया 
* के बन्तगंत जाता है ।“बड़ों की विद्युत छोटों की ओर-- 
समर्थों की असमर्थों की ओर दौड़ती है इस प्रकार इस 
. सुपर में छोटे ही प्रमुखतया लाभ लेते हैं। देने का संतोष 
बड़ों के हिस्से में मी आता है । | 
९ शरीर संचार की समस्त गतिविधियाँ तथा मस्तिष्कीय 
उड़ानें रक्त, मास जैसे साधनों से नहीं उस विद्युत प्रवाह के 
द्वारा संभव होती हैं जो जीवन तत्व बनकर रोम रोम में. 
संव्याप्त हैं। इसी को मानवीय विद्युत कहते हैं। ओजस्वी, 
मनस्वी और तेजस्वी उसी विशेषता से सुसम्पंन्‍न लोगों को 
. कहते हैं | प्रतिभाशाली प्रगतिशील लोगों और  शूरवीर 
. साहसी लोगों में इसी क्षमता की बहुलता पाई जाती है। 
: युद्द जब विद्युत उस भौतिक बिजली से भिन्‍न है जो _ 
विद्युत यंत्रों में प्रयुक्त होती है। .वेटरी, मैग्नेट, ' जनरेटर 
आदि का स्पर्श करने पर बिजली का झटका लगता है। 
. उसके सम्पर्क से बलव, पंखे, रेडियो, हीटर..आदि कामे 
' करने लगते हैं। जीव विद्युत का स्तर भिन्‍न है. इसलिए: 
वह यह कार्य .तो नहीं करती पर अन्य प्रकार के, प्रांणी की 
अति महत्वपूर्ण आंवश्यकता पूरी करने वाले कार्य सम्पन्न 
करती देखी जा सकती हैं । 
कभी कभी ईस प्रक्किया में व्यतिरेक भी होतें देखा जां 
. सकता है। भौतिक विजली जीव विद्युत तो : नहीं: बन 
" सकती पर जीव विद्युत के . साथ भौतिक बिजली का 


के 





. - सम्मिश्रण बन सकता है । ऐसी विचित्र घटनाएँ कई बारी -* 


- देखने में .आई हैं जिनसे मानवी- शरीरों को एक छोटे 
: जनरेटर या डायनमों की तरह काम करंते देखा गया है। 
सोमाइटी अ'फ फिजीकल रिसर्च की रिपोर्ट के अनु- 
सार केवल -अमेरिका में ही. २० .से अधिक -विजली के 
_ आदमी पाये गये हैं। तलाश करने पर. वे संसार के अन्य 
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के 





4! इेश्पात्त से चलती घड़ियाँ बन 
'आगे पीछे घुमा: देती. थी ५ इसके करतवों की फिल्मे बना .. - 


देशों में भी मिल सकते. हैं.। कोलराडो निबासी उवल्यू ०पी० . 





'जोन्स और उनके सहयोगी नाम्मनृं लोग ने - इस संदर्भ .में ... 


लम्बी शोधें. की हैं और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इसमें .. 
कोई बड़े आंश्चयं की बात नहीं है| सांमान्य सा जारीरिक) 
ब्यतिक़्रंम हैं। शरीर की कोशाओं के नाभिकों की विजली- | ; 


आवरण 'ढीले पड़ने पर 'लीक' करने लगती है । तब शंरीर 


की ब्राहरी परतों पर उंसका- प्रवाह .दोड़ने लगता है।. 
वस्तुतं: नाभिकों में अनन्त विद्युत शक्ति. का भण्डार तो 
पहले से. ही विद्यमान है । इन शोधकर्ताओं का कथन है क्रि 3 


स्थान और- उपयोग की भिन्‍नेता से प्राणि विद्युत और द 


पदार्थ विद्युत के दो भेद हो जरूर गये हैं, पर तात्विक दृष्टि 


से उनमें मूलभूत एकता ही पाई जाती है।. "बा 


. शोधकर्ता जोन्स स्वयं भी एक विद्यत मानव 'थे।४ ़ 








/ उन्होंने नंगे थैरों धरती पर-चल॒कर भू-गर्भ की अनेकों किन | 


खदानों का पता लगाने में.भारी ख्याति. प्राप्त की थी | 
उनके स्प्र्श से धातुओं से बत्ती वस्तुएँ ज़ादूगरों के खिलौनों. . 
की तरह उछलने खिप्तकने .की विचिंत्र हलचलें करने लगती 
थीं | छते ही बच्चे झटका खाकर चिल्लाने -लगते थे.। ह 

अमेरिका के मोन्टाना राज्य .के मेडालिया, .केस्‍्बे .की 


लेनी मोरंन नामक“लड़की एक चलती फिरती--बैठरी थी। 
. जो उसे छूता वही झठका,खाता ।: अंव्रेरे में. उसका शरीर 
“चमकता था। अपने प्रकाश से वह घोर अंधेरे में भी मजे: 


के साथ यात्रा- कर लेती थी । साथ उसके चलने वाले किसी 
जीवित लालटेत के साथ चलने का अनुभव करते थे । उसके। -.. 
शरीर के स्पर्श से १०० वाट तक का" बल्‍व जल उठता"था-। | । 


: यंह लड़की ३० वर्ष की आयु तक जीवित रही और अस्पर्श [... 


बनी .एकंन्‍्त कोठरी में दिन ग्रुजारती रही । . झा 
कनाडा के ओसस्‍्टोरियो क्षेत्र वोण्डन गाँव में . जन्मी एक 
लंडकी १७ वर्ष तक जीवित रही. उही.। ।* धातु का सामान उसके. 
शरीर से चिपक जाता था ।. इसलिए उंसके भोजन “पात्र | ग 
तक- लकड़ी या काँच के रखे जाते थे । .. हे |! 
मास्को निवासी कूमारी माइखेलोवा रूसी वैज्ञानिकों - 
के लिए. एक दिलचस्प शोध का-विषय रही; है । वह अपने 
कर देती थी अथवा . सुइयाँ 


क्र. कितनी ही प्रयोगशालाओं में भेजी -गई. ताकि" अन्यत्न . 
भी उस विशेषता के.संवन्ध में अन्वेषण, कार्य चलता रह. 
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पके ।वैनानिकों ने इसे मस्तिष्कीयं विद्युत, की 

7त्तिइलेक्ट्रो मैगनेटिक-फोर्म की विधमानता निरूपित 
दि वे कहते हैं अड-शराक्ति.हर मनुष्य में मौजूद है। 
भी अनायास ही प्रव्ट हो 








त्ातन्कि लाख 
दूत विक्वरणों को अंकित कर सकने वाला एक यंत्र 


मे बना डाला हैं । 


्ज 


के अनेक भागों में पाई जाने वाली. ईल मछली 
के शरीर में प्रायः १५ अश्व शक्ति तक की बिजली आँकी 
॥ई है। इससे वह एक घातक अस्त्न की तरह अपने शिकार 
[र प्रहार करती है । यदि ईल की चिजली का उपयोग | 
के तो उससे एक अच्छा खासा कारखाना चल सकता है।. 
0 विश्वव्यापी विद्युत चुम्वक, से कोन कितना लाभ उठाले 
हू उस, प्राणी की शरीर रचना एवं चुम्बकीय क्षमता पर 
नर्भर है। कितने ही पक्षी ऋतु परिवर्तन के लिए झुण्ड 
नाकर सहलझ्नों मील की लम्बी उड़ानें भरते हैं वे धरती के 
'क सिरे सें दूसरे सिरे तक जा पहुँचते हैं। इनकी उड़ानें 
[य; रात को होती हैं। उस समय प्रकाश. जैसी कोई 
(विधा शी उन्‍हें नहीं मिलती, यह कार्य उनकी  भ्रन्त 

बैतना पृथ्वी के इदे गिर फैले हुए चुम्बक्रीय घेरे में चल 
ही हलचलों के आधार पर ही पुरा करंती है । इसः धारा 
: सहारे वे इस तरह उड़ते हैं मानो किसी सुनिश्चित 
इक पर चल रहे हों ॥ .. ., 


+. 


टरमाइन कीड़े *अपने बरों का प्रवेश द्वार सदा निर्धा 
टत दिशा में ही बनाते हैं । पमुद्री तूफान आने से बहुत 
हले ही समुद्री बतखें आकाश में उड़कर तूफानी क्षेत्र से 
हले ही बहुत दूर निकल जाती हैं । चमग्रादड अंधेरी राते 
आँख के स्दारे नहीं अपनी शरीर विद्यत, के महारे ही 
स्तुओं की जानकारी प्राप्त करते हैं और पतले थागों से 
चकर उपयोगी रास्ते पर उद्ते- हैँ | मैंढक मरे गौर जिन्‍्दे 
कार का भेद अपनी शारीरिक विद्युत के सहारे ही 
बन पाता है । मरी और जीवित मव्खियों का टेर सामने 
गा देने पर वह मरी छीोडता और जीवित खाता चला 
गा । , उल्लू. की शिकार दवोचने की क्षमता उसकी 
खों पर नहीं विद्युत संस्थान पर निर्भर रहती है । सांप 


हब 
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इसे मस्तिष्कीयं विद्यत, की चम्धकीय 





देघ ०. . ह॒ ॥ है 


समीपवर्सी प्राणियों के शरीरों के तांप्रमान का अन्तर 
समझता है और अपने रुचिकर प्राणी को हो पकड़ता है । 
भतगों की आँखें नहीं होतीं वह अपना काम विशेष फोलो 
सेलों से बनाते हैं। अपने युग में अनेकों वेआानिक “यंत्र 


प्राणियों की अदुभुत्त विशेषताओं को छानवीन करने के 
मनुप्य के शरीर से निकंलने ) उपरास्त उन्हीं सिद्धपंन्तों के सहारे बनाये गये 


में पाई जाने वाली विद्यत णक्ति ही उनके जीवंन - निर्वाह 
के आधार बनाती है। इन्द्रिय शक्ति कम होने पर भी वे 
उसी के सहारे सुविधापुर्वक समय गुजारते हैं । 


यून्यत के चिकित्सा विज्ञानी पपिरस से रोगों की. 
' उपचार प्रक्रिया में चिकित्सक ढ्वारा ओगी के सिर पर 
_हाथ फिराकर अच्छा करने की प्रक्रिया को शास्त्रीय रूप - - 
दिया था । स्ज्जाठ पाइरस और वैस पैसियस को ऐसे ही  - 
उपचारों से कष्टसाध्य रोगों से मुक्ति मिली थी।। फ्रांस के .. 
शाही पंरिवार में फ्रांसिस प्रथम से लेकर चाल्सं दशम तक 
की चिकित्सा में जीव चुम्बक का प्रयोग शक्तिशाली 
प्रक्रियाओं द्वारा होता रंहा है (हाथ का स्पर्श और विशिष्ट .. 


इृष्टिपात इस प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रयुक्त हुआा 


विद्वात स्काचमेन मैक्सवेल से अन्‌ १६०० रे से यंह * 
सिद्धान्त प्रतिपांदित किया थी कि बृहाण्ड व्यापी एक ' 
जीवंनी शक्ति! का अस्तित्व मौजूद है। प्रयत्त करके उसकी 


( प्राणियों . 


के: की 


स्यूनाधिक मात्रा अपने में भरी जा सकती है और उसे 


स्व पर उत्कर्ण के अनेक प्रयोजनों में प्रयुक्त किया जा 
सकता है | ह 

मैक्सवेल से प्ले महामरीपी गोक्लेनियस _ 
गौर प्रमाणों से यह सिद्ध कर चुके थे कि मनुत्य के आत्म- 
खेल का अमृुख आधार यह जीवनी शक्ति द्वी है. जिसे जैक 


चुम्बकत्व' के स्तर का समझा जा सकता-है। ऋण हेलमान्द -. 


इस शक्ति का उपयोग करके शारीरिक और मानसिक 


“रोगियों को कष्टमुक्त करने में ख्याति प्रात्त कर चुके हैं। 
महाप्रभु अपनी इसी क्षमता के कारण अपने जीवन काल . 


में ही सिद्ध परुष गिने जाने लगे थे । है 


._, इटली के वैज्ञानिक सेटामेली ने अठाहरवीं .सदी के : 
आरंम में अनेक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध 'किया था कि. 


मनृष्य शरीर में प्रचंड -विद्यवीम्र विकरण का अस्तित्व 
विद्यमान है । | 


- अनेक तर्को 


“ भंखण्ड-ज्यो ति 


जा 


आन १७३४ से सच १८१५ तक लगभर् - पूरे- जीवन 


4 : डाक्टर फीडरिक मैस्‍्मर ने - प्राणंशक्ति के . अस्तित्व .एवं 
उपयोग' के सम्बन्ध में शोध॑ कार्य, किया । उन्होंने अपने 
प्रनुंसंघानों. के निष्कर्षों को. क्रमंबद्ध 'बनाया-और मैस्मरिज्मः 
त़ाम दिया। आग्रे,.चलकर उनके शिष्य कॉस्टेट युसिगर ने 
उसमें .सम्मोहत विज्ञान की नई कड़ी जोड़ी और ( कृत्रिम 
निद्रा लाने को विधिं को (हिप्नोटिज्म' नाम दिया। फ्रांस 
के अन्य विद्वान भी इन दिशा में नई खोजें करते रहे । 
ता फान्टेन एवं डा० ब्रेड ने इन अन्वेषणों को .और आगे 
बरढ़ाकर इस योग्य बनाया कि चिकित्सा उपचार में उसका ) 
प्रामाणिक उपयोग संभव हो सके । 


पिछले दिनों ,अमेरिका, में ,न्‍्यू आरलीन्स तो ऐसे 
प्रयोगों का केन्द्र ही बता रहा है इस विज्ञान को अमेरिकी 
वैज्ञानिक डार्रलिग और फ्रॉसीसी डा० द्वुराण्ड डे ग्रास- 
की खोजों ने विज्ञान जगत को यह विश्वास दिलाया कि 


ग्राणभक्ति का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण उपचारों से ली 


भी प्रंकार कम लाभदांयक नहीं है । इस प्रक्रिया को :इले- 
कट्रोवायो-लाजिकल्स” नाम दिया गया.है। ली. वाल्ट की 
जीव विद्युत के आधार पर चिकित्सा उपचार -पुस्तक को 
प्रामाणिकता भी मिली और सराहना भी हुई । इस संदर्भे 
में जिन तीन प्रमुख संस्थानों ने विशेष रूप में शोध कार्य 
केये हैं उनके नाम (१) दि स्कुल आफ नेन्सी (२) दि स्कूल 
आफ चारकोट (३) दि स्कूल आफ मेस्मेरिस्ट | इनके 
अतिरिक्त भी छोटे बड़े अन्य शोध संस्थान व्यक्तिगत एवं 
पामृहिक अन्वेषणों को प्रोत्साहन देते रहे हैं। के | 
विज्ञानी मोडात्यूज तथा काउण्ट पुलीगर के शोधों. ने 
पह सिद्ध किया है कि श्वाण शक्ति द्वारा रोग उपंचार तो _ 
एक हल्की सी खिलवाड़ मात्र है। बस्तुतः उसके उपयोग 
ब्रहुत ही उच्च स्तर .के हो सकते हैं । उसके आधार पर 
मनुष्य अपने निज के व्यक्तित्व में बहुमुखी- प्रखरता:- उत्पन्न 
कर, सकता है । प्रतिभाशाली बन सकता है । आत्म विकास 
की अनेकों मंजिले पार कर सकता है। पदार्थों को प्रभा- 
वित करके अधिक उपयोगी बताने तथा इस -औप्रभाव. से 
जीवित प्राणियों की प्रकृति बदलने के लिए भी -्रेयोग हो 
सकता है। जमे विद्युत विज्ञानी रीकन वेकः इसे एक 
विशेष प्रकार की अग्ति' मानते हैं । उसका बाहुल्‍य वे 
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भखण्ड-ज्योति _ 


. आवश्यक है #छे 


बेद 


चेहरें के डरे गिंद मांवते हैं. और औरा': नाम देते हैं ! का 
प्रजनन अंगों में उन्होंने इंस अग्नि .की म्रात्रा चेहरे; से भी।... . 


अधिक परिमाण में.पाई है। दुसरे . शोवकर्ताओं - ने . नेत्रों $. -. 
में तथा उँगलियों के पोरवों में उसका अधिक प्रेवाह माना: ० 





६.४ 
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है.। 


है: ऊँ 


सम्मोहन विधि से निद्वित.करके कई - रोगियों के छोटे 
आपरेशन किये थे । पीछे डैन्टल संजतों ने थहूविंधि, अपनाई 
और उन्होंने दांत उखाड़ने में सुन्‍्त - करने के: प्रंयोग:. बंद 


करके सम्मोहत विधि प्रयोग . को सुविधा जनक. पाया. के हा 


दृक्षिण अफ्रीका जोहन्सवं्ग .के टारा अस्पताल में डा < वंर्नार्ड 


| लेविन्सन ने बिना क्लोरोफार्म सुघाये इसी;विधि से कितने 


ही कष्ट रहित आपरेशन करके यह सिद्ध किया ''कि यह 
विधि कोई जादू मंतर नहीं वरन्‌ विशुद्ध वैज्ञानिक है 
अग्रेज विज्ञानी जेम्स ब्राइड ने मी नाड़ी संस्थान में, पाई - 
जाने वाली विद्युत शक्ति की क्षमता को मात्र शरीर:निर्वा 
तक सीसित न रहने देकर. उसमें अन्य उपयोगी कार्य -संभद 
हो सकने का प्रतिपादन- किया. है । ह 


ह्ितीय महांयुद्ध के समय लोगों के मनों में ' से “छिपे 
हुए रहस्य ,उगलवा लेने के ,लिए प्राण विद्वंत के प्रयोग “की 


रहस्यमयी विध्ियाँ खोजीः गई थीं। मनोविज्ञानी जे6 एच० के 


एट्स बुक ने इस संदर्भ में कई नये सिद्धान्त खोज निकाले 
थे और उनका प्रयोग जासूसी विभाग के. अफसरों : को 
सिखाया था:। इसके लिए तब. ज़मंनी में एक 'हिप्नोटाइज्ड, 


इन्टेलीजेन्स' विभाग ही अलगः से बनाया गया था:।, उसके रे 0 


माध्यम से कितनी ही अइभुंत सफलताएँ भी मिली थीं । 


प्रांणशक्ति के वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र/ में अभी, : हा है 
: प्राथमिर्क जानकारियाँ ही उपलब्ध हो संक्री हैं। उसके थोड़े '. - . | 
से सूत्र निर्धारित किये गये हैं और यत्किचितः उपयोग - 


उपचार जाने गये हैं (आंत्म विज्ञानी मानव्री चेतना «में  -. 


सन्निहित इस अद्भुत सामथ्यं की गरिमा: आंस्भ्र से ही. ३0 
गाते रहे हैं और कहते रहें हैं कि जो प्राण विद्या को. जावे... .. 
लेता है, उसके लिए इत्त संसार से ऐसा कुछ भी अवुवलब्ध - ,.. . 


नहीं रह जाता जो समृद्धि श्रंवति और सुख शान्ति के लि 


“ «मा १३७७, 


हे 


हांगकांग को अमेरिकी डांक्टर आनोल्ड फास्ट,-ने - 
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। / प्रकाश डालते हुए कहा. गया है कि इतना: अद्भुत होते हुए. 





७ >>जतबल लक लफ नल + 


; मनुष्य घरीर में विद्युत शक्ति का, विपुल भण्डार भरा 
पडा है । मस्तिष्क से विचारों के कम्पन विद्युत प्रवाह के 
रूप में ही निकलते हैं। शरीर की आन्तरिक क्रिया 
प्रक्रिया नाड़ी समुह् के साथ-साथ प्रवाहित होते रहने ,वाले 
विद्युत प्रवाह के द्वारा ही संभव होती है। मस्तिष्कीय 
विद्युत में मन और वुद्धि के द्वारा देखे जाने वाले अनेकानेक 
चमत्कार याये दिन सामने आते हैं। साहस और उत्साह 
के रूप में--स्फूर्ति और उमंगों के रूप में इसी - क्षमत्ता के 
उभार उफनते दीख पड़ते हैं। विज्ञानवेंत्ता 'प्राण' की व्याख्या 
“इसी मानवी विद्युत के रूप में करते हैं |/ 

मनुष्य में काम करने वाला यह विद्युत प्रवाह भौतिक 
बिजली के समतुल्य नहीं है । बादलों में कड़कने वाली 
बिजली और धूप से अनुभव होने वाली गर्मी के, समकक्ष 
उसे नहीं माना जा सकता । यह विजलीबरों में उत्पन्न 
की जाने वाली 'शक्ति! के -समान भी नहीं है । भौतिक 
बिजली में धवका मारने, आगे बढ़ाने एवं फैलाने की 


जाती है । किन्तु मानवी विद्युत की क्रिया पद्धति इससे 
झिन्‍न है । उसमें व्यक्तित्व के बहुमुं खी विकास की अनेका- 
नेक संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। इतना ही नहीं वह अन्य 
प्राणियों को-- पदार्थों, को प्रभावित करती है और वाता- 
बरण पर अपना असाधारण प्रभाव छोड़ती है । 


क्षमता है। उसकी गणना अश्व शक्ति” के रूप में १) 


अध्यात्म विवेचना में उसका वर्णन प्राण” के रूप में | 


किया जाता है। ह्यूमन मैग्नेटिज्म एवं मंटावोलिज्म उसे 
कहा जाता है । इसी को जीवनी शक्ति एवं मानवीय विद्युत 
कहा जाता 


प्रोजीविटज्म आफएस्ट्ल बॉडी” ग्रन्थ में मानवी काया 


रो 
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गी यह यंत्र अपला काम कर सकने में इस क्षमत्ता के आधार 


पर ही. समर्थ होता है जिसे मानवीय विद्युत कहा जाना 


चाहिए । इसकी मात्रा एंवं स्थिति यदि दुर्बल हौगी, तो 
उसका प्रभाव शरीर संरचना सब प्रकार उपयुक्त होते हुए 
भी मिराशाजनक ही देखा जा सकेगा | लिखक का .कथन है 
कि ज्लौर-मण्डलीय परिवार की तथा अन्यत्य ग्रह नक्षत्रों की 
अत भौर बात किरणें धरती पर आती हैं । उनका प्रभाव 


' पदार्थों पर तो पड़ता ही है । मानवी काया भी उस अनु- 


दान में से अपना भाग ग्रहण करती है। सामान्यतया 
पदार्थों की. तरह जीव घारियों को भी उस अभिवर्षण का 
लाभ अनायास ही मिलता रहता है. किन्तु यदि संकल्प 
शक्ति की प्रखरता हो तो व्यक्तिगत चुम्बकत्व प्रचंड हू गे तो व्य बकत्व प्रचंड होता 
चला जायगा और उस आकर्षण से वह अन्तग्रही साम्थे 
प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होती चली जायगी। 


. गामा, बीटा, एक्स, लेसर, आल्टा वायलेट, अल्फा ह 
ब्ायलेट आदि कितने ही स्तर की शक्ति, किरणें भू-मण्डल 
के भीतर और बाहर काम करती “हैं। उन सब का समुचित ' 
समावेश मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में हुआ है । स्थूल शरीर 
जड़ पदार्थों की वन्धन रज्जुओं से जकड़ा होने के कारण 
ससीम है । पर सूक्म शरीर में सम्मिलित शक्तियों का कोई - 
अस्त नहीं । .उसका निर्माण ऐसी इकाइयों से हुआ है 
जिनकी हलचल ही इस वातावरण में विविध-विधि क्षिया 
कलाप उत्पन्न करंती है। इस दृष्टि से मनुष्य बाहर न्से 
एक जीवधारी मात्र दीखते हुए भी वस्तुतः असीम सामर्थों 
का पूञज है। कठिनाई एक ही है. कि वे सामान्यतया- 


' 'प्रसुत्त स्थिति में. पड़ी रहती हैं जिन्हें अधिक मात्रा में, 


आकर्षित करने और व्यावहारिक अ्रूमिका का. निर्वाह कर 
सकने योग्य बनाने में व्यक्तिगत रूपसे प्रवल प्रयत्न करने . 
पड़ते हैं । 


ब्रह्माण्ड-ब्यापी महाशक्तियों में ग्रहों की गुरुत्वाकर्पण 


- क्षमता सर्वविदित है। आकांदा में अवस्थित, सभी ग्रह 


नक्षत्र इसी के आघार पर दिके हुए है और गतिशील है । , 


यह ग्ुंरुत्वाकपंण आखिर है क्या,? इसका सृक्ष्म अन्वेषण 


करने पर यह निष्कर्प निकलता है कि यह मृूलतया-+ 


की अद्भुत संरचना और वितित्र कार्य पद्धति पर विस्तृत  इलेक्ट्रोमेग्रनेटर विद्युत चुम्बकीय सत्ता है स्वकीय सत्ता है। जो ग्रह नक्षत्रों 
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४ अखण्ड-ज्योति 


निकलता. है कि यह भूलतया---इलैक्ट्रो- मैगनेटिक विद्य्‌ ५ 
-घुम्बकीय- क्षमता है।. जो ग्रह-नक्षत्रों की भ्रमणशीलता 


- और आकर्षण शक्ति के उभय-पक्षीय प्रयोजन पूरे करती. भाधघोार है। 


'है।. प्रकाश, ताप,:ध्वनि, विद्युत इसी के स्वरूप हैं । 
अणुओं की हलचलों से लेकर रासायनिक परिवततेनों का 
सरंजाम वही जुठाती है। . ईथर: के ब्रह्माण्ड-व्यांपी महा 
सागर पर इसी विद्य त.चुम्बक का आधिपत्य छाया हुआ 
है। यह शक्ति जड़ नहीं है। यदि वह जड़ रही होती, तो 

_ अपुन्परमाणुओं .. की सेंरचना औरः हलचलों में अद्भुत 

- व्यवस्था दिखाई पंड़ती और उम्नके दर्शन न होते 

अंही विद्य त चुम्बक 'प्राण' है । मनुष्य में वह तेजो- 

_बुलय के रूप में काया: के इ्दे-गिर्द फैला हुआ देखा | 
सकता है । शरीर में ऊर्जा के रूप-में उसका अस्तित्व है । 
जीवाणुओं की--अवयदों की -विभिन्न हलचलें इसी के 
सहारे संचारित होती हैं। मस्तिष्क की मशीन अपने आप 
में अदभुत है, पर वह स्वसंचालित- नहीं है.। यदि बय 
अपनी सामथ्यें रही होती तो,फिरं .मृत शरीर का मस्तिष्क 
भी अपना काम करते रह सका होता । यह 'प्राण' ही है 

, जो मस्तिष्क की चेतन और अचेतन परतों पर छाया हुआ 
है और उन्हें अपने निर्धारित क्रिया-कलाप करते रहने के 
'लिए आवश्यक सामर्थ्य प्रदान करता है ।' 


पहों में अपना-अपना ग्रुरुत्वाकर्षण है। फिर भी बह 

' उत॒का विजी उत्पादन चहीं.है। ब्रह्माण्ड-व्यापी विद्य त 
_ घुम्बकीय क्षमता में से ही . यह ग्रह-नेक्षत्र अपना हिस्सा 
'बटतिे हैं और गुरुत्वाकर्षण दूसरे शक्ति. संचारों से 
भरे रहते हैं। यह सम्मिलित पूंजी हैं जिसमें से विश्व 
पेरिवार के; सभी घटक अपना-अपना भाग पाते और 
भुजारा करते हैं ।यही बात प्राण-शक्ति के सम्बन्ध में भी 
है। विश्व-च्यापी “महाप्राण” एक तथ्य है। उसी विशाल 
बंभव में से पृथ्वी के. जीवधारी अपनी-अपनी पात्रता और 
आवश्यकता के अनुरूप भाग बंठाते हैं। मनुष्य की यह 
: विशेषता हैं कि वह इस सामान्य वितरण में. से उपेक्षापूर्वक 
उसे गंवाता रह सकता है, जो - उसके लिए सहज सुलभ 
है । इसी प्रकार उसके लिए यह भी सम्भव है.कि प्रयत्न 
करे, उत्साह सजोये और संकल्पृवल के सहारे व्यापक 


प्राण-शक्ति में. से बड़े से बड़ा भाग अपने लिए उपलब्ध । 


शरण्ड-ज्योति 


कर सके | प्राणयोग की साधना--प्राणायाम प्रक्रिया इसी) . - 
प्रयोजन -की-पूति का एक सुनिश्चित---विज्ञान सम्मत 


ज्ञाण एक चेतन विद्य त ऊर्जा है जिसकी मात्रा बढ़ी- 
चढ़ी-होने पर वहिरंद्ध और अन्तरज्छ जीवन के <दोनों पक्षों 


में उसका चमत्कारी प्रभाव देखा जा सकता है। यह 
प्राण शक्ति ही व्यक्तिगत जीवन में साहस और उत्साह के _ 
रूप में चमकती है। उसे हढ़ता और तत्परत्ञा के रूप में 

देखा जा सकता है।.संकल्प शक्ति के रूप में उसी का ' 
पंरिचय प्राप्त किया जाता है। निश्चय को पूर्ण,करने के 
लिए मनुष्य इसी क्षमता के सहारे अनेंकानेक कठिनाइयों 
को चीरता--अवरोधों से जुझता-श्रम-साध्य और समय- . 
साध्य मंजिल को पोर करता है,प्रतिकुलताओं. के बीच भी 
जो अनुकूलता उत्पन्न करने का प्रबल प्रयास कर रहा है- 
निराशाजनक परिस्थितियों में जिस आशा की क्षीण किन्तु 
सुनिश्चित किंरणें दीख पड़ती हों उसे प्राणवान कहा जा 
सकता. है । लोक-प्रवाह के विपरीत जो अपनी राह एकाकी 
बना सके--अपने बलबूते अपनी योजनाओं को कार्यान्वित 
करने का शौये दिखा -सके--उसमें आंत्म-विश्वासी प्राण- 


. शक्ति की उपयुक्त मात्रा कास - करते हुए देखी जा सकती 


ह 


हा 


है। 

ऐतिहासिक महामानवों में इसी ,प्राणतत्व की समुचित 
मात्रा रही है इसी के सहारे उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय लिए 
ओर दुस्साहसपूर्ण कदम उठाये । लोक-प्रवाह के विपरीत जब 
उनमे अपने स्व॒तन्त्र भाव निश्चय घोषित किये तो कुंट्रम्बी, - 
सम्बन्धी और तथाकथित -हितेषी एक जुट होकर उनका 
उपहास, मसहयोग और विरोध-करंने पर उत्तारू हो गरेये । 
उनने प्रवाह के विपरीत चलने में खतरे की आशंका देखी 
और शुभ-चिन्तक के नाते उस खतरे से बचने का परामर्श ., 
दिया, किन्तु प्राणवाों को तो आदश्शवादी - मार्ग अपनाने 
में-संकटों के साथ आँख-मिचोनी खेलने में+ही. मजा आता. 
रहा .है । खतरों के बीच ही प्रगतिशीलता पनपती- है-। 

महासानंदों की सफलताएं उतनी महत्वपूर्ण. नहीं 
जितनी कि उसके साहस प्रदर्शन की स्मृत्तियाँ॥ सफलताएं 
तो कइयों को संयोगवश - भी.मिल जाती हैं | उन्हें छंल- 
वल से भी उपाजित किया जा सकता -है.। महत्व-उत्त- 


कु 
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घटनाओं का है. जिनमें साहस-के आधार पर बा 
आंधेरे में प्रकाश जलाया गया और आँधी-तृफान के बीच 
उस आलोक को बुझने से वचायाो गया । 

लिकोलन के झाजा एिजा्ड ने तत्कालीन _ विशपह्े गो 
को आदेश भेजा कि वे अपनी सेनाएँ नारमन्‍डी युद्ध के 
लिए भेजें । विशप ते इस आज्ञा को मानने से इनकार कर 
दिया । 
न करेगा और विशप को पदच्युत करने से लेकर मौत तक 
का कोई दण्ड देगा । किन्तु विशप हा गो इससे तनिक न 
विचलित नहीं हुए, वरद्र वे सीधे दनदनाते हुए राजमहल 
में चले गये । राजा उस समय भोजन कर रहे थे, विशप 
को देखते ही वे भाग-बवू ला हो गये और उनकी ओर 
से मुह फेर लिया । ॥१ 

विशप मे कड़क कर कहा--“उठो, विशप का अभि- 
वादन करो | राजा चुप रहा । इस पर ह्य भो ने राजा 
का कम्धा पकड़ कर बुरी तरह झकझोर डाला और आज्ञा 
पालन का आदेश दिया । 


भोजन के बाद परामर्श का क्रम चला और जैसा विशप 
चाहते थे, वसा ही समाधान बन गया। रिचार्ड ने अपने 
एक संस्मरण में स्वयं लिखा है--“विशप में कुछ पल 


स्पष्ट था कि ऐसी अंवज्ञा क्रोधी रिचर्ड सहन, 


पशुओं से विलक्षण खेल कराने चाले प्रशिक्षक द्वारा दिखाये 


. जाने वाले दुस्साहस की तरह है । जंवकि हर जगह सुवि- 


घाओं की पुकार है; तव तप-तितीक्षा का स्वेच्छा' सद्धूल्प 
कितना कठित और कितना जटिल समझा जां सकता है। 
संग्रह और उपभोग के लिए सर्वत्र विखरी आकुलंता 
के बीच जो त्याग और वलिदान की बात सोचते ही नहीं 

उसे कर दिखाने के लिए भी कंटंबद्ध हो जांते हैं, उन्हें 


' प्राणवान ही कहा जा संकता है। उन्हें जो उपहार मिलते 


हैं, उन्हें उस साहसिकता का ही पुरुस्कर कह सकते हैं, . 
जिसकी व्याख्या प्राष-शक्ति के नाम से भी की जा 
सकती है । ः 


<पनड़ब्बे गहरे समुद्र में डबकी लगाकर मोती बीनते 
हैं । बहुमूल्य खतिज प्राप्त करने के लिए धरती को गहराई 
तक खोदते जांने और उस विभीषिका के मुख में प्रवेश 
करने का साहस जुटाना पड़ता है > अपनी प्रसुप्त शक्तियों 
के जागृत करने के लिए-अन्त:चेतना की गहरी परतों में 


पर ._ उतरने के लिए-अद्भुत घैर्य और अविचल प्रयत्त करने . 
रिचार्ड सन्न रह गये। वे उठे और अभिवादन किया। 


होते हैं । यह सब अनायास ही नहीं हो जाता, वरन्‌ अग्नि 
परीक्षा, में गुजरने पर ही सफलता का श्रेय प्रास होता. 
है । सोते सर्प और सोते सिह को जगाने में जितना परा- 


क्रम चाहिए उतना ही भ्रस्त:बेतवा के सूक्ष्म संस्थानों कों 


शक्ति है। उनसे आँख मिलाते ही मनुष्य स्वथमेव पराभूत| जगाते समय भी चाहिए। वन्य पशुओं. को.पालतू और 


हो जाता है । $ 
क्या,झीतिक सफलताएं पाने वाले, दमा आत्मिक 


प्रगंति करने वाले सभी के व्यक्तित्व का तात्विक विश्लेषण 


प्रशिक्षित करना धैर्यवान लोगों, का काम है। मरुस्थल को 
उर्वर बना लेने के लिए दूर-दर्शिता, अथक श्रम-शीलता 
और साधन सामग्री जुटानी पड़ती है। अनगढ़ व्यक्तित्व 


करने पर ड्रनकी विलक्षणता के पीछे प्राण-प्रतिधा ही झाँकिती विलक्षणता के पीछे प्राण-प्रतिभा ही झाँकती- सुगढ़-और सुसंस्कृत बनाने -कें लिए कलाकारों जैसी कौशल , 


पाई जायगी । नेपोलियन, सिकन्दर सरीखे पराक्रमी | 


लिकन, वाशिंगटन जैसे प्रगतिशील अपने सद्धूलपों को पूरा 
करने में प्राणपण से जुटे रहने के. कारण ही कुछ कहंने 
. लायक प्रग्गमति कर सके थे । 2 

आत्पमिक क्षेत्र .की समस्त सिद्धियों का. स्रोत यही 
सत्साहस और प्रवल पुरुपार्थ है - जिसे वैज्ञानिक गजाब्दों में 


प्रवाह को रोकने की तरह है, उसमें इन्द्रियों के उद्दण्ड 
घोड़ों की लगाम कसकर पक्रड़नी होती है। मन एक. 

काम वमम>»कक»०+, 
दुर्दान्त दैत्य है उसे वशवर्ती बता लेना, सरकस के हिख 


प्राण-शक्ति का चमत्कार कह सकते हैँ। आत्म संयम नदी ््‌ 
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९ हर 


विकसित करना पड़ता है "शत्रु को मित्र वन्ता लेने की 
प्रशंसा है। अनर्थ में संलग्न, विकृत कुसंस्कारों को आमुल- 
चूल परिवर्तित .करके श्रेय साधक बना देना -विपष से 


: अमृत निकालने के समतुल्य है ।. ऐसे मार्ग पर चलने के 


लिए अजस्र >रीण-धक्ति चाहिए क्ति चाहिए। अध्यात्म साधनाओं 


में प्राणणयय कोश को जाशगत करके प्रचण्ड आत्मबल 


सच्चय करने की अवश्यकता इस्ही तथ्यों को ध्यान में 
रखते हुए बताई. गई | 


. -..&४88--- 
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कौषीत कि ब्राह्मणोपनिषद्‌ के दूसरे अध्याय में इन्द्र ने 
प्राण-विद्या का रहस्योद्घाटन करते हुए कहा है-- 


अथ खलु तस्मा देतमेचोक्थ मुपासीत। योवें 


' प्राण: सा प्रज्ञा या-वा प्रज्ञा स प्रा्ण:"“““स यदा 


: अतिबुध्यते यथाउग्नेविस्फुलिंग । विप्रतिष्ठ्ते प्राणेम्यो : 


देवा देवेभ्यो लोका 

अर्थावु--जब मन विचार करता है, तब अन्य सभी 
- प्राण उसके सहयोंगी होकर विचारमान हो जाते हैं, नेत्र 
- किसी वस्तु को देखने लगते हैं तो अन्य प्राण उनका अनु- 
-सरण करते हैं। वाणी जब कुछ कहती है, तव अन्य प्राण 
' उसके सहायक होते हैं। मुख्य प्राण के कार्य में अन्य प्राणों 
* का पूर्ण सहयोग होता । 


अन्य श्लोकों में बताया गया है कि मन और इन्द्रियों) 


. के साथ प्राण-शक्ति को मिला देने से वे अत्यन्त प्रभावशाली 


» हो उठती हैं और अपनी सामथ्थ्यसे किसी को भी प्रभा- 
- बित कर सकती हैं। ऐसे प्राणवान के सन्देश कहीं भी सुने - 


. और हृदयंगम किये जा सकते हैं । वह -अपने- प्राणों को 
किसी के प्राण में घुलाकर उसके प्राणों को जागृत कर 
: सकता है ' ऐसे व्यक्ति की आज्ञा कौ- पर्वत भी+अमान्य 
तहीं करते । जो ऐसे प्राणवान से द्वेप करंता है, वह नष्ठ 
| हो जाता है। 

' इसी उपनिषद्‌ सें- यह भी वर्णन है कि सामथ्यवान्‌ 
* गुरु अपने शिष्यों को इसी प्राण-सम्पदा से सुसम्पन्न बना 
: कर उन्हें उत्तराधिकार का श्रेय वैभव प्रदान क़रते हैं । 
. यही अनुदान प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु-शिष्य ऋषि 
आश्नमों में निवास और तप-साधन करते हुए अपनी पात्रता 

. का विकास करते थे। . - : 

.. मह॒षि धौम्य ने आरुणि को, गौतम ने जावालि को 
इन्द्र ने अजु न को, यम ने नचिकेता को, शुक्राचार्य ने कच 
को--इसी प्रकार उच्च स्थिति में पहुँचाया था | रामक्ृष्ण 
परमहंस ने विवेकानन्द को और विवेकानन्द ने सिस्टर 
निवेदिता को इसी' प्रकार प्राण प्रत्यावरतित किये थे । ' 
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डरे. 


आगावध्वास-प्र्ाम प्रकिया 


प्राण-शक्ति जीवात्मा को--सत्त्‌' सत्ता को-- चित” हे 


“समता से परिंपुर्ण बनाती है। इन दोनों का समन्वय हो 


जाने से वह स्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण पदार्थों. 
के उपभोग और प्राणियों के सहयोग का जानन्द' उठाया , 
जा सक़ता है। सत्‌ चित्‌ आनन्द की सम्भावेताएँ हमारे _ 
चारों ओर भरी पड़ी हैं ! उपभोक्ता में 'आत्मा' की सत्ता - - 
मौजूद है । आननन्‍्ददायक सामग्री की भी कमी नंहीं। परि-. 

स्थितियों की अनुकूलता भी विद्यमान है। फिर भी 


अशक्तिजन्य दरिद्रता से प्राणी घिरा ही रहता. है। प्राण 


शक्ति को ब्यूनता के अतिरिक्त-इस विपन्नता का और कोई . _ 


कारण नहीं है। जीवधारी को प्राणी” कहा ही इसलिए 
जाता है. कि उसकी जीव॑ंन प्रक्तिया प्राण शक्ति के सहारे 
ही संचालित होती है। शंरीर में प्राण की. कमीः होते! ग 
चलने पर “प्राणान्त' की स्थिति ही सामने आ खर्ड़ी' 
होती. है । । 
मनुष्य में जो चमक,चेतना,स्फुति, तत्परता, तन्‍्मयता, 
दृष्टिगोचर होती है, वह उसमें विद्यम्रन आ्राण-शक्ति की 
ही प्रतिक्रिया है। यह तत्व जिसमें जितना कम होगा. वह 
उतना ही निस्तेज, निर्जीव, निर्वेल दिखाई देगा । उत्साह, * 
साहस और सन्तुलन की उपलब्धियाँ प्राण-श्रक्ति की मात्रा 
पर ही निर्भर रहती हैं । ओंजस्वी, . तेजस्वी, मतस्वी और 
तपस्वी व्यक्तियों की प्रखरता उनमें विद्यमान प्राण का 


- परिमाण प्रंकट, करती है-। :पराक्रमी मनुष्यों की शरीर : 


रचना में--मस्तिष्कीय सद्भुउन में--कोई विशेषता नहीं 
होती । इस दृष्टि से वे भी सामान्य लोगों की तरह ही 
होते हैं। उनकी विशेषता श्वाण ऊर्जा के रूप में बढ़ी-चंडी . 
अड्भूल्प शक्ति में--इच्छा शक्ति में--हढ़ता 
सुनिश्चितता का अंश ही व्यक्तित्व को प्रखर बनाता है 
इसी के आधार पर प्रगति के साधनों | को जुटाना और 





 अवरोधों को हंटाना संम्भव होता है ।' आँखों. में चमक, 


वाणी में प्रभावोत्पादन, चेहरे पर ओजस्‌; व्यवहार में 
प्रखघरता का परिचय प्राण-शक्ति ही देती है। प्रभावशाली . . 
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व्यक्तित्वों में इसी तत्व का वाहुल्य रहता है।.._, 

8 वायु, ईथर, विद्यत, ताप, प्रकाश जैसी भौतिक शक्ति 
घाराएँ अनन्त आकाश में भरी पड़ी हैं | चेतन शक्तियों में 
प्रमुखता-प्राण शक्ति की है। इसी को ब्रह्माण्डीय चेतना 
कहते हैं। यह तत्व निखिल ब्रह्माण्ड में संव्याप्त है। 


विचार-शक्ति का प्रवाह इसी धारा में गतिशील रहता | 


है । जीवधारी इसी महासमुद्र-में जलचरों की तरह अपनी 
पत्ता बनाये रहते हैं। कल्पनाएँ और सम्वेदनाएँ इसी 
चेतना सागर की उपलब्धियाँ हैं। े 

' मछली जल में रहती है। उसी के 
उसका निर्वाह चलता है। शरीर में जल में पाये जाने 
व्राले पदाथों की ही भरमार रहती है। “व्यापक प्राण' 
प्मुद्र में विवास करने वाले प्राणी के स्थूल और सूक्ष्म 


उपादानों पर 


उपकरणों को गति ओर प्रगति देने ' वाला: भी प्राणतत्व 


ही होता है । जीवधारियों की गरिमा का मुल्याड्भुन इसी 
री न्यूनाधिक मात्रा के आधार पर आँका जाता है।.. 


यों आ्राणतत्व एक है, पर प्राणी के शरीर में उसकी शरीर में उसकी 
कयाशीलता के आधार पर कई भागों में विभक्त की गई के आधार पर कई भागों में विभक्त की गई 


!। शरीर के प्रमुख अवयव मांस-पेशियों से बने हैं, पर 
गंगठन की भिन्नता के कारण उनके आकार-प्रकार में 
भन्नता पाई जाती है। इसी आधार पर उनका नामकरण 
व॑ विवेचन भी पृथक्‌-पृथक्‌ होता हैं। मानवी-काया में 
गञण-शक्ति की जो विभिन्न उत्तरदायित्व निवाहने पढ़ते हैं 
नहीं के आधार पर उनके नामकरण भी अलग्र-हैं और 
एण, धर्म की भिन्नता भी बताई जाती .है। इस पृथकता 

मूल में एकता विद्यमान है. प्राण अनेक नहीं हैं। 
सके विभिन्न प्रयोजनों में व्यवहार पद्धति ही प्रथक है । 
वेजली एक है, पर उनके व्यवहार विभिन्न यन्त्रों' में 
भन्न प्रकार के होते हैं। हीटर, कूलर, पंखा, प्रकाश, 


पेसाई आदि करते समय उसकी शक्ति एवं प्रकृति भिन्न 


गती है । उपग्रोग और प्रयोजन को देखते हुए भिन्नता 


नुभव की जा सकती है तो भी जानने वाले जानते हैं... 


के यह सब एक ही विद त शक्ति के वहुमुखी फ़िया-कलाप 

| प्राण-शक्ति के सम्बन्ध में भी यही वात कही जा 
कती है। शास्त्रकारों ने उसे कई भागों में विभाजित - 
कया है, 
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- इति समानः। - 2305 


कई नामं-दिये हैं और कई तरह से व्याख्या की - 


ड़ 


है । उंसका औचित्य होते हुए भी इस भ्रम में पड़ने की 
आवश्यकता नहीं कि - प्राणतंत्व कितने ही प्रंकार का है 
और उन प्रकारों में भिन्नता एवं विसंगतिं है ।. इस- प्राणं 
विस्तार को भी .एकोहहं वहुंस्याम' का एक स्फुरण कहा 


- जा सकता है । 


मानव शरीर में आण को दस भागों में विभक्त माना 
गया -है । इनमें, ५ प्राण और ४: उप प्राण हैं। प्राणमय 
कोश इन्हीं १० के सम्मिश्रण से बनता है। ४ मुख्य प्राण 


' 'हैं--( १) अपान (२) समान (३) प्राण: (४) उंदान (५) 


व्यान । उपप्राणों को [१] देवदत्त [२] वृकल [३] कुर्म 
[४] नाग [५]. धर्नंजय नाम दिया गया है। ह 
शरीर क्षेत्र में इन प्राणों के क्या-क्या कार्य हैं? इसकी 
वर्णन भागयुवेद शास्त्र में इस प्रकार किया गया है-- 
0 [१] अपान---अपनय ति' प्रकर्पेण मल निस्पारयति 
अपकर्पाति च शक्तिमू इति अपान: । ः 
अर्थावु-जों मल्रों को वाहर फेंकने की शक्ति में 
सम्पन्न है वह अपान है। मल-मृत्र, स्वेद,” कफ, रज, वीर्य 
आदि का विसजंत, भ्रूण कां प्रसव, आदि बाहर फेंकने 


' वाली. क्रियाएं इसी>अपान प्राण के बल से सम्पन्न 


होती हैं । ६ 
[२] समान--रस समभ॑ तयति सम्यक्‌ प्रकारेण नयंति 


अर्थात्‌--जो रसों को ठीक तरह यथास्थान ले जाता 


-और वितरित करता है वह समान है। पांचिक रसों का . 
- उत्पादन. और उनका स्तर उपयुक्त बनाये रहना इसी का 


काम हैं।.. , 
पांतल्ललि थोग सूत्र के पाद ३ सूच्र ४० में कहा गया 
है-/समान जयात्‌ प्रज्वलनम्‌ अर्थात्‌ संमान द्वारा शरीर 


'बी ऊर्जा एवं सक्रियता ज्वलन्त रखी जाती है। 


[३] प्राण--प्रकर्षण अनियति प्रकर्षण -वा बल 


 ददाति, आकपंति च शक्ति स प्राण: । 


अर्थावु--जो श्वास, आहार आदि को खींचता है और 


- शरीर में वल संचार करते है वह प्राण है। शब्दोचार 
में प्रायः इसी की प्रमुखता रहती है । 


[४] उदान--उन्नयेति यः उदंआानयति वा उदानः । 
. अर्थातु--जो शरीर को उठाये रहे, कड़क रखे, गिरने 


बड़ 
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की ढ़ 


* क् दे--वह उदान है।- ऊँध्व॑गमर्नं की अनेकों प्रत्यक्ष एवं 
अप्रत्यक्ष क्रियाएँ इसी के द्वास- सम्पन्न होती. हैं। 
.... [५] व्यान-व्याप्नोति शरीरंयः से व्यात्ञ:। 
अर्थातु-जों सम्पूर्ण शरीर में संव्यास है--वह व्यान 
है। रक्त-संचार, ख्ास-प्रश्चास, ज्न-तत्तु आदि माध्यमों 
से यह सोरे शरीर पर नियन्त्रण रखता है । -अन्तर्मन की 
'. स्वसंचालित शारीरिक गतिविधियाँ इसी के द्वारा सम्पन्न 
- * होती हैं। 
उपप्राणों क) शरीर क्षेत्र के पाँच' भागों में वॉटकर 
' अपने-अपने क्षेत्र पर अधिकार रखने एवं उत्तरदायित्व 
संभालने वाला, कहा गया है । (१) देवदत को मुख मंडल 
था उसके साथ जुड़े! हुए नेत्र, कर्ण, जिद्ना, नात्तिका 
“आदि का प्रहरी कहा गया है (२) बृकल को कण्ठ का 
अधिकार कहा गया है। गायन, . संभाषण आदि क्रिय। 
उसी से होती हैं (३) कुर्म-उदर क्षेत्र के अवयवों की साज 
संभाल रखता है (४) नाग-जननेन्द्रियों का अधिकारी माना 
. गया है। कुण्डलिनी शक्ति, कासवासना, प्रजनन आदि 
पर इसी का नियंत्रण है (५) धनंजय-का कार्य-क्षेत्र जंघाओं 


से लेकर ऐड़ी तक है। गतिशीलता, स्फुरति, अग्रगर्न का - 


. उत्साह इसी की समुन्नत स्थिति का परिणार्म. होता हैं। 
४ कषण:अंक्ति का यथास्थान संस्तुलन बना रहे तो जीवन 
सत्ता के सभी अद्भु-प्रत्यज्भ ठीक काम करेंगे । शरीर स्वस्थ 
रहेगा, मन प्रसन्न रहेगो और.अन्त:करण में सदभाव 
सन्‍्तोष झलकेगा । किन्तु यदि इस क्षेत्र भें विसंगति विक्रति 
उत्पन्न होने लगे तो उसकी प्रतिक्रिया आधि-व्या धियों ) 

में--विपत्तियों, विभीषिकाओं के रूप में .सामने खर्ड़ 
दिखाई देंगी । रक्त दूषित हो जाने पर अनेकों आका 
प्रकार के चर्म रोग, फोड़े-फुन्सी,दर्द, सूजन आदि के वि । 

. उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार प्राणतत्व में असन्तुलन उत्सन्न 
होने पर शारीरिक अवयवों की क्ियाशीलता लड़खड़ाती 
है.। कई प्रकार की व्यथा, वीमारियाँ .उपजती हैं। मनः- 


और उन्‍्मांदों. के रूप में दृष्टिगोचर होता हैं। 
“भावना ल्षेत्र में विकृत हुई प्राणसत्ता मंनुष्यः को नरः 
. कीटकों के--नर-पिशाज्ों के घिनौने गर्त-में गिरा देती 
है। प्रतन के अनेकों. आधार न्‍ 
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प्राणतत्व की विकृृति,से ह - 
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सम्बन्धित होते हैं। उनके सुधार के लिए सामान्य उपचार : 
. कारगर नहीं होते । क्योंकि उत्तका प्रभाव उथला होता. 


है जब कि समस्या-की .जड़े बहुत गहरी--प्रोण चेतना में 
घुप्ती होती हैं। :अनुभूत और परीक्षित उपचार भी जब 
निष्फल सिद्ध हो रहे हों तो .समझना- चाहिए कि चेतना 
की. गहरी परतों में विश्लेप घुस गये है। . चमड़ी में काँटा 
चुभा हो तो उसे नाखूनों की पकड़ से दवाकर वाहर _ 
निकाला जा संकता है, किन्तु यदि.वन्दृक. की- गोली आँतों 
में गहरी घुसः गई हो तो उसके लिए शल्य-क्रिया का आश्रय 
लिए बिना और कोई .चा रा नहीं | 5 
आाणायाम साधारणतया खासे-प्रश्मास का एक व्यायाम 
अठीत होवा है.। स्वास्थ्य सम्बरधन के. क्षेत्र .में-उसे 'फेंफड़ों 
की कसरत” क्रेंःरूप' में लिया जाता है। आरोग्य शांस्त्री 
उसका लाभ उसी सीमा में बताते हैं । श्वास. प्रणाली की 


' गड़वड़ी अथवा फेंफड़ों की दुर्बलता, -रुग्णता .का“उपंचार 


करने के लिए कई प्रकार को श्वास-प्रश्वासः कसरतें प्रच- 

लित॑ हैं। यह सभी प्रयोग अपनाये : जाते योग्य और . 
सराहनीय हैं किन्तु उसे बाल कक्षा मात्र. ही मात्रा. जाना 
चाहिए । प्रांणायाम-का.. अ्रयोजन तो निखिल ब्रह्माण्डमें : 
भ्से प्रॉणतत्व की अभीष्ठ मात्रा को आकृषित करने की _ आकषित करने की 


तथा उस उपलब्धि को अभीष्ठ संस्थानों में पहुँचाने की 


विशिष्ठ कला के रूप में ही समझा जाना ल्‍चवाहिए प साँस . 
को प्राण नहीं. कह सकते हैं ।. साँस के . साथ प्राण घुला 
होना--साँस के सहारे . प्राणतत्व की आकर्षित कर संकना 
एक वात है और मात्र श्वास-प्रश्चास क्रिया करना सर्वथा 
दूसरी । अज्राणायाम में प्रवल संद्धूल्प-शक्ति का समावेश: 
करना पड़ता है। उसी के चुम्बकृत्व से व्यापक प्राणतत्द 
को आकाश से खींच सकने में सफलता मिलती है। फिर 
उस उपलब्धि को अश्रीए्ठ स्थान पर भेज संकना और मनो- 

वांच्छित परिणाम आप्त - करना भी तो प्रवल सद्धूल्प-बल) 





- से ही सम्भव है। खसन- क्रिया के साथ-साथ प्रचुण्ड मनोः 
क्षेत्र में उत्पन्न हुआ प्राण विग्रह---असन्तुलनों, . आवेगों 


वल का समावेश करने सेटही प्राणायाम क्रिया होती: है 
उसी समन्वय से वे परिणाम मिलते हैं जिनंका प्राण-विद्ा 
के अन्तर्गत वर्णन किया गया है। 


>ः 


े् 


मनसंस्थान ग्रीवा 


अनोमय कोश की साधना मस्तिष्कीय क्षेत्र में घसे 


लड्ा जाने वाला महाभारत हो, साथ ही इसमें धर्म राज्य 
की-राम राज्य की-स्थापना का लक्ष्य संकल्प भी जुड़ां 
या हो। 

इस सन्दर्भ में वैज्ञानिक-अनुशीलन ध्यान देने योग्य 
हैं । “बहुत समय पहले शारीरिक रोगों का कारण, वांत- 
वित्त, कफ, अपच, मलावरोध, ऋतु प्रभाव, विषाणुओं का 
आक्रमण आदि मात्रा जाता है। ,नवीवतम शोधें शरीर 
पर परी तरह मतःसत्ता का अधिकार मानती हैं और 
वताती हैं कि बाह्य कारणों से उत्पन्न हुए रोग दो शरीर 
की जीवनी शक्ति स्वयं ही अच्छे कर लेती है अथवा 
मामूली से उपचार से वे अच्छे हो सकते हैं। ("जटिल रोग 
तो आमतौर से ्वोविकारों के हो परिणाम होते हैं। 
उनका निराकरण दवा दारू से नहीं मानसिक परिशोधन 
से ही सम्भव दो सकता है। 

शारीरिक ही नहीं मानसिक रोगों का भी यही: 
प्रधान कारण है ।६ दुष्कर्म ' अथवा दुबु द्िग्रस्त--व्यक्ति 
शारीरिक ही नहीं मानसिक रोगों से भी ग्रसित रहते हैं । 





उन्‍्माद विस्फोट की स्थिति न आये तो भी असस्तुलन से - 


ग्रस्त व्यक्ति अर विक्षिप्त स्थिति में पड़े रहते हैं ॥ अकारण 
दुःख पाते और अकारण दुःख देते हैं। इनकी मनःस्थिति 
कितनी दयनीय होती है यह देखने भर से बड़ा कष्ट होता 
है। शारीरिंक व्यधाओं से पीड़ितों की अपेक्षा मनोरोगों 
से ग्रस्त लोगों की संख्या ही नहीं पीड़ा भी अधिक है। 
इन व्याथाओं से छुटकारे का. उपाय अस्पतालों में नहीं, 
मानसिक संशोधन की साधनाओं पर ही अवलम्बित है। 
वे उपाय, उपचार अन्य प्रकार भी. हो सकते हैं, 
अध्यात्म विज्ञान के आधार पर उसे मनोमय कोश से,. 
साधना से अधिक सुविधापूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है। 
. 0 काय-विज्ञान, के विद्यार्थी जानते हैं कि मस्तिष्क के 
साथ जुड़े हुए ज्ञान तन्तु सारे शरीर में फैले हैं। उन्हीं के : 
माध्यम से इस जंटिल यन्त्र का संचालन होता है। इच्द्रियों 


हि 
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की क्रियाशक्ति, अनुभूतियाँ, संरसताएँ मस्तिष्क में. हो 
जाकर खुलती हैं।? इच्धिय गोलक तो-मात्र सूचनाएँ संग्रह 
करने और उन्हें मस्तिष्कीय केन्द्रों तक. पहुँचाने भर का 
काम-करते हैं। कोई मानसिक कष्ठ होने पर सारा प्रीर 


_,शिथ्िल हो जाता है ओर क्रियाशक्ति में , स्पष्टत: अेस्त- 


व्यस्तता दीखने लगती है / भय, चिन्ता शोक; निराशा 
जैसे प्रसंगों पर किसी भी मनुष्य का चेहरा, उदास और 
सारा शरीर शिथिल देखा जा सकता है। क्रोध, अपमान, 
&ष, प्रतिशोध. की स्थिति में किस - प्रकार अज्ु-अत्यज्ों 
में उत्तेजता दीख जाती है, इसे किसी आवेशग्रस्त पर 
छाये हुए भावोन्मांद की देखकर सहज ही देखा, समझा 
जा सकता है। .प्रसन्न और- निश्चिन्त रहने वाले स्वस्थ 
रहते और दीघेजीवी बनते हैं। इसके विपरीत, क्षब्ध 
रहने वाले अकारण दुर्वल होते जाते हैं और अकाल मृत्यु 


, से असमय भरते हैं. ।७ यह तथ्य स्पष्ट करते हैं कि शरीर 


संस्थान' पर आहार-बिहार का, जलवायु का जितना 
प्रभाव पड़ता है उससे कहीं अधिक आाव-संस्थान का 
होता है । ; 

. शरीर में स्नायुमंडल द्वारा ,तथा नलिका विहीन 
ग्रन्थियों द्वारा भावनाएँ क्रियाशील होती हैं । - हमारे 
सम्पूर्ण शरीर में स्तायुओं का जाल विछा हुआ है। सामा- 
न्यतः स्तायु उज्ज्वलवर्णी होते हैं और तार की तरह ठोस 
होते हैं। हमारी सभी .पेशियाँ स्वाथुओं के ही आधार पर 
चलती हैं । प्रत्येक पेशी में पहुँचने वाला मुख्य स्तायु सुतली 
की तरह मोटा होता है। फिर उसकी शांखा-प्रशाखाएँ 
अधिकाधिक पतली “होती चली जाती हैं । कई प्रशाखाएं' 
तो वारीक यूत जैसी पतली होती हैं । है 

० सम्पूर्ण 'स्वायुमण्डल के दो भाग हैं--(१) ऐच्छिक 
(२) अनैच्छिक । चलने-फिरने, : झुकने-मुड़ने, वस्तुएं 
उठाने, रखने आदि की फ्रियाओं में हम अपने हाथ-पैर 


"आदि को इच्छानुसार हिलाते हैं। ' यह ऐच्छिक स्तायओं 


के ही कारण हैं। अन॑च्छिक स्तायुओं पर हमारा ऐसा अधि- 


|. 


कार नहीं होता। वे शरीर की आन्तरिक क्रियाएँ 
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है] 


सम्पादित करते हैं। जैसे हृदय की- धड़कनें, साँसों का - 
आना-जाना आदि। | ' . . | 
अनैच्छिक स्तायुमंडंल का केन्द्र मस्तिष्क का एक लघु 
अर हाइपोयेलासस होता है। यही 'हाइपोथेलामस' नारी 
व पौरुष ग्रन्थियों को भी ,नियन्त्रित करता: है। साथ ही 
सोनोएमीन आक्सीडंज” नामक किण्वज (एन्जाइम) आक्सीडंज” नामक. किण्वज भर 
_सम्पुर्ण-शररीर में विक्रीर्ण होते हुए भी केन्द्रीय स्वायविक 
प्रणाली में विशेष रूप से- जमा रहता है। 'हाइपोथेलामस' 
द्वारा पिटयुटरी ग्रन्थि भी उत्तेजित होती है और उससे 
“विभिन्न हार्मोन्‍्स निकलते हैं जो भावनाओं का परिणाम 
भी होते हैं और नई भांवनाओं का कारण भी । किसी 
नई परिस्थिति के उपस्थित होने पर नलिकाविहीन 
प्रत्थियों पर दबाव पड़ता है और वे विभिन्न हारमोनों 
की ख़बित करती हैं। इन हारमोनों की शरीर में प्रति“ 





-क्विया. होती है और यह प्रतिक्रिया उसी के अनुरूप भावना- 


समूहों को जन्म देती है ।”जैसे किसी रोग के कीटाणुओं 
के संफ़मण-दबे।व से पिद्यूटरी ग्रल्थि ने कोई हारमोन 
छोड़ा, इससे शरीर में तेज हलचल “मच गई, व्यक्ति 
को अस्वस्थता महसूस होने लगी और वह खाट पर पड़ 
गया । अब बीमारी की दशा में' तरह-तरह की भावनाएं 
जो अचेतन मन सें दबी थीं, उभरने लगीं। उनके परिणाम- 
' स्वरूप अनेक्‌ प्रकार की शारीरिक प्रतिक्रियाएँ भी पैदा 
होने लगती हैं। 


. ' अनोमय कोश कं निवास मस्तिष्क में बताये जाने, बताय्रे जाने 
कू। अर्थ केवल इतनां ही है कि उसका केन्द्रीय कार्याल्‍ अर्थ ही है कि उसका केन्द्रीय कार्यालय 


वहीं है। उसके सूक्ष्म अवयव' उसकी शाखा--प्रशाखाएँ 
तो सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त-विस्तृत हैं। मस्तिप्क के 
जीवाणु अन्य जीवाणुओं से अधिक समझदीर और अधिक 
अनुभवी होते हैं, इसीलिए वे शेष जीवाणुओं के .अगुआ- 
तेता कहे जाते हैं। वे जिस दिशा में चलते हैं, शेष जीवाणु 
भी उसी दिशा धारा में बहने लगते हैं। सम्पूर्ण 7 


शरीर को स्वस्थ, - प्रसन्न, उल्लसित, प्रगतिशील बनाये 


रखते के लिए मंस्तिष्कीय-स्थिति वैसो होती जरूरी है। 
नेता ही निराश-हताश, -कुण्ठित-त्रस्त हुभो 


: प्रगति की क्या आशा. की जा सकती है ।. नेता का संवेग- 


समस्त अनुयायियों को प्रभावित करता है। 


अखण्ड-ज्योत्ति 


डहिए - ह 


वियता के मनो चिकित्सक_डा० फैंकल का मत है कि 
सानसिकं-धरातंल. ही शारीरिक स्वास्थ्य का आधार है। 
मानसिक अंसन्तुलन का कारण जीवन की सार्थकता को .- 
न,समझना है। इसीलिए उन्होंने ज्ञौगोथेरेपी , या: अथ्थ- 
ड्वोधचिकित्सा| नामकी चिकित्सा पद्धति विकसित की है । 
डा० फंकल क्री मान्यता है कि जिस व्यक्ति को अपने 
जीवत और कार्य की सार्थकता का वोध नहीं हो, वह 
अवस्थ नहीं रह सकता । मतुष्य जीवन के लक्ष्य और 


. उतकी सिद्धि ही आनन्द का आधार है। डा० फैकल. 


की चिकित्सा पद्धति में रोगी से प्रिय-अप्रिय सभी विषयों 
पर चर्चा कर, उसे जीवन की. सार्थकता की तलाश की 


प्रेरणा दी जाती है। व्यक्ति.को जैसे ही जीवन में साथें- . 


कंता की अनुभूति हो. उठती है, वह अपने भीतर निहित . . 
शक्तियों का स्मरण कर आत्मविश्वास से भर उठता है 


और धीरे-धीरे स्वस्थ होने लगता है.। मनःक्षेत्र की 


स्वस्थंता उसके स्थूल शरीर को भी स्वस्थ बना 
देती है। 

सूक्ष्म शरीर की हलचलों का स्थूल शरीर पर स्पष्ट * 
एवं निश्चित परिणाम होता है। तस्त्रकीय रोगों का रा 
दबे हुए गन्दे विचार ही होते । शरीर-शास्त्रियों का |. 


भी मत है कि मात्र मानसिके- चित्रों के आधार पर हीं 


अनेक शारीरिक बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। 

इल्पलुएन्स आफ द माइन्ड अपान द बॉडी” नांसक 
पुस्तक के लेखक डा० टुके ने लिखा है--“विक्षिप्तता, 
मूढ़ता, अद्भों का निकम्मा हो जाना, पित्त, पाण्डरोग, 
केश-पतन, रक्ताल्पता, घबराहट, मूत्राशय के रोग 
गर्भाशय में पड़े बच्चे का-अद्भभज्भ हो जाना, चर्मरोग 
फुन्सियाँ, फोड़े, एग्जिमा आदि अनेक : स्वास्थ्यनाशक रोग 
मात्र मानसिक क्षोभ तंथा  भावनात्सक उद्देलन के परि 
णाम होते हैं ।” मानसिक. क्षोभ, भावनात्मक उद्देलन 
निषेधात्मक चिन्तन, सूक्ष्म शरीर की विक्वतियाँ हैं, जिनका 
स्थूल शरीर पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार परि- 
प्कृत हूँ प्विकोण स्वस्थ-उदात्त चिस्तन, आदर्शवादी विचार- 
घारा सूक्ष्म-शरीर्‌ को तेजस्वी' प्रखर बनाती है और उसका 
श्रेष्ठ: प्रभाव: स्थूल शरीर पर भी स्पष्ठे ' देखा जा 
सकता है। | 
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विधेयात्मक विचारों की, ऊ्वेमखी चिन्तन की 


घाश्चर्यजनक महत्ता के प्रतिपादन में डा० दैनेट ने स्वयं 





को ही प्रस्तुत किया है। १० वर्ष की आयु तक डा० 
बैनेट निराशा और अर्वाछनीय चिन्तन के. कारण अपना 
स्वास्थ्य पूरी तरह गंवा बैठे । उन्हें जब ऊध्वंगामी चिन्तन 
की इस असीम उपादेयता का पता चला तो .उन्होंने अपना 
जीवन फ्रम ही वदल डाला । मन की जड़ता और विषय- 


विकारों का जुआ उनने उत्तार फेंका, हृदय को श्रद्धा, 


आस्था से भरा, सर्देव प्रसन्न प्रफुल्ल रहने की “आदत 
बनाली । २० वर्षों के अपने इस जीवन को स्वर्गीय सुख 
से ओत-प्रोत वनाते हुए डा० बैचेट ने अपनी ५० 8] 
फोदो तथा ७० वर्षीय फोटो भी इस पुस्तक में छापी है । 
पहली में उनका चेहरा श्ुररियों से पिचके गांल, धँसी आँखों 
के कारण मनहूस दिखाई देता है जबकि ७० वर्ष की आयु 
में वे स्वस्थ सशक्त विखाई देते हैं, झुरियाँ न -जाने कहाँ 
चली गई, चेहरे में उद॒दीसि है और युवकों जसी 
प्क्रियता -। 


से यह स्पष्ट हो गया है कि मन का, मस्तिष्क -का कष्ट 
प्रत्येक जीवाणु को कष्ट में डाल देता है। घृणा, ईर्ष्या,क्रो ध, 
का अनिष्ठ प्रभाव समस्त जीवाणुओं में तुरन्त दौड़ जाता 
है, झलक उठता है। मस्तिष्क में प्रसन्नता का भाव आते: 
ही प्रत्येक जीवाणु प्रसन्न-पुलकित हो उठता है। ये सभी. 
जीवाणु परस्पर गहन आत्मीयता भोर अंभिन्नता का भाव 
रखते हैं। प्रत्येक जीवाणु: कीं.दशा से सभी प्रभावित 


होते हैं-+इनका सुख-दुःख मिला-जुला ही होता है।ः 


दनका पारस्परिक सीौहादं-सदरभाव अनूठा है। सच्ची. 
मंत्री, प्रगाढ़ आत्मीयता समानुभ्ूति के ये अनूठे उदाहरण 
हैं । कल्पना करें कि एक व्यक्ति को तेज भूख लगी है। 


सुस्वादु भोजन का थाल सामने है। ..उसी समंय किसी. 


प्रियजन की मृत्यु का तार मिलता है। उसे पढ़ते ही 
नस्तिष्क में उस प्रियजन-की संचित स्मृति सहसा जागृत 
हो उठती है । मन में - आत्मीय सम्वेदना उमड़ पड़ती है । 


सस्तिप्क के जीवाणुओं में हलचंल, उथल-पुथल मच जाती . 


डै। मस्तिष्क के जीवाणुओं की इस प्रतिक्रिया का तत्काल 


प्रम्पूर्ण घरीर के जीवाणुओं पर प्रधावे पड़ता है। जीभ . 
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. सूखने लगती है। भूख बढ़ाने वाले जीवाणु जो उछल-कूद , 


मचा रहे ये, चीख-चीखकर भोजन की माँग कर रहे थे 
सहमकर शान्त, निष्क्रिय, दुबके-से वैठ जाते हैं। हृदय 


और दूसरे अद्भ भी निष्प्राण से हो चलते हैं। दिल-हुबने . . 
लगता: है, आँखों के सामने अन्धेरा ' छा जाता है, शरीर 
निढाल हो जाता है। समस्त अज्भों पर यह प्रभाव पड़ता 


है ।. स्पष्ठ है कि मस्तिष्कीय जीवाणुओं की-भावदशा का 
तत्काल प्रभाव सम्पूर्ण शरीरस्थ ज़ीवाणु-समूहों पर पड़ता 


है । 
+औल्ड एज: इट्स काज एन्ड प्रिवेन्शन जः इट्स काज एन्ड प्रिवेन्‍्शन' नामक पुस्तक 


में उसके रचियता सुप्रसिद्ध अमरीकी वैज्ञानिक तथा लेखक 


० वैनेट ने एक बहुत ही मनोरंजके किन्तु' शिक्षाप्रद 
घटना दी. है ।7 एक १६ वर्षीय फ्रान्सीसी युवती ने एक 
अमेरिकंन नव-युवक से विवाह का निश्चय किया'। युवक 
निधन था सो तय यह हुआ कि पहले वह अमेरिका जाकर 


' धन कमायेगा और लौटकर शादी करेगा.व युवक ने ३ वर्ष _ 
, में पर्याप्त धन कमा लिया,.पर दुर्भाग्य से कोई मुकदमा 
अब तक किये गये ऐसे ही विविध आधुनिक 'प्रयोगों।. 


लग जाने के कारण वह १४५ वर्ष .तक फ्रान्स 'नहीं लौट 


सका । १५ वर्ष वाद जब वह वापस लौटा तो यह देखकर 


आश्चयंचकित रह गया कि उसकी अमंगेतंर का स्वास्थ्य, 


सौन्दर्य बिलकुल वैसा ही है जैसा वह १६ वर्ष पूर्व था।. 


३४ वर्ष की अधेड़ हो जाने पर भी उसमें १६ वर्षीय 


_ सव-युवती के ग्रुण विद्यमान थे 


& पिता-का विवेचन करते हुये वैनेट महोदय लिखते 
हैं-प्रक्ृति ने मनुष्य शरीर की संचालन प्रक्रिया इस प्रकार 


रखी है कि शरीर का प्रत्येक कोश (सैल) ८० दिन पीछे - 
पुराना होकर मैल के रूप में उसी प्रकार बाहर निकल है 


जाता है, जिस प्रकार संमुद्री लहरों में “निरन्तर ज्वार- 


'“भाटे से समुद्र की गन्दगी 'तटों पर जमा होती रहती है। - 


कोश-परिवतेन की यह प्रक्रिया आयु. बढ़ने के साथ क्षीण 
होती रहती है, उसी का नाम वृद्धावस्था है--किन्तु इस 
घटना ने इस प्राकृतिक व्यवस्था को ही उलठ दिया, ऐसा 
क्यों? | न्‍ 
* इसका उत्तर युवती के मुह्‌.से दिलवाते.हुये श्री वैनेट 
लिखते हैं कि --मैं प्रतिदिन प्रातः:कौोल 'एक आदमकद 


शीशे के सम्मुख खड़ी हीकर अपना चेहरा देखती और 
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मन ही मन्त अनुभव करती कि मैं ठीक वैसी ही हूँ जैसी. 
कल थी । दिन के परिवतैन ने मेरे शरीर में कोई प्रभाव 
नहीं डाला इच्छा शक्ति की यह. हृढ़ता मुझे दित भर पुल- 
कित और भ्रसन्न वनाये रखती । उसी -का फूल है जो मैं 
जैसी १४५ वषे पूर्व थी वैसी ही आज भी हूँ |: सूक्ष्म 
के शोधन कौ-विचारों को. ऊँचा उठाने कौ-सद्धुल्प की 
महत्ता उन्होंने अमरीका के- अध्योत्म प्रायण व्यक्ति डा० 
मॉरडन की पुस्तक £लौहे इच्छा शक्ति? ( ऐन आ 
बिल.)-से समझी । जिसमें बताया गया है-* मनुष्य अपने 
विचार.नये करले, चरित्र कों ऊँचा उठाले तो अपना 
शरीर ही बदल-सकता है | 'यह . स्वाध्याय उनके लिये. 
तो औषधि वचा ही, सैकड़ों को नया जीवन देने वाला 
है । प्रेम, मैत्री, दया, करुणा और परोपकारी विचारों ४, 
: धारण कर कोई भी इसका प्रत्यक्ष लाभं ले सकता है । 
खोपड़ी के ऊपर-या नीचे की रक्तवाहिनियों की 
पेशियाँ भावनाओं के अनुसार फैलती-सिकुड़ती वे तीत्र 
सम्बेदनात्मक प्रतिक्नियाएँ करती हैं । - न्‍ 
' अस्वस्थ भावनाएं विभिन्न शारीरिक रोगों का कारण 
बनती हैं । माईग्रेत 
कठिन सिर दर्द भावनात्मेक तनाव से होता है ।' इस 
तनाव से खोपड़ी की रक्तवाहिनियाँ सिकुड़ती हैं. और 
'इससे सिर दर्द शुरू हो जाता है। आज तो' येह पाया 
जाता है कि सिर दर्द की सौ घटनाओं में से, पचासी का 
कारण भावनात्मक तनाव होता है । ३ 
' भाववा-क्षोभ के कारण . पेशियों- में उत्पन्न तनाव के 
कारण कई बार लोग भोजन के बाद ऐसा अनुभव करते 
हैं कि कलेजें पर वोझ आ पड़ा है और भोजन, नीचे सरक 
'ही नहीं रहा हैं। अधिक तताव होने पर उबकाई आने 
लगती हैं, जी मिचलाने लगता है। के 
भावनात्मक तनाव -से उत्पन्न स्वायु-रोगों मैं डकीरें 
आता, पेट में ऐंठन होना, विभिन्न वायु-विंक्रार अनेक 
- त्वचा-विकार, एग्जिमा, .खुजली आदि होते हैं । 
. कमर-दर्द के बारे में. अब ऐसा ज्ञात हुआ है कि 
अधिकांश मांमलों में इसका कारण भावनात्मक -तनाव 
हीहोताहै। मा 
:«.. यह जान लेने पर कि भावनात्मंक तनावों एवं 


. बखण्ड-ज्योति 


सामान्य सिर दर्द से लेकर “माईग्रेन” नामक _ 


४६ 


विक्ृतियों से ही अधिकांश-रोय पैदा होते हैं, यह प्रश्न 
अनेकों को कचोटता है कि भावनाओं पर नियन्त्रण कैसे 
हो ? इसका एके ही सरल मार्ग हैं: एके ही: र्ग् हैं--समझदारी भरे 
दृष्टिकोण का नित्य-प्रति के जीवन में अभ्यास । -विना 
अभ्यास के यह दृष्टिकोण व्यावहारिक जीवन में नहीं 
.उतरता । : जिन्दगी को बोझ न मानते हुए, खेल-भावंता 
से जीना, अभ्यास द्वारा ही सम्भव है। अपनी सींमाओं/ . 
को पहचानना, शक्ति के सर्वोत्तम उपयोग की व्यवस्था , 
करता, मैं-मैं' की ्ीख-पुकार से मुक्त होकर अपने 
“दायित्वों को समझना और, निभाना, तथा सृजनात्मक। 
वृत्तियों का जीवृन में निरन्तर विकास करना ही एकमेव/ 
राजमार्ग है । | ५ 
सामान्यतः कठोरता, क्रोध, बात-वात' में लड़ बैठते 


* आदि को हम भ्रान्तिवेश शक्ति का पर्याय मान बैठते हैं, 


जबकि मनोवैज्ञानिक इस सबको “वचकानी हरंकतें” मानते 
हैं। ये दुर्बलता के प्रतीक हैं। शक्तिशाली व्यक्ति विनम्र 

व दृढ़ होता है । क्रोध और झगड़ालुपन तो शक्तिहीचता 
की उपज है । शादगी-संयम का अभ्यास ही. शक्ति का , 
स्लोत है । किन्तु अपनी दुरवंलताओं पर व्यर्थ की खीझ भी . 
लाभकर न होगी । धीरे-धीरे ही कुसंस्कार चिंत्त तल पर 
जमते हैं और धीरे-धीरे ही उतका उन्मूलन सम्भव हैं.। 
सतव्‌ अभ्यास ही सर्वोत्तम उपचार है। इस बात को सदां 
ध्यान में रखा जाय कि मन की कुटिलता और अनैतिक ' 
कम ही रोग का आधार हैं, तथा मन की, शुचिता, स्नेह; - 
करुणा और व्यापक मानंवीय प्रेम द्वारा इने रोगों को : 
'मिंटा सकना सरलता से सम्भव है । बजा 

मस्तिष्क की धुलाई-सफाई वैज्ञानिक उपकरणों से 

भी सम्भव हो सकती है। फिर अध्यात्म साधना के उर्ष-) 
' चार- तो उससे" अधिक ही सशक्त समर्थ होते हैं।॥ उनका ॥ 





_ अभाव तो और भी अंधिक होना चाहिए। 


,ऐलेक्ट्रिकल स्टीम्यूलेशन आपफकऋ्रं.न (६० एस० बी०) 


* पद्धति.के अनुसार कई एशियन विश्वविद्यालयों ने आंशिक 


'रूप से मस्तिष्क की घुलाई (ब्रोतर वासिंग) में सफलता 
प्राप्त करली है। अभी यह बंन्दरं, कुत्ते, विल्‍ली, खरगोश, 
चूहे जैसे छोटे स्तर के जीवों पर ही प्रयोग किये गये हैं ।. 
आहार की रुचि, शत्रुता, मित्रता, भय, आक्रमण आदि . 
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हि 


न्‍के सामान्य स्वभाव को जिस प्रकार चरितार्थ किया जाना 


' चाहिए उसे वे बिलकुल भूल जाते हैं और विचित्र प्रकार _ 


का आचरण करते हैं। बिल्ली के सामने चूहा छोड़ा गया 
तो वह आक्रमण करंना तो दूर उससे डरकर एक कोने में 


जा छिपी । क्षणभर में एक-दूसरे पर खूनी आक्रमण - 
करना, एक आध मिनट बाद परस्पर लिपट कर | 


करना यह परिवतंन उस विद्युत क्लिया से होता है जो 
उनके मस्तिप्कीय कोपों के साथ सम्वद्ध- रहती है। यही 
बात मनुष्यों पर भी लागू हो सकती है |” मानव मस्तिष्क 
अपेक्षाकृत अधिक .परिष्क्ृत होता है उसमें प्रतिरोधक शक्ति 
भी अधिक होती है इसलिए उसमें हेर-फेर करने के लिए 
प्रयास भी कुछ अधिक करने पड़ेगे और पूर्ण सफलता 
प्राप्त करने में देरीभी लगेगी, पर जो सिद्धान्त स्पष्ठ 
हो गये हैं, उनके भाधार पर यह निश्चित हो गया है 
कि मनुष्य को भी जैसा चाहे सोचने, मान्यता बनाने और 
गतिविधियाँ अपनाने के लिए विवश किया जा 
सकता है। 

८ भवोमय कोश की साधना मस्तिष्कीय क्षेत्र की धुलाई- 
सफाई ही नहीं करती, वरत्र उसे समुत्नत सुसज्जित एवं 
सुसंस्कृत बनाने का काम भी बहुत हद तक पूरा कर 
सकती है ।* है 

< मनोमय कोश शरीर और-मस्तिष्के- के समूचे क्षेत्र को, 
अपने अचल में समेटे. हुए हैं। वह इन दोनों क्षेत्रों को. 
प्रभावित करता है। अन्तःकरण के अस्त-व्यस्त और विक्ृत 


स्थिति में वने रहने पर उसकी प्रतिक्रिया शारीरिक और. 


मानसिक स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव: डालती है। 


व्यक्तित्व लड़खड़ा जाने पर हृष्टिकोण और व्यवहार दोनों .- 


ही गड़बड़ाते हैं। फलतः गतिविधियां अवांछनीयता से 
भर जाती हैं । स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में विपत्तियाँ 


: ही उत्पन्न “होंगी । अवरोध ही खड़े होंगे। कलह और 


सद्भूट आक्रमण करेंगे। समृचा जीवन ही नरक बन 
जायगा | इस नारकीय यन्त्रणा से छुटकारा कोई और 
नहीं दिला सकता । क्‍योंकि इस”विपत्ति का दोष भले ही 


किसी पर थोपा जा सके उसका कारण अपनां आपा हो. 


होता है मून:स्थिति के अनुरूप परिस्थिति बनने का 
तथ्य इतना स्पष्ठ है कि उसे झुठ्लाये जाने की कहीं कोई 


गुजायंश नहीं है । अपने आप में परिवर्तन किये विना हम 
इस नरक से अन्य किसी तरह उबर नहीं सकते । जीवन- 





क़म्‌ उत्पन्न विविध-ब्रिधि अवरोधों: से . छुटकारा पाये 


विना हमारा उद्धार हो नहीं सकतां। समस्याओं और: 
विपन्नताओं से च्राण मिल नहीं सकता । . 





बीज रूप में अपने ही भीतर भरी पड़ी हैं। _सत्मव्तियों, 
की देवी ओर सद्भावनाओं के देवता ही हमें दिव्य 


अरदानों से सुसम्पन्न बनाते हैं। अन्तरज्भ की विभूतियाँ , 


'ही बहिरंग की सिद्धियाँ घन कर सामने आती हैं। आत्म- 


शोधन और आत्म प्रिष्कार जीवन का सबसे बड़ा पूरुपार्थ 
मावा गया है। इसे प्रत्यक्ष कल्प-वृक्ष 'की, उपम्ा दी - 

जा सकती है। ह 

० भनोमय कोश का विज्ञान और साधन . हमारी 


कट मानसिक स्थिति के वर्कर का स्थिति के पॉसकोर का ऋषि प्रणीत उपाय 


है । इस दिशा में कदम बढ़ाने पर हम हर दृष्टि से लाभा- 
न्वित ही होते हैं । का 





गुरौ मनुष्यघुद्धि च मन्त्रे चाक्षरवाचितम्‌। प्रतिमासु शिलाबुद्धि कुर्वाणो नरक ब्रजेतूु॥ . - 


० गुरू में मनुष्य, मंत्र में अक्षर और प्रतिमा में प्रसार-बुद्धि रखने वाला नरक गामी होता है । 
 अशुचिर्वा शुचिर्वापि गच्छस्तिष्टत्‌ स्वपन्रपि । मन्त्रकशरणों विद्वान मनंस व॑ समभ्यसेत्‌ ॥ 
न दोषो . मानसे जापे सर्वदेशेषपि सर्वदा | जंपनिष्ठो द्विजश्र ष्ठोंडखिल्न यज्ञफलं लमेत्‌ ॥। 


० जो विद्वान निरन्तर मन्त्रों के जप केरने का ब्रत ग्रहण कर चुके 
अपवित्र किसी अवस्था में, किसी देश या काल किसी देश या काल में मासिक जय: करने में 


बलते-फिरते पवित्र तथा अपवित्र किसी 


उनके लिए सोते-जागते । 


द्ोप नहीं है, वे अपने मानसिक जप का अभ्यास चाल रखे सकते हैं। इसे प्रकार निरन्तर जप परायण 


_ श्रेष्ठ द्विज समस्त यज्ञों के फल के भागी होते हैं । 
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7220 ...._ अखण्ड-ज्योति 


छ् 


मनोमय कोश-- 





मनोमय कोश का साधनां में एकाग्रता की. शक्ति का 


सम्पादन एवं अभिवधेन प्रमुख है । सर्वेविदित है कि बिख- 

'राव से समर्थता भी छिन्न-भिन्न हो जाती है । असद्भवठिति 

होने पर समर्थ लोग भी कुछ कर नहीं पाते, जब कि थोड़े 

से छोटे लोग मिलकर भी बड़े-बड़े कार्य पूरे कर लेते हैं । 

यही वात मुनःशक्ति के सम्बन्ध में भी है वह विखरी रहे. 
.शो मस्तिष्क यन्त्र के पूर्ण समर्थ होते हुए भी उसकी क्षमता 


गये-गुजरे स्तर पर पड़ी रहेगी और वह बौद्धिक दुर्बलता 
के साथ-साथ प्रगति के हर क्षेत्र में पिछड़ा' हुआ हीं वना' 
रहेगा । 

स्याच-योग में एकाग्रता की शक्ति को ही विकसित 
किया जाता है। इसके कई लाभ हैं । विख़राब दूर करके _ 
यद्धि-जिच्तन्‌ एंवं संकल्प को एकत्रित करने की कला सीख . 
ली जाय और उसे मन:संस्थान में अवस्थित विभिन्न क्षमता 


'केज्ठों पर_ इकट्ठा कर लिया जाय, तो वे संस्थान जागृत 
होंगे और जो विशेषताएं अपने भीतर पहले नहीं थी वे 
 समुन्नत होनें लगेंगी । इस आधार पर स्मरण शक्ति जैसी 
कितनी ही क्षमताएँ विकसित की ज़ा सकती हैं । 
आतिशी शीशे के माध्यम से कुछ इच्च के घेरे में फैली 
हुई सूर्य किरणों को यदि एक बिन्दु पर केन्द्रित किया जा 
' सके तो उतने भर से तत्काल अग्निप्रज्वलित हो जायगी । 
उसका उपयोगु करके विकराल दावानल उत्पन्न-किया 
जा सकता है। मनुष्य की शारीरिक श्रम शक्ति और मान- 
सिक चिन्तन शक्ति की अस्त-व्यस्तता ही उसे गई-गुजरी 
“स्थिति में डाले रखने के लिए जिम्मेदार है।. यदि इन 
क्षमताओं का सदुपयोग सम्भव हो सके तो उसका सत्परि- 
' णाम देखते ही बनेगा । सांसारिक जीवन में अनायास ही 
आकस्मिक सफलताएं तो कदाचित ही किसी की मिलती 
होंगी । सामान्यतया हर प्रगतिशील व्यक्ति को अपनी 
क्षमताओं को बिखेराव से रोककर अभीष्ट लक्ष्य के लिए 
नियोजित करना पड़ता है, प्रगतिःकी सम्भावना का | 
इसी उपाय से प्रशंस्त होता है। जो अपने श्रम, समय 


: अखण्ड-ज्योति 


हे 


को-चिन्तन, मवोंयोगः को--दिशा धारा को “किसी लक्ष्य 

विशेष पर नियोजित न कर सके, तो वे सुयोग्य एवं साधन - 
सम्पन्न होने पर भी कुछ कहने लायक सफलता प्रात न 
कर सकेंगे । इसके विपरीत स्वल्प बुद्धि और स्वल्प साधंन 
होते हुए भी कितने ही व्यक्ति उन्नति के उच्च शिखर पर _ 


'पहुँचते देखे गये हैं। सफलताओं में से अधिकांश का श्रेय, 


कृर्ता की तत्परता एवं तन्‍्मयता प्र ही निर्भर रहता है । $ की तत्परता एवं तनन्‍्मयता पर ही निर्भर रहता है।, 


बी का ते भी कहते हैं। | कम 
-७& चूल्हे पर पानी गरम 5 समय ढेरों.भाष ऐसे ही 
उड़ती रहती है। पर यदि दो छटाँक पानी की' भाष प्रेशर ' 
कुकर में ठीक ढद्भ से प्रयुक्त की जाय तो उतने भर से 
कई आदमियों का भोजन तुतें-फु्ते पक सकता है। यदि , 
उतने पानी में गर्मी बढ़ती रहे और भाष को निकेलने का 
अवसर न मिले तो कुकर फट संकता है और एक छोटा 
बम फटने जैसा उपद्रव खड़ा हो अकता' है।' भाप का 
विखराबव निरन्तर होता रहता है,पर उसका संग्रह निरोध 


. चमत्कारी परिणाम उत्पन्न करता है | रेलगाड़ी के इन्जन 
में बनने वाली थोड़ी-सी भाप कितना बड़ा काम करती है 


जव कि ज॑हाँ-तहाँ फैले पानी' की ढेरों भाष ऐसे ही हवा : 
में उड़ती और निरर्थक नष्ठे होती रहती .है । 
& सेरों वारूद जमीन पर:फैलाकर .आग लगादीं जाय. 
तो उससे थोड़ी:सी लपंट भर उठेगी--जरा-सी रोशनी . 
भर चमकेगी किन्तु यदि उसमें से तनिक सीं मात्रा बन्दूक. ... 
की नली में बन्द करके चलाई जाय तो वह किसी मोटे . 
आवरण को चीरती हुईं पार जा सकंती है । बाँध में पानी 
भरा रहता है, पर उसमें एक छोटा छेद केरके “उसे नीचे 
गिराया जाय तो उतने से दबाव के. कारण बिजली घर 
बनने--जैसे बड़े काम हो सकते हैं । ऊपर से.'मिंरने वाले 
झरनों से पनचक्कियाँ- तथा दूसरी मशीनें चल सकती हैं ।. “ 
बिखराव को रोकने और उसे केन्द्रीकरण. की दिशा में ' : 
मोड़ने से कितने चमत्कारी परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं 
इंसे सहज ही कभी भी देखा जा. सकता है। .मोटी छड़ 
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दोसने से उतनी आसानी से: गहरा छेद नहीं हो सकता - 
जितना कि उसमें पैनी नोंक निकाल लेनें पर हो सकता 
है। नोंक में यही विशेषता है कि एक छोटे से आधोर पर 
दवाव की अधिक शक्ति केद्धीभृत होती है । सुई से लेकर 
छेद करने के वरमे तक इसी सिद्धान्त पर बने हैं कि दबाव 
को पतली नोंक पर केन्द्रित करने से उसकी शक्ति हि 
की तुलना में अनेक गुनी बढ़ जाती है । 

भामतोर से जीवन की असंख्य घटनाएँ विस्प्रृति के 
गत में चली जाती हैं, पर कभी-कभी कोई मन में चुभने 
वाले प्रसज्भू ऐसे होते हैं जो आजीवन स्मरण बने रहते 
हैं। कारण एक ही कि.उस घटना को गरस्भी रतापूर्वक 
लिया गया । उस पर मस्तिष्क का सारा ध्यान केच््रित 
हो गया । भुलक्कड़पन में मस्तिष्क की कमजोरी प्रधान 
कारण नहीं होती, वरव्‌ उपेक्षापृर्वक पढ़ने की अन्य- 
मनस्कता ही तिमित्त होती है। यदि किसी विषय को 
वारीकी से--दिलचस्पी से--सावधानी के साथ पढ़ा जाय 
तो वह सहज ही विस्मरण न होगा। स्मरण शक्ति की 
कमी की शिकायतों पर यदि गम्भी रतापूर्वक विचार 'किया' 
जाय तो उप्तके पीछे उदासीनता-उपेक्षा एवं अन्यमनस्कता 
का दोप ही उभरा हुआ दिखाई देगा।। 

कछुए और खरगोश की प्रतिस्पर्धा में कछ॒ुए का बाजी 
जीत लेना इसी कारण सस्भव हुआ कि. वह एक निष्ठे- 
भाव से अपनी राह चलता रहा जब कि खरगोश अधिक 
समर्थ होते हुए भी अस्त-व्यस्त, उछल-कृद करते रहने के 
कारण लक्ष्य स्थान तक पीछे पहुँचा और बाजी हार गया। 

नित्य एक घण्टा विदेशी भाषाएं सीखने में लगाते रहने. 

के कारण विनोवाभावे तेईस भाषाओं के विद्वान वन सके । 
जब कि हमारा घण्टों का समय अस्त-व्यस्तता में: ऐसे ही 
भष्ठ होता रहता है और उसका कुछ भी लाभ मिल सकना 
सम्मव नहीं होता । 

प्रवीणता, पारंगतता, सफलता जैसी अनेकों उत्साह- 
वर्धक विभुतियाँ वस्तुत: एकाग्रता की ही उपलब्धियाँ 


होती हैं । रुचिपूर्वक, उत्साहपूर्वक, मनोयोगपूर्वक, निष्ठा- 


पूर्वक जो भी काम करते रहा जांयगा उसमें स्वभावतः 
प्रदीणता उत्पन्न होती चली जायगी । योग्यतां और क्षमता 


समी में लगृभग एक जैसे स्तर की होती है ।. अच्तर 
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भर 


थोड़ा-सा ही रहता है, उसे प्रयत्नपूर्वक दूर किया-जा 


सकता हैं | असफलताओं का और कोई कारंण_ उतना 


'नहीं होता जितना कि अनुत्साह । उपेक्षापूर्वक आधे-अधूरे 
.. मन से किये गये कामों का परिणाम असफलता के रूप- में 
'ही सामने आवेगा । 


कभी-कभी किन्‍्हीं .विशेष व्यक्तियों में विलक्षण-मान- 


- सिक विशेषताएं पाई जाती हैं। किनन्‍्हीं की स्मरण |शक्ति 
इतनी विकसित होती हैं कि सामान्य लोगों के साथ उसकी 
तुलना करने पर आश्चर्यचकित रह जाना. पड़ता है। 


किन्‍्हीं में कलो-कौशल की. इतनी - पारंगतता आरम्भिक 


-जीवन में ही पाई जाती है जिनके कारंण वे एक आश्चर्य 


की तरंह दर्शनीय और ख्याति प्राप्त बनते हैं।.. 

. इन अद्भुतः घटनाओं के मूल में रहस्य इतना ही होता 
है कि - उनका सानसिक विखराब संयोगवश एकाग्न बन 
ग़या होता है | संयोग भी एक नियम विशेष॑ के आधार 


: पर बनते हैं। पूर्व जन्मों की उपलब्धियाँ ही ऐसे कौरणों 


में प्रधान भूमिका “निभा रही होती हैं । मनुष्य पिछले जन्म 
के असंख्य संस्कार अपने साथ लेकर आता है। उन्हीं में 


' एक मस्तिष्कीय विकास का होना भी एक हो सकता हैं । 


 मस्तिष्कीय-विकास, मात्र उस शिक्षण पर निर्भर 


नहीं, जो स्कूलों में या समीपवर्ती लोग्रों से मिलता है। 


वह जानकारी बढ़ाता मात्र -है। वलिष्ठ मस्तिष्कों की 


विद्युत शक्ति-का प्रवाह यर्दि दुरवंल मस्तिष्कों की ओर 
. मुड़ जाय तो उंनकी तीक्षणता में भारी परिवर्तन हो सकता 
: है और उसका परिचय विशेष प्रोटीनों की मात्रा की वृद्धि 


के रूप में सहज ही- देखा जा सकता है। मत्तिष्कीय पोषण 
के लिए सुविकरसित चेतना सम्पन्न मनस्‍्वी लोगों का 


. सान्निध्य अत्यन्त उपयोगी है उनकी वबढ़ी-चंढ़ी प्राण शक्ति ' 
- दु्बेल - मनःचेतना की अभाव पूर्ति कर सकती है । प्रयोग- 


शालाओं में मामूली बिजली को कुछ विशेष कोष्टकों में 


: पहुँचा कर प्राणियों की प्रकृति कुछ समय के लिए बदलना . 
_ सर्म्भव . हो सकता है-। प्रतिभाशाली लोगों का प्राण-- 


दुर्वल: मनः:स्थिति को बदलने में स्थायी- उपचार का प्रयोजन 


“पूरा कर सकता है। 


यैल निवासी मस्तिष्क विज्ञानी डा० जोजे डेलगाडो 


ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया है कि मस्तिष्क में 
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' गये थे | 
ह ल्‍ सम्पके स्थापित हुआ-। प्रेरित सूचनाओं के अनुसार प्राणी 
' ऐसे काम करने लगे जो उनकी सामान्य प्रवृत्ति के विप- 


डे 


बाहर से बिजली पहुँचा,कर उसको कार्य केन्द्रों को उच्चीकत 
एवं प्रसस किया जा सकता है। तदनुसार -उस प्राणी को 
इच्छित कार्य कराने और -आज्ञा पालन के लिए विवश 
किया जा सकता है । ... ' पद 

... डा० जोजे ने अपने' प्रयोगों की सार्वजनिक प्रदर्शनी 
करके दर्शकों को आश्चर्यंचकित कर दिया । उनके हाथ 
में एक विद्य त संचालक था और कुछ प्राणियों की खोपड़ी 
पर अमुक स्थान एवं -अमुक संख्या .में 'इलेक्ट्रोड लगा रखे 
इस प्रकार यन्त्र और प्राणी के बीच रेडियो 


रीत थे। नम्र प्राणी-उद्धत हो उठे और उद्धत प्रकृति 
वाले पूर्ण शान्त होकर एक कोने में जा बैठे । साँड़, वन्दर, 
कुत्ते, चूहे, विल्‍ली आदि प्राणियों ने इस, विद्युत संचार 


प्रणाली से प्रभावित होकर वे काम किये. जिसकी आशा : 
प्रदर्शन में उपस्थित जनता ने कभी भी वहीं की थी । 


मनुष्यों पर भी यह प्रयोग किये गये हैं और उनकी 
इच्छा शक्ति, ज्ञान -शक्ति एवं क्लिया शक्ति पर नियन्त्रणः 
करके अमुक प्रकार से सोचने और अमुक प्रकार के काम 

करने को- उन्हें विवश कर दिया गया है । ह 
' स्मरण शक्ति की विंलक्षणता कई व्यक्तियों, में इतनी 


अधिक मात्रा: में विकसित पाई जाती है कि आश्चर्यचकित - 


रह जाना पड़ता है। लिथुयानिया का रैवी एलिजा दो ' 


हजार .पुस्तकें कण्ठाग्र रखने के लिए प्रसिद्ध था। कितनी 
ही बार उलट-पुलट कर उसकी परीक्षा की गई और वह 
सदा खरा उतरा'। फ्रांस का राजनेता लिआन गैस्वाटा 


“को विक्टर हा गो की रचनाएं बहुत पसन्द थीं। उनमें से 


उसने हजारों सन्दर्भ के पृष्ठ याद. कर रक्‍्खे थे और उन्हें 
आवश्यकतानुसार धड़ल्ले के साथ घण्टों दुहराता रहता 
था । इसमें एक भी शब्द आगे-पीछे नहीं होता था । पृष्ठ 
संख्या तक वह सही-सही बताता चलता था । 

ग्रीक विद्वाव .हिचार्ड पोरसन को भी पढ़ी ,हुई पुस्तकें 
महीनों याद रहती थीं । जो उनने आज पढ़ा है उसे एक 
महीने तक कभी भी पृछा जा सकता था और वे उसे ऐसे 
सुनाते थे मानो अंभी-अंभी रठट कर आये हों । शतरंज का 
जादूगर नाम से प्रद्यात अमेरिकी. नागरिक हैरी नेलसन नेलसन 
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४३: 


बे 
न्‍ 


पिल्सवरी एक साथ बीस शतरंज खिलाड़ियों की चाल को 
“स्मरण रखकर उनका मार्ग-दर्शन करता था। 


यह सब 
काम पूरी मुस्तेंदी और फुर्ती से चलता था,व्रीसों खिलाड़ी 
उसका मार्ग-दर्शन पाते और खेल की तेजी वनाये रखते 


थे । प्रसा जमेनी का लायब्न रियन मैथुरिंत वेसिरें दूसरों 


के कहे शब्दों की हु-वहू पुनरावृत्ति कर देता था। .जिंन : 
भाषाओं का उसे ज्ञान नहीं था उनमें वार्तालाप करते , 
वालों की बिना चुक नकल उतार देने की उसे अद्शुत 

शक्ति थी । एक बार बारह भाप़ा-भाषी लोगों ने अपनी 
बोली में साथियों से वार्तालाप किये | मथुरिन ने क़मशः 
बारहों के वार्तालाप को यथ[वत्‌ दुहरा कर सुना दिया । 

वरमान्ष. का आठ वर्षीय वालक जेरा कोलवने गणित के 


. अति कठिन प्रश्न को बिना कागज-कलम. का सहारा लिए 


मौखिक रूप से -हल कर देता था। लन्‍्दन के गणितज्नों के 
सम्मुख उसने अपनी अद्भुत प्रतिंभा का प्रदर्शन करके 


* सबक़ो चकित कर दिया थ्रा । हम्वर्ग निवासी जान माटिन 


डेस भी अति कठिन गणित प्रश्नों को मौखिक रूप से हल 
करनें में प्रसिद्ध थ । उन दिनों उसके दिमाग की गणित 
क्षमता इतनी बढ़ी-चंढ़ी थी कि - आज के गंणित कम्प्यूटर 
भी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। ह 
मस्तिष्क की अनोखी हलचलों कं विश्लेषंण अफु 
जैविकी--मोली क्यूलर वायोलाजी के आधार पर करते 
हुए स्वीडन की गोटन वर्ग युनिवर्सिटी' के जीव विज्ञानी। 


होल्गर हाइडेन इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मस्तिष्क को | 


दक्ष बनाने वाले शिक्षण एवं चिन्तन कार्य कोशिकाओं रत 
संहत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों की मात्रा. बढ़ा देंते हैं और 
वे अधिक सम्वेददशील वनकर बुद्धिमत्ता का क्षेत्र विस्तार 
करती हैं । ४ हैं कक 

इससे सिद्ध होता है कि मंस्तिष्कीय क्षमताओं को 
विकसित करने की प्रक्तिया न केवल अपने ही बौद्धिक. 
संस्थान को प्रिष्कृत करती है, वरच्‌ उससे दूसरों को 


'भी प्रभावित किया जा सकता है। प्रतिभा ' इसी का .ताम 


है। बुद्धिमत्ता और प्रतिभा दोनों को मानसिक दक्षता का- 
ही एक. अद्भ कह सकते हैं । यह दक्षता जन्म-जात रूप 
में--.पूर्व संचित सम्पदा के रूप सें--अनायास उपलब्ध भी 
दीख सकेती है और उसे साधनात्मक प्रय॒त्नों द्वारा 
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योजनावद्ध रूप से बढ़ाया भी जा सकता है। मनोमय 


3, 


में पदापंण करना सम्भव होता है। 

संयुक्त-राष्ट्र संघ में एक ऐसे भाषा-अनुवादक थे, जो 
एक ही समय में चार भाषाओं का अनुवाद अपने मस्तिप्क 
में जमा लेते थे और चार स्टेनोग्राफर विठाकर उन्हें नोट 
कराते चले जाते थे । 

दार्शनिक जेरमी वेन्चधम जब चार वर्ष, के थे, तभी 


लैटिन और ग्रीक भाषाएं ठीक तरह बोलने लगे थे। 


जर्मनी के गणितज्ञ जाचारियस ने एक वार २०० थड््ों 
वाली लम्बी संख्या का गुणा मन ही मन करके लोगों को 
अचम्भे में डाल दिया था। अमेरिका के एक गैरिज- 
कर्मचारी को सकड़ों मोटरों के नम्बर जवानी याद थे 
और बह उनकी शक्ल देखते ही पुरानी मरम्मत की बात 
भली प्रकार याद कर लेता था । 

डान फ्रांसिस कोलम्बियाँ ' विश्व-विद्यार्लस में जब 
प्राकृतिक इतिहास का प्रोफेसर नियुक्त हुआ, तब उसकी 
आयु, मात्र १६ वर्ष की थी । 

आक्सफोर्ड विश्व-विद्यालय ने एक चार -वर्षीया 
बालिका वेबेल थाम्पनन के गणित अध्ययन के लिए अति- 
रिक्त प्रबन्ध किया है | यह बालिका इतनी छोटी आयु में 
ही अद्भू गणित, त्रिकोण-मिति और प्रारम्भिक भौतिक- 
शास्त्र में असाधारण गति रखती है। इस उम्र के बालक 
को जिसने प्रारम्भिक पढ़ाई क्रमबद्ध रीति से नहीं पढ़ी,. 
आगे कैसे पढ़ाया जाय ? इसका निर्धारण करने के लिए 
शिक्षा-शास्त्रियों का एक विशेष पैनल काम कर रहा है। 

मद्रास सद्भीत अकादमी न्यास की ओर से व अतिणा 
ढाई वर्ष के वालकक को उसकी अद्भुत सद्भीत प्रतिभा 
के उपलक्ष में विशेष छात्र-वृति देने की घोषणा की गई 
है। यह वालक न केवल कई वाद्य-यन्त्रों का ठोक तरह 
बजाना जानता है, वरन्‌ दूसरों द्वारा गलत बजाये जाने 
7र उस गलती को बत्ताता भी है। 

जापान निवासी हनावा होकाइशी सन्‌ १७२२ में 
उन्‍्मा ओर पूरे १०१ वर्ष जीकर १८२३ में मरा वह 
परात्त वर्ष की आयु में अन्धा हो गया था। पर इससे क्या 
उसने बिना नेत्रों के ही दूसरों से सुनकर अपनी ज्ञान-वृद्धि 


मार्च १६७७ 


कोश के परिष्कार की साधना अपनाकर क्रमशः इसी क्षेत्र 


न झ न्‍ पी 
आरम्भ कर दी । जो सुना--उसे पूरे मनोयोग के साथ 
सुना और ध्यान में रखा- फलस्वरूप उसके ज्ञान का कोश 
इतना बढ़ गया कि उसे एक अदश्ञत आश्चयें माना 
जाता था। उसके द्वारा नोट कराये गये ज्ञान-भण्डार को 
जापान में ३५२० खण्डों के एक-अनुपम विशाल ग्रंथ के 
रूप में छापा गया है । यह अब तक का संसार का सबसे 
बरमान्ट निवासी आठ वर्षीय बालक जेरा कोलवर्न 
ने विना गणित का क्रमवद्ध अध्यय् -किये और बिना 
कागज कलम की सहायतां के--दिमागी आधार पर, 
कठिन प्रश्नों के उत्तर देने, की जो क्षमता दिखाई, उससे 
बड़े-बड़े गणितज्ञ चकित रह गयेः। जिनः कठिन सवालों - 
को केवल अच्छे गणितज्ञ ही काफी समय लगाकर हल कर 
सकते थे, उसने उन्हें. विना हिचके आनन-फानन में कैसे 
हल कर . दिया । इसे देखकर सव लोग दंग रह जाते थे 
आश्चर्य यह था. कि: पुस्तककीय आधार पर उसे गणित के ' 
सामान्य नियम भी ज्ञात न थे । | 
गणित-शास्त्री जेडिया बाकसटन बहुत समय से एक 
गणित समस्‍या में उलभे हुए थे,, हल त्रिकल नहीं रहा 
था।। एक दिन उनकी श्रेंट स्मरण-शक्ति के धनी व्यक्ति 
जानमार्टिन डेस से हुईं। उसने उनका हल मिनटों में 
बता दिया । गणित सम्बन्धी उलझनों को सुलझाने के लिए 
डेस अपने समय में दूर-दूर तक प्रख्यात था। ह 
सर जान फील्डिग इज्भलैण्ड के जज थे । वे अन्धे थे, 
पर उनके कान इतने सक्षम थे कि अपने जीवन काल में 
जिन ३००० अपराधियों से उन्हें व.स्ता पड़ा था, उन 
सब की आवाज वे ठीक तरह पहचान सकते थे और उनका 
'नाम चता सकते ये। मुकदमों के मुद॒दतों बाद वे लोग 
कभी उनसे . मिलने आते, तो नेत्र न रहने पर भी केवल 
स्मरंग-शक्ति के आधार पर ,उसका नाम और मुकदमों का 
सन्दर्भ बता देते थे। उनकी यह अद्भुत स्मरण-शक्ति 
चिरकाल तक चर्चा का विषय बनी रही । | 
'फ्रान्सिस्कों मैरिया ग्रेरिवाल्डी. नामक एक अअ्रसिद्ध _ 
कवि चौदहवीं शंताब्द्दी के अन्त में हुआ है । -वह इटली 
का निवासी था। उसकी विलक्षण प्रतिभा यह थी कि 
दोनों हाथों से दो कविताएँ एक साथ लिखता जाता था । 
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के» 


इनमें एक लैटिन भाषा में होती और दूसरी पुरातन ग्रीक 


भाषा में। 


कैस्टरवरी .के प्रधान. पादरी टामंस फ्रकर. ने तीन _ 


. महीने में पूरी वाइविल जवांती याद कर डालने का एक 


अनौखा उदाहरण प्रस्तुत किया.। सन्त 


- और १८१२ में मरा स्काटलैंड का -प्रख्यांत कवि डंकन 
. मेक इन्टायर उन दिनों अपनी कविताओं के लिए अपने 
“ देश, ही नहीं सारे योरोप में प्रसिद्ध था | पर वहू तन पढ़ना ' 
, जानता न लिखना । अपनी सारी प्रतिभा उसने. सुत समझ 


'क्रर ही विकसित की थी । 


म्रीक पोरसन नामक व्यक्ति को' मिल्टन की प्राय 


. करके भी सुना सकता था । 


ते 


लाफ़ोज ने अपनी स्मरण-शक्ति का एक अनीखा प्रद- 
शैन करके दर्शकों को चकित कर दिया ! उसने अपरिचित: 


.१२ भाषाओं की १२ कविताएँ सुनीं. और. दूसरे ही क्षण 


उसने उन्हें ज्यों का त्यीं दुहरा दिया। 49. 
म्युनिख की राष्ट्रीय लायबे री के संचालक जोसेफ वर्च 


' रिक्त उनकी उस विशेषता को देखकर दंग रह जाना पड़ता 


१७२४ में जन्मा - 


, सी रचनाएँ याद थीं और वह उन्हें सीधी ही नहीं उल्टी . 


गलत है। उसने भी यह माना कि---हम - जितना समन्न 
पाये हैं, मन की शक्ति और:सामथथ्य - उससे . बहुत अधिक 


जे । १ 


हू 


सिडनी (आस्ट्रेलिया) स्थित न्यू सोउथ वेल्स विश्व- 


विद्यालय में उनकी प्रतिद्वन्द्रिता २० हजार पॉंड मूल्य के 


संगणक (कम्प्यूटर) से हुई । यह कम्प्युटर वि त्‌ चालित . 


था .और उसका आपरेशन प्रसिद्ध गणितज्न श्री आर० जी० 
स्मार्ट और वेरी थार्नटन कर रहे थे, किन्तु जब भी कोई 


प्रशंन पूछां जाता था शकुन्तला उसका -तुरच्त उत्तर दे देती * 
,थीं, जब कि मशीन के उत्तर की प्रतिक्षा करनी पड़ती 


थी । शकुन्तला के उत्तर शत-प्रतिशतः सही पाकर वे सब 
चौंक पड़े । 

घन की अदभुत शक्ति के सन्दर्भ में वैज्ञानिकों 
ने अनेक तरह के शोध किये हैं और उन्हें मनोविज्ञान भनु- 
सन्धान समिति द्वारा “दि ह्यमन परसनेलिटी एण्ड इट्स 
सरवाइवल आफ बाडिली -ेथ” नामक शोध ग्रंथ में विधि- 


.ब॒त्‌ प्रकाशित भी किया गया है। उपरोक्त पुस्तक में ऐसे 


हार्ड डंकन अद्भुत प्रतिभा सम्पन्न थे (- उन्होंने € भाषाएँ 
सीखी ही नहीं थीं उनमें पारंगत. भी बने थे. । इसके अति- 


छोटें बच्चों के अभेक उद्धरण भी दिये हैं जो गणित संगीत, . 


ज्यामिति, चित्रकला आदि में इतने . पारंगत थ्रे कि उस 


- विषय के प्राध्यापक भी उतत्ते निः्णात-नहीं होते । जगदगुरू 


था ।.जब कि वे & भाषाओं के अपने स्टेनोग्राफरों को एक 


, साथ बिठाकर उन सभी को उन्हीं की भांपः-' में लेख नोट 

- कराते थे । इतना .मस्तिष्कीय सन्तुलन अथाह ज्ञान और 

- विकसित स्मरण-शक्ति का अमाण कदाचित'ही कहीं कभी 
' देखने को मिलता है। | 


' * ४ अक्टूबर १६५० को लन्‍्दन में एक भारतीय महिला 


, शकुच्तेल्रा देवी जिन्हें गणित की बादूगरनी (विजा्ड -आफ 


मंथेमेटिक) कहा. जाता है, टेलीविजन पर अपना कार्यक्रम 


अस्तुत कर रही थीं । तभी एक सज्जत ने उन्हें एक गणित 


का. प्रश्न हल करने को कहा 4 बिना एक क्षण का विलस्व 


किये हुए उन्होंने कहा यह. प्रश्त गलत है । यह प्रश्न-ब्विटेव 


' के बड़े-बड़े गणिताचार्यो- ते दैयार किया था; इंसी लिए सब 


ग्ैगं एकदम आश्चर्य में डूब गये प्रश्व गलत कैसे हो सकता 


है? बी० बी० सी० कार्यक्रम के आयोजनकर्ता ने प्रश्व 


को जाँच कराई तो वह विस्मित रह गया कि प्रश्व सचमुच * 


अंखण्ड-ज्योति 


| ४ 


शंकराज्ार्य ने.अपनी ऐसी ही विलक्षण प्रतिभा से अपने 
गुरू को स्तम्भित कर दिया था। बिना 'शिक्षा व्यवस्था 


के पाँच-छे वर्ष जितनी छोटी आयु में ही इस प्रकार कए 


असाधारण ज्ञान होना इसी एक. आधार-एर सम्भव होता 
है कि किसी. आत्मा को अपने पूर्व जन्म की संबित ज्ञान 
सप्मग्री . उपलब्ध हो ।' पूर्व जन्म क्री सिद्धि आत्मा के 
स्वतन्त्र अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 

२०० वर्ष पू्व जमनी में हरत्तरिस हानेन्केन नामक 
बच्चे का जन्म हुआ । वालक तीन वर्ष का था तभी उसे 
हजारों लैटिन मुहावरे कण्ठस्थं थे । जोड़,वाकी,ग्रणा, भाग 
बह वड़ी आसनि से कर लेता । इसी आयु में उसने फ्रेंच 


भाषा और भूगोल पढ़ने, की भी इच्छा की। 'साइवर- - 


नेटिम' के रचयिता 'वीनर' ५ वर्ष के थे भी १८ वर्ष के 
विद्यार्थियों के साथ विज्ञान में 
€ वर्ष .की आंयु में कविताएँ लिखने लगे थे। बायरव, 


है. 


! 


रुचि लेने लगे थे। गेटे 


स्काट तथा विकासवाद सिद्धान्त के जन्मद्यता डारबिव , ' 


« सार्च १६७७ - 


भी ऐसी ही विलक्षण क्षमताओं के ् 
प्रबम विज्ञान रचना १५ वर्ष की आयु में ही प्रकाशित 
गई थी जिसमें उससे १०० से अधिक प्रमेय् सिद्ध 
किये थे। 
अमेरिका के भौतिक शास्त्री डा० स्टीवेंसन ने ६०० 
ऐसी घटनाएँ एकत्रित की हैं जिनमें किन्हीं व्यक्तियों 
विश्वेषकर १ ४वर्ष की आयु तक के वालकों द्वारा बताये गये 


बच्चे थे | पास्काल की 


आबना की सिद्धि का सिद्धान्त हर क्षेत्र में काम का सिद्धान्त हर- क्षेत्र में काम 


करता है । श्रम का पुरस्कार मिलने की वात- सर्वविदित 
है। पुर्पार्थ का प्रति हल प्राप्त होने के सिद्धान्त को सुनि 


३ ....०ांजत++ ४ 53+ तत्त्व की 


है। यदि वह तथ्यों पर आधारित हो और विधिवत संपन्न 
की जाय तो उसके लाभ मिलना भी सुनिश्चित है । 
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मिशन की सभी पतन्निकाओं की सदंस्य संख्या: बढ़ाई जाय 


अखण्ड-ज्योति का. अपना महत्व है। उसे परिजन रुचिपूर्वक पढ़ते और प्रसार करते हैं 
यह उनकी गुण अहिता एवं सत्प्रयोजनों में सहकार करने की सदभावनां का परिचायक है। 
किन्तु यह नहीं समझा जाना चाहिए कि मिशन की विचार-धारा समझने और उज्ज्वल भविष्य 
के निर्माण के लिए सभी आवश्यक .प्रेरणाएं मात्र उसी से प्राप्त हो' सकती हैं। मिशन की अन्य 
पत्रिकाएं उसकी पूरक के रूप में निकलती हैं । ! 

गुजराती, मराठी, उड़िया में युग-निर्माण योजना इस दृष्टि से निकलती हैं कि उत क्षेत्रों 
की जनता भी इस प्रकाश से लाभान्वित हो सके । हिन्दी युंग-निर्माण: में सामाजिक समस्याओं 


एवं महामानवों की अनुकरणीय गतिविधियों की जानकारीः देकर समाज निर्माण की आवश्यकता 
पूरी करती है । मिशन की क्रियात्मक गतिविधियों का विवरण एवं मार्ग-दर्शन पाक्षिक युग-' 


निर्माण योजना में रहता है। यह सभी पत्रिकाए' अपने-अपने प्रयोजनों को पूरा करती हैं । तृद- 


नुसार उनके सम्मिलित प्रभाव से युग-निर्माण मिशन को अग्रगामी वनाने का उद्देश्य पूरा होता 
है। इनमें से प्रत्येक्र अपने स्थान पर अति महत्वपूर्ण- है। इनमें से किसी को भी उसपेक्षणीय नहीं. 
समझा जाना चाहिए 


अखण्ड-ज्योति परिजनों से अनुरोध है कि वे इन सभी पत्रिकाओं को. मिशन का ढांचा 
खड़ा करने में रक्त, मांस, अस्थि, चर्म आदि की तरह अविच्छित्त और आवश्यक समझे । इनके 


सदस्य रहने और नये सदस्य बनाने की वात का. वेसा ही ध्यान रखें जैसा कि अंखण्ड-ज्योति का. 


रखा जाता है। इन पत्रिकाओं का नया वर्ष भी.जनवरी से.आरम्भ होता है, अस्तु उनके ग्राहक 
बनाने का प्रयत्न भी इन्हीं दिनों पूरे उत्साह के साथ किया जाना चाहिए ।--भगवती देवी शर्मा 
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७००००, 
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20 टी कस 
(4०9५ ३४' की ०७५०० 


२३ ५८६६५५ 
99०७९ 


'उनके पूर्व जन्मों के अनुभव प्रामाणिक सिद्ध हुए हैं, १७० 
प्रमाण अकेले भारत के हैं । 

पूर्व जमंनी का विलक्षण प्रतिभा संम्पन्न तीन वर्ष का 
वालक्त 'हामेन केन' मस्तिष्क विद्या के शोधकर्ताओं का 
केन्द्र रहा है। यह वालक ३ वर्ष की आयु में जर्मत्र के 


उच्च साहित्यिक ग्रंथ न केवल पढ़ लेता था अपितु उनका 


विश्लेषण भी कर लेता था ॥ 


सा १६७७ - 


न 


दूं < 


£ भनोमय कोश को जागृत परिष्छृत करने के अंयत्नों 
में ध्यान एकाग्रता को प्रमुखता दी गईं है। जिससे संकल्प- 


“बल प्रचण्ड हो, लक्ष्य विशेष पर उसका नियोजन हो 


सके। इस आधार पर मस्तिप्क संस्थान को विकसित 


अनेकों लाभ. प्राप्त किये जा सकते हैं-।. ० 
+-8--- सु 


अखण्ड-ज्योति 


न्‍ँ 
श्र 


- श्वितः तथ्य मानकर ही संसार- के विविध क्रिया-कलाप * 


यद्गी बात 


५३१००, २०२०४ ०००५००५, ' िलश 
3७3० री १9५9००९ ०३३३० 7*५ 
हल 


१४६०५ 


' करने, व्यक्तित्व में चमत्कारी प्रतिभाओं को जगाने जैसे 


( भनोमय कोश ) 


नोजिये: कोश त्रतिहाओंकिहंए शतक कदर 


ा 


० मनोमय कोश मस्तिष्क के मन और _बुद्धि संस्थानों के समन्वय को कहते हैं । सद्धूल्प की प्रखरता ही प्रेगति 
से सम्बन्धित है। उसकी साधना- हमारी बुद्धि, कल्पना, ' का पथ-प्रंशस्त करती है। जहाँ इसकी कमी होगी-वं 
स्मरण शक्ति आदि के क्षेत्रों को सुविकसित करती है। गति का रश्चचक्र उतना ही अवरुद्ध एवं दलदल में फंसा 
कालिदास, वरदराज जैसे: मन्द मति प्रयत्त पुरुषार्थ से दिखाई पड़ेगा। 
विद्वान, बद्धिमान बने थे। यह अनगढ़ को सुगढ़ बनाने की «विकासवाद के अनुसार सूह्ति के आरम्भ में एक 
प्रक्रिया है । इसे प्रशिक्षण द्वारा विकसित करने का उपाय कोशीय एवं. बहु कोशीय जन्तुओं की शरीर रचना व 
सर्वेविदित है। अध्यात्म प्रयत्नों द्वारा इस प्रयोजन को ही सरल थी। प्राचीनतम प्राणी ्रोटोजोन्स” वर्ग के थे । 
“किस प्रकार पूरा. किया जाय, उसी के प्रयोग में मनोमय - वे एक कोशीय थे। अमीवा, युग्लोना, पैरामीसियम, 
कोश की साधना सहायता करती है। वर्टमिला का आरम्भ इसी रूपमें हुआ । पीछे उनमें सद्भुल्प 
७5 इस साधना का दूसरा क्षेत्र है। साहसिकता का--- शक्ति जगी, वे सुरक्षा और सुविधां की आवश्यकता अनु- 
. सड्भूल्प-शक्ति -का-अभिवर्धन |, चिन्तन में उत्कृष्टता और मभैंचे करने लगे । इसके लिए उन्हें पारस्परिक सहयोग का 
'अक्रिया-कलाप में आदर्शवादिता का मनोवेश करने वाली उपाय सूझा और उसके लिए सम्मिलित प्रयास करने में , 
वे सदृविचारणाएँ भी इसी क्षेत्र में विकसित होती हैं जो जुट गये । बालकाक्स' वर्ग के जीव छोटे परिवार वनाकरे 
चरित्रनिष्ठा विकसित करने के लिए उत्तरदायी हैं । रहने लगे । उनने मिल-जुलकर काम करने की व्यवस्थी 
. पिक्षा के आधार पर ज्ञान सम्पदा बौद्धिक तीक्षषता वेंनाई। कत्त व्य और उत्तरदायित्व बाँटें | इनमें से कुछ 
एवं क्रिया कुशलता ब्रढ़ाने के प्रयत्व होते हैं॥ इसके साथ हाफ जुटाने में, कुछ सुरक्षा सम्भालने में; कुछ वंशवृद्ध 
दूल्प शक्ति का -महत्व भी समझा जाना चाहिए करने में, कुछ सुविधा सम्पादन में, कुछ व्यवस्था संचालन 
* उपाय भी अपनाये जाने चाहिए जिनके आधार पर व्यक्ति में'लग गये । आदिम काल की वर्ण-व्यवस्था यहीं से| 
'सद्धूल्पवान बनता है और प्रगति के पथ पर अग्रसर होने आरम्भ हुईं। सहयोग के आधार पर न केवल सुविधा 
में सफल होता है। मनोमय कोश को जागृत करने के बेटी, वरत्र उनका निज का स्वरूप एवं अस्तित्व भी | 
_उपाय- जो भी हों, पर सद्धूस्प-शक्ति का उदय उसी क्षेत्र विकसित होता चला गया ["एक कोशीय जन्तुओं ने _ 
से होता है। . ! १ अपना काग्रे-कलेंवर बहुकोशीय “मल्टी सेल्यूलर' वर्ग-के , 
... प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए--अभ्वावों और जच्तुओं में विकसित कर लिया । वे सरल से जटिल होते 
असुविधाओं से लड़ने के लिए--प्रतिकुलताओं को अनु- गये। इसी चेतनात्मक स्कूरणा को प्रकृति की ' मौलिक 
, कुलता में. बंदलने के लिए--न केवल साधन सामग्री की क्रिया माना गया है। विकास के मुल में यही तत्व,काम 
अभिवृद्धि आवश्यक है वरन्‌ यह और भी. अधिक अभीष्ठ. कैर रहा है । इसी को सद्धूल्प शक्ति का चमत्कार भी 
. हैँ कि मानवी सद्भूल्प-शक्ति को: बढ़ाया जाय । मात्र . कह सकते हैं 
साधनों की बहुलता से तो मनुष्य विलासी और आलसी . एक काशीय जीवों की तुलना में वहुकोशीय जीवों . 
, भी बन्ता- चल्ना. जाबगा। इससे उसकी अकमंप्यता ' की काया काफी समुन्नतन-वनावट की हंष्टिंसे जटिल 
अशक्तता और अदक्षता ही बढ़ेगी । अ्गति के इतिहास में बनती गईं। स्पंज, हाइड्रा जेली फिश,_ कोरल, 'एनीमोन 
साधनों एवं परिस्थितियों का उतना योगदान नहीं है भादि वहु कोशीय जीवों की -स्थिति तक पहुँचने पर भी 
« जितना कि विचारणा और आकरक्षा का । सद्धूल्प इन्हीं उनके शरीरों में भोजन ओर मल विसर्जन के लिए एक 





'अखण्डज्योति. . | || | | “्ई|७ | ... मार्च,१६७७ 


धर 


ही छिद्र वा । इन दो प्रयोजनों के लिए दो द्वार तो आगे 
चलकर बने । विकास का रथ इसी मार्ग पर बढ़ता चला 
गया है। हृड्डियाँ विकसित हुई, मेरुदण्ड बने विना 
जीवों के घरीर में मस्तिष्कीय_ चेतना की 
उपयोगिता देखते हुए खोपड़ी के मजबूत किले बनकर 
खड़े हो गये । जलचरों ने थल में रहना सीखा । उनमें से 
कुछ तो हवा में उड़ने की हिम्मत करने लगे। यही, 
कास क्रम उद्धिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज प्राणियों 
में अग्रसर हुआ है। प्राणियों की अनेक क्षमताएँ उनके 
काय विकास के साथ-साथ बढ़ती चली आई हैं । इन्द्रियों 
की क्षमता और अवयवों की संरचना का क्रम गाड़ीं के दो 
पहियों की तरह साथ-साथ वढ़ा है। इस्ती मार्ग पर चलते 
हुए आदिम कालीन एक कोशीय जीवन वर्तमान स्थिति 
तक पहुँचा है। दोनों परिस्थितियों में जमीन आसमान जैसा 
अन्तर देखा जा सकता है । 
विकास की इस प्रक्रिया के आधारभूत कारण 
खोजने में वैज्ञानिकों ने अपने-अपने ढझ्भ से प्रयत्न किये हैं 
और अपने-अपने हृष्टिकोण-निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं । 
"लेमार्क और ह्ायभोडिब्राइस ने इस सम्बन्ध.में बहुत कुछ 
खोजा भौर बताया अपनी शताब्दी में चार्ठ्स ड/बिन 
ने बहुत झ्याति प्राप्त की है। प्रायः सभी प्रगतिशील देशों 
में इस सन्दर्भ में काफी खोजें हुई हैं। इन प्रतिपादनों में 


> जीवतत्व को मात्र रासायनिक पदार्थ मान कर विज्ञान', 


वेत्ता एक विचित्र उलझन में फेस गये हैँ। 'प्रोटोप्लाज्मा' 
में काय-कलेवर को बनाने और चलाने की क्षमता तो है, 
पर क़मिक विकास की ओर बढ़ सकने जैसी क्षमता उसमें 


किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होती । फिर विकास क़म किस) 


प्रकार निरन्तर अग्रसर होता चला आया ? 


उसे वैज्ञानिक प्रतिपादनों के अनुसार प्र वज्ञानिक प्रतिपादनों के अनुसार प्रोटोप्लाज्मा. के 


समतुल्य ही एक दृधरे, जीवतत्व की सत्ता स्वीकार की - 


गई है। वह है--<ईडीप्लाज्मा' । वंश परम्परा में अब 
इन दोनों का समान योगदान म'ना जाने लगा है। 
बंशानुक़म की मात्र रासायनिक पदार्थों के आधार पर 
व्याख्या' अधूरी और असमाधान. कारक ही रही है । 
अभिरचियाँ, आस्थ|एँ, भांववाएँ, मान्यताएँ रसाबनों के 
माध्यम से बनी रहने और परिष्छृत होते चलने का कोई 
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: निर्धारित हलचलें करते रह सकते 
स्फ्रणा अपने भीतर से प्रकट नहीं कर 

सकते। जीवाणु की यंही मौलिक विशेषताएं हूँ जिनसे उसे 
. पदार्थ वर्ग में रासायंनिक्‌ संगठवा में. गिन लेने मात्र से. 


भ्र्प मा 


-तुक॑ नहीं बैठता । “ईडोप्लाज्मा' के संयोग से- वह बात 


वनती है। यह दोनो तत्व एक नहीं हैं। उनकी सत्ता 
स्वतन्त्र है। वे एक दूसरे के पुरक भर हैं। यहाँ प्रोटो- 


' घ्लाज्मा' को->पदार्थ 'सत्ता का और' ईडोप्लाज्मा वो 
/ चेतना का प्रतिनिधित्व करते हुए पाया जाता है।. गति- | 


शीलता, समर्थता, आकांक्षा स्थिति के . अनुरूप परिवतेन 


प्रजनन उत्साह, सुरक्षा के लिए संप्नप, खाद्य पदार्थों को , 


ऊर्जा के रूप में बदल लेना आदि कितने ही - कार्य ऐसे हैं 
जिन्हें प्रोटोप्लाज्या .के हाथ से छीन लिया गया.है और 
उनका श्रेय ईडोप्लाज्मा को दिया गया. हैं। परमाणु 


परिवरतंन की 


समाधान नहीं हो सकता |/ . 


जीवन तत्व “की रासायनिक व्योख्याएं कभी बड़े, 
' उत्साह के साथ. की जाती थीं, पर अब वह जोश उच्डा. . 


पड़ गया: है और जीवन सत्ता के सम्बन्ध में स्वृतन्त्र रूप 


रही है । जीव .विज्ञानी ई० के० लेन कास्टर का. कथव 
है-0.भौतिक जगत में चल रही हलचलों के साथ जीवन 
सत्ता का तालमेल, नहीं बैठता । उस निरूपंण के पक्ष में 
प्रस्तुत किये गये प्रतिपादन ओछे पड़ते हैं। जीवन-का 


एक स्वतन्त्र विज्ञान होता चाहिए ।* पदार्थ - विद्या के 


वटखरों से उसकी -ाप-तौल ठोक प्रकार हो सकती 
सम्नव नहीं दींखता । 


पर वे उत्साह एवं. 


ऊ 


- से सोचने और खोजने,की आवश्यकता अनुभव कीजा 


- द्ार्थ,- में केवल अस्तित्व है। , उसमें न 
तो जीवन है और न हलचल । खनस्पति में अस्तित्व के 


'साथ-साथ जीवन भी है। प्राणियों में अस्तित्व,जीवन और . 
अनुभ्ृति तीनों हैं। किन्तु विवेचना बुद्धि और स्वतस्त्र . 
इच्छा की न्‍्यूनता है । जीव॑न निर्वाह के परम्परा गत अनु-. . 
भवों और आवश्यकताओं के अनुरूप ही उनके चिन्तन की 


गाड़ी एक बनी बनाई पटरी पर लुड़कती जाती है। 


' मनुष्य की चेतना सुविकसित स्तर पर पहुँची" हुई इसी- 


लिए मानती जाती है कि उसकी सद्धूल्प शक्ति-विवेचनात्मक 


क्षमता ने काफी प्रगति करली है जब क्रि. अन्य जीवधारी . 


- अखएंड-ज्योति 


शारीरिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अंधिक' वंलिष्ठ होते हुए भी 


_- चेतना के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। जड़'और चेतन .की' आण: 
- विक हलचलों में समानता हो सकती है । सर यह सम्भव. * 


नहीं दीखता कि पदार्थ कभी चेतन. के समतुल्य: प्रगति 
कर सकते में समर्थ हो सकेगा । क्या धातुए कभी पक्षियों 
की तरह आकाश में -उड़ते, चहचहाने त़था अण्डे देने में 
समर्थ हो सकेंगी ? जीवन को रासायनिक सिद्ध करने के 

.  प्रयत्नों से काम: चलता न देख कर कोल्विन, ] 
 'किचनर, अरहेंनिस, आदि ने अपने-अपने शब्दों में यह 
कहा है--'जीवन किसी अन्य लोक से भूलता, भठकता 
' पृथ्वी पर आं पहुँचा है, पर वह है पदार्थ से भिन्न । यों 
उसकी सत्ता पदार्थ के समन्वय -से ही चिन्तनात्मकं प्रयोजन 
पूरे कर सकती है । ध 

इससे एके कदम आगे बढ़कर पास्टयूर और को 


ने कहा है--'जीवन पदार्थ से नहीं जीवन से ही उत्पन्न। 
& अद्धयात्मवता पुसा 


६ अन्येषां चं न सिद्धि: स्थात्तस्माद यत्नेन साधयेत्‌॥ 


होता है,हो सकता है । विकास इतिहास की पृष्ठभूमि का 
पर्यवेक्षण करते हुए वे कहते हैं-+आदिम काल में सेल 
किसी दबाव से नहीं स्वेच्छा से वंश वृद्धि करते थे ।. पी 
वे नर और मादा के रूप में बट गये | संयोग का आनन्द 
लेना और उत्तरदायित्व सम्भालना शुरू किया.। ऐसी-ऐसी 
अनेक उलट-पुलट करते-करते जीवधारी वर्तमान स्थिति 
तक बढ़ते चले आये हैं। यह स्फुरणा का ही चमत्कार है 
यही वह मौलिक अच्तर है जो जड़ और चेतन के बीच 
भिन्नता की दीवार खड़ी करता. है । - 
ज्ञाइन्स्टीन -कहते थे--'अणु सत्ता पर किसी अविज्ञात 

चेतना का अधिकार और नियन्त्रण है । पदार्थ मौलिक 
: नहीं है उसका उद्भव चेत्तना की प्रतिक्रिया, से ही सम्भव 
हुआ है। आज यह तथ्य प्रयोगशाला में सिद्ध तहीं होते 
तो भी मेरा विश्वास है कि आज न सही कल यह सब 
सिद्ध होकर ही रहेगा । 

* जीवन का मूल स्वरूप उसकी चिन्तन स्फूरणा के साथ 
जुड़ा हुआ है।. विचारणा और आकांक्षा के समन्व्रय से 
'जो “सद्धुल्प' उठता है, उसी में प्रगति की समस्त सम्भा- 
बनाएँ सब्निहित हैं। विकासवादी प्रगति पर 2 


,.. करने प्रर हमें इसी निष्कर्ष पर .पहुँचना पड़ता. है। 


वे एक जैसी परिस्थितियों में रहने पर भी एक की प्रगति 


अखण्ड-ज्योति | द ह 90 ,6 हि हा | | ! हे 


भू 


- दूसरे की-.यथास्थिति और तीसरे ,की अवग॒ति का अन्तर 
देखकर इसी निष्कर्ष. पर पहुँचना पड़ेता है कि यह सद्धू|ल्प 
शक्ति की .न्‍्यूवाधिकता करा ही प्रभाव है। साधनों के 
अभाव में भी लोग आगे बढ़ते हैं।- सहयोग के बिना भी 
प्रगति करते हैं। इसके पीछे उनकी अ्रखंर सद्धूल्प-शक्ति- - 
ही काम करती है। आगे बढ़ने वालों. के पीछे साधन भी ' 
वनता है और सहयोग भी जुट्ता है। मोटर दौड़ती है तो * 
उसके पीछे धुलिकग ओर पत्ते भी उद़ते चले आते हैं। 
सज्भूल्प ही-मातव जीवन की सर्वोपरि शक्ति है। उसके * 
सहारे सांमान्य स्थिति से आगे बढ़कर क्षसामान्य स्तर तक _ 
पहुँचा जा सकता है। _अच्धकार में प्रकाश .उत्पंन्न करने 
की-निराशा में आशाजनक ' सम्भावनाए प्रस्तुत करने ,की. 


क्षमता उसी में है। उचे उठने, और आगे बढ़ने के लिए ' 


साधन. जुटाने और सहयोग बनाने की आवश्यकता सभी | 
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शिव संहिता,२१।१६ 
श्रद्धावान व्यक्ति को ही सिद्धि मिलती है। 
दूसरों को नहीं ।.इसलिए प्रयंत्न और श्रद्धापूर्वकः 
£ साधना करें। 2 2 23 अन्य 
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मानते हैं, पर यह भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि. यह , 
उपंलब्धियाँ प्रचण्ड सद्धुल्प-शक्ति उभारे बिना मिल नहीं 
सकतीं.। - किसी प्रकार संयोगवश मिलः भी जाँयेँ तो 
स्थिर नहीं रह सकतीं । प्रगति का. मूल-मन्त्र 'सद्ूल्प 0 
मानकर चला -जाय और . सर्व प्रथम .उसी के उपाजेन, 
अभिवर्धन का प्रयत्न किया जाय तो ग्रह निश्चित रूप से 
व्यावहारिक एवं बुद्धिमत्तापुर्ण प्रयास माना जायगा । * 
मनःसंस्थान ज्ञानं, अनुभव एंवं- कौशल का' ही नहीं 
प्रतिभा के भी क्षेत्र है। उंत्कृष्ठता के प्रेति आस्था के-बीज 
भी इसी भूमि में जमते है । 'सद्धुल्प शक्ति का उद्गम केन्द्र 
यही है। मनोमय कोश की साधना- द्वारा यदि इन विभू- - , 


"4३०६२ श्द्त ण्३ 
६2 के ८३०६5 ६5. 


- तियों को जागृत एवं उपलब्ध किया जा सके तो उस 


दिशा में किया गया प्रयत्न सामान्य कार्%यों. की दौड़-धूम 


सें. कम नहीं अधिक ही लाभदायक और बुद्धिमत्तापूर्ण _ 
सिद्ध होगा। सा हे कर 


. मार्च १६७७-. ' 


( विज्ञानमय कोश ) | ५ 


<७&-विताबनय कीश ९ जैक सपना 


विज्ञावमय कोश आत्म-चेतता का वह गहन अन्तराल, के समय छोटे वैंक बड़े संस्थानों से संरक्षण और सहयोग 
है जिसका सीधा सम्बन्ध ब्ह्माण्डीय चेतवा के साथ वनता चेतना के साथ वनता प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म जगत की हलचलों 








है (अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोश व्यक्ति चेतना चेतना की जानकारी और उपयोगी विभूतियों को उपलब्ध कर... 
की परिधि में बंधे रहते हैँ। उतके विकास का लाभ  सकना उनके लिए सम्भव हो जाता है जिनका विज्ञानमय , 


मनुष्य के निजी उत्कर्ष में दृष्टिगोच्चर होता-है। सम्पर्क कोश समुन्नत स्तर का बन चुका है। प्रसूत्ति तो मरण-के 


क्षेत्र के व्यक्ति उससे लाभ उठाते हैं। वलिष्ठ शरीर, प्रखर समतुल्य होती है । सोता हुआ. मनुष्य अचेत पड़ा रहता - 


प्रतिमा और विद्या बुद्धि के सहारे कितने ही महत्वप्रर्ण है, उसके लिए दूसरों के निमित्त कुछ कर सकना तो 
कार्य सघते हैं। व्यक्तित्व निखरता और क्षमता सम्पन्न ,अपने वस्त्र सम्भाल-सकना तक क़ठित हो:जाता है। 


बनता है। प्रगति के आरम्भिक चरण यही हैं) क्रमिक भौतिक जग्रत के पाँच तंत्वों की ही तरह आत्मिक जगत . 


उन्नति करते हुए इसी मार्ग से चरम लक्ष्य तक पहुँचतना की चेतत सत्ता पाँच प्राणों में विभक्त है। साधना विजन 
सम्भव होता है। के अनुसार उन्हें पांच कोश कहा जाता है। “यदि वे 
ज्ञान, सामान्य लौकिक जानकारी को कहते हैं | दूसरे जागृत हों तो सामान्य काया भी देवोपम विशिष्ठताओं 


शब्दों में इसे शिक्षा भी कहा जा सकता है। ,विज्ञान का का परिचय 'देगी किन्तु यदि सुंषुस्ति छाई हुई हो तो फिर 


तात्पयं है--विशेष ज्ञान । अध्यात्म प्रयोजनों में यह शब्द. निर्जीव निस्तव्धता के अतिरिक्त और कुछ भी दृष्टिगोचर 


इसी अर्थ में प्रयुक्त हैं, यों व्यवहार में विज्ञान का. तात्पर्य न होगा। 

'साइन्स' समझा जाता है। उसे पदार्थ विज्ञान, का संक्षेप विज्ञानमय कोश की विशिष्ट साध्नाएँ हैं उनके 
माना गया है। पर अध्यात्म में वैसा नहीं है। सामान्य माध्यम से प्रयत्नपुर्वकें उस केन्द्र में सच्चिहित क्षमताथों 
अर्थात्‌ काम काजी, लौकिक, भौतिक, व्यावहारिक विशेष का अभिवर्धन किया जा सकता है ।“साधना के अनेक 


अर्थात्‌ आन्तरिक, अन्तरंग, सृक्ष्म, चेतन, आध्यात्मिक । प्रकार हैं उनमें से कुछ योगाभ्यास एवं तपरचर्या स्तर के. 


विश्वेप ज्ञान अर्थात्‌ विज्ञान) सामान्य वुद्धिलौकिक हैं। कुछ ऐसे दूँ जिनमें चरित्र निष्ठा एवं समाज निष्ठा 
कुशलता सम्पन्न होती हैं। असामान्य बुद्धि-ऋतम्भरा प्रज्ञा में संलग्न रह कर चेतना के अन्तराल को परिष्क्ृत किया 
कहलाती है | उसके द्वारा आन्तरिक प्रगति-और आध्यो- जाता है। आत्म-निर्माण एवं लोक-निर्माण में आदर्शवादी 


त्मिक लक्ष्य की प्राप्ति का साधन जुटाया जाता है। विज्ञानी - श्रद्धा सदृुभावना को अपनाते हुए तत्पर रहा जाय तो वे 


मय कोश चेतना की वह परत है, जो अपने पीतर उच्च-) क्रिया-कलाप भी उच्चस्तरीय साधना का प्रेयोजन पूरा 
स्तरीय विभूतियों को छिप्राये रहती है। कोश भण्डार/ करते हैं? चरित्र को स्वर्ण की. तरह तपा लेना प्लंयम की 
को भी कहते हैं। विशेष अलौकिक जानकारी, विशेष। अग्नि में अपने कपाय-कल्मपों को जला डालना विशुद्ध 
शक्ति, अन्त:करण की उचस्थिति इस संस्थान की उत्पत्ति] तप साधना ही है अपने स्वार्थों को परमार्थ में जोड़ देवा- 
एवं उपलब्धि है । इस सामर्थ्य के सूत्र यों रहते तो अपने . व्यष्टि को संमष्टि में. विलय कर देना--इसे योग ही कहा 
ही अन्तःकरण में हैं, पर वस्तुत: उनका सम्बन्ध सुक्ष्म जायगा १ कितने ही मंहामानव अपनी जीवन प्रक्रिया को 
जगत में संव्याप्त ब्रह्माण्डीय चेतना से जुड़ा रहता है । उत्कृष्ट आदर्शवादिता में ढाल कर एक प्रकार से सन्त 
' छोटे बैंक बड़े बैंकों से सम्बद्ध हों तो आवश्यकतानुसार ही बने रहे हैं, भले ही उनने - वैसी वेषभूषा धारण न की 


हक 
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उनके बीच आदान-प्रदान होता रहता है। जरूरत के हो 4 ऐसे लोगों को भी विज्ञानमय कोश की साधना का हे 


हु 


: परिपूर्ण लाभ मिलता रहा है। | 
साधना इस प्रकार से की गई या उस तरह,इसका कोई 


गे विशेष महत्व नहीं है । महत्व नहीं है। बात कर्मकाण्डों के चिधि-विधानों 
- की नहीं, अन्त राल में आदर्शवादी उत्कृष्टता को प्रतिष्ठापित_ 


करने की है। उसे जिस भी प्रकार वो लियो जाय, अंकुर 
उगरेगा और समयांनुसार विशाल वृक्ष बनकर पललवित 
' और फलिंत होगा। _ 


जुह्य वर्चस प्रक्रिया के अच्तर्गत जो उपासंनात्मक 
विधि-विधान बताये जाते हैं। उन वीजांकुरों में भी खाद _ 
पानी तो चरित्र निष्ठा और समाज निष्ठा का ही देना तो चरित्र निष्ठा और समाज निष्ठी क 


'पड़ेगा | कोई साधना विधि कितनी ही शास्त्र सम्मत्त एवं 


. अनुभूत क्‍यों न हो अन्तःकरण का स्तर निकृछ बने रहने 
: पूर विकसित न हो सकेगी । मरुस्थल में लगाये हुए बहु-. 


मूल्य पौधे भी उद्यान कब बन पाते हैं? ज्ञाप तापों की 


जुलन साधना को भी उसी तरह जला देती है जैसे कि 
.- तप्त बालु में लगाये गये पौधे मुरझाते और नष्ट होते हैं-। 

ः. श्पयोग, लययोग, ध्याचयोग, हठयोग, राजयोग 
 भाणयोग, ऋजथोग, विभुगोग आदि की तरह ही एक 
. श्लोग साधन जीवन साधना भी है.। इसे अन्य किसी योगा- 


« भ्यास से कम न माना जाय । व्यायामों के कला-कौशल 
सीख कर दज्भुल पछाड़ने वले पहलवान बनते हैं, सरकस' * 
में भी उनकी प्रशंसा होती है। किन्तु ऐसे भी अनेक व्यक्ति 
हुए हैं जिनने व्यायामशाला में प्रवेश नहीं किया और 
उन विशिष्ठ कला-कौशलों को नहीं सीखा जिन्हें वहाँ 
बताया और अभ्यास कराया जाता है.। फिर भी उन्होंने 
- आहार-बिहार के संयम-नियम दितचर्या, प्रकृति अनुसरण 
प्रसन्न सन्तुष्ठ स्वभाव, उच्च हह्टिकोण जैसे आधार अपनां 
' कर निरोंग, बलिष्ठ, दीघ जीवन प्राप्त किया। व्यायाम 
शाला में लगने वाला समय और श्रम उन्होंने अन्य अधिक 
महत्वपूर्ण कामों सें लगाया । यह नीति भी दुरदर्शिता पूर्ण 
है। इसमें व्यायाम अंभ्यास से कम बुद्धिमत्ता. नहीं है। 


. अश्ाच्य योगाध्यासों की तुलना में जीवन परिष्कार की योगाश्यासों की तुलना सें जीवन परिष्कार की 
प्रोग्गा साधना किसी भी प्रकार कम महत्वपूर्ण और कम साधना किसी भी प्रकार कम महत् और कम 


फलप्रद नहीं है। .उत्कष्ठ चिन्तन आदर्श कतृ त्व एवं 
/ परमार्थ प्रयोजनों में. सघन तत्परता रखने वाले उदात्त 
महां मानव भी अपने ढेझ्भग के सिद्ध पुरुष ही बनते हैं । 
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* उनका यश एवं वर्चस्व योगी,तपस्वियों. से किसी भी प्रकार 


कम नहीं .रहता, आत्म-कल्याण और. विश्व कल्याण 
में उनकी भूमिका आत्मिक प्रगति के उच्च शिखर पर 
पहुँचे हुए लोगों के समतुल्य ही होती है । श् 

साधना से सिद्धि का तात्पय यदि. चमत्कारी कौतुर्क 
कोतूहलों का प्रदर्शनं और उस' आधार पर कीति सम्पादन 
हो तो उस उपलब्धि को ओछे स्तर की विडम्बना मात्र 
ही कहा जायगा । इसीलिए लोक प्रचलन की यह मान्यता 
गलत ही कही जायगी कि साधना की सफलता सिद्धि 
से आँकी जानी चौहिए । कितने ही महामानव लौकिक | 
सफलता की हृष्टि से नितान्‍्त असफल रहे हैं। फिर भी 
उनकी सिद्ध स्थिति पर उगली उठाये जाने का कोई 
कारण नहीं बना । े 

झहा प्रभु ईसा मसीह के जीवन में मात्र तेरह उनके 
शिष्य बने थे और वे भी परीक्षा की घड़ियों में दुबंल सिद्ध 
हुए | ईसा को फाँसी लगी । यह प्रत्यक्ष असफलता ही है 


फिर भी उनकी महानता में इससे कोई अन्तर नहीं - 


आया। <दुधीचि के अस्थिदान से लेकर झकंरात के विष विष 


पान तक का लम्बा इतिहास उनका है, जिन्होंने कष्ठ उठाये 


और घाटे सहे 4 स्जीता से-लेकर लंक्ष्मी वाई रानी तक की 


कथा-गाथाओं में असफलताओं का ही समावेश है। ग्रुर- 


गोविन्द सिंह से लेकर भगत्सिह तक की परमंपरा अपनाने . 


वाले'को न॒ सफल कहा जा सकता है न सिद्ध । - अस्तु 


साधना से सिद्धि का तात्पर्य यदि लौकिक सफलता, 


चमत्कार या ख्याति के रूप में देखा जायगा तो उस परख . 
प्रक्रिया को खोटी कहना पड़ेगा । हाँ आदर्शों की स्थापना “ ' 
में सफलता को बात कही जाय तो उसे तथ्यपुर्ण- माना 
जायगा । कितने ही महामानव ऐसे हुए हैं, जो जीवन भर 
कष्ट सहते रहे, घाटे में रहे, ठगे गये, पग्र-पम्र पर असफल 
हुए, तिरस्कृत एवं उपहासास्पद बने, फिर भी उन्होंने ऐसे' - 
आंदर्शों की स्थापना की,. जिनके पद चिन्हों पर चलकर . 
असंख्यों ने प्रकाश पाया अपना जीवन धन्य बनायो | उच्च- 
स्तरीय आध्यात्मिक साधना की यही सच्ची सिद्धि है कि 
उन कठिताइयों की अग्नि परीक्षा में साधक खरा उतरे ॥ 

अलोभव और भय उसे विचलित न कर सकें । इससें के 
लिए ऐसी परम्परा छोड़े जिसका -अनुकरण करने वाले 


मार्च १९७७ - 


मनुष्य जन्म को सार्थक वना सके। >राजा हरिश्चद्ध का 
नाटक वचपन में गाँधी जी ने देखा और वे उससे इतने 
प्रभावित हुए कि दूसरे हरिश्चेन्द्र ही वतकर्‌ रहे । महा- 


मानव साथियों के लिए-अगली पीढ़ियों के लिए-ऐसे ही - 


अनुकरणीय उदाहरण छोड़कर जाते हैं। यही उनके स्म- 
रणीय और सराहनीय अनुदान होते हैं । सच्चे अर्थ में 
साधना की सिद्धि यही है। जीवन साधना का योगाभ्यास | 
उसी प्रकार की सिद्धियों से भरा पूरा होता है। 

संसार के महामानवों में से अधिकांश विपन्न परिस्थितियों 
और दरिद्व परिवारों में जन्मे । उन्हें न तो बड़े लोगों का 


परिचय सहयोग प्राप्त था और न साधनों का-परि- 


स्थितियों का ही ऐसा सुयोग प्राप्त था। जिसके सहारे 


प्रगति की सम्भावना सोची जा सके । सामान्य लोग उस 


स्थिति में किसी प्रकार जिन्दगी की नाश ही ढोते हैं । 
किन्तु जिनके व्यक्तित्व में सदगरुणों की सम्पदा भरी होती 
है, वे अपने साथियों का हृदय जीतते हैं, सहयोग खींचते 
हैं। साधन उनके पास दौड़ते चले आते हैं और प्रगति की 
सम्भावनाएँ विकसित होती चली जाती- हैं। कुछ उदाहरण 
गिना देने की आवश्यकता नहीं । व्यक्तित्व की महानता"] 
उत्कृष्ट चरित्र, उदात्त व्यवहार एवं परिष्कृत दृष्टिकोण के 





कारण ही उनकी चुम्बकीय शक्ति प्रखरें बनी है। उसी ने 


उन्हें ऐतिहासिक महामानवों की पंक्ति में खड़ा किया है। 


उनके व्यक्तिगत उत्कर्प और समाज को दिये अनुदानों का . 
मुल्यांकन करने से स्पष्ठ हो जाता है कि उनने साधना से . 


सिद्धि का सिद्धान्त पूरी तरह प्रमाणित कर दिया । गण 
साधना का योगाभ्यास ऐसा है जिसकी सिद्धि वाजीगरी 
कौतुक जैसी चमक दिखा कर समाप्त नहीं होती, वरव 
भद्भुत सफलताओं * के रूप में--लोक-श्रद्धा के .रूप में -- 


इतिहास के स्वर्णिम ॒पृष्ठी पर अद्धूत अमिट अक्षरों के -' 


रूप में--सदा सर्वंदा जीवन्त बनी रहती है। ऐसे महा- 
मानिवों की नामावली, जीवन चरित्रों का पर्व तो जितना 
साहित्य उलट कर हम जीवन भर . तैयार करते रह 
सकते हैं । 


कोतृहलों की वात ही यवि 'सिंद्धि, मानी जाय तो) 


*: झुज्जनता से प्रभावित होकर भावित होकर दिव्य शक्तियों द्वारा अनुग्रह 


वबरसाने की कथा-नाथाएँ पुराणों के पन्‍ने-पन्‍्ने पर पढ़ी 


मां १६७७ 


हक 


4 डी 


जा सकती हैं | हनुमान को राम का अजु न को कृष्ण का 
अनुग्रह अकारण ही नहीं मिला था। अपनी पात्रता सिद्ध 
करके ही वे भगवान के प्रिय पात्र औरं शक्ति सम्पन्न बने 
थे.। सुकन्या, सावित्री, अनुसूया, दमयन्ती, गान्धारी 


: आदि महिलाओं में दिव्य सामर्थ्य होने की कथाएँ बताती 


हैं कि उनने कोई विशेष-योगाभ्यास नहीं किये थें, वरन्‌ 
उच्च चरित्र के आधार पर ही वे बसे चमत्कार दिखाने 
में समर्थ हुई जो,उनके चरित्रों में. बताये जाते हैं। 
आवरी, सुदामा, कर्ण, अम्बरीप, रैदास, कबीर, नानक 
सूर, तुलसी, “एंकनाथ,. रॉमदास, विवेकानन्द, गास्धी: 


आदि की जीवन गाथाओं में योग/भ्यासंका केम और 


लोक साधंना का स्थान प्रमुख रहा है साधना का स्थान प्र रहा है। फिर भी उन्हें . 


देवी अनुग्रह का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । यहाँ तक कि 
जटायु जैसे पक्षी, और सेतुवन्ध के समय पुरुषार्थ करने. 
वाली गिलहरी तक को भगवान का प्यार प्राप्त हुआ था। 

- आत्मा अनन्य शक्तियों का. भाण्डागार है। उसमें 
अपने उद्ययभ केन्द्र परमेश्वर की समस्त शक्तियाँ बीज रूप 
में सन्निहित हैं ।- उन्हें उगाने और बढ़ाने के लिए चरित्र- 
निष्ठा.का खाद और उदार सेवा साधना' का पानी 'लगाना 
पड़ता है इस नीति को अपना कर, कोई भी साधक 
बुद्धिमान माली की तरह अपने अन्तःक्षेत्र में ऋद्धि-सिद्धियों 
से भरा पूरा उद्यान खड़ा कर सकता है। इसके लिए 
बाहर से कुछ हूं ढ़ने, ,लाने.यां प।ने की आवश्यकता नहीं 

। सात्र कपाय-कल्मषों की परतों को हटा देने भर का 
साहस सेजो लेना पर्याप्त है। आत्मं-णोधन और आत्म- 
परिष्कार ही विभिन्न साधनाओं का वास्तविक उद्देश्य 
है। अंग्रारे पर चढ़ी राख की परत ही उसे धूमिल और 
निस्तेज बना: देती है। यह परत हटते ही अद्भारा फिर . 
अपनी गर्मी और चमक का परिचय देने लगता है। निदृष्ट 
चिन्तन और.घ्ृणित कतृ त्व से यदि हाथ खींच लिया जाय 
तो फिर आत्तमिक प्रखरंता के ' कारण उपलब्ध होने वाली 
असंख्य ऋद्धि-सिद्धियों के मार्ग में और कीई बड़ा व्यवधान 
शेप नहीं रह जाता । । | 

: विज्ञान मय कोश दो प्रयोजन पूरे करता है.। प्रथम 
है--अन्तःकरण की चित्त -तथा अहल्लार परतों का 
न ( शेप ६६ पृष्ठ पर ): 


है 


* अखण्ड-ज्योति 


विज्ञानमय कोश-- 


विज्ञाननयकोंश * अतील्टिय सामर्थ्य 


चेतना के चतुर्थ आयार्म॑ विज्ञानमय कोश की मूछेना 
यदि दूर की जा सके तो सूक्ष्म जगत के साथ सम्बन्ध जुड़ 
सकता है और-उस क्षेत्र में बिखरी पड़ी ऐसी विशूततियों 
का लाभ मिल सकता हैं जो सर्व साधारण के लिए सामा-' 
न्यतया उपलब्ध नहीं हैं । 


कभी-कभी विज्ञानमय कोश की ?विशेषता अनायोस) - 


ही उग्र आती है। निज्जल-द्वीपों में भी फलदार वृक्ष पाये 
'गये हैं। यह वहाँ की अपनी उपज नहीं है, वरन््‌ चिड़ियों 
की वीट में वे बीज उधर पहुँचे और उगे हैं। ऐसे अनायास 
सुयोग भी कई सामान्य व्येक्तियों को ऐसे लाभ देते हैं जिन्हें 
अद्भुत एवं अप्रत्याशित ही कहा जा सकता है। प्रयत्त- 
' पूर्वक यह क्षमता व्यवस्थित रूप से जगाई जा सकती- है । . 
इस सन्दर्भ में समय-समय पर उपलब्ध होती रहने वाली 
घटनाएं यह बताती हैं कि दिव्य अनुभूतियों की | 
सत्ता-व्यवस्था इस संसार में निश्चित रूप से विद्यमान है। 
डिंव्य दर्शन का: लाभ जागृत अनुभूतियों की तरत् 
स्वप्न में भी मिल संकंता है'। संजग मस्तिष्क ' जिस समय 
निद्वित स्थिति में होता है उस समय, 'अचेतन' को अधिक 
स्वतन्त्रता रहती है, अस्तु उस स्थिति में वह ,और भी 
अधिक अच्छी तरह अपनी क्षमता का परिचय दे सकता 
है । ऐसी कितनी हीं घटनाएं है जिनमें कुछ लोगों को स्वप्न 


'में दिव्य दर्शन का लाभ 'मिला है-। 
गैटे ने अपनी आत्म-कथा में लिखा .है कि उसे एक 


दिन अर्चानक यह अनुभूति हुई कि सिंसली में भयड्ूू-र 
भूकम्प आया है । . उस समय तो उसने. इसे ऐसे ही भ्रम 
समझा,पर कुछ ही समय में समाचार पत्रों में जवे सिसली 





के भयडू:र भूकम्प का विवरण छपा तो उसने जाना कि 


चह अनुभूति एक यथार्थता थी ।. प्रसिद्ध, लेखक ज़ानेव॒न, 
ल्विफ्ट नें अपनी एंक' पुस्तक में-““मजझ्ुल ग्रह के दो 
चन्द्रमा होने और उनमें से एक की चाल दूसरे से दूनी 
होने की बाते लिखी है । उस संमय वह वांत गप्प समंजझी 
गईं थी, पर उस लेख के १५० वर्ष वाद सन्‌ १८७७ में 


अखण्ड-ज्योति 
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जब वाशिंगटन की 'नेवल आवजरवेटरी' में शक्तिशाली 


दुर्वीन से उस कथन की सत्यता घोषित की गई तो लोगों. 


ने उस दिव्य-दर्शन पर आश्चर्य प्रकट किया कि विना 


किसी साधन के ऐसी जानकारी किस प्रकार सम्भव हो . 
' सकी।. - . ह 
5 जे० डवल्यू ० डने के ग्रन्थ: "एन एक्सपेरिमेन्ट विद. 

टाइम' में ऐसे अनेक- विवरुणों का संग्रह है जिनमें समय से. * 
, पूर्व मिली जानकारियाँ समय आने पर विलंकुल सही. सिद्ध 


हुई । 


2 “दि आर्ट आफ थाँट' के लेखक विद्वान . ग्राहवालास 
ने' लिखा है कि सृजनात्मकः चिन्तन अनायास ही नहीं फुट « 


पड़ते । पहले-पहले उनका अनुमान आभास होता, पीछे वे 


- हॉँड़ी के चावलों की तरह मस्तिष्क .ें प्रड़े-पड़े पकते- रहते 


हैं। माता के पेट में प्रवेश हुए भ्रूण की- तरंह यह आभास 
अंनगढ़ होते हैं किन्तु भीतर ही भीतर कोई -अविज्ञात 


चेत॑ना उन्हें अपने ढज्ग से पकाती रहती ,हैँ । तदुपरान्त , 


ऐसी. स्थिति आती हैँ जिसे उत्साह और विश्वास का, 


सम्मिश्रण कह सकते. हैं । इस स्थिति में अपने आपको - 


लगता'है--कोई व्यावहारिक आधार- हाथ लग-गया। 


इसी स्थिति के परिपकवें विंचार ही इस लायक होते हैं ... 
कि उन्हें -ग्रुण-अवभुण की “ कसौटी पर तकं-और बुद्धि के 
सहारे परखा जा सके । इतनी, मंजिलें पार कर लेने के . 


उपरान्त किन्‍्हीं महत्वंपूर्ण सृजनात्मके अनुमानों को व्याव- 


हारिक वन सकने की स्थिति तक पहुँचने का अवसर 
“मिलता है। 


आइन्स्टीन से पूछा पूछा गया कि उन्होंने डैलेटिविटी के 
सिद्धान्त का स्व प्रथम आभास किस प्रकांर पाया ? तो 





उन्होंने उत्तर दिया---“इट हैपेण्ड' अर्थात्‌ ' वह अनायास : 
ही सामने ही आ.खड़ा हुआ | जेडियम खोज के सम्बन्ध 
में जब क्यूरी से पूछ गया तो उनका उत्तर भी इसी- से 

_मिलता-जुलता था। संसार में जो” कुछ अद्भुत. और 
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साधारण है उसका उदय भाव सम्बेदना के क्षेत्र से होता . सीसे की दू दें ऊपर से गरिराई . और ; पानी . में गिरने हे हा 


है। विज्ञान की उपलब्धियों के सूत्र संकेत भी उसी क्षेत्र से 
मिले हैं और दार्शनिक क्षेत्र के अद्शव विचारों का उदय 
| से हुआ है। अन्तःकरण को मस्ती से भरं देने 
वाली और लोक-मानस को झ्कझोर' देने वाली दिव्य 
सम्वेदनाओं का उद्गम, भाव-सम्वेदनाओं के गहरी तली 
से ही उभर कर ऊपर आता है। 
८7 विज्ञान क्षेत्र में हुए अनेकानेक आविष्कारों का आरंभ 
कहाँ से हुआ ? इस प्रश्त का सर्वत्र एक ही उत्तर सिलेगा 
कि--वह सम्भावना अनायास ही सूझ पड़ी ।' मात्र सूझ 
ही नहीं पड़ी,व रच अन्तःकरण में किसी ने यह विश्वास भी 
दिलाया कि यह आभास श्रम जंजाल नहीं, वरव सर्वथा 
सत्य है। इस आम्रासन भरे आभास के सहारे ही उन 
लोगों ने अपनी खोजें अधिक गरम्भी रता, अधिक तत्परता 
भौर अधिक तन्मयता के साथ प्रारम्भ कीं, फलतः उनका 
पथ-प्रशस्त होता चला गया और थोड़े से प्रयत्व ने आश्चये- 
जनक सफलता उनके सामने लाकर खड़ी कर दी। प्रायः 
सभी महत्वपूर्ण आविष्कारों का आरम्भ इसी प्रकार होती 
रहा है। 
ज्जैम्स वाद के एक .आविष्कार की कहानी स्वप्न 
संकेतों के साथ जुड़ी हुई है। उन दिनों वन्दृक के छरें 
'सीसे का तार काट-काटकर बनाये जांते थे । वह कोई ऐसा 
सुगम, सस्ता तरीका दूढ़ना चाहता था जिससे छररें 
अपेक्षाकृत सुन्दर भी बने । 
हीं दिनों एक रात जेम्स वाट ने सपना देखा कि 
वह कहीं जा रहा है। भाँधी आई ओर पानी बरसा । 


पानी की बूंदों की जगह उसके सिरं पर सीसे के गोल 


छरें बरस रहे हैं। आँखे -खलने पर उसने इस विचित्र 
सपने को मन की भटकन भर माना और विशेष ध्यान 
नहीं दिया । किन्तु वही सपना कई रात लगातार उसी 
चरह आता रहा । तव वाट ने उसका 'संकेत खोजा । उसे 
लगा किसी ऊँची जगह से गरम सीसा पिघला कर | 


के तालाव में डाल कर प्रयोग करने पर छरे बन जाने की | 


सम्भावना का यह संकेत हो सकता है। बड़ी कठिनाई से 
प्रयोग के लिए एक ऊँची इमारत उसे मिली जिसकी 
दीवार से सटा हुआ जलाशय श्री था। जेम्स ने गरम 
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ये गोल छरें के रूप - में ददल गईं | वाट का आविष्केर 
सफल हुआ और तभी से बन्दूक में काम आने वाले गोल 
छर बनने लगे । 


पेन्सिल वेनिया युनिवर्सिटी के प्रो० .लेस्वरटन एक 
' वैज्ञानिक गुत्थी को वर्षों से सुलझाने में लगे हुए थे। पर 
कोई संमाधान यूझ नहीं पड़ता था। अचानक. एक रात 
उन्होंने वह हल, दीवाले पर चमकता देखा । पाया गया, 


कि वह उत्तर पूरी तरह सही .था । 
कोलरिज, गरेटे, स्टीवेन्सनं,ब्लेके सरीखे मुर्धत्य कवियों 


को अपनी सर्वश्रष्ठ कविताओं की पृष्ठभूमि स्वप्तों में ही... 


उपलब्ध हुई हैं । . गणित-और दर्शन का समखय करने 


वाले विलक्षण दार्शनिक रेने देकाते ने अपने प्रतिपादन का 


आधार स्वप्त में ही हूंढ़ा. था। 


गणित सिद्धान्तों के आविष्कारों के सम्बन्ध में खोज- * 


करने वाले विद्वान हेनरी फेहर ने संसार के ६९ गणितज्ञों 


, के सम्बन्ध में जानकारी एकन्रित करने पर यह पाया कि 


उनमें से ४१ को गणित के गढ़ सिद्धान्तों को हूंढ़ निकालने 
में स्वप्न संकेतों से,ही असाधारण सहांयता मिली है । 
हार्लण्ड के “डच सोसाइटी फार सोइकिकल रिसर्च 
के सुविस्तृत अनुसन्धानों में एक' विचित्र घटना यह भी 
दर्ज है कि एक व्यक्ति मे ३६८४ की संख्या कई दिन स्वप्त 
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में लगातार देखी । वह उसका और कुछ मतलब तो ने. 


समझ सका, पर उसी नम्बर का लाटरी टिकट खरीद 
लिया । उसे सब्‌ १६४८ का लाटरी का प्रथम पुरस्कार 
मिला । 

सिलाई की मशीन का आविष्कर्ता ऐलियास, उस 
अति उपयोगी यब्त का ढाँचा प्रायः तैयार कर चुका था, 


पर उसके लिए उपयुक्त सुई कैसे बने यह समझ में नहीं 
आ रहा था जितनी तरह की सुइयाँ बनाई वे सभी - 


असफल हुईं । ऐलियास की-उधेड़-बुन और चिता बढ़ती 
जाती थी, पर कोई तरकीव हाथ नहीं लग पा रही थी । 


एक रात ऐलियास ने सपना देखा कि सिलाई की 


मशीन चौबीस घण्टे में बनाकर तैयार करते की उसे 
राजाज्ञा मिली है। वह पूरा नहीं कर पाया तो उसे मार 
डालने का फरमान मिकला और मारने के लिए घुड़सवा[र 


प्र ..... 'अखण्ड-ज्योति 
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पर हक्‍ 


' अखण्ड-ज्योत्ति 


भाले लेकर वधस्थल परे जमा हो गये । भालों को .उसने 


भय और आतंक के: साथ देखा उनकी नोंको. में छेद थे। . 
' सपना समाष्त हो बयब्र । आँखें खुलते ही एलियास को नई - ह 
दिशा मिली । उसने सुई की पेंनी नोंक पर ही छेद किया - 
और मशीन में उलटी चलने. के.लिए लगा दिया. वस . 


श्ाविष्कार पूर्ण हो गया। 


उन दिनों खिज्ञान के क्षेत्र_ में परमाणु, को मान्यता . 
“ तो मिल गई थी, पर उसका स्वरूप स्पष्ठ न था। विज्ञाती 


नीलस वोहर इसी के शोध प्रयास में.भारी . माथा-पच्ची 
कर रहा था, पर कोई सूत्र कहीं से हाथ नहीं लग रहा 
था 

“« एक. दिन उसने सपनेत. देखा कि---/वह सूर्य के बीचों 
बीच जलती ज्वालाओं में खड़ा है । अनेकों ग्रह-वक्षंत्र उसके 


इ्द-गिदे घुंम रहे हैं। नील्स सीटी बजाता है, गैस ठण्डी . 


हो जाती है'और सूरज टूट कर टुकड़े-टरकड़े विखर जाता 
है। वे टुंकड़े फिर अंपने केद्ध का चक्‍कर काटना शुरू केर 
देते हैं। सपना समाप्त हुआ और नील्स हड़वड़ां . कर उठ 
बैठा । यह दृश्य अजीव भी था और भयद्भुर भी । उसने 


“ उसे निरथंक नहीं माना, वंरन्‌ अपने शोध-विषय में किसी 
अज्ञात सहायता के संकेत की तरह लिया ।-अणु संरचना 


की उसने सद्भुति बिठाई किसूर्य की तरह उसके मध्य में 


/'>नॉभिक' है.और उसके इदद-गिर्दे इसी के खंण्ड इलेक्ट्रानों 


के रूप में चक्कर लगाते हैं । इस अनुमान पर - वह अपनी 


खोज चलाता रहा और अन्ततः उसे पूर्णतया सत्य पाया । , 
विज्ञान को परमाणु के स्वरूप का निर्धारण करा सकने में 
 नीलल्‍्स का वह सपना कितना आधांरभूत॑ सिद्ध हुआ; यह 


समझा जा सके तो प्रतीत होगा कि अध्यात्म की | 
लब्धियों ने विज्ञान की प्रगति में कितनी बहुमूल्य सह 
की.है। 


ः , - पेरिस: [ फ्रान्स)) की अध्यात्मवादी शोध संस्था 


' रिसचेंज-साइक्ालॉजिक आडकरे स्पाण्डेन्स सरं ला मैरते- 


टिज्म वांइटल- एन्ट्रे अना सालिटेयर एट एम' डिल्यूज'' के 


अध्यक्ष डा० बिल्लाट ने मनुष्य में' पाई जाने वाली अती- 
निद्रिय क्षमंता के सम्बन्ध .में गहरी, खोज-बीन संस्था के 
माध्यम से और निजी तौर से की है। उन्होंने आंत्म-शक्ति 
को भी भोतिक शक्ति के ही समंतुल्य माना है। 


. उसी के सहांरे वे दुरानुभूति के आश्चर्यजनक प्रमांण प्रस्तुत 
- करते थे ।-गेटे को भी ऐसी ही अहृड्य अनुभूतियाँ होती 
थीं जिनका कोई प्रत्यक्ष आधार तो नहीं था, पर वे प्राय 
_संत्य ही.सिड- होती थीं। यह 'डेमन' क्‍या हो संकता है 
“इसके उत्तर में उनने स्वयं ही कहां था---“यह . सुविकेसिते 
अन्त:क्रण का ही दूसरा नाम है, किसी प्रेत बेताल का 
नहीं.। 2“ 3055 # 


' « मनःशास्त्र के महामनींषी . डा० जोसेफ राइन ने सवे . 
: प्रथम अतीन्द्रिय विज्ञान पर अंपनी वैज्ञानिक अगधार पर : 


लिखी हुईं पुस्तक- 'एक्ट्रा सेन्सरी ..पर्सेरंशन” प्रकाशित 
- कराई थी। तबे से लेकर अब तक इसे सन्दर्भ में-शोध- 


- कांये. बहुंत आगे चला गया-है.। डा० - जोसेफ ने प्रायः. 
८४५ हजार घटताओं की साक्षियों का- चिश्लेष्रण करके... 
कुछ निष्कर्ष तिकाले थे ।” उसने कहा है--“बिनो संचार ;' 


>सुकरात कहते थे मेरे भीतर एक . 'डेमन' - रहता. हैं. 


! 


साधनों की सहायता के एक मन दूसरे मन को प्रभावितें -- 


'कर सकता है। मन. में पदार्थों को प्रभावित -कंरने की. 


, सामथ्यं मौजूद है। - मनःशक्ति- की लम्बीःदौड़ में दूरी- 
व्यवधान उत्पन्न नहीं करते।.. 
एलेक्ट्रो मग्नेटिज्म-एक्सरेज आंदि के व्यवधान उत्पन्न 
करके यह पता लग़ाने का प्रयत्न. किग्रा. कि मन की दूरं- 


बोध शक्ति में उत्ते कारण कोई अड़चन उत्पन्न होती 


मोजूद है उनका कार्ये-प्रत्येक्त वैज्ञानिक: बाधा के वावजुद 


- यथावत्‌ चलता रहता. है । मन की क्षमता.को कोई भौतिक - 
शक्ति प्रभावित नहीं करती ।. -इससे. वे यह -सोचत्ते हष) 


बाध्य होते हैं कि मन की शक्ति कोई अभौतिक शक्ति हो 
सकताहै।  .. 

.. हनावो होकीची जापान:के मूसाशी श्रान्त का रहने रहने . 
वाला व्यक्ति सात वर्ष की आयु में:अन्धा हो गया था। 
किंन्तु उसने अपना: जीवन उंच्चकोंटि' के विद्वानों को 
इकट्ठा कर उन्हें पढ़ाने में विताया । उसने स्वयं ने सुनकर 

पढ़ा था और . थ्रुप्रनी वोद्धिक क्षमता: कोः इतना प्रखर 
बनाया था कि ४००००० हस्तलिपि की-विषय-सूची तैयार 
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ताप, ऊंचाई, गहराई अथंवा अन्य कोई भौतिक कारण ... 


रूसी परामनो विज्ञानवेत्ता एल मे एल० वेसिलियेव ने 


या नहीं। पंर पाया यही गया कि-जिनमें- यह शक्ति 


- , हि४ . :-..  . _- --. समा श६७७ 


कर सकता था । उसने एक ऐसी पुस्तक सद्भुलित की 
“ जिसके २८२० खण्ड हैं। ऐसी विशाल पस्तक आज तक 
दनिया में किसी ने भी नहीं लिखी । उम्तने वागाक्से में 


एक स्कूल भी खोला जिसमें जापानी साहित्यः पढ़ाया 


करता था। 
स्पेन की सर्वश्ष छ समझी जाने वाली इमारत “इस्को- . 

पियल' वहाँ के राजा फिलिप ह्वितीय ने अपनी पत्नी 
मेरी ट्यूडार की स्मृति में बलवायी थी। उर्समें यह भी 
व्यवस्था थी कि राजाओं की मृत्यु के वाद उन्हें इन्हीं में 
बनी कलब्रों में दकनाया जाया करें। फिलिप को एक 
भविष्यवक्ता ने बताया था कि उसका राजवंश २४ पीढ़ी 
तक चलेगा । उस कथन पर राजा को पूरा विश्वास था । 
इसीलिए उसने २४ कब्रें ही वनवा कर रखीं। आश्चर्य 
यह है कि भविष्यवांणी पूर्णतया सच निकली । ०रानी 
मेरिया क्रिस्टिना को सब १६२६ में २३ वीं कब्र में दफ- 
नाया गया । इसके बाद २४ वें राजा अलफोनों को दो 
वर्षा बाद ही गददी छोड़नी पड़ी | साथ ही , राजतन्त्र का 
भी अन्त हो गया । वहाँ गणतन्त्र स्थापित हुआ और अल- 
फोनों स्पेत का अन्तिम चोवीसवाँ राजा कहलाया। 
६ “इसिस अनवेल्ड” ग्रन्थ में ऐसे कितने ही. उल्लेख हैं 

जिनमें विचार-शक्ति द्वारा दूसरों को भले या बुरे प्रयोजन 


पा 
न 


पृ 


के लिए प्रभावित किये जाने के उल्लेंख हैं । पुस्तक में 


“सैक्यूज पेलिसियर” नामक व्यक्ति का - उल्लेख है जो 


अपनी वेधक दृष्टि से चिड़ियों को भूच्छित करके पकड़ 


लेता था और अपनी आजीविका चलाता थां। डाक्टर 


एसगर ने अपनी साक्षी सहित वह विवरण विस्तारपूर्वक 


प्रकाशित कराया है, जिसमें उपरोक्त व्यक्ति उड़ती चिड़ियों 


को किस प्रकार वशवर्ती करके उनके प्राण-हरण करता 
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“विचारों से वस्तुओं को प्रभावित करने- की विद्या 
“साइकोमेट्री 
का जिस प्रयोजन के लिए प्रयोग होता रहा है, वे. उससे 
, भर जाते हैं और फिर जहाँ. भी उतका प्रयोग: होता है 
: वहाँ वे उस क्षमता का परिचय देते हैं जो उनने दीर्घकालीन 
सम्पर्क से संचित की थीं । न्‍ 

ड्यूक विश्व-विद्यालय के प्रोफेसर जी० बी० राइन 


है 


मार्च १६७७ हि ६६ 


के नाम से जानी जाती है। जिन पदार्थों -” 


ने अतीन्द्रिय ज्ञान -से सम्पन्न कितने ही व्यक्तियों की क्षम- 
ताओं को जाँचा और तथ्यपूर्ण पाया है । विज्ञानी कैरिग्टन 


: के शोधकार्य. में भी मनुष्यों में अतीन्द्रिय शक्तिःपाये' जाते 


की यथार्थेता स्वीकार. की गई है । 
डा० ब्रोरो, डा० वेगनर, डा० वेकची, , डा० चेना 
आदि मूर्धन्य शरीर शास्त्रियों की एक मण्डली ते विश्व 
भ्रमण करके योगियों की विलक्षणताओं का . पता लगाया 
था । उनने अपने अनुभवों में ऐसे कित॑ने ही -योगियों का 
वर्णन किया है, जिनमें ऐसी असामान्य क्षमताएँ पाई जिन्हें 
आश्चर्यजनक कहा, जा सके | | 
बती र्ट्रिय क्षमता सम्पन्न व्यक्तियों तथा, घटनाओं के 
ऐसे उदाहरण आये दिन देखते को मिलते हैं, जिनसे सिद्ध 
होता- है कि मस्तिष्क का सामान्य ज्ञान, एवं कौशल ही 
संव कुछ नहीं है। सूक्ष्म जगत॑ में ऐसा बहुत कुछ है जो 
'सामान्‍्य लोगों को उपलब्ध- नहीं है । इसे प्राप्त इसे प्राप्त करते के क्के 
लिए अचेतन मन की उस परत की परिषुष्ठ करना पड़ता 
“दैं. जिसे आत्म-विज्ञान में विज्ञानमय कोश नाम दिया 


2 ल सकल  अ 
न (शेष पृष्ठ ६२ का ) 
अंनावरण, उन्नयन, परिष्कार,। सुसंस्कारों की जड़े इसी 
में प्रवेश करती और फैलती हैं। जीवन को कल्प-वृक्ष स्तर 
का वना सकने के उपयुक्त क्षेत्र यही है। उस. कोश को 
समुन्नत बनाने के लिए किये गये अयास- चाहे इस प्रकारें: 
के हों: चाहे उस प्रकार के--व्यक्तित्व में प्रखरता उत्पन्न 
“ करते हैं और उसके सहारे सर्वतोमुखी प्रगति के पथ पर 
- बढ़ चलना सम्भव होता है । | 
6 विज्ञानंगय का दूसरा प्रयोजन है अन्तःचेतना की 
उत्त गहरी परतों को सजग करना जो सूक्ष्म जगत के साथ 
अपना सम्बन्ध बनाने और अधिकार  जताने- में समर्थ हैँ । 
“अतीन्द्रिय क्षमताओं को भण्डार यही है। उन्हें जगा लेने 
पर सीमा-वन्धन की दीवारें टूटती हैं। असीम के म्ाथ 
सम्बन्ध जुड़ता है ।? विज्ञाममय कोश वह द्वार है जिसे 
खोलकर हमे वन्धन मुक्ते--जीवन युक्त होते हैं। उसी- 
द्वार में प्रवेश करके वह प्राप्त किया जा सकता है जिसे 


रथ 


. पाने की आकांक्षा से अन्तरात्मा को सदा- उद्विग्तन और 


अशान्त रहता पड़ता है। '  $६५ 


* अखण्ड-ज्योति 


अचेतन मन की ,उच्चस्तरीय सत्ता में सूक्ष्म जंगत के 


: » साथ सम्बन्ध. जोड़ने की सक्षमतां हैं। 'हश्य जंगंत का 
:, व्यवहार मन और बुद्धि के सहारे चलता रहता है | शरीर 
' की निर्वाह व्यवस्था को, यथा क्रम सुसंचालित बनाये, रहने 


2 का कामे-मस्तिंष्क के पिछले भाग में अवस्थित अचेतन 
. क्षमता चलाती “रहती: है । इससे आगे का उंच्च स्तर जिसे 


“दिव्य चेतंव कहते हैं, विशिष्ट शक्तियों से 'भरा पूरा हैं। 
- सामांन्यतया' वह कु भकर्ण जैसी गहने निंद्रा.में पड़ा रहता 
' है॥ यदि उसे जागृत होने! का अवसर ,मिल जाय तो 


- व्यक्तित्व को. देवोपम बनाने से लेकर चमत्कारी सिंद्ध 
“पुरुषों जेसे अलौकिंक स्तर. के. शान और कर्म का, परिचय 


:' दें सकता है ।:विज्ञानमय -कोश की. जागरण साधना शो 


''दिंव्यं चेतना को समुन्तत बनाने की प्रक्रिया का नाम: है,। 
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, ऐसा-समाधान हूढ़'- निकालना, जो जंगने पर.बुद्धि-पटल ..' 
पर स्पष्ठतः “उभरकर . विस्मित -कर दे ।: आंदि सभी. के 


प्रति -वैज्ञानिकों की, मान्यता यंही है कि 

स्तिष्क की गतिविधियाँ हैं । आम क। 
फ्रायड ने सेल्फ' को तीन भागों में: बाँटा है-+ईगो 

अर्थात्‌ चेतन आत्मं। “इड यात्री सहंज" प्रेरुणाओं का 


अचेतन भण्डार । सुपर ईगो/ याची नैतिक प्रेरणोओं और 


अवचेतेन 


मान्यताओं का क्षेत्र । प्रेम की सहज प्रेरणा (इन्स्टिन्क्ट) 


या मूल ,प्रंवृत्ति को उसने  'लिविडों> का विशेषण दिया । 


“ उनके अधिकांश - लेखनों में “लिंविडो! तथा सामाजिक 


अनो विश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिकों के , अनुसार हमारी .. 


 अचेतन (कान्शस स्टेट) अवस्था से. गहरी एक अन्य चेतना 
.. है, जो.(अनकान्शस स्टेंट).अचेतन :अवृस्था कहलातीं है। 
 सचेतन अंवस्था किसी. समुद्र में तेरते विशाल हिमखंड 
: ग्लेशियर या आइसवर्ग)- का. ऊपर निकला हुआ दंशंमांश 


. भाग है और अचेतन, “अँवस्था समुद्र - की. ऊपरी सतह के 


- भीचे पानी में छिपे 
है,.जो सचेतन से नौ-दस गुना बंड़ा-है । ग्लेशियर्‌ का कुछ - 
: . हिस्सा पानी. की ऊपरी सतह को कुछ ऊपर से, कुछ नीचे... :.. 
सें छु रहा होता है, यही सर्चेतन-अचेतन- के ,बीच-की 
. अवचेतेन (संवकांशस) अंवस्था है ।.. 5 - ह 


लेशियर का. शेष विशाल भाग 


वैज्ञानिकों की मान्यता. “हैं कि. कथित गुह्य 7 


: वस्तुत: अत्यन्त शक्तिशाली , अचेतन मस्तिष्क 'की ही 


'' अखण्ड-ज्योति . .-' 


 ' करामातें हैं ।' मृतात्माओं. ,देवात्माओं से. ,सम्पर्क के ठोस 
: . प्रमाण भी उपचेतन एवं अवचेत॑न की अँज्ञात-सामंथ्य का 


मान्यताओं के अन्‍्तद्व रद के विवेचन है. उसके अनुसार 
(लिविडो» का असन्तुष्ट . अंश 'मार्गान्तरित होकर-संजन 
के विविध रूपों में प्रवाहित - होता है :और उदांत्तीकरणं 
के.हारा कला तथा संस्कृति के विविध क्षेत्रों में. संक्किय 
होते है। जुग ने “लिविडो' की. व्यापक व्याख्यो की और - 


: सभी मूल प्रवृत्तियों से उसे सम्बद्ध...वत्तोया-ने कि मात्र 


' मस्तिष्क में किसी भी” विचार-समूह: का. एक विशिष्ट 


प्रेम से | जुग ने सांमूहिंक अवचेतन/ की-भी धारणा दी ' ह 
काम्प्लेक्स' की भी उसने विशेष व्याख्या की और:अ्रति-) . 
पादित किया कि क्म्प्लेक्स' का अर्थ होता हैं--अचेतन' .. 







भावावेग के साथ विद्यमान होना । 2 
अचेतन की खोज जैसे-जैसे बढ़ती, जाती है, अलीकिक 


| कही-समझी जाने वाली अनेक वांतों के सूत्र स्पष्ट: होते 
_ जाते हैं ।' साथ: ही विज्ञान: के. अव तक के अनेक सिंद्धान्तों. 


, हो रही है।- 


रिणाम है। सम्मोहन अतीच्ियानुभूतिं - परक स्वप्न, ह 


( किसी निश्चित समस्या पर मनन “करते हुए सो जाने 
प्र अचेतन मस्तिष्क द्वारा सोते समय ही उंसंका कोई 


5 


' समस्याओं का अचेंतर्न मस्तिष्क द्वारा आकस्मिक समाधान .. 


एवं, नियमों +का आधार भी ध्वस्त, हो.. रहा है। नये 
त्तियमों-का उदय, ' समर्थन हो रहा है । मंनो विज्ञान की 
तो अधिकांश “स्थापित मान्यताओं में . भारी उलट-पुलटं 
यही कारण है कि प्रारम्भ में अनेके -वैज्ञानिकोंमनों- 
वैज्ञानिकों ने उन तथ्यों पर विश्वास . करते से ही इच्कार 


. कर दिया था, जो आज -परामनो विज्ञान का., आधार बने 


5 ६७ - ४ 


. हुए .हैं । उन्हें प्रारम्भ में विचित्र और वाहियात वातें मात्र 


> _. मोर्च-१६७७ 







माता गया थी । ३ दे कद में जसवे 2 [ जित हो! सकते है 
बहुत दिल. सही. 4० + हुए, जब मार्नसिर लो को. इस दिशा में... पंत देंते पे मस्तिष्क के 
अवश्यकताओं के अनुसार पाना स्तरों की विशालता तंवविधता की र ध्याव गया. आवि- 
लिए. ले को. न नाओं. की महत्व जाता गयीं ॥ अमर की ' वैज्ञानिकों डा० 
इलीन, २ जम इलगेडी आर्दि, ते महत विंश्ले: . 
उबनाएँ आर स्कव 


कि बनाएँ, झ््री 
व्यधिक पर्स! ॥ 





पक जता अटल धीरे वी 








ओध बे मं दा व और बीस पु 
ध्यान इस भर गया कि ऐसे झ्ावों की की मनुष्य पस्तिष्क 
पहुँचाता तो दूर, उत्टें 

ट्ो 





 नहीं:मिल सेकी है कि. कुछ-निश्चित त्िष्कर्ष उस आधार 


“पर- निकाले जा'सकें । मस्तिष्क के मुख्य भाग (फोरकल) ुख्य भा न), 


हा 





चावत मात्र ..-प्रतिश्त जानकारी 'मिल सब्ही है।' ,६७ 
'घृतिशत अभी भी अविज्ञात ही है। 'सूक्ष्म विंद्यू दग्नों द्वारा 
" स्मरज-शक्ति' को .जाग्रत एवं सम्वेदना-विश्वेष क़ो उद्दीत्त 
कंरने के प्रयोग किए - जा रहे हैं ।...फ़च वैज्ञानिक प्रो० 
_ डेलगाडो ने, लूलू नामक डरपोक जानवर की कंतपटी, में 
. सूक्ष्म विंद्य दाग्र (इलेबट्राड) के द्वारा ..एक विश्वेष भाग को 
' उत्तेजित कर. दिया, जिससे -वह निर्भीक जाचरण करने 
' 'लगा। छ्ली:वैज्ञानिक प्रोफेसर ऐनोरवीन ने अपने प्रयोगों 
“द्वारा "रेटिक्युलर फार्मझन' उन .्रन्थियों का पता लगाया, 
: ज़िनमें से कुछ मंधुर रसों.का स्राव करती हैं और प्रस- 
आता-प्रफुल्लता, हँसी, मृंदुता, शिट्टता, सौम्यता भादि 
: श्रतिक्रियाओं को जन्म देतीं हैं, तो दूसरी ऐसे-रसे लंबित 
- कंरती हैं, जो निन्‍ता, क्षोभ, निराशा, उद्वे ग॒ की जन्म -दें,। 


. का खाव भी 
। कनाडा के शोधवैज्ञानिक_ डा० डब्ल्यू० जे पेनफील्ड 
ने अपने प्रयोगों द्वारा: स्मरण शक्ति. की पट्टियों के बारे 
आश्चर्यजनक : जानकारी एकत्र की.। एक व्यक्ति की 





: “दौड़ने पर उसकी पूर्व॑जन्म की स्मृतियाँ जागृत :हो गई । 
' इन्हीं-प्रयोगों से . यह भी. जाने गया है :कि हम जो ) 
. काम करते हैं, .वह कितना. भी 'छिपकंर क्‍यों न करें 
“ अचेतन मस्तिष्क में: वह सब अद्धित होता रहता है। 
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मस्तिष्क के इन अचेतर्न स्तरों का ज्ञान हो जाने पर स्तरों का ज्ञान हो जाने पर - 





: रहता है।. जब अपने, ही भीतर के विशाल खजाने का 
' जानकांरी मिल .जाएगी, तो उसकी प्राप्ति के लिए सचेष्ट 

हों जाना स्वाभाविक है। ' 

-.. “प्राचीन भारतीय मंनीषी मानव-मन- के इन स्तरों. 

ही जानकारी रखते थे.। मंतर की इन शक्तियों को णहष] 
“व्यक्त करने और : इन- पर अधिकार रखने की कला ही | 








हु 


| छजष्ड-ज्योति 


आधुनिक सभ्यता का आधार ही बदल जाएंगा। इस 
सभ्यता का वर्तमान ज्राधार चेत॑ंन.मन की क्रियाएं हैं। 
_ यह मन सदा वाह्म वस्तुओं और . विषयं-सुख्खे में संलग्नं - 


ट 


औओग झोग है । अचेतन की अनेल्त- .सामथ्य का योग-शक्ति द्वारा? 


| खिल>न--+ 
प्रयोग कर प्राचीन भारतीय , मंनीषी 'अंतीत-अनागत ! 


ज्ञान, सर्वभूत-सतज्ञान, परेचित्त ज्ञांन,.. पूर्वेजन्मों के जॉन, 
'भुवनज्ञांत, कार्यव्यूह ज्ञाने, ' तराव्यूह ज्ञान; तारागंति ज्ञान 
'द्रश्रवण, दूरवोध, संवज्ञत्व. आदि अलौकिक शक्तियों से 


“सम्पन्न होते: थे ।योगवाशिष्ठ में इसी लिए मन को आकाश 





के समान सर्वत्र स्थित" कहा भया है । 

पूर्वाभास, दूरदर्शन, अप्रत्यक्ष की जानकेरी | 
संचार, देबात्म॑ सम्पर्क आदि कितनी ही अलौकिकेताऐ 

: अपने अन्नेतन केन्द्र को - इन संबकौ परोक्ष जानकारी होने 

- का ही परिणाम है।, संचेंतन भस्तिष्क. की हृष्टि से . यह 
पृवर्भिसि चमत्कारी या अलोकिंक केंहा जा संकेता है, पर 
है यह मस्तिष्क .को स्वाभाविक , क्षमता ही कई पंश्चुओं 

में यह क्षमता .विंज्षेष विकसित होती है| उसी के कारण 





5 82% विज्ञानवानु. भवत्ययुक्तेन :-मनसा - सदा 5 
तस्येन्द्रियाण्यवेश्यानि दुष्टाश्वा , इव सारथे: || ६ 


6 

$ 

९ कठ० वलली ३ मं० ५ 
। जो योग साधन से रहित, असावधाने; चंचल चित्त 
६ और :संशयग्रस्त, रहता.है; उसका मंतर भी-अज्ञानी 
; बधयी रहता है और उसकी इन्द्रियाँ अनाड़ी सारथी 
९ के घोड़ों की तरह वश में नहीं रहती । ... 


'७-७ क-€२ ८३-०७ <०-६००९०७० ९ ९-० ०-०७ क- ७६२ ०-७ ६-६० ६>€१ ६७६७ ६७७०-७७ ०-७ 


वे समीपी पर्यावरंण में हो- रही हलचलों. का स्वरूप समझ 
लेते हैं ' और कुछ ही .क्षणों. बाद सस्भावित आघात को 
समझकर, उससे . बच निकलते हैं। गिरने वाली इमारत 
को व्िल्लियां इसी _ केन्द्र की -पृर्वाभासी शक्ति के. कारण 
चल देती हैं। अपने लिंए घातक, पशुओं, सिंह, चींता 
तेंदुआ आदि की शाकाहारी.या अंपेक्षाकृत'.दुबंल पशुओं 
'द्वारां दूर से ही. उपस्थिति.जान लेने - की. शक्ति इससे .- 
भिन्न है उसका सम्बन्ध विशेषकर विकसित अऋराण-शर््ति . 
तेंथा श्रवण-शक्ति या त्वचा की अति. विकसित संम्वेदन| 
क्षमंता से होता-है ।- यों, हैं ये सब केन्द्र भी सेरिब्रम में * 


क्छ्छ ७०० । ०० ष्त्छ ब्७ ० 


 'मस्तिष्कीय शक्ति की - इन्हीं डी विशेषताओं का इच्छित 
“विकास व्यक्तित्व . को . कननन्‍्ताविशभृत्ति सम्पन्न बना सकंता - 
है। अवण-शक्ति की- दिंव्य-क्षमताएँ .विकसित.कर अंनन्‍्त 


था 


3 ० ० आज 


ब्रह्माण्ड में होने वाली हलचलों को चुना-समझा जा सकता 
है और विश्व में घटित होने वाले घटनाक्रम को जाना 
जा सकता है। प्राणियों की मतःस्थिति के कारण उत्पन्न 


होने वाली अदृश्य ध्वनियों को समझने की क्षमता भी 
विकसित की जा सकती है और मानव ही नहीं, पशु- 
पक्षियों, जीव-जन्तुओं की मनःस्थिति का परिचय प्राप्त 
किया जा सकता है।. - 

देश्य-शक्ति कं विकास कंर अहृश्य जगत की , सूक्ष्म 
हलचलों को प्रत्यक्षवत्‌ देखा-समझा जा सकता है और 
गुप्त रहस्यों का ज्ञान हो सकता है। दूर की घटनाओं का 
ज्ञान, टूरवर्ती- आकाश में हो रही युक्ष्म हुलचलों का ज्ञान 
एवं स्वप्नावस्था में दिव्य-हश्य तथा भविष्य में घटित होने 
वाली घटनाओं का पूर्वाभास इसी हृश्य-शक्ति या तृतीय 
नेत्र के विकास की साधना के सत्परिणाम हैं। ल्लाण-शक्ति 


का विकास भी ऐसे ही चमत्कारी सुफल, सामने ला सकता 


है। कुत्तों जेसे जानवरों की विकसित ब्राणशक्ति का 
सदुपयोग कर आज अपराधों के अचेष्ठा में. उनसे सहायता" 
- लीहीजा रही है। उ्वाद-अक्ति ( रसना ) और बाकू- 
आुक्ति ( वाणी ) का विकास तृप्ति ,ऐवं वराग्वल का, 
वचन-सिद्धि का आधार वनता है। हतवचा की सम्वेदन- 


शीलता का विकास कर उससे परिवेश के सूक्ष्मातिसूक्ष्म ' 
स्पन्दनों को ग्रहण एवं विश्लेपित किया जा सकता: 


है । 





प्रखखा के आधार पर विचार-शक्ति तीन भागों में न भागों में 





लिभक.ह.होठी है ६8) मन्द विचार इनमें जड़ता की 


मात्रा अधिक होती है। इसलिये यह न तो दूर तक जा 
सकते हैं न किसी को प्रभावित कर सकंते हैं। ऐसे लोग 
अद्रदर्शी अविवेकी और समस्याग्रस्त होते हैं। जन-साधा 

रण (३) मन्द विचारों की कोटि में आते हैं, यह लोग 


* अपनी सफलता और सांसारिक-जीवन किसी तरह गति: 


शील तो कर लेते हैं, सम्पत्ति और विद्या-वृद्धि भी प्रचुर 
संचित कर लेते हैं किन्तु असाधारण कार्य करने की क्षमता 


उनमें भी नहीं होती । /३) इस्हीं विचारों को गहनता से _ 


सोचने और सम्पर्ण ध्यान शक्ति- समर्पित: कर देने से वे 
अत्यधिक वेगवान वलवान हो उठते हैं। उनकी अधिक 
प्राण-शक्ति काम करने लगती हैं । डदय और मस्तिष्क 
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मस्तिष्क 


हा ठ 


की शक्ति भी संयुक्त हो जाती हैं।. यह वेग तुरन्त * 
आश्चर्यजनक परिणाम देने वाले तथा अनेकों- लोगों को 
इच्छित दिशा में चलाने की सामर्थ से ओत-प्रोत हो जाते - 
हूँ । ऐसे मस्तिष्क न केवल: रचनात्मक अपितु रण 
कार्य भी कर सकते हैं। दूर-संचार, दूर-दर्शन, दूर-भवण 
ओर : पूर्वाभास आदि अतीचरिद्रिय कार्य'इसी तरह की।. 
व्यानस्था विचार-श्क्ति के. ही परिणाम होते हैं। 
कक काक3 ७३३२० ०० कक क /03437-० <६>_कै० (७-३० कै. ब>+(३-२१००९७ 4६।२३--$-नी | 
फामे--४ 
१. प्रकाशन का स्थान---  . अथ्थुरा 
२. प्रकाशन का अवधि क्रम--मासिक 
: है. मुद्रक का नाम--मृत्युक्जब शर्मा, - . ४... 
रोष्ट्रीयवा--- . . भारतीय ॥ ० 
पता--जन-जागरंण प्रेस, मथुरा । 
४. प्रकाशक का नाम॑--पृत्युझ्जय शर्मा * ' 


राष्ट्रीयी---.. भारतीय हा 
५. सम्पादक का-नास--भगवती देवी शर्मा | 
राष्ट्रीयी--.. “भारतीय: . 5 


हु 


पे है 
पता--अखेण्ड-ज्योति संस्थान; ,मथुंरा । » 
६. स्वत्वाधिकारी---. * मृत्युझजय शर्मा 
.. पता--अखण्ड-ज्योति संस्थान, मथुरा | 
मैं, मृत्युझजय शर्मा यह घोषित- करता हुँ कि ऊपर 
दिये गये सब विवरण मेरी अधिकतम ज़ानकारी और ' 
विश्वास के अनुसार सत्य हैं । ५ टप 
पक ह “हस्ताक्षर, मृत्युक्य. शर्मा 
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विज्ञान. मय कोण के भाण्डायार में अतीन्द्रिय अद्भुत 
क्षमताओं के कोप भण्डार भरे पड़े हैं। खदान खोद कर , 
अडराशि पाने वालों की तरह हंम भी साधना प्रयत्नों, 
, दारा अपनी अलौकिक - सिद्धियाँ-लीकिक जीवन में -प्रकद-, .' 


कर सकने योग्य 'वत सकते हैं । 
हे आह अजब, 


॒ 
$- :६ 


,. मेखण्ड-ज्योति 


५ हा * गया है है )स्रमात्मसत्ता, की. व्याख्या संते:चितु, आनचद रूप 
: जे होती है 
2 ै कब को सुखद, संन्तोषजनक - और , 'आनेन्‍्दमय होता 


हे 


+ 


-/ : करने में कई बार तो' मनुष्य स्वास्थ्य, यश, धन, परलोक 
- - आंदि की बाजी लगाकर भी किसी भी मूल्य पर अपनी. 
“/ “ ललक-लिप्साएं पूरी करने | 
: मस्तिष्क अपना इच्छित कल्पनता-लोक इतना सुन्दर गढ़ 
.: सकता है.कि उसे वास्तविक जगत से “किसी भी प्रकार 
: कम प्रेरणाप्रद नहीं केह सकते । भगवान का बताया अपना . 
. * संसार जितना अपने सृष्ठा के लिए वास्तविक है, ,मनुष्य 
 , द्वारा अपनी भावना और आस्था के सहारे जैसा भी संसार 
:'. . गंढ़ लिया है वही उसकी अनुभूतियों का! केन्द्र 


|... अखण्ड-ज्योति . 





आनन्दमय कोश--- 





नन्द 


दोनों ही स्थिर्तियाँ परम. सुखद हैं। स्वभाव 


चाहिए.।. . ., ८: 
बहिरख्ध जगत में चारों.ओर सौन्दर्य विखरा पड़ा है । 


५ _ प्रकृति की आकृति और्‌ प्राणियों की प्रकृति की गहराई 
8, ह में यदि प्रवेश किया जा सके तो वहाँ अन्तरात्मा को.पुल- 
, कित कर. देनें.वाली शोभा दिखाई पड़ेगी ।. वस्तुओं की 


उपग्रोगिता को सिद्ध करने में ही तो सारा विज्ञान क्षेत्र 
लगा हुआ है। अकृति कामधेन्‌ है, उसमें से एक से एक 


बढ़े-चढ़े अनुदान प्राप्त किये जाः सकते हैं | 


अन्तरज्ध जगत पर दृष्ठि डालते हैं हए्टि डालते हैं, तो उसकी संरचना 


«... का कण-कण आनन्द की निर्शरिणी वहांता दीखेंता-है.। 


इन्द्रियों की सम्वेदना इतनी सुखद है कि. उनका उपभोग 


में आतुरता दिखाता है। 





। सका _- 
अपना जाला स्वयं वुनती और स्वेच्छा से ,उसमें निवास 


: : , करती है ।* मनुष्य अपने 'लिए---अपनी भास्थाओं के सहारे 

.._ अप॑ती एक' नई दुनिया व्ताता है और .उसमें स्वतन्त्रता 

” पूर्वक निवास करता है । अपनी दुनिया “भली बनाये या 

: - बुरी--घस्वर्ग रचे या नरक--यह उसकी :इच्छा औरं क्रिया 

: '* पर अवलम्बित है। तथ्य जहाँ का तहाँ.-है । शरीर अपनी 
है आरीर अपन 

, पत्परता के-कर्म निष्ठा के-सहारे हमारे मनो रंथ पूरे कराने 


में कल्प वृक्ष का काम करता है तो म॒तःशरीर को कामधेनु 





[मम करता है तो मतःशरीर को कामधघेन <: 


"शिवेशक्तिकारजम 
रे कह सकते हैं । हमारी. विचारणा,. भावता यदि-उत्कृष्टता 
का अवलंबन पकड़े रहे तो. इसका प्रतिफल यह है कि मनुष्य 


इस धरती पर निवास- करते हुए भी स्वर्ग संम्वेदनाओं : के 


_ रसास्वादन का लाभ हर घड़ी लेता रह. सकता हैं।। 


जआरण शरीर की भाव अभिव्यंजना का तो भत्त ही 
नहीं। करुणा आत्मीयता जैसी दिव्य: संम्वेदनाएं” यदि 
उमगती रहें. तो फिर मनुष्य अपने. उसी .आत्म- अनुदान की 
प्रतिक्रिया से .हर घड़ी भाव-विभोर्‌, स्थिति में. रह सकता 
हैं| श्वात्म-वोध एवं आत्म-जाग्रेति की - स्थिति: इतनी 
उच्चस्तरीय है कि मनुष्य अपनी गरिमा . को देवांत्मा स्तर. 
की--परमात्मा स्तर. की अनुभव केर सकता है उतना 





- ही यौरवान्वित रह.सकता है, जितना कि देंवंसत्ता एवं 


परम[त्मसत्ता अपने को-अनुभव करती होगी 4 .यह अध्यात्म 


हष्टिकोण ही अमृत है. ही अमृत है.। इसे प्राप्त . करने पर अजरता; 


अमरता, प्रौढ़ता, सुन्दरता, प्रखरता की: ' दिव्य देशृतिवा 


हि 


: हर घंड़ी अपने को अमृतत्व, का - मिठास द्वेती रहती हैं। “- 


जीव साधारणतया सीमावद्ध रहता है. ।. उसकी ज्ञाते 


_न्द्रियं सीमित रसास्वादन दे' पाती है और कर्मेरिद्रियों द्वारा 
सीमित सम्पदा का उपाज॑न हो सकता हैं। किन्तु मनुष्य , 
के अन्तराल में बीज॑ रूंप्र में इतनी संम्भावंचाएं भरी पड़ी. 


हैं जितती कि इस ब्रह्माण्ड में. गुप्त या / प्रकट रूप में विद्य-३ 


' मन हैं ।-स्थूल जगत कलेवर है,.सुक्ष्म जगत उसका प्राण 
.. है।. कलेवर से ज्रोण की क्षमता अधिक ही होती: है । । 
“हश्यमान पंदार्थों की तुलना में.ताप; ध्वनि, विद्यू त, ईथर: 


आदि की अदृश्य शक्तियाँ अधिक प्रवल हैं ।.इंस अंहश्य _ 


पु 


: प्रकृति से भी सृक्ष्म जगत की. .संमर्थतां. असंख्य॑- ग्रुनी बढ़ी- .. 


चढ़ी' है। उसके साथ सम्बन्ध बना लिने--उस- क्षेत्र सें “ 


उदय: होंता है। 'अती र््रिय 'सम्भावनोएं ही अभी अपने. 
सामने हैं। उनके कुछ कौतुक ही कभी-कभी- देखने को 


मिलते और. चकित करते रहते हैं. यदि संचमुच उस लेते 
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' अ्रवेश. पा लेने की सामंथ्ये, प्राप्तु कर सकते,के पश्चात .* 
' सीमा-वन्धन समाप्त हो जाते हैं बौर. असीम सामर्थ्य का , 


में कुछ अधिक 
उपार्जन एवं उपयोग जाना जा सके तो उसकी विलक्षणता 
सिद्ध पुरुषों जैसी हो सकती है। तब्र मनुष्य में देवत्व-का 
उदय और नर में नारायण का दर्शन हो सकता है। यह 
परमआनन्द की स्थिति ही होगी । 
उपरोक्त कथन का तोत्परय यह है कि वाह्य जगत और 
अन्तर्जगत के दोनों ही क्षेत्र असीम दिव्य सम्वेदनाओं से 
भरे पड़े हैं। उनकी सुखद सम्वेदनाओं का अंन्त नहीं । 
वस्तु स्थिति यही है । अपनी प्रान्तियों में उलझ कर उप- 
लब्धियों का लाभ नहीं--लिया यह दूसरी बात है। 
.कस्‍्तूरी का मृग नाभि में सुगन्ध के भण्डार को समझ नहीं 
पाता, वह उसे वाहर दुढ़ता है और प्राप्त करने के प्रयास 
में जितनी ही भाग-दौड़ करता है उतना ही-थकता और 
निराश होता है। इस दुर्भाग्य पर दाता को दोष नहीं 
दिया जा सकता । उसने तो कस्तूरी प्रचुर मात्रा में--- 
निकटतम स्थान नाभि में ही भर*दी, करतलगत उप- 
लब्धियों का लाभ लेने में भी बुद्धि समर्थ न हो सके तो 
कोई क्या करे ? मृग-तृष्णा के ,भटकाव में प्रकृति के नहीं 
कुछ का कुछ देखने और समझने वाले का ही द्रोष है। 
परमेश्वर ने अपने जेष्ठ पृत्र राजकुमार मनुष्य को 
अपने इस दिव्य उद्यान में--संसार में आनन्द लेने के लिए 
भेजा है। यहाँ आनन्द की सभी सम्भावनाएं एवं सुवि- 
धाए मौजूद हैं। दुःख तो हमारे विकृृत हृष्टिकोण और 
निक्ृष्ट ,क्रिया-कलाप की प्रतिक्रिया मात्र है। यहाँ सुख 
'स्वाभाविक और दुःख कृत्रिम है। परमात्मा ने मनुष्य 
को अपने इस सुरम्य उद्यान में दु:ख भोगने के .लिए नहीं- 
आनन्द पाने और आनन्द बद्षेरने . के लिए भेजा है। इस 
संसार को अधिक सुन्दर, समुन्नत, समृद्ध* एवं सुर्सस्कृत 
बनाने के प्रयास में संलग्न रहकर वह ,अपने ईश्वर प्रदत्त 
आनन्द की अपने उपा्जन को जोड़कर अधिकाधिक सुखी 
-आनन्दित रह सकता है। इसके,लिए कोई बड़ा कदम नहीं 


उठाना पड़ता ।. इसके लिए मात्र अपनी दु बुद्धि का हि 


करण ओर दुष्प्रवृत्ति का निवारण पर्याप्त होता है । आनन्द 
मनुष्य की पंत॒क सम्पत्ति है। वह उसे उत्तराधिकार में-- 
प्रचुर परिमाण में--मिली है ।. उपलब्धियों का स्वरूप 
समझना और उनका सदुपयोग करनो जानना चाहिए 
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प्रवेश मिल सके--दिव्य विभूतियों का 


७२ 


जिनसे इतना भी नहीं बन पड़ता उन्हें दुव द्विजन्य दयनीय 
दुर्देशा में ही पड़ा हुआ माना जायगा |. 

परमात्मा आनन्द स्वरूप है। जीवसत्ता के कण-कण 
में आनन्द का खोत है। प्रकृति में सौन्दर्य, और सुविधा 


. अदान करते-की आनन्दमयी विशेषता भरी पड़ी है। यहाँ 


सर्वत्र आनन्द ही आनन्द है। इसीसे जीवन को “आननन्‍्दमय 
कहा गया है । यह कोश. उसे असीम मात्रा में, सहुज़ सुखद ; 
रूप से उपलब्ध है। हम आनन्दमय- लोक में. रह रहे हैं। 
दुर्भाग्य लगभग बसा ही. है जैसा कि कबीर की एक 
उलट मारी में व्यक्त किया गया है। वे कहते हैं-- 
.. पानी में. मीत. पियासी ।? 
: मोहि लखि-लबि आवे हाँसी ॥' 

४ कोई व्यक्ति अपने-घर का ताला बन्द करके कहीं 
चला जाय | ,ल्ौटने पर ताली ग्रुम जाने से बाहर बैठा 
ठण्ड में सुक्ेड़े और दुःख भोगे।. ठीक ऐसी ही स्थिति 
हमारी है। तिजोरी की ताली गुम जाने से द॑निक खर्च में 
कठिनाई पड़ रही है और भूखा-नंगा. रहना पड़ रहा है। 
आतन्दमय कोश अपने भीतर भरा पड़ा है, किन्तु रहना , 
पड़ रहा है निरानन्द स्थिति में । कंसी- विचित्र स्थिति 
है ? कंसी विडम्बना है? यह अपने ही. साथ अपना 
कितना विलक्षण उपहास है । ' 
: आवनन्दमय कोश की साधना इसी दुखद दुर्भाग्य का 
अन्त करने के लिए है। उसके आधार पर उंस ताले को 
खोला जा सकता है जिसमें उल्लास का अजस्र भाण्डागार - 
भरा पड़ा है।यह कार्य आत्मा और परमात्मा के मिलन 
की विधिज्यवस्था ' बनाकर---रीति-नीति अपनाकर ही 
सम्भव हो. सकता है। पंचकोशों की साधना के उच्चस्तर 
पर-पहुँच कर इसी ताली को हूढ़ना पड़ता है और ताले 
को बोलने की व्यवस्था वनानी पड़तीं है। जो उसे कर 

का उसे फिर यह नहीं कहना पड़ा कि. हम निरातन्द 
नीरस, जीवने जीते 'हैं । दुःख. और दुर्भाग्य से ग्रसित हैं। 

४ आनन्दमय कोश. की साधना का स्वरूप ईश्वर और 
जीव की मिलन व्यवस्था है। साधारणतया हम ईश्वर 
नाम भर से परिचित हैं, उसका नाम जब-तब लेते भी हैं. 
और भजन-पुजन का उपक्रम भी चलाते हैं, पर यह. 
प्रयत्न होता ही नहीं कि ईश्वर को अपने में--और अपने 
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को ईश्वर में-समाहित करने का प्रयत्न. कर इस समन्वय 
का: कितना - सुखद परिणाम - हो सकता है इसकी कभी 
कल्पना भी तो नहीं आती ।,आम॒तीर से ईश्वर एक ऐसा 
व्यक्ति माना जाता - है जो थोड़े से. स्तवन पूजन से प्रसन्न 
,किया जा सकता है और जिससे तुर्ते-फर्त मनोवाडण्छित 
वरदान, मिल सकते हैं। इसी. प्रलोभन में पूजा उपचार की 
सारी विडम्बनाएं चलती हैं। ऐसे भगवत्‌ भक्त कहाँ हैँ, 
जो अपने ऊपर ईश्वरीय अनुशासन की स्थापना करते हैं. 
अपना -समग्र समर्पण. उसके चरणों में प्रस्तुत करते हैं । 
वस्तुतः भक्ति का यही स्वरूप है। यह- जहाँ भी अपने 
वास्तविक स्वरूप में होग़ी वहाँ निश्चित” रूप से अमृत की 
वर्षा हो रही होगी । स्वर्गीय, परिस्थितियाँ बनी होंगी । : 
उल्लास ,विखरा “पड़ा होगा, सन्‍्तोष की शान्ति रह रही 
द्रेगी ॥ आत्मा और परमात्मा का यथार्थ मिलन ४5 
स्वादन कैसे सम्भव हो सकता है? इसकी प्रष्ठभूमि क्‍या 
है ? यह जानने के लिए हमें आनन्दमय कोश की विव्ेचना 
एवं साधना की गहराई में उतरना होगा । 
” ' श्रोष्ठ तत्वों का मिलन कितना' सुखद -होता है इसकीं 
जानकारी सभी को है 2 पृथ्वी को सन्तुलित सूर्य सम्पर्क 
मिला और यहाँ जीवन की उत्पत्ति हुई। जिन ग्रह-पिण्डों 
को यह सुयोग नहीं मिला वे'निर्जीव निस्तव्ध पड़े हैं। 
गज्भा-यमुंना के मिलन से सद्भम वेना और तीथैराज़ प्रयाग 
का महत्व बढ़ा । लौह पारस के स्पर्श से सोना बनने वाली 
वात प्रख्यात है। दो गैसें मिलकर पानी बनाती हैं। जड़ 
और चेतन के मिलने से गतिशील . शरीर बनते हैं । नर 
और नारी का मिलन एक नया ग्रहस्थ बनाता है-.। ऋण 
और धन विंद्य त के मिलन से शक्तिधारा प्रवाहित होती: 
है ।जिधर: भी आँखे उंठा कर देखा जाय संता के साथ 
अम्प्क से लाभ ही लाभ है। इस मिलन प्रक्रिया को 
अपनाकर ,तो दुए्ठं; दुरात्मा भी अपनी दुरभि संधियाँ तक 
पूरी करते रहते हैं.।। ब्रह्मा और जीव का--आत्मा औरं 
परमात्मा का मिलन कितना भाव-विभोरू कर देने वाला- 
समर्थता और सम्पन्नता से भर .देने वाला--आनन्‍्द के॥ * 
समुद्र में डुबो देने वाल्मा है। इसे शब्दों में नहीं बताया जा 
सकता, यह तो विशुद्ध रूप-से अनुभूति का विषय है । 
भगवद्‌ भक्तों की गरिमा “पर जब हृष्टिपात्त करते. हैं तो 


नया 
दा 
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- गठ-बन्धन -कंहा जा सकता हैं ॥ 


हा ३ 


लगता है इंसी में जीवत की सच्ची सांथंकता है.। 


अ्षद्धा और भक्ति का युग्म है । श्रद्धा कहते हैं-श्रे छतो 
के प्रति असीम निष्ठा एवं-आस्था को अन्तःकरणं की गह- 
राई में स्थापित करता । अक्ति कहते हैं--प्रेम सम्वेदता 
को--आत्मीयता की अनुभूति को ईश्वर क्री उपासना 
श्रद्धा और भक्ति के आधार पर ही सम्भव होती. है । पूजा... 


' उपचार तो उन संम्वेदनाओं को उभारने वाले प्रयोग. 


अभ्यास भर, हैं। ईश्वर परायणता की परख श्रद्धा और । 
भक्ति की कसौटी पर ही होती है। - _ 


ईश्वर व्यक्ति नहीं, शक्ति है। उसे मनुष्यों की तरह 


ह मनुहार उपहार के सहारे प्रसन्न, नहीं किया जा' सकता । 


विजली, का समुचित लाभ उठाने के लिए उसके उपयोग . 
की मर्यादाओं को अपनाना पड़ता है | ईश्वर की प्रसन्नता 
इनः तथ्यों पर अवलम्बित है जिन्हें उत्कृष्ठता के नाम से ( 
जानो जाता है। जिसे भावना क्षेत्र में ऑस्तिकता, चिन्तन 
क्षेत्र में आध्यात्मिकता और कर्मक्षेत्र में. धारमिकता के रूप 


में प्रयुक्त किया जाता है।... | "' 


इपासना का स्वरूप है--समच्च॒य । अक्ति का चरम 
लक्ष्य है--अभ्मखग्र-एकीकरण-समर्पेण .। ढं तः को मिटा 
कर अद्वत की स्थापना । यह नाले' का नदी में संमर्पण 
हुआ । इसे कठपुतली का धाजीगर की उंगलियों के साथ 
इसे पत्नी का पति को 
वरण समझा जा सकता है--अनुशासन की स्थापना यहीं 
है । अपनी स्वतन्त्र इच्छा आकांक्षाएँ समाप्त करके | 
अनुशासन को अपने ऊपर स्थापित कर लेना--समर्पण 
यही है-। इसी आत्म-समर्पण की गीता सें भगवान ने भक्त 
से माँग की है। ईंधन अपने को अग्नि में डालकर अग्नि- 
मय हो जाता है। पानी दूध में मिलकर एक रूप॑ ! 
जाता है4 ईश्वर को मनोकामना पूर्ति का “द्रल” नहीं 
बनाया जाना चाहिए, वरन््‌ उसकी गरिमा में अपने आपको 


आत्मसात्‌ कर देता चाहिए । इसी स्थिति को ब्रह्म निर्वाह 


ईश्वर दर्शन या भगवत प्रासि कहा गया है। यही ब्रह्म- 
विद्या की अद्व त साधना है। इसी आधार . पर नर को 


जनारायण--पुरुष को पुरुपोत्तम--जीव को ब्रह्म--आत्मा 


को परमात्मा वंनने का अवसर “मिलता है । 
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० प्रेम में आकर्षण है--चुम्बकत्व है। प्रेमी की समीपता 
सुहाती है, उसी के लिए अधीरता रहती है। ईश्वर भक्ति 
क्रा--भगवत्‌ प्रेम का--स्वरूप यही है कि बीच की दूरी 
को समाप्त किया जाय । दोनों के बीच गहन समस्वरता 
दिखाई दे । इस स्थिति में या तो ईश्वर को जीव की इच्छा- 
नुसतार काम करना पड़ेगा या जीव को ईश्वर का अनुवर्ती 
बनना पढ़ेगा । स्पष्ठ है कि नदी नाले में नहीं मिल सकती 
उसकी गहराई, चौड़ाई इतनी नहीं है जिसमें नदी समा 
सके । नाले का ही नदी में मिलना सम्भव है । जीव का 
इच्छानुवर्ती ईश्वर नहीं हो सकता | यह भ्रान्ति छोड़ देनी 
चाहिए । भक्त को ही भगवान्‌ का अनुवर्ती होना चाहिए । 
यह कार्य भौतिक महत्वाकांक्षाओं को समाप्त करके, ईश्वर 
के अनुवर्ती बनने से ही सम्भव होता है। श्रद्धा और भक्ति 


का स्वरूप यही है। इसी आधार पर ईश्वर प्राप्ति का 
आनन्द लिया जा सकता है। 
ईश्वर प्रेम सीमावद्ध नहीं रह सकता। हिमालय के 


हृदय से निकली हुई गड्ा, कहीं अवरुद्ध नहीं बँठी रहती, 
वरलन्‌ सूखे भू-खण्डों और प्यासे प्राणियों की प्यास बुझांती 
हुई अपनी क्षुद्रवा को समुद्र की विशालता में समपित 
करती है। #क्ति का अर्थ है--जैम । प्रेम सम्वेदता की 
प्रतिक्रिया है--आत्मीयता, करुणा, उदारता, सेवा, सद- 
भावना । यह श्रेष्ठ सम्वेददाएँ कल्पना और भावता क्षेत्र 
में आगे बढ़कर जब व्यवहार वतकर विकसित होती हैं 
तो उसका स्वरूप आत्म-निर्माण और लोक-निर्माण के 
विविध क्रिया प्रयोजनों में ही परिलक्षित होता है। अपने 
को और दूसरों को ईश्वर की शरण में-ले जाने की-- 
श्रद्धा और भक्ति का अवलमस्वबन, आश्रय दिलाने की--ही 
आकांक्षा प्रबल रहती है। निरन्तर इसी दिशा में सोचा 


जाता है और ऐसे ही कृत्य करने का ताना-वाना बुना 


जाता है। 
* यही है वह स्थिति--जिसे आनन्दमय -कोश की 


जागृति कह सकते हैं। पंचकोशी गायत्री उपासता की यही 
सर्वोच्च स्थिति है। इसमें /निरत्तर ईश्वर दर्शन की अनु- 
भुति होती है। अग॒वान सुक्ष्म है, उसका साक्षात्कार भावा: 
नुमृति के रूप में ही होता है। आँखों से खिलीने की तरह 
ईश्वर को देखने की इच्छा करना वाल-बुद्धि के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं ।0 जब हवा, सर्दी, मेत्री, क्रोध, 
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सुख, दुःख जैसे प्रत्यक्ष आँख से-नहीं देखे जा सकते तो 
ईश्वर जैसे अचिन्त्य, अप्रमेष को इन चर्म-चक्षुओं से देखा- 
जा सकना कैसे सम्भव हो सकता है? जिन्हें ऐसे दृश्य 
दीखते भी हैं वे उन कै. ध्प्पर4-जेतना की, प्रगादता का परि- 


.चय मात्र देते हैँ। उन्हें दिवा स्वप्त के अतिरिक्त और , 


कुछ नहीं कहा जा सकता-। इश्वर दर्शन तो अन्तःकरण में 


.-दिव्यंता की झाँकी करते के रूप में ही-होते हैं। उसके 


'लिए श्रद्धा और भक्ति के दो पैरों के सहारे: लम्बी यात्रा 
पूरी करनी पड़ती है। . 
_.ब्आननदमय कोश--श्रद्धा और भक्ति का उद्गम केन्द्र * 


है। वहाँ ईश्वर मिलन की अनुभूति होती है। मूलाधार में 
अवस्थित जीव चेतना कुण्डलिनी को सहस्ारं स्थित ब्रह्म 


. चेतना में मिलाया जाता है। शक्ति शिव से मिलती: 


अग्नि कुण्ड में दग्ध हुई सती को फिर नये, शरीर से शिव - 
को वरण करने का अवसर मिलता है । अस्तु ईश्वर मिलन 


का लक्ष्य पूरा करने के लिए गायत्री की उच्चस्तरीय पंच- . 


कोशी साधना में--कुण्डलिनी जागरण की विधि-व्यवस्था 
बनी है। भावनात्मक क्षेत्र में इस दिव्य मिलन. की प्रति- 
क्रिया आचन्द और उल्लास के रूप में दृष्टिगोचर होती 
है। संसार के श्रेष्ठ-देवपक्ष को देखते हुए प्रसन्न होना- 
आनन्द है और निकृष्ट--दैत्यपक्ष को *निरंस्त- करने के 
लिए उमंगते हुए शौर्य, साहस का नाम है--उल्लास। 
धर्म की स्थापता और अधरन के नाश के लिए ईश्वर का . 
अवतार होने की प्रतिज्ञा को साधक अपने ही भीतर पूरी 
होते देखता है। उसे लगता: है .कि भगवान का अवतार: 
आतन्द और उल्लास के--श्रद्धा और भक्ति के-कुण्डलिनी 
जागरण के रूप में अपने ही भीतर हो रहा है। आनन्दमय 


' कोश का यह भाव पक्ष है। 


कुण्डलिनी जागरण को आनन्दमय कोश का शक्ति 


पक्ष कहा गया है। ईश्वर भाव-सम्वेदना भी है और 


समृद्धि सामर्थ्य का भण्डार भी। 2,द्व और भक्ति के 
आधार पर की गई सो5हम साधना, खेचरी मुद्रा जेसी 
उपासताए' भाव पक्ष को समुन्नत करती हैं। कुण्डलिनी 


- जागरण से शक्ति पक्ष उभरता है। उंससे मानवी अस्तित्व 


में ईश्वरीय वर्चस्व की प्रचण्डता प्रकट होती है। 
आनन्दमय कोश की -कुण्डलिनी साधना में भक्ति ओर 
शक्ति दोनों का समन्वय है-। ७ ५ 


धदप्ट-ज्योति 


एमी: 


पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी श्रूवों की तरह मानवी काया 


के भी दो आधार हैं--जिन्हें धुरी के दों छोर कह सकते 


हैं । इनमें से एक है. ब्रह्मरंध स्थित सहलार कमल, दूसरा 


है मल-मृत्र छिद्रों के मध्य मुलाधार चक्र। सहस्नार चक्र 
को उत्तरी ध्र्व और मूलांधार को दक्षिणी ध्रूव समझा 


जाना चाहिए ।ह्य रंध् में ज्ञाग वीज और.जननेच्द्रिय मूल 


3 काम वीज माना गया है । स्थूल रूप से तो शरीर के 





सभी अज्भों में रक्त-मांस आदि भरे हैं, पर सूक्ष्म रूप से _ 
अवयवों के मध्य जो चेतना संस्थान है उसे शक्ति चक्र_ उसे शक्ति चक्र 


कहा जाता है । चक्र शट्डला में आदि और अन्त के यही 
दो प्रमुख हैं। शेष तो इन्हीं के मध्यान्तर में बने हुए हैं । 
मस्तिष्क के 'ज्ञान बीज से हमारी समस्त चेतना 
- प्रभावित होती: है । शरीर निर्वाह तथा लोक-व्यवहार में 
उसी की भूमिका प्रधान है । उच्चस्तरीय भूमिका में यही 
केन्द्र अतीन्द्रिय क्षमताओं का उद्गम स्रोत सिद्ध होता है 
और अन्ततः ब्रह्म और जीव को मिलाने वाली जीवन 
लक्ष्य को पूर्ण करने-वाली- परमानन्द प्रक्तिया भी यहीं 


सम्पन्न होती है-। ज्ह्मरंध्र अर्थात्‌ ब्रह्म संस्थात, बह्यलोक _ 


गायत्री की ब्राह्यी शक्ति कहा गया है। उसका प्रभाव क्षेत्र 
ज्ञान चेतना है। गायत्री को ब्रह्माणी--ब्रह्म-पत्नी कहा 
गया है । उसकी: सामर्थ्य व भौतिक जगत -में दुःख-दारिद्र 
का विनाश करने वाले “ब्रह्मरंध्र' के रूप में दुष्ट-दुष्कलों 
को परास्त करने वाले ब्रह्म दण्ड के -रूप. में देखा जाता 


है । अध्यात्म क्षेत्र में उसका स्वरूप जहा वर्चसू के रूप में 
देखा जाता है ।- गीता में कही गई कब्राह्मी स्थिति और - 


उपनिषद्‌ में व्रणित ब्रह्म चेतना का उद्भव उन्नयन इसी 
महा शक्ति के माध्यम से होता है । 

पौराणिक कथा के- अनुसार ब्रह्माजी के दो पत्लियाँ 
 थीं। प्रथम आयी दसरी सावित्री, 


प्रतिपादत में ज्ञान चेतना और पदार्थ सम्पदा कहा जा 


सकता है। इनमें एक प्रा प्रकृति है, इसरी अपरा । परा 


प्रकृति के अन्तर्गत मन, बुद्धि, चित्त, - अहद्भार--अहद्धार 


अखण्ड-ज्योति 





। इसे. अलड्ूा का 


छ्च 


शार्वित्रीआर छुण्चाका। 


चतुष्टय, ऋतम्भरा प्रज्ञा आदि का ज्ञान क्षेत्र आता है। 
दूसरी पत्नी सावित्री, इसे अपरा प्रकृति, .पदार्थे चेतता,' 
जड़ प्रकृति कहा जाता है । पदार्थों-की -समस्त हलचलें--- 
गतिविधियाँ---उसी पर निर्भर हैं। परमाणुओं की भ्रमण- 


शीलता, रसायनों की प्रभावशीलता, विद्य त, ताप, प्रकाश, ८ 


चुम्बकत्व, ईथर आदि उसी के भाग हैं। पुंदार्थे विशान 
इन्हीं साधनों को काम में लाकर अगणित आविए्कार करने 
और सुविधा साधन उत्पन्न करने में लगा हुआ है। इसी 
अपरो प्रकृति को सावित्री कहते हैं।. कुष्डलिनी इसी. 
दूसरी शक्ति का नाम है | 


चेतना की शक्तियों काबारापार नहीं । विद्वान,विज्ञानी; 


-आत्म-वेत्ता, महामानव, ऋषि, मनीषी “इसी शक्ति को 


अपने-अपने ढज्भ से अपने-अपने क्षेत्र में उपयोग करके अपने 
क्षेत्र में अ्रति करते हैं। मस्तिष्कीय विकास के लिए. - 
स्कूली प्रशिक्षण से लेकर स्वाध्याय सत्सज्भ, चिन्तन, मंचन. 


और साधना समाधि तक के अग्रणित «प्रगति प्रंयास-इसी ., 


आधार पर होते हैं। व्यक्तित्व और व्च॑स्वः की--प्रखरता' : 
की समस्त सम्भावनाएं इसी क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई हैं । | 
परा प्रकृति की साधना एवं गायत्री उपासना के सहारे ही: 
अन्तःचेतना का विकास होता है। - | 
दूसरी शक्ति “सावित्री-पदार्थ शक्ति, क्रियाशीलता 
इस अपरा भ्रकृति से ही प्राणियों का शरीर संचालन- होता 
है और संसार का प्रगति चक्र चलता है। शरीर में ख्वांस- 
प्रश्नास, रक्त-संचार, निद्रा-जागृति, पाचन-विसर्जन, ऊष्मा- 


ऊर्जा, विद्यूत्त प्रवाह आदि अगणित क्रिया-कलापं काया. के . . 


क्षेत्र में चलते हैं। संसार का हर पदार्थ फ्ियाशील है । 
उत्पादन, अभिवर्धन और परिवतंन का गंतिचक्क इस सृष्टि 
में अनवरत गति से चलता है। प्राणी और पदार्थ, सभी 
अपने-अपने ढज से प्रगति पथ पर द्रतगति से दौड़ रहे . 
हैं। विकास की दिशा में! कण-कण को- धकेला जा रहा 
है । निष्क्रियता को सक्रियता के रूप में बदलने का प्रेरणा: ' 
केन्द्र जिस महत्व में सन्निहित है,उसे अंपरा प्रकृति कहते: . 
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हैं । सत, रज,तम-पंचतत्व तन्मात्राएँ आदि का सूत्र संचा- 
लन यही अक्ति करती हैं। सिद्धियाँ और वरदान इसी के 
अनुप्रह से मिलते हैं । ब्रह्मा जी कीः द्वितीय पत्नी साविन्नी 
इसी को कहते हैं। मनुष्य शरीर में कारोग्य, दीघजीवन, 
वलिएता, स्फूर्ति, साहसिकता, सौन्दर्य आदि अगणित 
विशेपताएं इसी पर निर्भर हैं। यों इसका -विस्तार $ 
सर्वत्र है, पर प्रथ्वी में ध्रव केन्र में और शरीर के मुला- 
धार चक्र में इसका विशेष केन्द्र है। साधना प्रयोजन में 
इसी को कुण्डलिनी शक्ति कहते हैं । 

< [गायत्री और साविती दोनों परस्पर पूरक हैं । इनके 
मध्य कोई प्रतिदवन्दिता नहीं । गद्भा-यमुना की तरह ब्रह्म 
हिमालय की इन्हें दो निर्भरिणी कह सकते हैं। सच तो 
यह है कि दोनों अविच्छिन्न रूप से एक-दूसरे के साथ गुथी 
हुई हैं। इन्हें एक प्राण दो शरीर कहना चांहिए । ब्रह्म- 
ज्ञानी को भी रक्त-मांस का शरीर और उसके निर्वाह का 
साधन चाहिए | पदार्थों का सूत्र संचालन चेतना के विना 
सम्भव नहीं । इस प्रकार यह सृष्टि क्रम दोनों के संयुक्त 
प्रयास से चल रहा है| जड़-चेतन" का संयोग विखर जाय 
तो फिर दोनों में से एक का भी अस्तित्व शेप न रहेगा । 


दोनों अपने.मूल्‌ कारण में विलीन हो जायेंगे। इसे सृष्षि . 


के--प्रगति रथ के-दो पहिये कहना चाहिए। एक के 
विना, दूसरा निरर्थक'है । अपड्भ तत्वज्ञानी और सूढ़ मति 
नर-पशु दोनों ही अधूरे हैं। शरीर में दो धुजाएँ, दो पैर, 
दो आँखें, दो फेफड़े, दो गुर्दे आदि हैं। ब्रह्म शरीर भी 


अपनी दो शक्ति धाराओं के सहारे यह सृष्टि प्रपंच सेजोये 


हुए है,इन्हें उसकी दो पत्नियाँ, दो धाराएँ आदि किसी भी 


शब्द प्रयोग के सहारे ठीक तरह वस्तु स्थिति को समझने 


का प्रयोजन पूरा किया जा सकता है । [प्ली शब्द अल- 
छार मात्र है। चेतन सस्ता का कृटुस्व परिवार मनुष्यों 


जैसा कहाँ है ? अग्नि. तत्व की दो विशेषताएँ (238 


और रोशनी । कोई चाहे तो इन्हें अग्नि की दो पत्लनियाँ 
कह सकते हैं । यह शब्द अरुचिकर लगने तो पुत्रिया कह 
सकुतते हैं । सरस्वती को कहीं ब्रह्मा, की पत्ती कहीं पुत्रियाँ 


कहा गया है । इसे स्थूल मनुष्य व्यवहार जैसा, नहीं सम- 


झना चाहिए | यह अलड्ारिक वर्णन मांत उपमा भर के 
लिए है ।आत्म-शक्ति को गायत्री और वस्तुसशक्ति को 
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सावित्री कहते हैं | सावित्री साधना को कुण्डलिनी जागरण 


' कहते हैं। उसमें शरीरगत प्राण ऊर्जा की प्रसप्ति,विक्ति के 


निवारण का प्रयास होता है। विजली की ऋण-और. धन - 
दो धाराएं होती हैं। दोनों के मिलने पर ही शक्ति प्रवाह 
वहता है। गाम्नत्री और्र साविन्नी के समन्वय से सांधनां 
की समग्र आवश्यकता पूरी होती है। गायत्री साधना का | 
सन्तु लित लाभ उठाने के लिए सावित्री शक्ति को भी साथ 


- लेकर चलना पड़ता है । 


ध्यात्म क्षेत्र में,ज्ञान भाग को दक्षिण मार्ग कहते हैं। 
उसे निगम-राजयोग वेद मार्ग आदि भी कहा गया है। 
दूसरे क्रिया भाग को वाम मार्ग, आगम, तनत्र, हठयोग 
आदि के रूप में प्रस्तुत किया गया है । दोनों पृथकता-- 
प्रतिकूलता हानिकारक हैं। इससे कलंह और: विनाश 
उत्पन्न होता है | ड्रेद्ायुर संग्रम्म कैे--उपाख्यानों को पढ़ 
कर किसी को प्रसन्नता नहीं होती । उस वर्णन को पढ़ कर 
खिन्नता ही उभरती है | दोनों जब मिलकर साथ. चलें--- 
समुद्र मंथन में सहयोग .किया.तो उस क्षेत्र “में दबी हुई 
प्रचुर सम्पदा उपलब्ध हुई | समुद्र मंथन के फलस्वरूप 
वहुमुल्य चौदह रत्न निकलने .की कथा - सर्वविदित है। 
लक्ष्मी, अमृत-कलश, कामधेनु, कल्प-बृक्ष आदि -उसी 
सम्मिलित प्रयास के फलस्वरूप उपलब्ध हुए थे । जब तक 
छूव और दानव पृथक-प्रथक रहे--लड़ते-झगंड़ते रहे--कष्ट 
और विनाश के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त न. कर सके, पर 
जैसे ही सहयोग बना वैसे ही समुद्र मंथल और उसकी 
उपलब्धि का आधार वन गया । ग्रायत्री और साविच्नी के 
समन्वय,को ठोक इसी प्रकार के देवासुर सहयोग स्तर का 
कहा जा सकता है। 


शिव और पार्वती के विवाह से दोनों का एकाकीपन: 


दुर हुआ था । दोनों के संयोग से दो पुत्र हुए एक सिद्धि- 
नायक गणेश । दूसडे असुर निकंदत कार्तिकेय । एक से 


धर्म की स्थापना होती है दूसरे से अधर्म के विनाश की। 
गणेश- का वरदान “प्रज्ञा और कार्तिकेव का अनुदान 
शक्ति है । कार्तिकेय के छ मुख हैं, इन्हें हृठ्योग के | | 


_चक्क कहते हैं । 


, ग्रायवी की सर्वोप्योगी सर्व-सुलभ साधनों नित्य-कर्म 
में सम्मिलित की गई है। संध्या वन्दन अध्यात्म साधना * 


अखण्ड-ज्योति , 


'का अनिवार्य अद्भ है। संध्या का. कृत्य गायत्री उपासना 


के बिना नहीं हो सकता । इसके उपरान्त आगे की विशेष 
. सांधनाएँ अपनाई जाती . । एक अनुष्ठान दूसरा पुरइचरण | 
.. ८) गायत्री साधना को चेतनो पर चढ़े, कंषाय-कल्मषों के 
“निवारण की पुण्य प्रक्रिया कह सकते हैं । इससे आत्मसत्ता 
के दिव्य स्वरूप. का निखार.होता है। भौतिंक क्षेत्र में- 
आत्म-चेतना का प्रभाव: उंत्पन्न करने के लिए सावित्री 
साधना का उपयोग करना पड़ता हैं। आत्मा को संसारी 
वर्चस्व बनाने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। 
गायत्री रूपी आत्मा को संसारी कत्त व्यों की पूर्ति के लिए. 
जिस- सामथ्य॑ की आवश्यकता पड़ती है, उसे सावित्री 
_ सांधिना से सम्पन्न किया जाता है। पंचकोशी साधना इसी 
को कहते हैं । रब 
* कुण्डलिनी की शक्ति और महिमा.पर प्रकाश डालने 
वाले. अनेकों शास्त्र वचन उपलब्ध होते हैं।. यथा--: 
या देवता-भोग करीसा मोक्षायन कल्पते । 
सोक्षदा नहि भोगाय त्रिपुरा तु.हय प्रदा ॥ 
त्रिपुरा तन्‍त्र 
जो देवता भोग देते हैं, वे मोक्ष नहीं देते । जो मोक्ष 
देते हैं वें भोग नहीं देते । पर: कुण्डलिनी दोनों प्रदा ण 
करती है। 
* उद्घाटयेत्कृपां्ट तु यथा कु चिकंया हठात्‌। 
कुडलिन्या तथा योगी सोक्ष द्वारं विभेदयेत्‌ ॥॥ : 
ु -+शाॉंभवी तन्‍त्र 
: _ जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने बल से द्वार पर लगी 
' हुई अ्गंला आदि को ताली .से खोलता है, उसी प्रकार 
“योगी कुण्डलिनी के अभ्यास द्वारा सुषुम्ना के मार्ग का 
भेदन करता है और ब्लद्या-लोक में. पहुँच कर मोक्ष को बात 
होताहै। 
. मूलाधारे आत्मशक्ति: कुण्डलिनी परदेवता। 
, शायितां भुजगाकारां साद्ध त्रय बलयान्विता ॥। 
-.. यावत्सा निद्रिता देहे तावज्जीव: पशुर्यथा | 
ज्ञानं न जायते तावत्‌ कीटियोगविधेरपि ॥ 
आधार शक्ति त्तिद्रायां विश्वं भवत्ति निद्रया । 
तस्यां शक्तिप्रबोधेव-त्रेलोक्‍्यं प्रति बुष्यते ॥ 
; । -..'. _ +-महायोग विज्ञान 


/ अखण्ड-ज्योति ह 
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आत्म-शक्ति कुण्डलिनी:मूलाधार चक्र में साड़े तीन 
कुण्डलिनी लगाये हुंए सपिणी की तरह शयन ..करती है । 
जब तक वह सोती .रहती है तब तक जीव पंशुवत्‌ बता 
रहता है । बहुत प्रयत्त करने पर भी तब-तक उसे ज्ञाम 
नहीं हों पाता । (जिसकी आधार शक्ति :सो रही है उसका_ गे आधार शक्ति -सो रही है उसका 
सारा संसार ही से रहा है |: पर जब वृंह .जागती है तो . : 
उसका भाग्य और संसार ही जाग पड़ता, है।. _.: 
यदा भवति सा सुंविद्विगुणीकृतविग्रह् । . 
सा प्रसूते कुण्डलिनी शब्द ब्रह्ममयी विभुः॥ 
- शक्ति ततो ध्वनितस्मान्नादस्तस्मान्निब्रोधिका । 
'ततो&्धेन्दुस्ततो -बिन्दुम्तस्मांदसीत्परा ततः ॥. 
पंद्यन्ती मध्यम्ा वाणी वेखरी सर्ग जन्मभू:.। 
इच्छा ज्ञान-क्रियात्मासौ तेजोरूपा गुणात्मिका ॥ 
क्रमेणानेन सुजति कुण्डली. वर्णमालिकास ॥ .. - 
“महा तन्त्र 





. . बजाग्रत हुई कृण्डलिनी असीम शक्ति का प्रसव केरती 
: है। उससे नाद जागृत होता है फिर बिंन्दु ।,प्रा, पशन्ती,_ 


अध्यमा और वेंखिरी यह चारों वाणियाँ प्रखर होती हैं 


. इच्छा-शक्ति, ज्ञान-शक्ति और क्रिया-शक्ति में. उभार आता 


है और वर्ण मालिका की श्द्धला से सम्बद्ध अनेक शारी२: 
रिक, मानसिक शक्तियों को विकास होती है। . | 
शक्ति कुण्डलिनोति विश्वजननव्यापारबद्धोद्ममा ॥: 


ज्ञात्वे थं. न तुनविशन्ति जननाग्भेंडर्भकत्वंनरा:-॥ . - 
“शक्ति तन्‍त्र - 
कुण्डलिनी महाशक्ति के प्रयत्न से ही संसार का सारा | ' 


व्यापार चल रहा है | जो-इस तथ्य को जान, लेता: है वह 
शोक-सन्‍्ताप भरे बन्धनों में नहीं बंधा रहता । 

कुृजन्ती कुलकुण्डली च.मधुरं मत्तालिमालास्फुटं, 
वाच: कोमेलकाव्यवन्धरचनांभेदातिशेदक्रम 


इवासोच्छवास विभञ्जनेन जगतों जीवो यया धाययते | 
- ,सा मूलाम्बुजगह्वरे विलिसति प्रोद्यामदीप्त्यावलिः ॥ 


:.. “>परदचक़ निरूपंण॑म्‌ 
कुण्डलिनी शक्ति के. ज़ागृत होने पर ब्राणी में मधुरता 6३ 


आ जाती है। काव्य-कला और साहित्य में प्रगति होती 


- है। यह सुलाधार चक्र में दीप शिखा जैसी, चन्द्र ज्योति 
जैसी प्रकाशित है, प्राण वायु द्वारा यह धारण की 


जाती है। 


+क. 
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शरीर की उत्पत्ति काम बीज ये दै। (फ़ाइड के अनु 


सार वह .वालकपन में दृर्ध-पान से लेकर साथियों की 
छेड़छाड़ के अनेक रूपों में विकसित होता है। किशोरा- 
वस्था में वह जोश वनकर उभरता है। ,होश को पीछे. 
छोड़कर जोश की जो तूफानी लहरें उठती हैं उनमें मनो- 
विज्ञानी काम तत्व की प्रवलता देखते हैं । ,लड़कों में नये 
स्थानों पर नये केश उत्पन्न होने--जननेन्द्रिय में प्रौढ़ता 





बढ़ने के रूप में उसकी अभिवृद्धि प्रकट होती है । लुड़कियों.. 


में रजो-दर्शन तथा वक्षस्थल का उभार इसी का प्रमाण 
है । कल्पना क्षेत्र में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षक कल्प- 
नाओं के आँधघी-तूफान उठने लगते हैं। आगे चलकर इसकी 
परिणति प्रणय में होती है। दाम्पत्य सूत्र जुड़ते *हैं, 
आदान-प्रदान के भाव भरे रंसास्वादन मिलते हैं और 
सन्‍्तानोत्पत्ति का क्रम चल पड़ता है। एक नये गृहस्थ 
का--नये परिवार का श्रीगर्णेश होता है और पति-पत्नी 
को उसी की विविध-व्यवस्थाएँ जुटाने में अपनी लगभग 
पूरी शक्ति झोंकनी पड़ती है। झह काम वीज से उत्पन्न 
बद़-वृक्ष है, जिसका विस्तार भली या बुरी. व्यस्त क्रिया- 


प्रक्रियाओं में होता है। जीवन सम्पदा का उत्सर्ग इसी 


वेदी पर होता देखा गया है। वीच-बीच में उच्छद्ू 


'यौताचार की कल्पनाएँ अथवा क्रियाएं अपने अलग्र ही , 


कुहराम मचाती रहती हैं । उन पर सामाजिक नियन्त्रण 
न हो तो उस स्वेच्छाचार की प्रतिक्रिया से सामाजिकता 
का, पारिवारिकता का, सभ्यता का, मानंवी प्रगति का 
अन्त हुआ ही समझना चाहिए | ,अपराधों के घटना-क्रेम 
में काम-विग्रह का--उसकी विक्ृतं प्रतिक्रिया का-- 
जितना हाथ रहता है उतना सब अनाचारों से मिलकर 
भी नहीं होता । नीति मर्यादाओं का उल्लंधन इसी प्रवल 
प्रेरणा से आये दिन होता रहता है । 


ढगवी-बपण्िक्रर ८ 


आश्चय है | मानव तत्व की भावना, विचा रणा एवं क्रिया 
को अपने जाल-जंजाल में समट वेटोर कर वैठ जाना इसी 
आकर्षण का काम है । भूव-वच्धनों की चर्चा जब-तव होती_ की चर्चा जब-तव होती 
उहती है । प्रकारोन्तर से बह-..ंकेत _काम-विश्रह के लिए | प्रकारोन्तर काम-विम्नह के लि 
दी किया गया होता है | गीता के कर्मयोग -में 'निष्काम 
होने पर जोर दिया गया है। यों-उसका मोटा अर्थ काम- 
नाओं से पीछा. छुड़ाकर कर्त व्य-परांयण होना. है, पर 


गहराई में उतरने पर उसमें 'काम' रहित होने पर उच्च-_ 


>सरीय आत्मिक प्रगति होने--आत्म-कल्याण एवं ईश्वर आत्मिक प्रग -कल्याण धर 


दर्शन का लाभ मिलने का तथ्य : सामने आ खड़ा होता 


बहाचय का महत्व सनातन धर्म के रूप में सभी 
सम्प्रदाओं ने समान रूप से बताया है। उसके कई प्रकार 


के लाभ सृत्परिणाम बताये हैं। ब्रह्मचर्य का मोटा अर्थ , 
संयोग से वचना वत्ताया गया है। यह शारीरिक मर्यावा ' 
है । चर इसका लाभ भी तभी होता है जब उसे मानसिक 


डेप से भी निवाहा जाय । सच तो यह है किह प्रेसंड्ध 
शारीरिक कंम और मानसिक अधिक है। मन पर कामु- 


-कता छाई रहे तो शरीर संयम निरथेक ही नहीं कई वार 
तो हानिकारक ही होता है। शरीर शास्त्री काम निरोध 
को हानिकारक भी बताते हैं। यह वात उस स्थिति'में 
सही भी है जब मानसिक असंयम तो बनाये रहा जाय 
किन्तु शरीर को हठपूर्वकं नियन्त्रित कियो जाय । ऐसी 
दर्ा में स्वप्न दोष होते लगेंगे अथवा गुप्त कुकृत्यों का , 
सिलसिला चले पड़ेगा। इसमें प्रत्यक्ष मैथुन से कम्र न 
अधिक ही हानि है। इसके विपरीत यदि धर्म-पत्ली के 
साथ, मित्र, सहचर, सहोदर के भाव से रहा जाय और 
आवश्यकतानुसार मर्यादित कामसेवन क्रम भी” चलता रहे 
तो उसकी: कोई बुरी प्रतिक्रिया न होगी । सच तो यह है « 


इतने प्रेरक तत्व को तुच्छ मानकर नहीं चलना कि उससे कुकल्पनाओं भर -कुचेष्टाओं को निरस्त करने में 


चाहिए उसकी सामर्थ्य असीम है। एक शरीर से दुधरे 
का उत्पन्न होना इस सृट्ति का अभ्यस्त किन्तु अदभुत 
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सहायता भी मिलेगी। देवताओं, ऋषियों और महामानवों 
को भी जबे विवाहित जीवन-क्रम अपनाते देखते हैं तो 


अखण्ड-ज्योति 


लगता है यह 

. तो वे इस मार्ग पर क्‍यों चलते ? .. 

यहाँ विवाहित रहने या अविवाहितः रहने: की उप- 
योगिता के पक्ष-विपक्ष में कुछ . नहीं कहा जा रहा, है। 

: व्यक्ति विशेष की मनःस्थिति, परिस्थिति एवं कार्य-पद्धति 


“ को. देखते हुए दोनों ही मार्ग उपयोगी हैं जिन्हें उच्च « 


ः. आदर्शों में निरत रहना है उन्हें अपनी शक्तियाँ बचाकर 
' लक्ष्य के लिए अधिक कुछ कर सकना तभी हो सकता है 


* जब गृहस्थ का भार ढोने से अवकाश मिले | प्राचीन कार्ल | | 


| - से साधु परम्परा यह रास्ता अपनाती रही- है । परित्राजक 
- कार्य-्पद्धति में, न्यूवतम निर्वाह में, चिन्ता मुक्त रहने में 
.. उन्हें सुविधाएँ भविवाहित रहकर ही मिलती थीं। इसके 
. विपरीत जिन्हें आश्रम चलाने पड़ते थे वे ब्राह्मण गृह- 
' व्यवस्था के लिए पत्नी के सहयोग की सुविधा देखते थे । 


जो हो यह प्रसद्भ यहाँ नहीं उठना है। ब्वर्चा काम बल 


- की हो रही थी । वह शरीर क्षेत्र से कम और मनदक्षेत्र 


: से अधिक सम्बन्धित है। शरीर का ब्रह्मचारी मन या 


| 
| 


_ व्यभिचारी रहे तो उसे इस प्रति वन्धत की विडम्बना 
. का कोई लाभ न मिल सकेगा । इसके विपरीत यदि मन 
. पवित्र रहे तो ग्रहस्थ भी एक योगी बच सकता है। तब 
घर में तपोवन का वातावरण बना देना कुछ कठिन न 
होगा । हासना और विंलासिता का स्थान यदि स्वच्छ और विंलासिता का स्थान यदि स्वच्छ 
: “चहकार और वालकोपम हास्य-विनोद ग्रहण करले तो उसे 


: “बधित ब्रह्मचययं से कम नहीं अधिक लाचदायक ही कहा 


जायगा। 


समस्या यहाँ आकर अटक जाती है कि यदि काम 
वीज जीव चेतना :की इतनी गहराई में घुसा बैठा है--- 


: उसकी शक्ति इतनी प्रवल और जड़ इंतनी गहरी है तो, 


फ़िर उससे बच सकना कैसे हो सकता है ? तब ब्रह्मचर्य 
, के लाभों से लाभान्वित कैसे हुआ जा सकता है ? यदि 
. संयम न बरता जायु तो ओजस्‌ की क्षति होती है । यदि 
: बरता जाय तो दमित मानस विक्ृत॑ ग्रन्थियों का हानि- 


कारक संग्रह करता है। इधरः खाई, उधर कुआँ । हा 


किया जाय तो क्‍या किया जाय ? 


अनीषियों ने इसका उत्तर कुण्डलिनी जागरण की_ ने इसका उत्तर कुण्डलिनी जागरण की 
साधना के रूप में दिया है.। इसका कर्मकाण्ड और विधि--* 


अखण्ड-ज्योति 


कोई गहित कृत्य नहीं है। यदि ऐसा होता | 


छ्धः ह 


विधान जितना चमत्कारी है उससे अधिक - महत्वपूर्ण है 
उसका तत्व दर्शन] कुण्डलिनी विधान जानने से पहले 


उसका दशंन जानना आवश्यक है। प्रतिपांदन यह न है कि. 





जाये । इसे विज्ञान की भाषा मेल्दरन्सफोस गत सपन्त 
कहते हैं | काम को कला में परिणत, परिष्क्ृरत किया जा , 
सकता है भक्ति भावना उसी प्रयास का उत्कृष्ट रूप-है। 
ललित कलाओं में, उद्देश्य पूर्ण शौ्ये,साहस' में,पा रमा थिक । 
सेवा साधना में जो उच्चेस्तरीय उल्लास उपंलब््ध होता है /. 
उसे 'काम' तत्व की प्ररिष्कृत भाव भूमिका कह सकते हैं 
जिच्तन की दिशा धारा मोड़ देने से यह परिवर्तेत सम्भव - 
हो सकता है। वर्षा का जल यदि .अनियन्त्रित फैले तो . 
खेतों, घरों को डुबाकर हानिकारक सिद्ध होगा-। पर.यदि 
नदी नाले के माध्यम से बाँध बनाकर संग्रह किया जाय और 
नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए खेतों- तक पहुँचाया: 
जाय तो इससे हर प्रकार लाभ ही लाभ है। अनियन्त्रित_, 


काम प्रवृत्ति का निरोध इसी प्रकार उचित है , उसे हठ 
पूवंक नष्ट कर देने की वात न सोची जाय, 'वरंन्‌ ऐसे 
अयोजन में लगा दियां जाय जिसमें ' उच्चस्त्रीय उद्देश्यों * - 
पौराणिक कथा में कामदेव भगवान शकद्भूर परे प्रकोप 
करता है, उन्हें अपनी उंगली के इशारे पर नचाना चाहता - 
है । झिव॒जी अपने द्रदर्शी विवेक से-- तृतीय नेत्र से इसके 
दुष्परिणामों को संमझते का प्रयत्व. करते हैं। वस्तु स्थिति' 
समझ-में आते. ही, तृतीय नेत्र. खुलते ही संम्भावत्ों समाप्त . 
हो जाती है। कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। यह 
विवेकशीलता की--पशु प्रवृत्ति पर प्रत्यक्ष विजय है ॥॥ 
-कुविचारों को सद्विचारों से ही निरस्त किया जाता है।. . 
गहे से लोहा कठता है । ,कामुकता के दुष्परिणासों और 
कुंयम के सत्परिणामों पर विस्तारपुर्वक विचार किया जाय 
तो विवेक का निर्णय औचित्य के पक्ष में होगा । चोर की- 
घात तो तव लगती है जब घर मालिक सोये हुए हों . जब 
. उनमें से कोई वच्चा रोने लगे--बुडढा - खाँसने लगे तो ' 
 बलिष्ठ चोर की भी हिम्मत टूट जायगी और उसे उलठहे 
पैरों भागना ही पड़ेगा । कांमुकता, सम्मत- समस्त कुबि- 
चारों के सम्बन्ध सें यही “बात लागू - होती है। यदि - 
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हे निज तनि जे के 


- न न यम पा 5 
- -की सेना सजा ली जाय और जब भी शत्रु शिर उठायें तभी. सेना सजा ली जाय और जब भी शत्र शिर उठायें तभी. 
वह सेना लड़ा द्वी-जाय तो समझता चाहिए कि औचित्य: 


ही जीतेगा । कृल्मपों के उन्मूलन का यही एकमात्र सार्य 
हैं । महाभारत युद्ध की घटना को लेकर जीव॑ रूपी अजुन 
को--दुरित दुजंनों को परास्त- करने के लिए जिस सैत्य . 
सज्जा के लिए कहा गया है उसे अन्तःसधर्म ही सेमझना 
चाहिए | शिवजी का कोम दहन भी इसी तथ्य के समर्थन 
में एक प्रेरणाप्रद प्रसद्भ है । ; 

पीछे कामपली, रति, सरसता 7__विल [प्‌ करती है। 
विधवा के दुःख को--भगवान आशुतोप सहत नचहीं कर 
पाते । वे द्रवित होते हैं और वरदान देते हैं कि भस्मसात्‌ _ 
कामदेव शरीर समेत तो जीवित नहीं: हो सकते, पर वे | 
सूक्ष्म रूप में फिर सजीव हो जायेंगे और उच्च आत्माओं 
प्र भी अपना अस्त्र छोड़ने की अपनी कामना पूरी करेंगे । 

-. इस वरदान का अभिप्राय यही है कि पशु-प्रवृत्तियों, 
खाने वाली कामुकता को प्रिष्कृत किया जा सकता है । 
उसे भावनात्मक श्रृंष्ठ सम्बेदनाओं से लगा कर स्थुल_ 
योौताचार के आकर्षण से विरत किया जा संकता है | 

.कुण्डलिनी के स्वहृप निर्धारण में यह तथ्य और भी 
स्पष्ट है । काम केख मूलाधार चक्र को बताया गया है।. 
यह जननेन्द्रिय के मूल में है । इसे अग्नि कुण्ड,अग्नि र 
शक्ति समुद्र भी कहा गया है। उमंगें और उत्साह भरने 
की क्षमता वहाँ केन्द्रित है। इस स्थित्नि में उसकी संज्ञा 
सपिणी की है। र्ष दंश और सर्प विष की भयानकता 
सर्वेविदित है । सामान्य स्थिति में अधोगामी और वहि-- 
मुंखी रहती है। उसके क्षरण-ल्राव-जननेंन्द्रिय मार्ग से 

, नीचे की ओर टपकते हैं । उसका प्रत्यक्ष रूप त्वचा तल 
से ऊपर उभरा होता है। नर और नारी की जननेन्द्रियों 
की स्थिति इस हृष्टि से लगभग एक जैसी ही है। इसे 
कुण्डलिनी की गहित, गूच्छित, अधःपतित स्थिति समझा 
जाना चाहिए । 

कुण्डलिनी जागरण साधना में समुद्र मंथन जैसे प्रयत्न 
करने पड़ते हैं। फलत: प्रसुप्ति जागृति में बदलती है । 
तप की उष्णता पाकर अच्तःऊर्जा उभरती है और ऊपर * 
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हा हा5 उलत का अ्रयत्त करती है। गर्मी से वायु, जल. 
आदि सभी का विस्तार होता है। वे.ऊपर की ओर उत्ते 


हैं । ग्रीष्म में चक्रवात गरम हंवा के- हारा ही उठते हैं । 


पानी से भाष गर्मी, ही ऊपर की ओर उठाती है। मृला- 


' घोर से जगी हुई व्यक्ति ऊर्जा, प्राण-शक्ति कुण्डलिनी ऊपर क्‍ 


को .उठती है । मेरूदण्ड मार्ग से सपिणी की तरह लहराती . 


हुई ब्रह्मरंध्॒ की-ओर चलती: है, विजली की यही चाल . 


है.। यह ऊर्जा मस्तिष्क में पहुँचेती है। सहस्लार कमल से 


सम्बन्ध बनाती है और उसी में- लय हो जाती है। कमल - 


आत्विकतां का, का, कला का, दिव्य सीन्दर्य -का केद्ध माना 


गया है.। झगवान के अज्भों का--अवबवों का--वर्णन 


कमल उपमा. के साथ किया जाता रहा है.।. लक्ष्मी. कमला- 
सन पर विराजमान है । .गजेद् ने ग्राह से मुक्ति पाते के 
लिए कमल पुष्प सूड़ में लेकर. भगवान “की अभ्यर्थना की 
थी । कमला लक्ष्मी का दूसरा नाम है | उिप्णुं के चार. 
हाथों में चार उपकरण हैं । शद्भु, चक्र, गदा के उपरान्त. 
चौथा .पत्म' ही आता है। इस प्रकार पौराणिक संगतियों. 
में कूमल को दिव्यंता की प्रतीक माना गया.है'। मस्तिष्क 
के मध्य क्षेत्र में--जह्यरंध्र में---सहस्तलार कमल अवस्थित 


- है । उस पर कहीं विष्णु की, कहीं शिव-की, कहीं संदगरुर 


की स्थापना-और ध्यान का उल्लेख है। यह प्रतिपादन _ 
यही इज़ित करता है कि,कामुकता में संलग्न अन्त:कर्जा 


“को उस पतन के गतें से निकाल कर ब्रह्म चेतन गते से निकाल कर ब्रह्म चेतना में--- 


घत्कए उल्लास प्रदान करने वाली बह वाली ब्रह्म विद्या में-नियो जित 


_ किया जाना. चाहिए । 


<) इसी परिवर्तन परिष्कार को--उत्कर्ष उन्नयन को 
कुण्डलिनी जागरण कहा गया है.। ब्रह्मचये की तात्विक 


' साधना यही हैं। इसी में अध्यात्म - तत्व ज्ञान के समस्त 


सूत्र संजोये हुए हैं । इस ट्रान्सफामेशन का--छूपान्तर का 
सत्परिणाम, महान्‌ जागरण, महात्र परिवर्तन दिव्य जीवन ' 
के पक्ष में सामने आता है. काम वीज का यह ब्रहीं सम- 
पंण कितना श्रेयस्कर होता है इंसे कुण्डलिनी महाविज्ञान 
की जागरण साधना एवं तत्व भावना को अपना कर ह्ठी ह 


जाना जासकता है 5. ४.४ ६.९४ 


* हु जन्ज्ः ५ ॥॒ 
अदण्ड-ज्योति - 


+ ७ ॥क, है जम 
>> नि्ः जी 


अपनों से अपनी बत्ती हा हक हे + कक का 


06 पक 
४ हम 2 





गायत्री को ज्ञान और विजन का  उदय॑मे कहा गया; :४ प्राप्त करने; सभी अध्योत्म- प्रेंसियें! के लिए सम्भव 
है । भारतोय धर्म और संस्कृति उसी का विकास विस्तार _ सके । इस हृष्टि से स्वार्च और अप्रैल के दोनों अद्छों को इस 
है। ब्रृहा।जी ने अपने चार मुखों से चारों वेदों के रूप में अहाविज्ञान के दो खण्ड ही समझना चाहिए | प्रथम में 
गायत्री का ही व्याख्यान किया है । उसी से उसे 'चेक्माता -:. सिद्धान्त बताया: गया है दुसरे में व्यवहार अप 
कहते हैं । इसी बीज का विस्तार अध्यात्म, धर्म; त्त्वज्ञान -: विधान-का स्वरूप उपस्थित किया जायगा । ५ 
की शाखा-प्रशाखाओं में बढ़ता चला गया है। भारतीय जिन्हें साधना क्षेत्र में रुचि हो वे इस दिशा में प्रस्तुत 
धर्म की उपासना संध्या वनन्‍्दन है। संध्या का शास्त्रीय... सामग्री के. आधार पर आवश्यक मार्ग-दर्शन प्राप्त-कर 
स्वरूप गायत्री के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है.।. . .सकेंगे.॥ कर्ठिनाइयों, के सम्बन्ध में परामर्श भी कियाःजा 

गायत्री की साधारण सर्व-सुलभ साधना जप, ध्यान, .. सकता है । व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए दस-दस दिवसीय] 
पूजा, उपचार के माध्यम से होती. है.! अनुष्ठात पुरश्चरणं,... सत्रों की व्यवस्था भी शान्ति-कुस्ज में की गई है । 
इस मंहाशक्ति को अधिक प्रचण्ड .बनाने के लिए प्रयुक्त,.... .. . जिन्हें साधना में रुचि नहीं है, उनके लिए जिन्नासा 
होते हैं। आत्म-चेतना में गायत्री महाशक्ति का वर्चस्व... की हे से भी यह जानकारी आवश्यक है। ज्ञान -चृद्धि 
भर देने के लिए उसकी उच्चस्तराय साधना का मार्ग, . की हृष्टि,से विद्यालयों में अनेक उपयोगी विपय पढ़ाये जाते 
अपनाना पड़ता है । . ... . हैं। भले. ही वे काम में न आवें, पर मानसिक विकार्स की 

गायत्री का एक स्वरूप पंचमुखी भी है। इन मुखों को . दृष्टि से उतको जानकारी आवश्यक है । कोई व्यक्ति अपने 
प्रकृति के पंच तत्व--जीव सत्ता. के पाँच प्राण.कह सकते घर की खेती से गुजारा करता चाहता है तो भी' उसे 
हैं । ब्रह्म साक्षात्कार के लिए--दिव्म क्षमताएँ उत्पन्न करने . इतिहास, भूगोल, गणित, साहित्य आदि की उपेक्षा इसलिए 
के लिए-पंचकोशों का अनावरण-जागरण आवश्यक होता नहीं करनी चाहिए कि इन विषयों का उसके कृषि कार्ये 


बह*न के; 


है । .यह योगाभ्यास परक है। सामान्य उपासना. की हम भौतिक जगत में रहते हैं इसलिए उस क्षेत्र की 2 
तुलना में इसका स्तर ऊँचा है। स्कूली पढ़ाई पढ़ने के जानकारियों का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा उतनी ही 
उपरान्त ही उसे कालेज कक्षा में,प्रवेश मिलता है।... . . भौतिक प्रगति की सम्भावना अधिक रहेगी। अध्यात्म 0? 


परिजनों को, गायत्री की सामान्य उपासना .करते के . जगृत की गरिमा कम नहीं है । जीव चेतना का वास्तविक 
उपरान्त जिन्हें अपनी स्थिति ऊँची उठी लगती हो उन्तके, क्षेत्र तो वही है। जड़ों की शक्ति से तने का विकास-होता 
लिए.प्रस्तुत उच्चस्तरीय साधना अपनानी चाहिए। जो..| है। आन्तरिंक विशेषताओं का प्रतिफल ही भौतिक बा 
अभी प्राथमिक प्रशिक्षण में ही चल रहे हों उन्हें उसी /.. लताओों के छूप में सामने आता है | भस्तु अध्यात्म विज्ञान 


साधना क्रम को जारी रखना चाहिए। .... + की.जानकारी जीवने तत्व की सुव्यवस्था एवं प्रगति की 
अगले दिनों “ब्रह्म .वर्द्स' प्रणिक्षण की. प्रक्रिया दृष्टि से आवश्यक है। के 
चलेगी । हरिद्वार में उसकी आवश्यक व्यवस्था बनाई गई _. शाथन्नी की पंचकोशी विवेचना एवं साधना के अन्तर्गत 
है। उसका आधार पंत्रकोशी साधना उपक्रम होगा ॥0 शो विजन के वे एमी पक्ष आ जाते है. हे 
सर्वे साधारण को पंचकोशों का स्व्ररूप, आधार समझने में विभिन्न मंत्रों से-विभिन्न विवेचनाओं और विधियों के, से-विभिन्न विवेचनाओं ओर विधियों के 





सुविधा हो इस हृष्टि से इस अद्भू में तदू-विंघंयक -सामात्य- ज्ञाथ बताया गया है | अध्यात्म विज्ञान की सामान्य जान- 
जानकारी की एक झाँकी कराई गई है। ,इस्‌ अद्भु को कारी और उसके उपयोग की विधि पाठकों को इन मार्च 
उसी का परिचय समझा-जाना चाहिए । .झगले अड्भू में-), और अप्रैल के जल्छों में .मिल सके, ऐसा प्रयत्न किया. गया 
पंचकोशों का स्वरूप एवं साधन-चबताया. जायगा ।- ताकि है.। 5 यह 

गायत्री विद्या की उच्चस्तरीय: प्रक्रिया की जानकारी. ... 35 किए, 


रजिस्टर्ड नं० एम. टी. आर. ६८ “अखण्ड-ज्योति पत्रिका मासिक 
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ः # कारवाँ रोको नहीं निर्माण का # 
- है+-- 


कारवाँ रोको नहीं निर्माण का, 


हि है सृजन की कामना तो साथ दो ! 
हे घूल होने के लिए, टकरा रहे जो, 
दा उन पहाड़ों से कहो वे राह छोड़े । 


चल पड़े हैं जो चरण विश्वास के 
अब उन्हें वे मोड़ने की चाह छोड़ें ॥ 
तप पराजित कब हुआ इन्सान का, 
हो विजय की चाहना तो साथ दो ! 
हम चले, विपरीत आँधी में हमारे, 
वक्ष से तूफान टकराता चला। 
चल बवण्डर बिजलियों के दौर से, 


५25 हि कप जब कवि फैले ए 


न 


रोशनी के फूल विखराता चला ॥ 


सब विरोधी शक्तियाँ आकर झ्ुकीं, 
हो चरण की साधना तो साथ दो ! 
ले रहा वेराग्य अब संहार, खुद, 
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हे ध्वंस का दिल बेठता जाता स्वयं । 
ट मौत, मुग्धा जिन्दगी के नृत्य पर, 
२ आदमी खुश नाचता, गाता स्वयं ॥ 
; है जन्म नृतन विभा के प्राण का, 
5 तुम नयी सम्भावना का साथ दो ! 
2 धन्य है विभु का सृजन उसकी कला, 
४ जो रचा इन्सान को सुन्दर बना । 
हे आदमी तेरी कला कितनी गजब, 
० यों गढ़ा पाषाण जो ईइवर बना ॥ 


न 


रह न जाये प्राण ये निष्प्राण बन, 
हो लगन की चेतना तो साथ दो ! 


री 
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३- समाज सेवा साधना स्तर की हो ३... किशोर /5 « । 
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डा० जाकिर हुसेव १५ २० हम निराशा के चंग्रुलसे अपने. को मुक्त रखें 
८- सामान्य कंदी से अन्तर्राष्ट्रीय रुवाति तक १७ - २१- राष्ट्रीय स्वाभिमानके रक्षक वाला जी विश्वनाथ ' 
4- प्रतिष्ठा इन्हे दी जानी चाहिये १६ २२- युद्धोत्तर फ्रॉस के निर्माता लुई--अर्माद ! 
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११- भाव साहित्य के श्र जेता वाल्ट हविठमैन २३  २४- वुन्देल खण्ड के शिवाजी--महाराज छत्तसाल 
१२- प्रेम का प्रभाव । २६. २५- अमरशहीव--शिवराम राजगुरू. . ।क्‍ 


१३- हिन्दी के अनन्य सेवक--अमृत लाल चक्रवर्ती २७ २६- मानवता के अनन्य सेवक--वादशाह खांनव..' 


सम्पक सूत्र-युग निर्माण योजना मथुरा। 


कक, वर्क ४१ ,,/3 


है 





नेतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान की. मासिक पंत्रिका 





बर्ष १४ | 8 ु ... £ वाधिक मूल्य १२) रुपये 
मे ] हु इक | दस वर्ष का चन्दा १००) 


हा काया-कहप .......#] ४ 5... -  काया-कक्प.... 


पद 'कंकर भी शंकर बन बंठा, अनजाने भी शिल्प हो गया । और 
जज, वह महान बन गया स्वयं ही, जिसका काया-कल्प हो गया॥।.. क्र. 
हट - .. छुनी संयस की, साहस का लिये हथौड़ा अगर बढ़ें हम।....... ४“ कैट 
पा अपने इस,.मानव जीवन की मनोयोग से मूति गढ़े हम।...|| 6... “॥#«.॥#& 
बी नर ही नारायण हो बेठे, जवब-जव शिव--सद्धुल्प हो गया ॥ 7 
5 :». अपने पाषाणी मन पर हम, छेनी और हथौड़ा मारें। . 7. 
न ५ ... दुर्भावों को काट-छांटकर, भावों के भगवान उभारें। . .  क# 
. ३. प्रतिमा निखरेगी,उसकी ही जिसका कल्मष-स्वल्प हो गया॥  /« 
3. 'प्राण-प्रतिष्ठा करें मूर्ति में, हम अपना देवत्व ज़गाकर। || 
र् “  . सदगुण का आह्वान करें हम, अवगुण का असुरत्व भगाकर |... हा 
औ - - इस धरती के लिये मनुज हीअब तो देव--विकेल्प हो गया॥ . . >> 
'& . -. कोई देव -नहीं आयेगा, . मानव की पीड़ाएं. हरने ।. 5 -« 
'... . भानव ही सक्षम हो सकता, मानव-पीड़ाएं कम करने। . - ## 
हर .. “देव दया करते दीनों पर“, यह भ्रम अबं तो गल्प हो गया॥. 
ह #& ... गरसे नारायण वंनकर हम, मानवता के प्रार्णउबारें। 5  .. . +#«& 
शा . नहीं, प्रतीक्षा में देवों की,. अंपना ही देवत्व न मारें। ह 
5 मनु-पुत्रो ! तव-सृष्टि-सुजन का साहस भी क्‍या अल्प होगया !। 


.. “मंगल विजय 








स्फ्प्रत्ग्र “कड़ा “१ न्ड्ड। 
का ओाड़ ब्ण्ज फ््ज़ जड़ 


३ 
गुरू गोविन्द 


यु सह निविड़ वन में बैठे एकान्त चिन्तन, 
ध्यान और स्वाध्याय में लीन थे। नीचे- वेगवती यमुना 
कल-कल करती वह रही थी और ऊपर चट्टान । चारों 
ओर पर्वतीय उपत्यिकाओं से घिरे उस स्थान पर प्राणी के 
नाम पर केवल चिड़्ियायें और वन्य पशु थे तथा थे युरु- 
गोविन्द सिह । चिढ़ियों की चहचहाहुट और वन्य पशुओं 
की आवाजें उम्र प्राकृतिक स्थल को एक मनोहारिता 
प्रदान कर रही थी । 
तभी गुरु ने देखा यमुना को पार कर उनका एक 
शिष्य उनकी ही ओर आ रहा था | निकट आने पर उसे 
पहचाना--उस शिष्य का नाम था रघुनाथ | काफी 
सम्पन्त और ऐश्वर्यशाली । उसे अपनी घन सम्पदा का भी 
बड़ा अभिमान था | वह निकट आकर गुरु के पास बैठ 
गया । गुरु ने कहा--आओ । रघु कैसे आये हो । 


रघुनाथ ने गुर के चरणों में विनत प्रणाम किया 


और बोला--सुना था कि आप हम भक्तों को छोड़कर 
इस एकान्त वन में आ गये हैं । सोचा आपकी कुशल क्षेम 
ही पूछ आऊ' ।' 

'मेरी कुशल क्या जानना है रे रघु--पुरु ने बड़ी 
आत्मीयता से मम्बोधित करते हुए कहा--कुशल तो मेरे 
उन बन्‍्दों की पूछ जाकर, जो ग्रन्थ साहिब का सन्देश 
तम्माम कष्ट कठिनाइयां सहकर भी लोगों तक पहुँचाने में 
लगे हुए हैं ।' ४ है 

इतना कहकर गुरु गोविंद ने अपने पास की रूखी 
रोदियाँ रघुनाथ की ओर करते हुए कहा--इस निर्जन 
बन में तों मैं तुम्हारा स्वागत इन्हीं से कर सकता हूँ ।' 


रघु ने उन्हें देखा और तुरन्त कहा--बरे गुरुजी आप 


इन सूघ टुकड़ों पर अपना निर्वाह कर रहे हैं.।” 
सूखे टुकड़े नहीं ये प्रेम के पववान्न हैं---गुरुजी बोले 
इन्हें एक भाई दे ययवा था ।' 


करता हूँ---रघु ने कहा और उसने. अपने हाथों से दोनों, 
हीरे जड़े कड़े उतारे तथा भुरु के समक्ष रख दिये। फिर 
कहा---इन्हें स्वीक्ृषर कीजिए ।' ४ 
._ रघु यह कहकर ग्रव॑ से देखने - लगा । गुर ने उसके 
चेहरे पर आते जाते भावों को देखा और एक कंडा 
अंगुली में पहन लिया । अंगुली में पहनकर उसे चौगिद॑.. 
चक्र की भांति घुमाने लगे। हीरे के कण सूर्य के प्रकाश में 
चमक उठे और उनकी किरणें विखरने लगीं। _.. ४ 
तभी कड़ा उद्धली पर से उछला और.चंट्वान पर से 
लुढ़कता हुआ यमुना में गिर पड़ा । रघुनाथ समझा कि गुरु 
के हाथों से वह कड़ा असावधानी वश छूट गया है। 
तत्क्षण उसके मुह से 'हाय' निकल गयी और वह दौड़ा 
हुआ गया तथा वदी में कूदकरः कड़ा खोजने लगा। 
: गुरु पुनः स्वाध्याय में तन्‍्मय हो गये | कड़ा खोजते- 
खौजते जब कुछ देर हो गयी तो उन्होंने रघु को पुकारा । 


'रघुनाथ ने नदी में से ही कहा--गुरुजी कड़ा नहीं मिल 


रहा -है | यह पता नहीं है कि वह कहाँ गिरा है। 
आप इतना बता दें तो में वह कड़ा_ निकाल कर अभी 
लाता- हैं । 


, रघुनाथ की यह आवाज सुनकर गुरु गोचिंद ने दसरा 
कड़ा भी उठाया और उसे पहले की तरह उज्जली में 
पहनकर घुमाया तथा उछाल दिया । वह कड़ा भी यमुना . 
में जां गिरा । 'छपाक्‌! की आवाज हुई और गुँरु गोविंद- . 


सिंह ने कहा--'पहला वाला कड़ा भी वहीं पर गिरा है ।', 


अब जैसे रघुनाथ की यथार्थ: बोध हुआ । वह नदी 
में से निकले कर गुरु के सामने जा खड़ा हो गया ।.उसके 
चेहरे पर आये प्रश्नवाचक भावों को देखंक़र गुरु बोले-- 
'जिस समय तुम रोटियां देखकर कड़ा दे रहे थे उस समय 
तुम्हारे चेहरे पर धन का मद' खेल रहा था | जहाँ मद 


- होता. है वहां सेवा नहीं हो सकती ।ओेवा कोई धन से. 


तो मैं भी आपकी सेवा में एक तुह्छ भेंट अपित शी दा उस ली नी. हद मे भा हल तु होती । उसके लिए तो हृदय में भाव होने चाहिए 
-अक३- 
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सयाज- सेवा साधना स्तर को हो ््टः 
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समाज के.पिछंडे और समस्य्राग्रस्त लोगों को आंग्रे 
लाने तथा उनकी कठिनाइयों को सुलझाने का नाम समाज . 


- सेवा है। यह , एक सेवा यज्ञ. है और जितना ही यज्ञ 


भावना से किया -जायगा--बदले: में आत्म सनन्‍्तोष, भात्म 


: तृप्तिऔर लोक श्रद्धा मिलेगी, जो सस्ती वाहवाही, झूठे 


: सुख और थोथी श्रद्धा से हजार गुना कीमती है। क्योंकि 


सकता “है जितना कि ईश्वर भजन तथा आत्मिक प्रगति के 


। लिए की गयी तप॑ तितिक्षा से अभिभूत होता है । 


. समाज सेवा एक आध्यात्मिक स्तर की साधना है । और - 
इसे इसी रूप में अपनाकर साधक इतना ,लाभान्वित हो - 


सभी मनुष्यों के-विंकास और उत्तति. की गति एक 


हे समान नहीं है । कोई व्यक्ति वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए 


चाँद पर चढ़ा-जाता है तो कोई व्यक्ति गांव के सिन्दूर 


लगे देवी देवताओं को पूजकर, उनसे -रोग निवारण की 


प्रार्थता को ही परम पुरुषार्थ समझता है । 


एक 


लाड़ले की भेजी हुई खुश खबरी को सुनकर हर्पॉस्फुल्लिंत: 


होने. के स्थोन पर शोकाकुल हो उठता है। शिक्षा के अभाव. 


या अशिक्षा की व्यांपकता का यह दूसरा छोर है। 


इसी प्रकार रहन-सहन की दृष्टि से एक व्यक्ति ऊंचे. 


'तबके का. है तो दूसरे को. रहने के लिए झोंपड़ी और पह- 


- नने को साधारण कपड़े भी मुश्किल से नसीब होते हैं । 


असमानता या पिछड़ेपन को निम्ततर अवस्था और 


उनतति का चरम - शिखर हम मानव समाज में यत्र तत्र - 


बड़ी आसानी से देख सकतें हैं।यों सत्रकी स्थिति, 
सामथ्ये, परिवेश और परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्येक 


व्यक्ति समान हो. भी नहीं ,सकता । ईश्वर की इस सृष्टि 


में एक कंकड़ भी दूसरे कंकड़ सरीखा नहीं होता । फिंर 
मनुष्य तो कमंशील है उसमें .एकरूपता कहां-से हो सकती 


“है । लेकिन इसका अंर्थ यहं नहीं है कि आदमी आदमी: में 


. राई और पहाड़ की विषमता हो । एक छात्र मेहनती है 


उदाहरण इसलिए दिया गंया है.कि आंदमी के सोचने . 
और समझने के तरीके में कितना अन्तर है । इस अन्तर - 


- को जमीन आसमान का नहीं आकाश पाताल का अन्तर 


भी कहा जाय तो कम है + अर्थात्‌ मनुष्य की विचारणायें 


. ही कितनी आंगे बढ़ीं और ऊँची उठी तथा कितनी पिछड़ी 


भी इतना ही बड़ा अन्तर होता है । 


एक व्यक्ति आथिक- दृष्टि से हजारों रुपये अपने मौज-, 
* शौक में खर्च कर सकता है वहीं दूसरे व्यक्ति को अगली 
खुराक के. लिए भी 'तपती हुई देह से जी तोड़ मेहनत करने 


के लिए मजबूर होना पड़ता है । एक व्यक्ति अच्छी सोसा- 


। + यदी और शिक्षा दीक्षा की दृष्टि से फॉरेन रिटरने या महा. 
.. पण्डित हो सकता है तो दूसरे व्यक्ति को -अपने बेटे की 


नौकरी लग जाने का तार भी अधकचरे पढ़े लिखें व्यक्ति 
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: और नीचे. गिरी हुई ही रह सकती है । इसी प्रक्कार प्रत्येक 
: व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक _और सांस्कृतिक, स्थिति में. 


से पढ़वाना पड़ता है। वह अधर्कचरी अग्रेजी जानने वाला .. 
व्यक्ति अपनी गल्ती.से चौकरी पर पहुँच जाने का समाचार - 
मृत्यु की सूचना कहकर पढ़ता है । और .सुनने वाला अपने 


उसके अभिभावक समर्थ हैं, तो यह उचित ,है कि वह 


"अच्छी से अच्छी और ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करे | 


परन्तु परिस्थितियां कम से कम ऐसी तो न हों कि कोई 


, साधनहीन पिता चाहकर भी या आवश्यक समझने पर भी 
“अपनी सन्‍्तान को पढ़ा न सके । _.  ' 


: राई और पहाड़ के इस अन्तर को पाठटने के लिए, 


.  पिछड़ेप्न को दूर करने के लिए. और उने समस्याओं को: - 
: सुलझाने के लिए जो कि जीते जी मनुष्य को नरक की 
, यातना में झुलसा उठती है--करुणा की आवश्यकता है । 

हैं. उन्हें आगे लाने की ४ 

कसक । करुणा अर्थात्‌ जो नीचे गिरे. हुए हैं उन्हें ऊंचा | 


करुणा अर्थात्‌ जो अपने से पी 


उठाने की टीस । और करुणा अर्थात्‌ .श्रातृ भाव से,छोटे 
भाईयों के साथ संहयोग कर 
सम्मिलित करने के प्रयास । 

. यहां करुणा से आंशय दया 'का नहीं है। दंगा रा 
- शाव्दिक भ्थ वो होता है कि आप अपने से कमजोर व्यक्ति 


की सहायता कर उस पर कूपा कर रहे हैं। करुणा में 


'कृपा-का भाव या. ऐसा विचार जरा भी नहीं होता कि 


ता 
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तु 


उन्हें प्रगत्ति- की दौडे में | 


मैने हावता कर बहुत बड़ा काम कर 
।। करूंगा एक कतंव्य निष्ठा से प्रेरित सहयोग और 
सवा ही भावना है । जिस प्रकार एक परिवार में कई 
सदस्य रहते हैं । किसी सदस्य के वीमार हो जाने पर 
दुयरे स्वस्थ सदस्य भाग-दौड़कर उसकी सेवा सुश्रुपा 
करने हैं। उसका इलाज करवाते हैं। दवाई देते हैं, 
डॉक्टर को बुलाते हैं | अर्थात्‌ अपने बस का सब कुछ कर 
हैं । और जब वह स्वस्थ हो जाता है तो उससे किसी 
र के प्रत्युषकार नहीं भोगते। और नही इस वात 


लगा 


का विज्ञायन करते हैं कि हमने अपने भाई की सेवा 


सुक्रुपा बड़ी भागदीड़ और हष्यतोवा मचा कर की । एवं 
ने ही यह मांग करते हैं कि इस सेवा के बदले में हमें 
पारितोपिक स्वछप यह मिलना चाहिए अथवा वह 
मिलना चाहिए | 
>वब्िना प्रत्यपकार किये और बिना प्रतिदान माँगे 
किया यया सहयोग, सेव! है ।व कि हम अपने'भाई की 
सेवा सुश्नू पा करेंगे तो बदले में वह हमारा गुलाम हो 
जायगा । समाज सेवा की साधवा इसी स्तर की भावना 


ही तो कही जा सकती है। अथवा -वह किसी व्यापार 


व्यवसाय से कम नहीं है । आध्यात्मिक विचारधारा का 
भोड़ा भी ज्ञान रखने वाले व्यक्ति यह अच्छी तरह जानते 
है कि बिता कुछ माँगे प्रभु की की गयी आराधना ही 


सच्ची आराधना है। अन्यथा बेटा, नौकरी, लड़की की) 


शादी, नया मकान और लॉटरी खुल जाने की अपेक्षा 
रखते हुए किया गया भजन पूजन, भजन पूजन नहीं हो 
सकता हैँ । कुछ और भले. ही हो । समाज सेवा को भी 
ईंएबर भक्ति के समकक्ष रखा जा सकता है। और एक 
माजने में तो यह प्रचलित ईश्वर भक्ति के ढड्ढ से ऊंचे 
स्तर की ही है। ईश्वर भक्ति के नाम पर प्रतिमा पूजन 
ओऔर कीतंन-पूजन कर प्रतीक उपासना करने वाले भक्त तो 
कई मिल जायेंगे । पर नर में ही नारायणत्व का साक्षात्‌ 
कर ईश्वर के व्यक्त स्वरूप की उपासना करने की निष्ठा 
ऊंचे स्तर की है। और एसे लोग दुर्लभता से मिलते है । 
भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं भगवदगीता में कहा है-- 
वाधुदेव: सर्वंर्मिति स महात्मा सुदुर्ल भ: ॥ 
अर्थात्‌ृ--वासुदेव फे सिवा अन्य कुछ भी नहीं है । 
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यह मानकर संसार की सेवा करने वाले - महात्मा 
दुलंभ हैं । । हा 

सब प्राणियों में भगवदभाव रखना कठित हो सकता 
है । क्योंकि यह अध्यात्म की उच्च , कक्षा है.। लेकित हम 
इतना तो कर ही सकते हैं कि. जिंसकी भी सेवा करें 
उसके प्रति अआ्रातृभाव-या कतंव्य निष्ठा का'हृष्टिकोण रखें। 
लेकिन इस युग में जिस प्रकार कई आध्यात्मिक सिद्धान्तों 
का अनर्थ किया गया है और आदशंवादिता के नाम पर 
गलंत रीति-तीति अपनाई गयी है । वही-अनर्थ समाजसेवा * 
के साथ भी हुआ है । छा 

आध्यात्मिक भाषा के कई शब्द. तो झूढ़ अर्थों में आ. 
जाने के कारण उनके साथ पैदा की गयी गन्दगी से ही 
अपनी गरिमा खो बेंठे हैं। एक और शब्द अपनी गरिमा 
खो*रहा है वह है--समाज सेवा का । कहा जा चुका है 
कि समाज सेवा एक पवित्र यज्ञ है। लेकिन जिस तरह 
हमने कई आध्यात्मिक आदर्शों के साथ अनाचार किया 
और अपने हीन स्तर के कारण उनके गौरव को घटाया 
उसी प्रकार समाज सेवा के साथ-साथ स्वयं को भी 
समाज सेवी कहलाने का लोभ संवरण नेहीं कर पा 
रहे हैं। 
इस सम्बन्ध में भी कुछ विवेचन की आवश्यकता 
जैसे कि,समाज सेवा का स्पष्ट अर्थ अपने - से पिछड़ों कौ: 
भागे बढाना है । वहाँ पिछड़ों को आगे बढ़ाने के ईमान- 
दार प्रयासों के स्थान पर इस अथे को विज्ञापित करने की 
प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती जा रही है। लोग समाज सेवा 
करने के स्थान पर समाज सेत्री कहला।ना अधिक पसन्द 
करते हैं॥ इसलिए इस शब्द के साथ जुड़ी हुई शंतों को 
पूरा करने की जगह महत्व इस बात को दिया जाता है 
कि कोई हमें साधना करते हुए देख रहा है अथवा नहीं । 
ध्यान इस पर नहीं रहता कि हमारी साधना कैसी चल 
रही है, वरन्‌ इस वात का ध्यान रहता है कि लोग देखते 
हैं अथवा नहीं । यही कारण है कि लोग इस दिशा में 
चैष्टिक प्रयास करने के स्थान प्परः अपने. मुह से अपनी 
बहादुरी और अपने पराक्रम का परिचय ज़्यादा देते हैं। 

अपने प्रयासों से किसी का भला हुआ है अथवा नहीं, . 
या हमने इस तरह के प्रयास किये भी हैं अथवा नहीं यह 
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की 


बात गीण हो-जाती है, और प्रधानता मिलती है अपने 
- तमगे को चमकाने की ! कई बार लोग बड़ी चालाकी से 
'भी काम लेते हैं। जैसे दहेज प्रथा को सभी.बुरा कहते 


और बताते हैं । समाज सेवी बनने का चस्का इस प्रथा को 
“तो पानी पी-पीकर गाली देने के लिएं प्रेरित करता है। 


अब यह आवश्यक है कि कहने. के साथ-साथ किया भी 


जॉींय,। इन बातों को लाभदायक . अवसरों पर ही सुरक्षा ' 
-कवच की तरह इस्तेमाल किया जांता है। जैसे बेटी” की 
शादी हो रही है । और लड़के वाले दहेज मांगते हैं तो 


उन्हें अपने सिद्धान्तों की दृहाई देकर, या दहेज प्रथा से 


' होने वाली हानियाँ. बताकर बच भिकलने की कोशिश 


चलती है । लेकिन जब लड़के का नम्बर आता है तो 
लोगों को यह कहते हुए शर्म नहीं आती कि--' हम तो 
दहेज प्रथा के एकदम खिलाफ हैं पर लड़के की मां नहीं 


मान रही है ।' 


इसी. प्रकार गरीबों की गले लगाने तथा कष्ट पीड़ितों 


'की-मदद करने की बात हर कोई करता. है, लेकिन अपने 
-आस-पास के ऐसे लोगों पर ध्यान- देना आवश्यक लगता 


"है जिन्हें वस्तुत: सहायता की आवश्यकता है। एक पत्र- 


कार ने “इसी प्रकार की मार्मिक घदना का उल्लेख 


करते हुए लिखा . है--उन्‍्होंने समाज सेवक के रूप में 


पर्याप्त ख्याति अजित की है। कई बार उनसे मिला भी 


हूँ । हरु बार उनकी विचारंधारा और गतिविधियों को 


” जानना चाहा है। लेकित वह है कि जव भी मिलना चा 


है वे यही कहते हैं---क्या बतांऊः आज- अमुक कमेटी में 


जाना है । आज, दरिद्र, बच्चों को नहलाने का कार्यक्रम 
. है, आज मांताओं को बच्चों के पालन-पोषण का-व्यावहा- 


रिक ज्ञान देना हैं। एक दिन जव मैं उनके घर पहुँचा तो 


' वे घर पर-तहीं थे । उनकी नौंकरानी थी। वह उनके 


बंगले के पीछे वाले कमरे में रहती है। उस दिन उसका 


बच्चा न्यूमोनियां के कारण बुरी तरह तड़प रहा था । 
मैंने पूछा--दवा दी । उत्तर में वह मौन रही । 


मैंने कहा--्यों दवा. क्यों . नहीं दी। अपने साहब से 
- कहती तो वह किसी के भी पास भेज देते । उनकी जान. 


, पहचान के तो बहुत से लोग हैं ।” नौकरानी फर्फंक-फफक 


कर रो पड़ी। बोली-दो दिद से कह रही हूँ । लेकिन 


युंस निर्माण योजना 


हम गरीबों की कौन सुने। पैसे माँगे थे, बह भी नहीं ह 


दिये ।” और बाद में सुना कि उसका बच्चा कोई दबो न. 


मिलने के कारण ग्रुजर गया है । 

स्वाभाविक है कि ऐसे लोग समाज सेवा का. सिक्का 
अपनी प्रतिष्ठा जमाने के लिए उपयोग करते हैं उनके 
मन में न दीन द:खियों के प्रति करुणा है और नहीं सेवा 
का. भाव | इस -तरह की समाज सेवा का अगर विश्ले- 


षण किया जाय तो वह मात्र एक फैशन ही सिद्ध होती - - 
है । जिनके पास करने को कुछ काम नहीं होता अथवा , 


जो यह समझते हैं क्रि इस प्रकार हम समाज में कुछ 
इज्जत कमा लेंगे, या जिसके पास अपने पवेजों की कमाई 
हुई इतनी पेतृक सम्पदा: है' कि उससे आरांम के साथ 
निर्वाह हो जाय; वे समाज सेवा का मुखौटा लगा लेते हैं । 


कहने का आशय यह नहीं है कि समाज . सेवा कोई. 


करता ही नही है । सचाई तो यह है कि निष्ठावाव समाज- 
सेवक आत्म प्रचार और अपनी सेवाओं, का ढोल पीठने के 


- स्थान पर मूकभाव से अहनिशि जनसेवा, में लगे रहते हैं । 


चाहिये भी यही कि इस विशुद्ध साधना को.पाखण्ड के रूप | 
में नहीं साधना के रूप में हो , अपनाया जाय । इसीलिए 


शुरुआत अपने से करनी चाहिये । अपने से शुरुआत करने ' 
का अर्थ है कि जिन आदर्शों की स्थापना .हम समाज -में 
होते हुए देखना चाहते हैं, उन आदर्शों. को पहले: स्वयं ० 
अंपे में उतारे और कथनी से नहीं करनी से उद्ाहर 
प्रस्तुत करें । 


इस शुभारम्भ के- साथ ,की गयी समाज सेवा किसी 
भी आध्यात्मिक या योग साधेना से कम नहीं है | कहते 


हैं कि सूरज जब अस्त हो जाता है तो दीपक अपनी 
सामपथ्यं को बिना परखे स्वयं जलकर प्रकाश उत्पत्त करने 
की चेष्टा करता है । उसे इस अत की चित्ता नहीं होती 
कि उसके, प्रकाश से कितना क्षेत्र आलोकित हो रह। है । 


: वह अप्रनी शक्ति के अनुसार अन्धकार से-संघर्ष करता है 
और एक छोटे से क्षेत्र में ही सही प्रेक/श उत्पन्न करता है, . - 


समाज सेवा, की निष्ठा भी. इसी प्रकार की होनी चोहिए 
अधिक व्यापक क्षेत्रों में छाने की बजाय अपने आस पास 
के क्षेत्रों में ही देखा जाब तो अनेकों व्यक्ति ऐसे मिल 
जायेंगे जिन्हें हमारी आवश्यकता है । आई 
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भक्ति मार्य के प्रवर्तक प्रसिद्ध धामिक झन्त सास, की कह कर गये और फिर कभी नहीं. लौटे | लौटे तो 
टामानन कराणी से रामेश्वर की यात्रा पर निकले थे। उनके समाचार कि. उन्होंने संन्यास भ्रहण कर लिया: है। - 
मैरी 20 आअम 


मार्ग में एक गांव पड़ता था आलन्दी । स्वामी रामाननद ने तभी से में भी आठ पहर में केवल एक बार भोजन करती से मैं भी आठ पहर में कैवुल ले एक बार भोजन करत 


हां भी आना डेरा डाला और कुंछ दिरों तक रुक जन 


| पपल की प्रदर्शिगा करती हूँ । इस वात को बारह पीवल की प्रद्षिगा | वात को बारह, 


साधारण को ज्ञान-कर्म और भक्ति की त्रिवेणी में मज्जित “ न हो गये हैं. 


कराते रहे । स्वामी रामानन्द एक मारुति मन्दिरमें ठहरे 
हुए थे, उध्ी मन्दिर में गांव की उक युवती स्त्री भी 
प्रतिदिन दर्शन और पूजन के लिए आया करती थी। 
संयोग से एक दिन स्वामी जी का उससे सामना हो गया । 
स्त्री ने रामानन्द जी को प्रणाम किया तो बरबस उनके) 
मुह से निकल गया--पुन्ननती भव। 

आशीर्वाद सुनकर युवती पहल तो हँसी फिर एक 
एक-एक चु१ हो गयी । स्वामी जी को कुछ समझ में नहीं 
आया उन्होंने पुछा--देवी तुम हँसी क्‍यों हो ? फिर एका- 
एक चुप क्यों हो गयी । 2 

उस युवती ने कहा--मेंरी हंसी और फिर चुप्पी 
का कारण यह है कि आप जैसे महात्मा का आशीर्वाद 
बिल्कुल निष्फल जायगा 

क्यों बेटी तुम्हारी कोई सन्तान नहीं है क्या-माथे 
पर सिन्दूर और हाथों में चूड़ियां देखकर स्वामी जी ने 
उसके सधवा होने का अनुमान लगांते हुए कहा । तो स्त्री 





पु ४ कैसे मेरे । 
बोली--सन्तान हो भी तो कैसे स्वामी जी । मेरे पत्ति 
तो वैराग्य धारण कर संन्यासी हो गये हैं। सुना है 


उन्होंने आप ही से दीक्षा ली है । 

'मुझसे--स्वामी जी ने चिन्ताम्ग्त होकर पूछा। 
चिन्ता इस लिए थी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहले तो 
गृहस्थ धर्म अगीकार किया और इस घर्मं का अभी ठीक से 
निर्वाह भी नहीं हुआ था कि उसने पलायन. कर लिया । और 
मुझसे ही दीक्षा ग्रहण की । कुछ सोचते हुए स्वामी जी: 
ने पूछा--विटी तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पति) 
किस नाम से पुकारे जातेहैं । 

मेरा नाम रुविमणी है और मेरे .वति विटठल प ) 
कहे जाते हैं--युवती ने कहा--वे एक दिन गंगा स्वान 
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रुविमिणी अभी २८-३० के . लगभग की थी। इसका 
अर्थ था कि विदठल पन्‍त के कारण वहु असमय में ही 
तापस.- वेष धारण करने के लिए विवश हो गयी थी.। 
स्वामी जी ने कहा-+समझ गया। समझ गया ) इतसे ही 
वर्ष पूर्व विटृठल पन्‍्त ने मुझसे संन्यास दीक्षा ली थी 
और लतन्याअ्रम स्वामी नाम घारण किया थां। 

फिर उन्होंने अपनी रामेश्वर यात्रा का.विचार निरस्त 
करते हुए कहा--अब मैं कारी ही जाऊँगा और चैतन्या- 
क्षम को वापस तुम्हारे पास भेज गा जो व्यक्ति सस्तान' 
हीन युवती पत्ती को छोड़ कर सन्यास ग्रहण करता है 
शास्त्रों की दृष्टि में वह आश्रम व धर्म की मर्यादा भंग - 
करने वाला पातकी है । उसे दीक्षा देने वाला गुरु भी उस - 
दोप॑ का भागी बनता है | 

स्वामी जी के इस निश्चय - को. सुनकर रुक्मिणी ने 
भी उनके साथ काशी चलने का विंचार व्यक्त किया। 
अपने माता पिता की सम्भृति लेकर उनके साथ काशी 
गयी । स्वामी जी ने चैतन्याश्रम को बुलाकर सारा हाल 
हछा तथा उसे समझा बुझाकर रुक्मिणी के साथ आलर््ई 
भेज दिया । चैतस्याश्रम फिर मृहस्थ होकर विट्ठल पन्त 
हो गये । इन्ही दम्पत्ति नेसनू १२-७३ में ज्ञानदेव को . 
जन्म दिया जो आगे चल कर सन्त न्त ज्ञानेश्वर के नाम से 
प्रसिद्ध हुए थे । | 

5 सन्त ज्ञानेश्वर का जन्म ऐसी परिस्थितियों में हआ 

जव उनके माता ग्ति समाज से वहिष्कृत कर दिये गये 
थे। स्वामी रामानन्द ने तो विदृठल पन्‍्त को सन्‍्यास छोड 
कर गृहस्थ धर्म का पालन करने की आज्ञा दे दी थी। 
ओर इसे शास्त्रोचित भी - बताया था। पर महाराष्ट्र के 
पण्डित इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। उस समय किसी 


युग निर्माण योजना. 
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: से्यासी का. संन्यास: छोड़कर गृहस्थाश्रम में लौट” हाय होकर भिक्षादृत्ति से अपना गुजरा करने लगे। पिंता 
आना एक बहुत: अद्भुत बृत थी और इसे किसी भी रूप की तरह शास्त्राध्ययन. और सत्संग “चर्चा में उनकी भी बड़ी 
पं -सहतत नहीं किया जाता था । समझा जाता था . कि -रुचि थी। उनकी कुशाग्रवुद्धि को देखकर. - जहाँ .. पैठण 
इससे-सेन्यासाश्रम का भी अपंगान होता है और गृहस्था ... के. ब्राह्मण बड़े प्रभावित होते थे वही -उनकीं दुर्दंशा देखकर 
2 श्रेम पर भी .कलंक लगता है । इसलिए वहाँ के ब्राह्मण. उन्हें दया भी आती थी । ._ 
ण्डितों ने मिलकर यह. निर्णय लिया कि उन्हें जाति और ह कुछ ही वर्षो में ज्ञान देव ने शास्त्रों का अध्ययन करने 
' समाज से बहिष्कृत कर दिया जाय। . :  'के'साथ समाज की स्थिति का भी खुली आंखों से अध्ययन / 
विट्ठल पन्‍त जब वहिष्कृत कैर दिये गये तो उनकी कंर लिया । इससे उनकी समझ में यह ॒तंथ्य भली . भाँति 
निन्‍दा आलोचना भी खुब हुई । पर गुरु द्वारा दी गयी व्य-_ आ गया कि.-इन दिनों समाज सें वर्ण, जाति और आश्रमें | 
* वस्था के कारण लोकापवाद से वे जरा भी विचलित नहीं ..के अनुसार बड़ा भेद भाव प्रचलित था। और , इस भेदौ < 
हुए । उल्टे उनके. स्वाध्याय, आत्म “चिन्तन पैर ईश्वर भाव के शिकार न केवल वही लोग हुए “हैं बल्कि निम्न , 
: भजन में लगने वाला समय बढ़ता गया । 'पत्नीं भी पति . जाति के कहे जाने वाले लोग उनसे भी गयी गुजरी स्थिति 
के पद-चिह्तों पर चलने लगी । इस प्रकार एक़ तरह से में है। ज्ञानदेव अपने अनुभव भाइयों को भी बताते और 
सारा.परिवार ही भंगवद्भक्त वन गया | उस समय विट्ठटल सुझाते कि इन भेद भावों को दूर किया जाना - चाहिए।- ' 
पन्‍न्त की दशा अत्यन्त शोचनीय चले रही थी। न कहीं येहे सुधार कार्य किस प्रकार हो इसकी उच्चित उपाय॑ 
. काम मिलता और न कोई भिक्षा देता था। फिर भी यही समझा गया कि,सुमाज में रहते हुए सोम्य और नम्र._ 
पंरम सन्‍्तोषी, दृत्ति के विट्डल पन्‍त और. उनकी पत्नी (उपायों से ही का लिया जाय | ह 


रुक्मिणी कई बार पेट की आग. को पानी से बुझा लेते । इधर पैठण के ब्राह्मणों ने भी अच्छी उदारता का परि- 
ज्ञानेश्वर अपने पिता की दूसरी सच्तान -थे.। उनसे चय दिया। उन्होंने निंय दिया कि माता पिता के अप- 


पूर्व,तिवृत्चि-ताथ का जस्म हो चुका था। बाद में एक राधों का दण्ड उनकी- सन्‍्तानों को देना «अन्याय पूर्ण 
भोई और एक बहन. जन्मे । इस प्रकार चार सन्‍्तानों का है इसलिए इन चारों-भाई बहिनों की शुद्धि कर सम्राज 
पेट भरना बंड़ा कठिन काम थ्रा । इस पर उनके भविष्य में लेलेना चाहिए |.तदनुसार सन्‌ १९८८ में पैठण के 
की चिन्ता अलग से । यह तो निश्चित था कि बहिष्कृत क्ाह्मणों ने इन -चारों बालकों की शुद्धि करवा कर समाज 
परिवार की सनन्‍्तान होने के कारण चारों 'को भी समाज में सम्मिलित कर लिया । शुद्धि कराकर ज्ञानेश्वर अपने 
में प्रतिष्ठा नहीं सिलती । न मिली ही । जब ज्ञानदेव के भाई बहन सहित नेवा से आ गये और वहीं रहने लगे । 
बड़े भाई निवृत्ति नाथ सात वर्ष के हुए तो बिंटूठडल पन्‍त -यहीं रहकर ज्ञुनेश्वर जी ने भगवद गीता पर १२४१ में _ 
ने उन्तका उपनयन कराने का विचार किया। उन्हें पता - एक सुन्दर भाष्य लिखा | जो ज्ञानेश्वरी गीता” के.नाम 
था कि संस्कार के समय कोई ब्राह्मण नहीं आयेगा । फिर - से मराठी साहित्य और धर्म ग्रन्थों के भोष्य-साहित्य में 
भी उन्होंने अपनी-ओर से अनुनय -विनय , किया | कोई आज भी अपना महत्व रखता है.। ह " 
. नहीं आया और निराश होकर विट्ठल पन्‍्ते ने पूरे परि- ,. यों ज्ञानेश्वरजी के सम्बन्ध में अनेक चमत्कारिक घट- -.. 
बार को लेकर ब््यंवकेश्व॒र,चंलने का निश्चय “किया । . नायें प्रचलित हैं । पता नहीं वे कितनी सत्य हैं और कितनी 
ह वहाँ अप्रत्याशित रूप से प्वसिद्ध योगी गहिनीनाथ अअत्य | पर ज्ञानेशख्री-गीता के नाम से उन्होंने जो ग्रन्थ 
. ' ने निवृति नाथ को दीक्षा दी । इसके बाद पूरा परिवार धर्ममक जनता को दिया वह.अपने आप में एक बहुत बड़ा 
. अपने गाँव आ गया । वहाँ: कुछ दिनों तंक रहे | फिर. चमत्कार है । लगभग ८०० जगभग 5०० पूष्ठों के इस वृहृद्‌ ग्रन्थ में 
विट॒ठल पच्त और रुक्मिणी अपने चार बच्चों को अनाथ गीता का भावार्थ मराठी के ओवी छन्दों में बढ़े सुन्दर, 
छोड़कर प्रयाण कर गये ।. संव बालक: अनाथ, , और -अस- ढंग से विश्लेपित किया . गंया है। अब से लगभग ७०० 


हे 


युग निर्माण योजना , जप हर हे 23 छ- मांचे १६७७ 


द्ाक्िस्बदी में ५६ भाषाओं के शब्द भाषाओं के शब्द 


पृ लिखी गई इस ज्ानेश्क्टी में 
ग्रे बताये जाते हैं । इसी से पता चलता है कि ज्ञानेश्व- 
जी ने अत्पाय में ही कितनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर 
लिया था । 


जिस समय ज्ञानेश्वरजी ने गीता पर अपनी भावार्थ 
दीपिका ठीक लिखी उस समय उनकी आयु केवल १५ 
वर्ष की बतायी जाती है । इतनी कम आयु में गीता जैसे 
गृद्ग्रन्य पर सुलक्का हुआ भाष्य चिख देना एक चमत्कार 
ही कहा जायगा । ज्ञानेश्वरी पूरी करने के बाद वे तीर्थ 
यात्रा के लिए तिकल पड़े । तीर्थययात्रा का उद्देश्य था 
लोगों को गीता के माध्यम से अधिक आत्म-कल्याण और 
ईश्वर प्राप्ति का सरल सुगम मार्ग दर्शन कहते हैं कि उनके 
समकालीन प्रसिद्ध सन्त नामदेव भी इस तीर्थ यात्रा में 
साथ थे | उनके बड़े भाई निदृत्तिनाथ--जिन्हें वे अपना 
गुरु मानते थे, सोपानदेव और मुक्ताबाई तो साथ थे ही। | 
साथ में कई और लोग शी हो गये थे । 


जगह जगह जाकर उन्होंने सर्वसाधारंण को गीता का 
भावार्थ समझाया । इस ग्रन्थ की भाषा उन्होंने अ्यत्त- 
पूर्वक इत्तनी सरल रखी कि जन साधारण को आसानी 
से वे तथ्य समझ में आ जाय । जहाँ जहां भी 
वे जाते भिक्षा वृत्ति पर निकलते समय गीता सुनने के 
लिए भी लोगों को निमंत्रित कर देते । पहले दिन जितने 
लोग उन्हें सुनने आते दूसरे दिन खोता वनकर आने वालों 
की संख्या उससे बड़ी चढ़ी ही रहती | क्योंकि ज्ञानेश्वर 
के वक्तत्यों की भाषा सीधी सादी होने के साथ-साथ वे 
कहते समय भावविभोर भी हो उठते । इसके अतिरिक्त 
वे अविश्वासी और दुराग्रही प्रवृत्ति के लोगों को ञ न 
की शक्ति सामर्थ्य बताने के लिए विलक्षण कार्य भी कर 
बैठते । एक वार कहते हैं उनके प्रतिपादनों की गूढ़त 
देखकर कुछ लोगों ने उन पर संदेह किया था कि ये 
कहीं रटी रटाई वातें तो नहीं हैं। ज्ञानदेव पर आक्षेप 
करते हुए किसी ने कहा था--नाम से क्या होता है । 
यह भंसा जा रहा है। इसको भी ज्ञानदेव कह सकते हैं। 


, मार्च १६७७ ह 5. बे. 2, 


सब है काट पिन मन फनभ “कर जक +०क जप य १) कलभन ७ पी पणाजमकीाव न फवच्क कल अलनकन न भ न खचए “5 


ही अधिक जोर दिया है 


इस 4 ज्ञानदेव बोले हाँ:हाँ ठीक है । इसमें और 
मुझमें कोई भेद नहीं है | इसमें भी मेरी ही आत्मा है। 

इतना ' सुनने पर उस व्यक्ति ने भंस की पीठ प्र * 
कस कर तीच कोड़े लगाये उस समय ज्ञानेश्वर जी ने 
सर्वात्म भाव की सिद्धि का अदभुत परिचय दिया । कहते: , 
हैं कि भेंसे की पीठ पर कोड़े पड़ते ही उसके निशान ज्ञान- - 
देव की पीठ पर उभर आये थे | और उन धावों से झून 


बहने लगा था । कक हे 


इसी प्रकार यह भी सुना जाता है कि ज्ञानेश्वर -जी 
ने एक बार उधे के म हु से भी वेद ऋचाओं का पाठ कर- 
वाया था। तीर्थ यात्रा द्वारा गविगाँव में भक्तिमार्ग का 
प्रचार कर ज्ञानेश्त्रर जी. वापस पंढरपुर लौटें। उन्होंने 
आत्मकल्याण के लिए जिस मार्ग-का उपदेश दिया उसमें - 
ज्ानकर्म और भक्ति का अदभुत समत्व्यय है । अपने-अपने . 
मत की पुष्टि के लिए अधिकाँश आच/र्यों ने किंसी एक पर 
। जैसे शंकराचार्य ने ज्ञान को ही | 
सर्वाधिक प्रधानता दी है तथा कर्म और भक्ति को गौण 
बताया है । लेकिन -ज्ञानेश्वर ने ज्ञान, भक्ति और'योग 
तीनों विषयों का समुचित विश्लेषण करते हुए साधक से 
अपनी रुचि के अनुकूल मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी. हैं । 


ज्ञानेश्वर जी ने अपनी ज्ञानधारा प्रयाग से लेकर 
वृन्दावन, पंजाब, मारवाड़, काशी गिरनार आदि स्थानों 
पर बहाई और मार्ग में पड़ने वाले सभी स्थानों को 
उस ज्ञान गंगा में स्नान कराते गये । तीर्थ यात्रा पूरी कर 


लेने के वाद पंढरपुर में ही उन्होंने सद्‌ १२८७ में समाधि 
ले ली । ज्ञानेश्वरी गीता -के अतिरिक्त जग वशिष्ठ पर 


भी उन्होंने अमृतानुभव नाम की. एक टीका लिखी है। 
उनके -उपदेशों से समाज के पिछड़े और निम्नकुल के 


लोगों में आत्म विश्वास का भाव जागा | बड़े वड्डो शास्त्रियों 


. और धर्मंग्रुरुओं ने उन्हें जब धर्म के लाभ से- ही * 


वंचित कर रखा था तब ज्ञानेश्वर जी ने उनके लिए 
ईश्वरीय राज्य का द्वार खोला और आासिक क्षेत्र में 


समानता का आदर्श स्थापित किया । 


न्न्न्न््छ अिलनना 


| 


सु युग निर्माण योजना 


अमर केला साथक-फ्रा एजिकको 


>> च्सबसब्रत चर बस चर्च न च्यर ब् चच । 


ह एक बार'ऐक मेडिकावासी धनी व्यक्ति फ्रा एंजिल्को 


'के चित्रों की देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने 


अपना फ्लौरेंस स्थित एक विशाल भवन उसे भेंट कर - 
- ,' दिया। 


* - बह स्वयं तो साधु था उसे प्रसादों से क्या लेना देना 


. था ए'जिल्को ने इसको एक मठ बना . दिया जिसमें एक 
भोजन गृह तथा -४१. साधुओं के छोटे आवास कक्ष 


बनाये: गये । | 
| यहीं भोजन गृह में उसने अपने दस चित्र लगा दिये 


'थे। बाद में इन चित्रों को देखने के लिये काफी दर्शक 
' आने लगे तथा उसकी मृत्यु के कुछ वर्षो पश्चातु इस 
' “भवन को उसका स्मारक बनाना पड़ा । 


एजिलको नें अपनां सारा जीवन ज्ोक सेवा में लगाया 
>> पिन मम 


: था। तंदनुरूप ही उसे सम्मान तथा श्रद्धा मिली । वह 


रोम चला गया तो उसके साथी. साधुओं ने. उसे १४४४६ 
में पुनः फ्लोरेन्स बुलाया तथा अपने विहार का प्रमुख 


“* बनाया । 


: ज्ेता था। उसने इंस- काल भें.लगभग 
बनाये । 


विहार का प्रमुख बनने के बाद उसे कला साधना 
के लिये अधिक समय. नहीं मिल पाता था फिर भी वह 
किसी न किसी प्रकार चित्र बनाने का समय निकाल ही 
पैंतीस चित्र 


उससे प्रश्नावित होकर उस काल॑ के अन्य चित्रकारों 
ने भी अपने खित्रों का लक्ष्य मनुष्य के अन्त: करण में 


सदप्रेरणाएं भरने का रखा। इसका परिणाम यह हुआ 
कि चित्रकला जन-मानस. क्री मानसिक- तथा आत्मिक 


प्रगति में सहायक बनी । | 
चार सौ वर्ष गुजर जाने के वाद भी उसके चित्रों की 


: लोकप्रियता घटी नहीं वरच्‌ बढ़ी ही है । उसके चित्रों को है 
'. देखकर मन में वासनां तृष्णाओं के जाल--जंजाल से; 


ऊपर उठाकर नित्य सुख पाने--लोक मंगल के लिये 


'सर्वस्व न्यौछावर करने की उमंग उठने. लगती है | जीवन्त 


कला का यह अमर उपासक था फ्रा.एजिल्को । 


माचे १६७७ 


7. , 


: - फ्रा एजिल्को उसका वास्तविक , नाम तहीं है। फ्रा - 


ने अभिप्राय उसके साधु द्वोने से हैतथा ..ए जिल्‍्को से यह - 
ध्वन्ति निकलती है--जिसने द्वेवतंव का चित्रण. करने में 


,झफलता पायी है। उसका - वास्तविक नाम जान प्रदर्‌ . 


आ्योवानी था ।., 
इस महान चित्रकार का, जन्म' -मेडिको- राज्य में 
पन््रहवीं शताब्दी. के पूर्वाद्ध में हुआ था। उसके पिता 
एक सामान्य कृषक थे । उसका बढ़ा. भाई ईसाई 
साधु था। गे | | 
- भाई का ग्योवानी पर बड़ा प्रभाव था। वह भी 
बड़ा होकर अपने भाई की तरह ईसाई साधु ही बना। 
बचपन से ही वह जिज्ञासु तथा चिन्तन शील था 
अपने निकटवर्ती मनुष्यों का गहराई से अध्ययन करने 
'का आदी था । 
। ज्यों-ज्यों वह बड़ा होता गया उसंके सामने यह तथ्य 
स्पष्ट होता गया कि, "मनुष्य में उत्तम आचरण करने की 
दूसरों के लिये सहयोग सेवा तथा सहयता करने की 
स्वाभाविक कामना होती है। यह कामना अन्तःकरण. 
की निर्मलता तथा देवत्व का प्रतिनिधित्व करती है 
इसके विपरीत अपना ही हित सोचने तथा दूसरों का . 
अहित करते हुए भी अपना स्वार्थ साधने की राक्षसी 
प्रवृत्ति भी बीज रूप में होती है। ह 
इन दोनों प्रवृतियों में से जिसको पोषण मिलता - 


-: जाता है मनुष्य वेसा ही वनता जाता है। यदि देवी प्रवृ- * 


तियों को पोषण मिलता है तो वह सन्त साधु, देवता बन 


' जाता है तथा आसुरी प्रवृत्तियों को पोषण मिलता है तो 
“ बह स्वार्थी, पशु, राक्षस होता जांता है । 


.  भनुष्यों में जितनी अधिक देवत्व की वृद्धि होती जाती. 
है उतना ही इस धरा पर स्वर्गोपम वातावरण उत्पत्त 
हो जाता है। येदि असुरता की वृद्धि होती है तो संसार में - 
नारकीय परिस्थितयां दृष्ट गोचर होने. लगती हैं। .. 
माहात्मा ईसा उस स्वर्गीय सन्देश -के एक सन्देश 
वाहक के रूप. में इस धरती पर आये तथा शत्रमित धरती 
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मनुष्यों छो सद्मार्ग बताते रहे थे । कुछ व्यक्तियों से 
$ पर ईसा के उपदेशों द्वारा, चोट पहुँचती 
ढाँगा । ईसा का यह बलिदान व्यर्थ 
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ने अन्य प्राणियों की अपेक्षा 
अधिक सुविधा सम्पत्त बनाया तथा उसे सुविकसित 
मस्तिप्क तथा समर्थ शरीर यन्त्र दिया तो उसके पीछे 
ण्वर का यही प्रयोजन रहा है कि वह इस धरती को 
स्वर्ग बनाये | अत: उसे भी ईसा का अनुगामी बन कर 
सदज्नान का अलख घर घर द्वास्द्वार जगाना चाहिये। 
अतः वह भी ईसाई धीधु वन गया । 

वाणी और कर्म द्वारा वह लोगों को धर्म का--मान- 
ब्रीय कर्त व्य का राजमार्ग बताने के लिये साधु वना था । 
वह अपने इस कर्तव्य को बखबी निभाता रहा। अल्प 


काल में ही वह नागरिकों तथा साधु समाज में सम्मानित 
माना जाने लगा । 
. एजिल्‍्को के शुद्ध सात्विक बाहार, त्याग तपोमय 


जीवन तथा नित्य उपासना के द्वारा उस की आत्मा पर 
पड़ी आवरण धीरे-धीरे उठते लगे । उसकी आत्मिक शक्ति 
में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। वह अपनी आत्मा की 
आवाज को सहज ही सुंन सकता था । 


2] 
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ये प्रतिभाए एजिल्‍को को ही प्राप्त थी, यह मानना - 


गलत होगा । ईश्वर ने हरेक व्यक्ति को वीज रूप में कुछ 
प्रतिभाए दी हैं आवश्यकता हैं उन्हें पहचानने की और 
विक्रसित करने की । उन प्रतिभाओं में से कला भी एक 
हैं। ऐमी ही कला के वीजाकुर उस साधु में भी थे। 
चित्रकला में विज्ञेप रुचि थी और इसी कला में उसकी 
कुछ गति भी थी | 


कभी-कभी उसको अपने अन्दर से एक विशेष प्रकार 


की आवाज सुनायी देती थी--ए जिल्को तुम अपनी वाणी, 
व्यवहार तथा आचरण के द्वारा तो जन कल्याण कर ही 
रहे हो । किन्तु तुम्हें और भी सामर्थ्य प्राप्त हुई है उसको 

भी पहचान कर उसके विकास का प्रयत्त करो और भी 
अधिक सेवा तुम कर सकते हो । तुम्हारे भीतर एक श्रेष्ठ 
चित्रकार के अ कुर विद्यमान हैं उन्हें विकसित भर करने 


की आवश्यकता है । यदि तुम यहु साधना कर सके त्तो 
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तुम्हारे द्वारा बनाये गये चित्र युगों तक मानव जाति को. 
प्रेरणा तथा प्रकाश देते रहेंगे ।” | 
एजिल्करो ने अपने अन्तर की इस आवाज को सुना । 
केन्तु उसे कौन माय दशन देगा । बड़े से बड़े झुयाति 
प्रात चित्रकारों के आगे उसके चित्रों को कौन प्रतिष्ठा. 
देगा ।' इस प्रकार की कम जोरी एक क्षण उसके मन में. 
आयी किन्तु दूसरे ही क्षण वहूं अपनी इस कमजोरी को 
समझ गया । यह उसका“भालस्य बोल रहा था । 


अब वह आश्वस्त. हो चला था। उसका अपना अन्त हा 


करण ही उसका गुरु--मार्य दर्शक बना | प्रस्िद्धि की चाह 
तो सामान्य मानव को होती है जिसकी वुद्धि भ्रमित - 
रहती है| उसे प्रसिद्ध की चाह क्या ? -. 

* उसी समय से एजिल्को अपनी कला साधना में जुट 
गया । इसके लिये उसने अपने साथु कमं--लोक, सेवा--- 
सदज्ञान के प्रचार प्रसार के क्रम में कोई ध्यवधान नहीं 
डाला वरन्‌ फालतू समय में वह अपनी . कला साधना 
करने लगा | 


सच्चे मन से तथा निष्काम भाव से कोई कार्य किया 


जाता है तो उसकी सफलता सुनिश्चित रहती है।. फ्रा 
एजिल्कों की तूलिकां कुछ ही समय में प्राणवानहो 
उठी । हे 
सारे दिन वह साथु संस्थान के कार्यालय में काम करता, 
लोगों को उपदेश देने जाता, संस्कार करवाता तथा शेप 
समय में वह चित्र बनाने का अभ्यास करता। इस बचे 
हुए समय में भी उसने कई चित्र इंतने सुन्दर बनाए उनमें 


* से अभी तक दो सौ मिल चुके है । 


, उसके चित्रों का एक उद्देश्य होता था--उनमें एक 
प्रेरणा भरी होती थी । 'नीचे मत गिरो' ऊपर - उठो और 
आकाश को छलो । देवत्व को प्राप्त करो। स्वर्ग किसी 
अन्य लोक में नहीं उसे इसी लोक में पाया जा सकता है 


“जाया जा सकता है । यह और किसी की नहीं “उसकी 


आत्मा की आवाज थी जिसे वह चित्रों के माध्यम से 
अंकित कर जन सामान्य में प्रेरणा भर रहा घा। .. .. 
फ्रा ए जिल्‍्को के चिंत्रों के विषय महांत्मा ईसा के ' 
जीवन से संबधित होते थे । उन चित्रों द्वारा वह देवत्वं .. 
को धरती पर लाने का प्रयास कर रहा था तथा उसे 
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: उनमें पूरी तरह सफलता भी मिली थी।. उसके-चित्रों में. 
चित्रित पुरुष देवदूत, स्त्री देवी तथा बालंक॑, देदता होतो. 
था । वैसी ही अनुपम होती उन चित्रों की पृष्ठ भूमि स्वर्ग: 


“ धरा सी'पावन, मनोहर तथा आल्हाद कारी । _ 

४. ..उसकी'घोषणा,' ईसा की उत्पत्ति, यूनान की उड़ान 
- मांगी की भक्ति, आदि चित्र चचार सौ. वर्षों बाद भी कला: 
कारों के प्रेरणा स्त्रोत वने हुए हैं । -.. . 

किस प्रकार कला मावव के उल्लयन . में सहायक हो 
_ सकती है | उसके विचारों, भावनाओं“को प्रिष्कृत करके 


सदप्नेरणा दे सकती है फ्रा ए जिल्को के चित्र इसके अनुपम: 


. उदाहरण हैं। 


उसके- चित्रों को देखकर लगता हैंदंजेसे स्वयं मानव 


' निर्माता ईश्वर ने अपने पुत्रों को सनन्‍्मागंगामी वनाने के 
उद्देश्य से पथ प्रदर्शक के रूप में इन्हें रचा हो । 

ऐसे पैतीस चित्र फ्लोरेंस के 'म्यूसो डी सेन 'मार्को 
' चर्च में अलमारियों के पल्‍लों पर जड़े हुए हैं। ये सभी 


' चित्र अनुपम हैं तथा किसी देवता के उतारे हुए लगते हैं ।. 
, पर्द्रह इच लम्बे तंथा पच्धह इंच चौड़ इन चित्रों में 


सचमुच ही स्वर्ग उतर आया है । 
चित्र कलोके समालोचक इन्हें आश्चय की वस्तु 
कहते हैं तवा उनका मत है कि 'ऐसी सादगी प्रेम तथा 
देवता के दर्शन अन्य चित्रों में दुलंभ है। 'घोषणा' नामक 
चित्र में मधुरता तथा गरिमा के अतिरिक्त भाव स्पष्ट 
इृष्टिगोचर होते हैं। 


कक के के के के के के के की 


रहीं । 


हीं देती 
. .  « समृद्रजल की 





हक 


- . ". कला को केवल कला के.लिये! मान ने वाले केला- 
कार कला को कल्पना लोककी एक वस्तु बना लेते हैं उंससे . 
सामान्य मानव कोई लाभ नहीं उठा पाता ।. आजकंल 
- चित्रकला के क्षेत्र में ऐसे ही प्रयोग चल रहें हैं। कला को... 
केवल लोक रंजन का साधन मानने वाले तथा' मानव. की 
' पराशविकता को गुदगरुदाने--उभारदेने वाले चित्रकार तथा-: 


कंथित कलाकार कला के नाम पर नग्नता का अ्रचार भर 
'करंते हैं। किन्तु इसके विपरीत फ्राः एजिल्कों .के चित्र 


मानद को उसका सच्चा स्वरूप वतांते हैं. तथा कलाकार :_ 


को मनुष्य से भिन्‍न नहीं बताते । 


. _ फ्रा एजिल्को की मृत्यु पन्द्रहवी सदीके अन्तिम दशक 


में हुई। वह आज भी अपनी चित्रकला तथा मानव जाति 


के उत्थान हेतु अपना सम्पूर्ण - जीवन समर्पित” करने के. 


 जीवन-दशन के रूप में अमर है । 


आज जब, चित्रकला. पाशविक वृतियों, के जाल में . 


फेंसी हुई है। चित्रकार लोग मनुष्य की वासना को उभा- 


' रने तथा नारी की नग्न करने के प्रयास में दुशासन बने 
हुए हैं | फ्रा ए जिल्‍्को जैसे सच्चे कला उपासक की कमी . 


आज की पीड़ित मानवता बुरी तरह अनुभव करे रही. 
है। उसकी पुकार सुनकर कितने माई के लाल आज: 


चित्रकला को पुन: अपने उस गौरवमय पद पर. आसीन 
करने का साहस करते है, 
'रही है । 
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समुद्र ख़ौलाया जाने लगा-तो डरी सहमी जल की बूँदें विधाता के पास जाकर कहने लगी. 
* 'पितामह ! हमें कष्ट क्‍यों देते हो हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ॥, विधांता ने बहुतेरा संमझाया--. 
- बूदो तुम आकाश में उड़ोगी जहाँ बरसोगी वहीं हरियाली फूटेगी ओरः संसार को प्रसन्नता .- , 
मिलेगी, पर वह उपदेश बूँदोंको अच्छा नलगा।वे लौटीं तो, पर विधाता को गालियां. . 


बूदों को आकाश में फेंक दिया, फिर वे धरती पर. गिरी और बहते-बंहतें । 


. अझमुद्र में फिर जा पहुँची तब उन्हें पत्ता चला कि अरे हम तो व्यर्थ ही डरते रहे हमारा तो कुछ 
- भी नहीं बिगड़ा ।उधर स्वाँति नक्षत्र आ गया तो बू दें एक वार फिर .उमड़ीं इस वार उनमें-न.. 


भय था न उद्ग ग । हंसती 


खिलखिलाती बू दें आकाश से झरंने लगीं कोई वाँस में. गिरी तो वंश: 


> लोचन बन गई, कोई कदली में गिरी तो कपूर और सीपी के मुख में में गिरी तो मोती वन गई ।, 


विधाता विचार कर रहे थे कि मनुष्य भी सद्धुट और साप्रनाओं से विंचलित न होता) है 
तो आज बहू भी बूँदों के समान, वंशलोचन कपूर और मोती बन गया होता । _ न 
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इसकी प्रतीक्षा कर - 


्न्न 


न 


प्राश्रयी नहीं आत्मविश्वासी और आत्म निर्भर बनें. 
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विश्व में जितने भी महापुरुष हुए हैं। उन्होंने जन- 
सामान्य के औसत स्तर से ऊँचे उठ कर यदि कोई उल्ले- 


खनीय सफलता प्राप्त की है तो इसकां कारण .यह नहीं है 


कि उन्हें कदम-कदम पर अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त हुई 
हों । कयवा उनके साथ आगे बढ़ाने में सहायक कारण 
रहे हों । बल्कि उनकीं प्रगति का श्रेय उनकी कम्मंठता, 
लगने, परिश्रम, पुरुपार्थ और संघर्ष क्षमता को ही ] 
है । जो वे कठिन से कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों में 
भी निरन्तर निखारते और बढ़ाते रहे है । 

प्रतिकूल परिस्थितियों व विपत्तियों से संघर्ष करने 
की क्षमता किसी में भी जन्म जात नहीं मिलती । वल्कि 


वे विकसित करना पड़ती हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि 


कोई व्यक्ति अध्ययन, अवलोकन, पर्यटन और निरीक्षण 
द्वारा अपने ज्ञान की अभिवद्धि करता है । विपत्तियाँ" सभी 
के जीवन में आती हैं, कठिनाइयाँ प्रत्येक मनुष्य की राह 
रोककर खड़ी होती है और आपदायें सभी के मार्ग में इस 
तरह भाती हैं जैसे राह पर चलने वाले के लिए कंकड़ 
पत्वर आते हैं । जीवन में आने वाली विपत्तियों और 
कठिनाईयों के लिए कंकड़ पत्थर की उपमा पूर्णतया सटीक 
न बैठती हो। पर विपदायें, कठिनाइयां और वाघायें 
आती हरेक के जीवन में हैं ।' लेकिन इसका 
मतलंब यह नहीं है कि वे व्यक्ति का मार्ग रोकने में समर्थ 
होती हों बदि ऐसा हुआ होता तो संसार में कोई भी 
व्यक्ति सफल एवं समृद्ध नहीं हो संकता था । और ऐसा 
भी नहीं है कि इन कठिनाइयों . से वच कर कोई व्यक्ति 
सफल हुआ हो । प्रत्येक सफल व्यक्ति को कठिनाईयों और 
विपत्तियों के वीच से गूजरना पड़ा है-और यह, भी कि 
उन व्यक्तियों मे 
किया हु ह हि 
कठिनाइयाँ पथ रोकती हैं और रोड़ो अठकाती है। 
यह भी ठीक है। पर वे 
पाती हैं जब॒ कि कोई व्यक्ति इनसे हार मान ले । जरा 
सी प्रतिकूलता देखने पर निराश हो जाने, कठिनाई सामने 


युग निर्माण योजना 
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परास्त कर ही विजय श्री का वरण - 


यह परिणाम तभी प्रस्तुत कर 


-आने पर हतार्श होकर-. बैठ जाने तथा कष्टकाकीर्ण मार्ग 


को. देखकर हौसला खो बैठने पर उन्नति का पथ अवश्य 
ही अवरुद्ध हो जाता है । इसके विपरीत यदि व्यक्ति उनसे 
संघर्ष करने का संकल्प कर आगत विपत्तियों: का सामना 
करते हुए आगे . बढ़ने- लगता है तो कठिनाइयाँ उसका 


रास्ता छोड़ देती हैं और परे हट जाती हैं। यह ठीक... 


जाड़ के मौसम की तरह होती है जिसमें कमजोर व्यक्ति 
तरह तरह के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं और स्वास्थ्य 
साधक अन्य ऋतुओं की अपेक्षा अपना स्वास्थ्य बना लेते 
हैं, शक्ति बड़ा लेते हैं । 


सफलता के क्षेत्र में कमजोर व्यक्ति उन्हें ही कहा 


जायगा जो जात्म वरिश्वासी तथा आत्म निर्भर हो। * 


स्वस्थ व्यक्ति से जिस प्रकार रोग भी दूर रहते और शक्ति 
तथा वल भी उनके पास होता है, उसी प्रकार सफलता 
के मार्ग पर सशक्त आत्मा के सोथ आगे बड़ने वाला 
व्यक्ति आत्म विश्वासी भी होगा और आत्म निर्भर भी 
होगा | आत्म विश्वास का अर्थ है अपनी सामर्थ्य और .. 
शक्ति पर भरोसा | मनुष्य यदि चाहे तो सर्व समर्थ हो 
सकता है। क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को ऐसी सम्भा- 
बनायें भी छुपा कर दी है,कि यदि उसे उनका बोध न 


: हो तो -वह्‌ अणु से विभु, क्षुद्र, से महान और नर से 


नारायण बन सकता है.। ईश्वर पुत्र होने का बोध ही . 


मनुष्य में उन सम्भावनाओं के प्रति, बोध जाग्रत करता 
है और वह बोध आत्म विश्वास से भर देता है। जैसे 
किसी व्यक्ति को अपनी सम्पन्तता और समृद्धि का भान 
हो, वह समझता हो कि मैं कुलोन और धनाड्य परिवार 


- का पुत्र हूँ तो दरिद्रता का उसे ख्याल भी नहीं आता । 


किसी वस्तु के अभाव की उसे कल्पना भी नहीं होती । 
राजा का पुत्र जिस तरह राजकुमार होता है उसी प्रकार 
सर्व शक्तिमान परमात्मा का प्रुत्र'होने के कारण स्वय को 
दीन हीन और दुर्बल होने की स्थिति अनुभव ही नहीं 
करनी. चाहिए ड ' 
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” _ कपनी शक्तियों के प्रति जागंरुक और जाग्वस्त व्यक्ति 
असंदिग्ध रूप से आत्म निर्भर भी होना' .चोहिए । जिसे 
यह पता हो कि मैं दोनों पैरों से-भलीभाति चल सकता 
हुँ वह किस लिए बैसाखियों का सहारा लेगा। जिसे यह 
मालूम हो कि मेरे पास लाखों की सम्पत्ति है वह काहे को 


 कौड़ी-कौड़ी के लिए. दूसरों के सामने हाथ फैलायेगा। - 


. आत्मविश्वास से सम्पन्त व्यक्ति अपनी ही. क्षमताओं के 
सहारे प्रतिकूलताओं को अनुकूल बनाता है और विपरीत 
' परिस्थितियों में भी आंगे बड़ने की शाह खोज लेता है। . 


आम रास्ते पर चलने में किसी को कोई परेशानी 
नहीं होती । पर उस रास्ते से कोई विशेष मंजिल नहीं - 


मिलती । आम रास्ते पर चल कर लोग बहीं पहुँच सकते 
हैं जहाँ कि अन्य राहगीर. जाते हैं। पर जिन्हें अपना 
विशिष्ट लक्ष्य प्रांप करना है, ढरे की जिन्दगी से हट कर 
जो उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अपनी _ 
राहु आप वनानी पड़ती है | आप बनानी पड़ती है। जीवन - एके नगर की भाँति 
नहीं है, जहाँ पहले से ही बनी बनाई, साफ सुथरी और 
 निष्कण्टक राह हों | वरन्‌ जीवव एक गहरा सागर है 


जिसकी तह में अमूल्य रत्त और ,मोती भरे पड़े हैं । तथा . 
- उन्हें पाने के लिए गोते लगाना पड़ता है दम घोंटू श्वास 


रोध का अभ्यास करना पड़ता है, विषले कीड़े से लेकर 
बड़ी मछलियों तक से अपने को बचाने की व्यवस्था करनी 
. पड़ती है और आस-पास तथा ऊपर नीचे की अगाध जल 


राशी से संघर्ष करते हुए .उन रत्नों तक पहुँचना होता है, - 


जिन्हें सफलता कहते हैं । ' 
इसलिए सफलता का इच्छुक प्रत्येक समझदार व्यक्ति 
. छ्व॒प्नों में महल खड़े नहीं कर सकता वरन्‌ उतना ही 
. है| क्‍योंकि वह अच्छी तरह. जानता है कि उसे जो कुछ' 
- भी करना है वह अपनी ही शक्ति द्वारा कर सकेगा । 

अन्य और किसी का सहयोग न तो उसे अपेक्षित है और 
न किसी के सहारे कोई सफलता प्राप्त की जा सकती है । 
जव हम स्वयं ही अपनी सहायता आप नहीं कर सकते- 
तो दूसरे क्‍यों हमारी संहायता .करेंगे। संसार में. इतना 
अवकाश किसे है वह दूंसरों की कोई बहुत बड़ी सहायता 
करने के लिए' समय निकाल सके । यदि कोई यत्किचित 
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को देखते हुए अपर्याप्त ही रहती है और मान भी लें कि' 


-किसी- तरह होई वॉड्छत- सफलता- तक पहुँचा भी दे तो। . 
दूसरों के कन्त्रे पर सवार॑ रहने वाले लोग उसका मूल्य | 
नहीं समझ पाते । | 


सबस अधिक उुपष्ट उदाहरण पिता पुत्र का है। पुत्र का है । पिता ' है 


जीतोड़ मेहनत कर किंसी प्रकार अपनी सन्‍्तान को विरा- 
सतत में अपार दोलत छोड़ जाये तो इस बात की बहुत 

कम सम्भावना रहती है कि सन्‍्तान विरासत में मिली : 
सम्पत्ति की क॒द्र करेगा । अधिकांशत: तो मेहनंत और 


. सहायता भी करता है तो वह सहायतार्थी की-आवंश्यंकता . 


परिश्रम से कमाई गई पैतृक सम्पत्ति के मिल जाने पर 


. लोग उच्छुखल और अवारा गर्द ही होते देखे गये हैं । * हे 
इस तरह की सन्‍्तानें अपने पिता की छोड़ी गयी सम्पत्ति) . 
को प्रायः शौक-मौज में ही नष्ट कर डालती है। क्योंकि |: 


उन्हें यह (तो अनुभव होता नहीं कि इंस सम्पत्ति के अर्जन * 


में कितनी मेहनत करनी .पड़ी है.। इसलिए उसी का 


लता को मूल्यवान्‌ कहा ग्रया है जो अपने बल-चबूते पर 
प्राप्त की गयी है। 


दूसरों पर निर्भर रहने वालों की एक 


ञ्ै 
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गलती नहीं करते । अंगुली का सहारा:मिल जाय तो ठीक 
अन्यथा वे गिरते पड़ते चलना सीख: ही लेते हैं। और 


'चलने में समर्थ होने पर किसी संहारे की अपेक्षा नहीं 
'करते । लेकिन परावलम्बी व्यक्ति आजीवन परमुखापेक्षी ... 
ही बने रहते हैं । वे दूसरों का. सहारा पकड़- कर ही आगे . 
“बढ़ना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें निराश ही होना 
पड़ता है तथा ठोकरे खानी पड़ती हैं | फिर भी प्रमुखा- . 


ह सहज कमजोरी- . 
बन जाती है कि वे अपनी शक्ति को अपहचानी ही छोड़- 
कर दूसरों के भरोसे: ही जीवन व्यतीत करने के आंदि बन' . 

: जाते हैं । बच्चा -जब अंगुली पकड़ कर चलना सीखता.. 

तो उसे सहारा मिल :जातां है। लेकिन यदि. 
वह सारी जिन्दगी ही अंगुली पकड़ कर चलने की आशा . 

करे तो निराशा ही मिलती है । छोटे से .बच्चे भी यह 


पेक्षी अपने श्रम से मुक्त नहीं होता । वह दूसरों के औप- - 


. चारिक आश्वासन पर भी अखण्ड विश्वास कर लेता है 4 


सोचता. है कि अमुक आश्वासन देने वाला व्यक्ति उसका 


.. युग निर्माण योजयी ४ 


पूरा पूरा सहयोगी रहेगा और उसे उत्तकी मंजिल तक 
पहुँचा देगा । 

ऐसी मगेजृत्ति के लोग कदम-कदम पर ठगे और 
उले जाते हूँ । क्योकि उन्हें सच्चे और अवसरवादी मित्रों 
की पहचान तो होती नहीं । वे तो जिस किसी के भी 


सम्पर्क में आते हैँ उसे ही अपना मित्र मान बैंठते हैं । 
जबकि सच्चे मित्र आसानी से नहीं मिलते । आज के अत्य- 


न्तिक आात्मकेन्द्रित व्यक्तियों से भरे समाज में तो निन्‍्या- 
नवे प्रतिशत लोग किसी स्कार्थ के कारण ही दोस्ती... 


का हाथ बढ़ाते हैं। जवकि परावलम्बी हर मीठी बातें 
करने वाले की अपना अह्ेतुकी मित्र समझ बंठता है और 
जब उसका श्रमभंग होता है तो माथा ठोंक कर रह 
जाता है। 

दूसरों पर ही निर्भर रहने वाले-व्यक्ति को सब से 
बड़ी जो क्षति होती हैं वह यह कि ऐसे लोग स्वभाव से 
ही भिकारी और कायर बन जाते हैं। स्वयं को छोड़कर 
उसे प्रत्येक व्यक्ति साधन सम्पन्न, सक्षम और शक्ति 
सम्पन्न लगने लगता है और वह प्रत्येक व्यक्ति से कोई 
न कोई आशा वाँध लेता है । इस तरह का स्वभाव कई 
वार अज्वल दर्जे की चाटुकारिता में भी वदल जाता है। 
और ऐसे लोग अपने उद्धार की आशा करते करते केवल 
दूसरों की प्रशंसा करने ओर उन्हें खुश करने के सस्ते से 
यन्त्र भर बन जाते हैं । जबकि किसी की झूठी वाहवाही 
कर कुछ भी प्राप्त नहीं किवा ज| सकता दुम हिलाने और 
तलुए चाटने से कुत्ते को केवल रोटी का हुकड़ा ही मिलता 
घर की मालकियत नहीं मिल जाती । पशु के लिए भले 
ही ऐसा कोई अवसर नहीं हो, पर मनुष्य के लिए तो 
मालकियत प्राप्त करने का पुरा-पुरा अवसर है। फिर 
वह दूसरों के अनुशन की आशा करे और थोड़ा बहुत्त 
मिल जाने पर सुखी हो जाने की बात सोचे यह तो लज्जा- 
जनक है । । ह 

शायद कुछ लोग यह सोचते हों कि विपत्तियों के 
दिन बीत जाने पर हम आत्म निर्भर होने की वात 
सोचेंगे । यह सोचना ही गलत है। आत्म निर्भरता तो 
विपत्तियों के बीच रह कर ही प्राप्त की जा सकती भीर - 


उन पर विजय भी आत्म निर्भरठा के जन्मदाता आत्म 


मार्च १६७७ 


१४ 


' विश्वासों से ही प्राप्त होती - है । बीज' यदि जमीन प्र 


गिरने के वाद यह कहने लगे कि पहले हमें. कोई अं कु त 
कर दे फिर जमीन- के अन्दर दवेंगे और गल सकेगे तो 


. दीज किसी जंन्म में भी अंकुरित नहीं हो सकता । सोना | 


यदि कह दे कि पहले हम चमक जायें फिर आग में तपेंगे 
तो तंपने . की आवश्यकता ही क्‍या हैं। जो लोग कठिना- - 


इयों से डरते हैं और विपत्तियों से घवराते हैं वे ही कह 


सकते* हैं कि विपत्तियाँ बीता ले' तब जाकर हम कहीं 
प्रयत्त करेगे वे अपने आप-के साथ छलवा करते 
गैयोंकि...विपज्षियाँ आती ही इसलिए हैं कि उनसे मनुष्य 
का पुरुषा्थ चमके बौर उसकी स घर्पा क्षमता निखरे | 
विपत्तियों को दुर्भाग्य मानने वालों के तर्क और 
पर जो रचनात्मक दृष्टिकोण रखते-हैं भौर आशवादी हैं 
वे जानते हैं कि विपत्तियाँ मनुष्य की क्षमताओं और 
शक्तियों का विकास करने के लिए आती हैं । पुरुषार्थी 
और पराक्रमी व्यक्ति विपत्तियों से न तो घबराते हैं और 
न ही भयभीत होते हैं। वरन्‌ वे उन्हें अपने विकास में 
सहायक भानकर उनके स्वागत करतें हैं। हाँ वे. लोग 
जरूर विपत्तियों से घबरातें हैं जिन्हें अपने स्वरूप का: 
परिचय नहीं है और अपनी - उन्नति के लिए दूसरों के 
आश्रय की भ्रत्तिक्षा करते रहते हैं |; 


अपनी पंरिस्थितियों को सुखेद बनाने के लिए दूसरों पर द 
निर्भर रहने वाले व्यक्तियों को सोचना चाहिए कि जीवन 


२ सफलंता, उन्नति और समृद्धि की उपलब्धियाँ अजित 


करने के लिए आवश्यक है कि स्वावलम्बी बना जाय । 
अपने पाप पर विश्वास कर प्रतिकूल परिस्थितियों तथा 
कठिनाइयों का सामना किया जाय एवं उन्हें सहयोगी . 
बनाया जाय । तभी उन्नति सम्भव है। जीवन में सफ- 
लता उन्हें ही मिलती है जो-अपना जीवन पथ स्वयं बनाते - 
हैं और उस पर चलकर आगे बढ़ते हैं.। दुसरों के भरोसे 
रहकर आज तक कोई भी कुछ कर नहीं सका है।और न | 
कर सकेगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को चलना अपने ही . 
पेंरों से पड़ता है और अपने पैरों पर चल कर संसार के ) 
समथ सफल व्यक्ति तथा महापुरुष अपना लक्ष :प्राप्त 
कर सकते हैं । औरों के मरने पर स्वयं को स्वर्ग किस तररे 
दिखाई दे सकता है। >+्की+- 


युग निर्माण योजना -. 


शाल्लीनता और सोजन्यता के धर्नी-डा० जाकिर- हुसेन 


-<ककुफ कृषक 





'0 मनुष्य का प्रथम घर माँक्ती गोद है ।वह 


जैसे जैसे वड़ा होता है , उसके घर ,का क्षेत्र भी उंसी 


- अ्कार विस्तृत होता जाता है और अन्ततः यह समग्र 


विश्व को समेट लेता है | इस प्रकार सारा संसार मनुष्य 
का बसेरा बन जाता है ।' '“विश्वबन्धुत्त की भावना के 
प्रेरक. यह विचार भूतपूर्व राष्ट्रपति, डाक्टकर जाकिर हुसैन 
के हैं जो पजाव विश्वविद्याल के गुरुगोविन्दर्सिह भवन 
का उद्घटन करते समय व्यक्त किये थे । 

डाक्टर जाकिर हुसैन एक अच्छे और नेक - इन्सान 
थे उनके मानवीय दृष्टिकोण का ही यह प्रभाव था कि 


: सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के वे प्रिय बन जाते 
. थे। वे आजीवन भारत देश को अपना देश और यहां के 


' प्रत्येक नागरिक को अपने फरिवार का अंग मानते रहे। 


-राज्य भ्रमुख के नाते देश के भविष्य की उन्हें सदैव चिता 
_ रहती थी। विघटनकारी तत्वों की सक्रियता पर वे क्षुब्ध 


: भें परः निराश नहीं । अपने धैर्य को बनाए रखते थे। 


उनका विश्वास था कि राष्ट्र के सम्मुख आने वाली सम- 


* स्यथाओं का भले ही तात्कालिक उपचार न किया जा 
: सके-पर हृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उंसे उखाड़ कर फेंका जा 


. सकता है। ' ] 


नव वह किसी मनुष्य- को. वूसरे मनुष्य से -घृणा 
करते हुए देखते थे तो उन्हें बहुत दुःख होता था। वह 
ऐसे व्यक्ति को पुराना रोगी मानते जिसे दीघे सूत्री इलाज 


की आवश्यकता है । वंह- अच्छी शिंक्षा पर बल देंते थे 


ताकि इसके द्वारा समाज और राष्ट्र की समस्याओं को, 


« आसानी से हल किया जा सके । जामिया मिलिया की 


स्थापना के पीछे उनका यही उद्देश्य था। वह स्वयं घुम- 
कर इस बात का पता लगाते थे कि विद्यार्थी अपना जीवन 


“ किस प्रकार वितां रहे हैं । बच्चों के प्रति प्रेम और दुलार 


:.. के वितरण में उन्होंने कभ्नी कंजूसी न की-! वह बच्चों 
'का समुचित आदर करते थे और , उनकी: 'इच्छानुसार 


विकास में पूरी पूरी सहायता करते थे। उनका कहना 


-था--वुच्चों का अपना व्यक्तित्व होता है। हमें इंसके 


न्‍् गा रह ड़ 


- साचे १६७७ पृधू : 


कूककृकृककरूकककककक्‌ृकक कककक॒कृकृूकक क कक कुक क कु क्कन्‍क क 


-का निरीक्षण कर रहे थे । 


> 
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महत्व को घटाने या, अतिक्रमण करने का . प्रयास. कभी 
न करना चाहिए.। जामिया मिलिया का पूरा. ढाँचा उनके . 
इन्हीं: विचारों का साकार रूप था। .. ः 
एक दिन वह जामिया मिलिया की "भोजन -शाला 
उन्होंने देखा कि एक विद्यार्थी - 
ने खाने कीं मेज पर रखी फालतृ प्लेट में किसी संब्जीं का 


. सूप उड़ेल दिया है । शायद यह सब्जी उसे - पसंन्‍्द- नहीं ह 
- . है ॥ वह .चुपचांप उस, विद्यार्थी की-बगल वाली कुर्सी पर 


जाकर बैठ गए उन्होंने सब्जी की प्लेट - को: अपने. आगे 
बढ़ाते हुए कहा-'ेरे प्यारे दोस्त '! शायद यह ,संब्जी 


'तुम्हें अच्छी नहीं लगती । यदि नहीं खाना था तो थान्री 


सामने आते ही” खानसामा को बुलाकर वापंस कर सकते 
थे। थाली में आई हुई वस्तुओं .को छोड़ना या बरबाद 
करना कहाँ तक उचित है इस .प्र तुम्हें स्वयं विचार 


करना चाहिए 


विद्यार्थी, डाक्टर साहब की बात सुनकर पाँनी-पानीः 
हीं गया उसके बाद उंसने अपने जीवन में कभी अन्न-की 
वरबादी न की । अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी जब उन्हें 


. कोई विद्यार्थी अपनी कमीज या शेरवानी के बटन . खोले | 


हुए दिखाई देता था तो वे, उसके पास जाकर वन्‍न्द 


करने लगते थे । 


: उनके जीवन में वेश भूषा और शिष्टाचार की दृष्टि 


से बड़ी सादगी थी। और ऐसी ही अपेक्षा दूसरों से भी 


करते थे-। उन्हें खर्चीले और भड़कीले वस्त्र पसन्द न थे । 
उन्होंने स्वदेशी आन्दोलन के समय अपने. परिवार. के सी 
रेशमी वस्त्र एकत्रितकर होली जलाई थी। -फिर भी 
अपनी प्यारी पुत्री सईदा खुर्शीद की रेशमी वस्त्र पहनने 
की रुचि को कम न कर सके तो उन्हें बड़ा दुख :हुओ | 


वह अपने परिवार के सदस्यों को भी अपनी सलाह सुझाव... 


के रुप में ही देते थे यदि कोई नहीं मानता था तो वे - 
उसकी मर्जी पर छोड़ देते ये ।' यहां भी - रेशमी वत्त्रों के 
सम्बन्ध में यही हुआ । उन्होंने सईदा को: समझाते हुये 


कहा यदि तुम कीमती वस्द्र पहनकर किसी, समारोह से 


युग निर्माण योजना 


कक हर 


ओगी तो तुम्हारी और कोई ध्यान न देगा वंयोंकि 
बहां यहले से कितनी ऐसी महिलाएं मौजूद होंगी जो तुम 
से भी अधिक कीमर्ती वस्त्र पहतर॒ सकती हैँ। यदि तुम 
खादी के वस्त्र पहुंचकर जाओगी तो अपवाद और विशेष 
आकर्षण का केद्ध वनोगी क्योंकि तुम जैसी महिलाएं वहां 
कम ही होंगी । इस तरह वह सहज रूप में अपने सुझाव 
व्यक्त करतें थे ताकि सामने वाले पर उसका अच्छा प्रभाव 
पड सके 
डाक्टर जाकिर हुसन की जिज्ञासाओं का क्षेत्र इतना 
व्यापक था कि ज्ञान जिन स्रोतों से भी मिलता प्राप्त करने 
के लिए सर्देव तैयार रहते थे । वह कभी यह न सोचते 


कि ड्तना पढ़ लिखकर यदि किसी से कोई बात पूछूगा . 


तो बह मेरे प्रति क्या धारणा , बनायेंगे । जब कभी घर 
में सम्बन्धियों या मित्रों की स्त्रियाँ आातीं तो वे आहार 
थोग्य वस्तुओं के बनाने के ढंग पूछकर अपनी डायरी में 
नोट कर लेते और फिर कभी अपनीं बेटी सईदा के पास 
पहुँचकर किसी विशिष्ट सब्जी बनाने के लिए कहते साथ 
डायरी से पड़ कर उसकी विधि भी बताते थे । के 
अपने देश में लोगों की यह आम धारणा है कि प्रौढ़ 
अथवा वृद्ध अवस्था में लिखने पढ़ने से कोई लाभ नहीं है । 
यदि किसी वृद्ध से कुछ सीखने के लिए कहा भी जाये तो 
वह सीधा उत्तर देता हैं-बूढ़े तोते क्या राम राम पढ़ेंगे ? 
भब्र तो मरघट में ही जाकर कुछ कार्य हो सकेगा ।॥ कहने 
का तात्पपं यह है कि ऐसे लोग अपने जीवन के चले भा 
रहे ढर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहते । 


पर डाक्टर जाकिर हुर्सेन इसके अपवाद थे और इसीलिए 
वे राष्ट्रपति जैसे महत्व पूर्णा पद तक पहुँच सके । | 
जव वह रांची में थे: तो उन्होंने आदिवासी भाषा 
सीखनी शुरू करदी थी | उत्तकी उत्कट- इच्छा थी कि 
आदिवासियों को उतकी ही भापा से सम्बोधित करें। 
आदिवासी भी भारतीय समाज के अज्ध हैं | पिछड़ वर्गों 
के विकास के बिना समूचे भांरत का प्रगति शील चित्र 
निर्मित करना स्वप्नमात्र ही रहेगा | अतः उन से विचार 
विनिमय के लिए उनकी डी भाषा सीखने के लिए वे प्रयत्त 


शील थे । 


जाकिर हुसैन फारसी भाषा के उद्भट विद्वान थे। 
फिर भी उन्होंने अपने जीवन के अतिन्म, चरण में- फारंसी 
का ज्ञान बढ़ाने का निश्चय किया था । ज्ञान के सागर से 
जितनी मूल्यवान निधियां एकत्रित की जा सके कम ही हैं 
ऐसा मानकर मूर्त्यु से केवल एक वर्ष पूंव' उन्होंने फारसी 
पढ़ाने के लिए एक शिक्षक रखा और नियमित रूप से 
सवक लेने प्रारम्भ कर दिये । . 

राष्ट्रति जैसे गौरव पूर्ण पद प्र होने के कारण वे 
सर्देव कार्य में व्यस्त रहते थे । सार्गजनिक कर्तव्य और 
राष्ट्रीय चितन के पश्चात भी वह इतना समय' “निकाल ही 
लेते थे कि अपने परिवार को भरपूर स्नेह दे सके ।वे' 
शालीनता और सौजन्यता की प्रतिमूर्ति थे | वे नेक इन्सान 
थे और जीवन भर इस इन्सानियत की खुशबू को अपने 
सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान, करते 
रहे । 


गान्घी जी उन दिनों अपने भाषण के बाद हरिजन फण्ढ के लिए चन्दा इकटठा किया 
करते थे । लोग उनकी ओर चल रहे थे और हाथ में पैसे देते जाते थे। ह 
गाँधी जी के हाथ से एक पैसा गिर गया, वे उसे खोजने लगे। घक्का मुक्‍्की में वह 


मिल नहीं रहा था । 


लोगों ने उन्हें परेशान देखकर कहा--वापू-! एक पैसे के लिए इतनी चिन्ता न करें। 


उसकी क्षतिपृरति हम कर द॑ंगे। 


पर गाँधी जी उस पंसे को दू ढ़ते ही रहे और कहा--आप और दें यह अलग वात हैं 
पर जो दिया गया है उसे सुरक्षित रखना मेरा कर्तव्य है। यह पंसा मेरा नहीं राष्ट्र का था और 
जो अमानत मुझे सोंपी गई उसको सेभालकर रखना मेरा कतंव्य है।' जो लोग सार्वजनिक पैसे की 
परवाह अपने निजी पैसे से भी अधिक कर सकते हैं. वस्तुत- वे-ही सावंजनिक सेवा कर सकने 


के अधिकारी हैँ । 
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अब से लगभगे..४० वर्ष पूर्व की: घटना है। प्रसिद्ध 
“महित्य कौरखआाई मालरो ने उस समय न तो लेखन 
प्रतिभा का परिचय दिया था और न' ही कोई स्थायी 
_ व्यवसाय अपनाया.था | तव उंनकी आयु पच्चीस छब्बीस 


: बर्ष की रही होगी । वे अपनी पत्नी के साथ कम्बोडिया - 


में फककड़ पने से घूम रहे थे । साथ में इस दम्पत्ति के 
साथ एक मित्र और था । घुमने की धुन तव सवार हुई 
जब उन्होंने पुरानी विद्या और कला की खोज का काम 
हाथ में लिया तवं-वे प्राच्य-विद्या।' संस्थान से शिक्षा स्लो 
- कंर निकले ही थे | सुना था कि कम्बोडिया प्राच्य-रत्नों 
. का खजाना है उसी आकंषंण ने उन्हें वहां को यात्रा करने 
के लिए प्रेरित किया । 
' - क्रम्बोडिया में घमते घमते बे- तीनो व्यक्ति नोम-पेन्ह 
, पहुँचे, वहां के पुराने बोद्ध-मंदिरों को देखकर “ वे इतने 
: अभिभूत 'हो उठे थे कि उन्हें अपनी जेव का ही ध्यान नहीं 
रहा । और वहां जो कुछ भी उनके पास था वह सब चुक 
. गया । अंब प्रएंच उठा कि क्या करे । तभी तोनों ने 
कर वहाँ के एंक मंन्दिर का कोष लटने की योजना बनाई 
- और एक रात उसे मंदिर को लूटने के लिए वे अंगकोर 
: वोट पहुँचे जो नोम-पेन्ह के समीप ही था | इस मन्दिर में 
* बताते हैं कि काफी सम्पदा है । तीनों ने मिल कर पहले 
तो वहां का पहरा. दे रहे चोकीं दार को कांबू में किया 
. फिर्र अन्दर-घुस गये । . 
]॒ अन्दर पुजारी और कार्मचारी एके बड़े से हाँल में 
सोते थे उस हाल के दरवाजे बन्द कर दिये। फिर 


मुख्य पुजारी को डरा धमका कर उससे,तिजोरी की चाभी ' 


छिती और तिजौरी में से कुछ सिक्के लेकर चलते बने । 

सोचा था जितने से काम चल जाय उतना ही काफी । 
सुबह मन्दिर के अधिकारी ने .रिंपोर्ट लिखा दी। 

मालरो, उनकी पत्नी तथा दोस्त कोई पेशेवर लुटेरे त्तो 


. थे नहीं। इसलिए सुबह होने के कुछ समय बाद ही पकड़ | 
लिये गये । मालरो- की पत्नी. को तो स्त्री होने का लाभ -. 
दिया गया और उसे बरीकर दिया गया पर मालरो को 


.  घुग निर्माण योजबा  -. 9: «9 ही, के” जोक 72 


तीन-वर्ष की कैद हुई ।-सुनते है मालरो की पत्नी ने आगे 
के न्‍्यायलय में अपील की थी परिणाम स्वरूप : वह अपने - 
पति की सजा कम कराने से सफल हो गयी थी जो तीन 
वर्ष से घट कर एक ही वर्ष रह गयी थी । हे 
जेल में रहने के कारण मलरो को एकाकी रे 


-विताना. पड़ा । और यह एका की जीवन उन्हें मृत्यु से भी 


अधिक भयावह लगता था- । कोई काम तो था नहीं । 
इसलिए दिन के अधिकाँश घन्टे खाली ही व्यतीत करना 
पड़ते । एक.दिन उन्होंने देखा एक कंदी कागज पर -कुछ॑ 

लिखता जा रहा है और गरुन गुनाता भी जा .रहा है | 
पास जा कर देखा तो वह कंदी गीत लिख रहा था । -यह *: 
देख कर मालरो ने अपना खाली समय विताने का एक 


. साधन खोज लिया । और वे केवल समय विताने के लिए 
ही लिखने लगे । 


समय बिताने के लिए अपनाये गये इस क्रम ने, उनके 


: ज्ञीवन में इतना बड़ा स्थान ग्रहण किया कि यही उनके | 


जीवन में आगे चल कर सवसे वड़ा विशेषता वन गया । 


लिखक होने के कारण मालरो को .अन्तर्राट्रीय ख्याति प्रांप्तः 
: हुईं। खाली समय में लिखने की ओर प्रदृत्त होकर अन्त- 


रॉष्टीय प्रतिष्ठा अजित करने वाले आन्र मालरो का जन्म 


१६०१ मे पेरिस में हुआ था। उनके पिता मूलतःफ्लाडर्स 
के निवासी थे जहाँ कि मालरो के.वाबा शराब और- 


मंछली का धन्धा किया करते थे। पता नहीं क्‍या बात । ह 
हुई कि मालरो के वावा- ने सिर में. कुल्हाड़ी मार कर 
आत्महत्या करली और इस घटना से दुखी. होकर उनके 
पिता अपनी मां सहित पेरिस में आकर वस गये थे । 

. भालरो को अपने जीवन में प्रेम नाम की चीज किसी 
से नहीं मिली । उनके पिता अपनी. ही .ध्षुन. में रहने वाले 


मनमौजी ओर रंगीन - तवियत के आदमी थे । जिससे अब (. । 
_ कर पहली सनन्‍्तान होने के चार .वर्ष-वाद ही आद्रे की मा 
उनके पिता से अलग हो गयी । आंद्रे की मा और पिता 


में काफी समय तक इस वात को लेकर विवाद चलता रहा। - 
कि आँद्र किसके पास रहे । माँ चाहेती थी कि मेरा वेटा / 
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हक 


ही साथ रहे | और पिता अपनी जिद में आकर आदें' 
को उसकी माँ के पास जाने नहीं देना पा थे । आदर 
की माँ का तर्क अपने आप में काफी वजनदार था। उसका 
झहना था कि मेरा मूतपूर्व पति बेहद गैर जिम्मेदार और 
लापरवाह व्यक्ति है। उसके संस्क्षण में रहने से आँद्र का 














ध 
भविष्य विगड़ जायगा । 
८ जीत अन्ततः ! माँ के हृदय की ही हुईं। और चार 
बर्ष के छोटेसे बालकने अपने माता पिताकोएक दूसरेसे अलग 
होते हुए तथा अपना बटवारा होते हुए देखा। बटवारा 
इसलिए कि आँद्रे का पिता साल में छः माह आँद्र को 
उसकी मां के पास छोड़ने के लिए राजी हो गया था पर 
शीक्र ही उसने पूर्णतया आँद्र को उसकी माँ-के संरक्षण में 
ही छोड़ दिया । आन्द्रे अपनी माँ के साथ ही रहने लगे । 
उनकी मां के पास अर्थिक स्रोत इतने सुहृढ़ तो थे नहीं 
इसलिए आन्द्रे का वचपन बड़ी कठिनाइयों में वीता। 
पिता ने फिर दूसरी शादी कर ली थी जिससे दो बच्चे हो 
गये थे । और इसी कारण उन्होंने आंद्रे को अपने साथ 
रहते के लिए जोर देना वन्द कर दिया था। और आँदे 
को अपनी माँ के साथ रहने की छूट मिल गयी । 
उन्होंने अपनी प्राराम्भिक शिक्षा कहां प्राम की इसका 
कहीं उल्लेख नहीं मिलता है । स्वयं आंँद्र से जब्र उनके 
चचपन के बारे में प्रश्न किया जाता तो वे.यही उत्तर देते 
थे मुझे अपने वचपन से कोई लगाव नहीं है। इसलिए में मे 
उसकी कोई चर्चा नहीं करता चाहता। जिन लेखकों को 
मैजानता हैं उनमेंसे अधिकाँश की अपनावचपनप्याराहै पर मैं 
अपने बचपन से घृणा करठा हूँ। अपने बचपन से उन्हें क्यों 
घृणा हुई इसका कारण यही है कि बालक आंद्र लग भग 


सारे बचपन में माता और पिता की कशमकश में जुझते में माता और पिता की कशमकश में जझते 


रहे । १६ वर्ष की आयु में उन्होंने सीन नदी के किनारे 
बसे एक छोटे से गव में पुरानी किताबों की दुकान खोली 
जैसे तैसे उन्होंने मेहनत मजदूरी कर थोड़े बहुते रूप ये 
इकटूटे किये । इन रुपयों से उन्होंने पुरानी कितावें खरीदीं 
जिनके पास ऐसी कितावों की कोई उपयोगिता नहीं थी 
उन लोगों ने वे कितावें आधे-तिहाई दामों में बेच दी। 
और आद्रे ने उन फटी पुरानी किताबों पर नया कवर 
चढ़ा कर. व्यवस्थित बनाया तथा पोनी आधी कीमत में 
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बेचने लगे |: 


: इसी दुकान को चलाते हुए उनका परिचय जुलारा. 
ओल्ड-स्मिथं नामक लड़की से हुआ । जो एक रईसे धराने 
की पुत्री थी । बलारा आन मालरो. की ओर . इस कदर 
आकरपित हुई कि दोनों ही प्रणय सूत्रों में वध गये । कलारा 
के साथ शादी. कर लेने पर्‌ आंद्र को काफी सहयोग मिला . 
पर उनका दामात्य जीवैन्न शीघ्र ही .नीरस .ही गया। 


कारण कि उैलारा आर के साथ सहयोग करते हुए भी के साथ सहयोग करते हुए भ॑ गरी 
; विगड़ें स्वभाव की लड़की थी गलत संगतिं और बुरे वा स्वभाव की लड़की थी गलत संगतिं और बुरे वाता- 


वरुण में रहने के कारण पति के प्रति वफादार रहने के कारण पति के प्रति वफादार रहने का 
उसका स्वभाव नहीं था हीं था + जब उसने देखा कि आंन्द्रे उसके 


उन्मुक्त जीवन को देख कर असन्तुष्ठ है तथा उसको सम्मान 
नहीं देता है तो वह इसे सम्बन्ध को तोड़ने के लिए छट 
पटाने लगी । क्लारा समझती थी कि आंद्रे ,उसके धन का 
गुलाम हो जायगा पर धन को कत्यन्तिक महत्व न देने 
वाले झांद्र के लिए चरित्र निष्ठा अधिक महत्वपूर्ण थी। 
इससे खिन्‍न ही कर क्लारा मे अपने पति को तलाक दे 
दिया और उसे नीचा दिखाने का भी ब्रहुत प्रयत्न किया | 
यहाँ तक कि.बलारा ने आंद्रे की चरित्र हत्या करने के लिए - 


एक निहायत ही वाहियात जीवनी लिख कर भी छपाई । 
तलाक शुदा पत्नी के इस तरह के व्यवहार को देख 


कर भी आँद्रे मालरो अविचलित ही रहे और शात्त भाव 
से अपना काम करते रहे “इन्होंने क्लारा के प्रति कभी . 
प्रतिशोध की भावना व्यक्त नहीं कि बल्कि मानविकी 
और प्राच्य विद्या का अध्ययन करने में जुटे रहे। इन्ही 
दिनों उन्होंने जेल में लेखन का अभ्यास किया और पत्र 
पत्रिकाओं में लिखने लगेब। कुछ समय बाद उन्होंने एक 
उपन्यास लिखा जिसका नाम था <द काँकरा” यह उपन्यास ह 
उनकी पहली पुस्तक थी जो १६२५ में हुए -केण्टन के 


विद्रोह की प्रृष्ठ भूमि पर लिखी गयी थी । 
“द कांकरा' लिखने कार्य के बाद मालरो ने एक . 


पत्र भी निकाला | सन्‌ ३० से ३६ तेंक उन्होंने यूरोप में 
, बढ़ रहे फासीबाद के.विंद्द विचार क्रान्ति का संघर्ष छे 
डिज औफ रेथ “मेन्सफेट “द वाल नट द्रीज आफ आल्टेन 
हक “वायसेज आफ साइलेन्स” द सुमेजनरी म्यूजियम 
और मेटा मोफोसिस आँप द गौड्स आदि *पुस्तके फ्रॉँसीसी 
( शेप पृष्ठ २५पर ) * 


साचे १६७७, 


प्रतिष्ठा इन्हें दी जानी चाहिए ४ 


' ७ <&७७-ऋ ७४४४: <८-त्ा ७बढट-द्धा9बडट-द्व/७<८०-द्ूटू ७<०ू ७६-२०: 


पौराणिक . सरहिंत्य में एक . कथा: आती है। 


. जिसके अनुसार [सिंधुराज़ के राज्य में बम्मुभार नाम का में बम्मुआर नाम का 
एक दुर्दोन्ति दस्यू रहता था। उसने अपने जीवन के २० 
से भी.अधिक वर्ष लोगों को, मारने, कोर्टने, लुटने और 


. घरों में आग लगा देने के काम में विताये। चालाक 
इतना थां कि सूचना देकर आता था और लाख सुरक्षा 


5 का प्रवन्ध करने के बावजूद अपनी धमकी को पूरा कर 


. चलता बनता था । जब वह पकड़ा गया तो उसे मृत्यु 


दण्ड मिला और मरने से. पहले जब उसकी मां अपने पुत्र - 


को देखने गयी तो बम्मुआर ने अपनी मां से भी मिलने 
; को मना कर दिया | कारण पूछने पर बम्मुआर ने बताया 
सर्वप्रथम जब-मेंने अपने पड़ौसी के घर से एक स्वण मुद्रा 


हि की चोरी की थीं उस समय मैं छोटा ही था और वह 
स्वर्णमुद्र ले जाकर मैंने अपनी माँ को दे दी थी। मां - 


इससे इतनी खुश हुई कि उस दिन उसने मुझे बहुत प्यार 
“ किया था | इतना प्यार कि इससे पहले शायद ही मुझे 


कभी इतना प्यार मिला हो ।.इस अवॉछवीय प्यार का 


' ही परिणाम है कि मैं आंज मृत्यु दंष्ड का भागी बन. 


५ 
९ 


इस घटना ने सिन्धुराज के सामने एक नया तथ्य 
. उंद्घाटित किया कि भनुष्यं अपने समीप के लोगों कां 
सस्‍्तेह और समाज की प्रतिष्ठा पा कर ही किसी उचित या 
अनुचित दिशा में बढ़ता-है। हम देखते हैं कि वे ही बच्चे 
अधिक विगड़ते ओर बदमाशियाँ करते हैं जिंनके माता- 
. पिता उनकी गलत हरकतों को बाल सुलभ चपलता ,समझ 

* क्र नजर अन्दाज कर देते हैं या उस समय अधिक प्यार 


. करने लगते हैं। मनुष्य -का अह बड़ा संवेदन शील है 
और. वह अपनी तृप्ति के लिए प्रत्येक वह काम करने 


. , लंगता है जिससे उसे प्रतिष्ठा मिलती हो। 

ह जन समात््य की दृष्टि में पैसे वालों की बड़ी इज्जत 
होती है ।.धन सम्पन्न व्यक्तियों को. हर कोई ,सम्मान॑ 
देता है तथा. प्रतिष्ठित करता है इसीसे लोगों में धनवान 
बनने की होड़ लय जाती है । आज, के भौतिक युग में 
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डा 


: सम्पन्नता को प्रतिष्ठा देना तो. इतनी आम बात हो गयी 


है कि सदगुणी, चरित्रवानु: और सदाचारी गरीब व्यक्ति 
को “भी लोग नीची नजरों से देखते हैं। जबकि पैसे वाला 


, कितना भी चरित्रहीन, दुराचारी, दुगु णी और दुव्यंसनी हो 


उसे इज्जत मिलने लगती है । जब कभी उसके इस पक्ष 
की चर्चा चलती भी है तो धन सौ एवों को छपाता है । 

की कहावत चरितार्थ करते हुए कह दिया जाता है -- 
भई उसके पास पैसा है.,तो ये सब शौक-मौज करता है । 
करना चाहिए भी आखिर पैसे का उपयोग जीवन को 
सुखी बनाने के लिए क्यों व करे ।” और निर्धन व्यक्ति 


- जब ईमानदारी, सादगी, मितव्यंयतां तथा सोच समझकर 


चलने की. बात करता है । तो उसे मजबूरी बताकर वेचारे 
का उपहास किया जाता है । ह 
सम्पत्ति को आत्यन्तिक प्रतिष्ठा, देने के कारण ही 


समाज में बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वत और,अन्य अनैतिक 


प्रवृत्तियां जन्म -लेती हैं। प्रतिष्ठा स्वाभाविक अकिर्षक | ' 
उपंलब्धि है। जब वह ॒ धन से ही मिल सकती है तो 
लोंग धनवान बनने की चेष्टा क्यों न करे ?.फिर भले ही 
किसी भी तरह के उपाय काम में . लाना पढ़े ।. चोरी 
करना पड़े, बेईमानी करना पड़े, भ्रष्टाच'री बनना पड़े । 


पर ये सब बातें गौण हो जाती हैं और मुख्य चीज हो 


जाती -है अमीरी जिसके बल . पर लोगों की दृष्टि में प्रति- 


५ छ्ित होने का अवसर मिल सके । 


. - मनुष्य सम्पत्ति को इसलिए प्रेम 'नहीं.करता कि 
उससे आत्म सन्‍्तोप मिलता है । सम्पत्ति आत्मन्सन्तोप 


' को उल्टे कम करत्ती है । जव अपने से भी बड़ा चड़ा कोई 
दूसरा सम्पन्त व्यक्ति [_दखाई पड़ जाता है| क्योंकि मनुष्य . . 


अन्य औरों से आगे होना और ऊँचा उठना चाहता है । 


तथा जब वह देंखता है कि मैं किसी से पीछे हूँ और इस... 
कारण मेरा, अमुक से-कम सम्मान होता है तो बह एक 


क़्द्ध स्पे की भाँति फ़ुफकार उठता है और सम्पत्ति तब : 


- व्यर्थ लगने लगेती है जब हम उसके होते हुए स्वयं की “ 


०. 


अथवा स्वयं के +यजन की मौत को कुछ समय और. 
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टाल देने में असमर्थ रहते हैं | सम्पत्ति की इस पंगुत्ा से 
प्रत्यक ध्यक्ति मलीभाँति परिचित है। फिर भी उसको 
प्रामे की दीड़ में इसलिए. भाग लेता है कि उससे इज्जत 
मिलती है, प्रतिष्ठा प्रात होती हैं, लोगों की दृष्टि में अपना 
स्थान ऊँचा होता दिखाई देता है । 
इस प्रतिष्ठा के कारण ही व्यवित उचित अनुचित का 
विचार किये बिना हर तरीके से सम्पत्ति कमाना चाहता 
है, किसी जमाने में ज्ञान की--प्रतिष्ठा थी. ब्राह्मणों और 
ऋषियों को सर्वत्र सम्मान की प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा 
जाता था। राजदरवारों में जब उनका प्रवेश होता तो 
राजा और सम्राट उनके लिए अपना सिंहासन छोड़ कर 
उठ जाते थे और उन्हें आसन देने के उपरान्त ही बैठते 
थे। उस युग में हर प्रतिभाशाली व्यक्ति ज्ञान पिपासु 
होता था और ज्ञानप्राप्ति के लिए लोग अपना सारा जीवन 
तक खपा देते थे । उस युग में हमारा देश ज्ञान और सत्य 
-की खोज में सव से आगे बड़ा हुआ था। यहाँ एक से 
-एक विद्वान, ज्ञानी, और शास्त्रज्ञ होते थे । किसी पाश्चा- 
्य विद्वान ने भारत की प्राचीन स्थिति का उल्लेख करते 
हुए लिखा है-“जिस समय यूरोप के आधुनिक उन्नत 
देशों के निवासी घुटनों के वल झुक कर तलाबों झीलों 
और नदियों से पानी पीते थे उस समय भारत ने विश्व 
के श्रेछतम साहित्य की रचना की । जिसे समझने में आाज 
भी लोग असमयथे हैं । 
कहने का अर्थ यह कि इस काल स्रें जब ज्ञान ही 
प्रतिष्ठा और सम्माच का आधार था--घधन,परिवार, सत्ता 


और अधिकार नहीं तो लोग स्वयं ज्ञानार्जन में लगते थे . 


और अपनी सन्‍्तानों के लिए भी वैसी ही व्यवस्था करते* 
थे | कालांचर में प्रतिष्ठा का आधार बदला भौर वीरता 
को सम्मानित किया जाने लगा सम्मानित किया जाने लगा। यह उस युग की बात है 
_ जब भारत की शस्य श्यामला भूमि की संमृद्धि से आक- 
पित होकर विदेशियों ने उसे लुटना चाहा | उस समय 
देश और समाज की सुरक्षा के लिए विद्वानों तथा पण्डितों 
में भी अधिक आवश्यकता पराक्रमी शूरवीरों की पड़ी ।॥ 
तो इस तरह के लोगों को सम्मानित किया जाने लगा। 
लोगों की जीवनधारा बदली सोचने का ढड्भ भी वदला_ 
और जनसामान्य में यह मान्यता घर कर गयी कि सोलह 
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बरस लौ क्षत्रिय जीवें--आगे जीवन को प्विक्कार |” तो 
देश, धर्म और सस्क्ृति की आनवान पर न्यौछावर-हो 


जाना ही लोगों ने अपना जीवन लक्ष्य बना लिया और 
ऐसे अवसर खोजने “लगे जबकि मातृभूमि के लिए स्वयं 
को कुर्वोंची दी जा सके सिवं विदित है कि ज्ञानी और 
विद्वानों के साथ साथ इस युग में. .पराक्रमी नरनाहरों की : 
भी कमी नहीं रही । | 
० प्रतिष्ठा के इन दो केंद्रों के साथ यह बात भी जुडी ' 
'रहती थी व्यवित इस केन्द्र पर खड़ा होकर समाज-के . 
लिए कितना उपग्रोगी सिद्ध होता. है। विद्वान, ज्ञानी, 
साहित्यकार, तत्वदर्शी और मनीषियों की वौद्धिक प्रतिभा 
को तो सम्मानित किया - ही जाता -थाः-ताकि देश का - 
मानसिक धरातल ऊँचा उठे और ज्ञान विज्ञान का-विकास 


हो | पर वृद्धि की विषथगामिता को कभी स्वीकार नहीं की विपथगामिता को कभी स्वीकार नहीं « 


«किया... समाज के पक्ष में अपनी बौद्धिक प्रतिभा लगाने . 
वालों की अभिवन्दना की गई पर उन लोगों को जरा 


भी प्रोत्साहन नहीं दिया गये जिनका बुद्धि कौशल 
स्वार्थपृति के लिए छल खठत्रों में लगता था। ऐसे लोग 


- कितने ही बौद्धिक प्रतिभा से सम्पन्न रहे हों पर वे रहे ' 


हमेशा निंदा भर्त्सना के पात्र ही। .. । 
० इसी प्रकार वीरता को सम्मानित करने वाले युग में 

निहत्ये भातताई से भिड़ जाने वाले दुर्वल व्यक्ति को 

उतना सम्मान दिया गया जबकि आततायी और भना- 


' चारी कितना ही -पराक्रमी तथा वीर रहा हो उसकी निदा- 
“ही की जाती थी। ऐसा इसलिए होता था कि वीरता 


सम्मानित होने के कारण गर्वोन्‍्मत्त होकर समाज को क्षत्ति , ' 
न पहुँचाने लगे । यदि ऐसा होता तो समाज में भले आद- 
मियों का जीना कठिन हो जाता | वे न अपनी आवश्य- . 
कतायें पूरी कर पाते कौर त ही अपने परिश्रम से पूरी 


- तरह लाभान्वित हो सकते थे । 


इन दिनों धन अम्पत्ति प्रतिष्ठा का केसर बिन्दु बने - 


हुए हैं । यह. अनुचित नहीं है । समृद्धि को सम्मान हर 


युग में निलता रहा है। पर सम्मानित करने से पहले इस 


बात का भी ध्यान रखा जाता- था कि.व॒ह किस प्रकार 
अजित की गयी है । धन का सम्मान इसलिए किया जाता. 
था कि उसके पीछे व्यक्ति के परिश्रम और पुरुपोर्य की 
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कहानी लिखी रहती थी । ऐसा नहीं होता था “कि व्यक्ति 
: जिस तिस तरह से अमीर हो जाय और उसे सम्मान 
मिलने लगे । आज के युग में धन.को ही एकांगी प्रतिष्ठा 
. - ॑िये जाने के कारण लोग हर उपाय काम में लाकर जल्दी 
' से सम्पन्त हो जाना चाहते हैं-उूह स्थिति बदलनी 
. चाहिए। और प्रतिष्ठित उन्हें ही किया जाता चाहिए. 
ह "जिन्होंने नीतिपूर्वक _ सम्पंचि . कमाई और उसका उपयोग | और उसका उपयोग 
* समाज के उत्कषं में किया । 
.. “.एकांगी धन को ही सम्मानित नहीं- किया जाय और 
“ 'न ही केवल समृद्धि को सराहा जाय | आज के इस वेज्ञा- 
.निक युग में सबके साथ मिलकर चलने के लिए पिछले 
. आधारों को भी साथ लेकर चंलना चाहिए । सबप्रथम 
' ज्ञान और विद्या को सम्मानित किया गया उसके बाद 
वीरता ,और पराक्रम को प्रतिष्ठा हुई । पर जिस युम॒ में 
शौय” और पराक़म को प्रतिष्ठा. मिली उस युग में ज्ञाव 





। . और विद्या की उपेक्षा नहीं हुईं । अब जबकि सम्पत्ति को 


प्रतिष्ठा दी जाती है तो ज्ञान तथा शौर्य को भी प्रतिष्ठित 
किया जाना चाहिए । जो लोग अपने ज्ञॉन द्वारा, अपनी 
योग्यता और बुद्धि कौशल द्वारा समाज को ऊँचा उठाने 
में लगे हुए हैं उन्हें भी सम्मानित किया जाय । उन्हें भी 
“ प्रतिष्ठित किया जाय जो साहस पूर्वक मानवता को नुक्सान 
पहुँच'ने वाले तत्वों से मुकाबला करते हैं.। भले ही वे 
मानवीय हों अथवा प्राकृतिक । उन्हें सराहा जाय जो 
आदर्शों की. स्थापना के लिए जीग्न भर तिल-तिल कर 
जल रहे हों । 

आशय यह है कि सफलता नहीं झतुतत्व को प्रतिष्ठा 
मिले । सफल तो वे लोग भी हो जाते हैं जो अपनी संपूर्ण 
शक्ति किसी भी दिशा में लगा देते हैं। चोर को कुम्र- 
बुद्धितत्ता का परिचय थोड़ ही देना पड़ता है,.डॉक्‌ू कम 
वहादुर नहीं होते, _वेईमान_ लोग ईमानदारों से ज्यादा 
चंतुर होते हैं । पर ये सफलतायें सराहनीय नहीं हैं. 
, सराहनीय बने नीति जिसे कि मनुष्य अप्रनाता है। चर 
मन्यु और “आएरुणिं को गुरु निष्ठा: के लिए अपने स्वास्थ्य 
* से खिलवाड़ करने वाला ही माना ज़ायेगा। स्वास्थ्य से 
खिलवाड़ तो शराबी और नश्षेबाज भी करते हैं पर वे 


प्रतिष्ठा के अधिकारी नहीं हैं । हरिश्चद्ध और मोरध्वज_ 


- मार्च १६७७ | 


' शक 


को अपनी रुत्यनिष्ठा के कारण दरिद्रता का वरण करना 
पड़ा था। तो क्‍या उन लोगों को सस्मोनित किया जाय 


जो जुआ खेलते हैं और अपनी सारी सम्पत्ति चौपट कर 


डालते हैं।। इसी प्रकार मारकाट करने और लड़ने-भिड़ने 
वाले डाकुओं को शिवाजी, राणाप्रताप, वन्दावैरागी, ग्रुरु 
गोविदर्सिह, लक्ष्मीबाई तथ्ना सुभाष चन्द्रबोष की श्रेणी में 
नहीं रखा जा.सकता | 

. क्‍यों ? इसलिए कि थहाँ नीति और अनीति का भेद _ 
आई आता है । एक ओर जहाँ अपना स्वार्थ ही सब.कुछ 
है वहीं दूसरी ओर देश तथा समाज के लिए अपना 
सर्वस्व वलिदान किया गया है । एक ओर जहाँ दुसरों को 
पीड़ा देने तथा अपना पतन करने की स्थिति है वहीं 
दूसरी और अपने को कष्ट देकर सम्राज को ऊचा उठाने 
का भाव है | खहापुरुषों को श्रद्धा की दृष्टि से देखना तो 
समझ में आता है पर बिना जाने बूझे सफल व्यक्ति ु 
सम्मानित करने की बात किसी तरह भी समझ में नहीं 


आती । इसलिए उन्हीं सफल व्यक्तियों को सम्मान दिया 





के सामने अपना आदर्श प्रस्तुत किया, 

किसी , का व्यक्तिगत रूप से सफल या असफल होना 
समाज के लिए उपयोगी नहीं है । समाज के लिए तो 
सह उपयोगी है कि व्यक्ति से संत्थवृत्तियों को इस 
प्रकार प्रोत्सांहन मिलने लगे कि समाज की सुख शान्ति 
और सुव्यवस्था की स्थापना: आसानी से हो' सके । 
इसका यही उपाय है कि - लोगों को इसे ओरः आकर्षित 


किया जाय ।अतिष्ठा हीं आकपंण का केन्द्र है। मनुष्य को 
जो कार्य करने से प्रतिष्ठा .मिलती दिखाई देती है वह उसी 


कार्य में प्रवृत्त होता है । इसलिए सत्प्रवुत्तियों का सम्मान 
किया जाना चाहिए । जो लोग निन्‍्दनीय और असामांजिक 
कार्यों द्वारा उन्तति कर रहे हैं उनकी न तो सराहवा की 
जाय तथा न ही प्रशंसा ॥.हमारा प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थत 
ही किसी के लिए प्रीत्साहन वनता हैं । अत: केवल_ उचित 
और अच्छे कार्यों का ही समर्थन किया जाय, उन्हें करने 
वालों को ही सम्मान मिले । सत्कायों और सत्पुरुषों को 
प्रतिष्ठा व सम्मान मिलेगा तो इसमें जरा भी संदेह नहीं है 


फि जनसामान्य भी उस ओर आगे वढेगा। श्््य्व 
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5 पर दिन ४. वी है 
आराम खोरी और हराम खोरी .#.. 


कि औीधी जी जीती: 


विद्यासागर जी ट्र॑ न से स्टेशन पर उतरे ।'शीत ऋतुथी 
और था रात का समय । वैसे उस समय में सवारियाँ कम 
2 उतरती थी और उन दिनों तो लोग इतनी यात्रायें भी 


नहीं करते थे। फिर स्टेशन भी तो छोटा सा था। और, 


वहां विद्यासागर जी के अतिरिक्त एक और युवक उतरा 
था । प्लेटफार्म पर कोई नहीं दिखाई दे. रहा था। दो-एक 
खोमचे वाले थे जो डिब्बों की खिड़कियों में से झांक-झांक 
कर यात्रियों को चाय के लिए पूछ रहे थे । _ 

सामान कुछ था नहीं अतः विद्यासागर जी ख़ाली हाथ 
ही बाहर की ओर चल दिये । तभी उनके कानों में युवक 
की आवाज पड़ी जो कुली-कुली चिल्ला रहा था। ऐसे 
ठण्ड के समय में कोई-सवारी मिलने की आशा छोड़ कर 
कुली लोग अपने अपने ठिकानों पर चल गये थे । युवक के 
पास एक झोला था और थोड़ा सा सामान था। शायद 


एक बक्से में कुछ कपड़े वगरह भी थे ।जो आसानी से ' 


हाथों में उठाकर ले जाये जा सकते थे। पर युवक सम्पन्न 
परिवार का था इसलिए वह कुली को आवाज लगा रहा था 
विद्यासागर जी ने जब यूवक को आवाज लगाते देखा तो 
वे उसके पास गये और बोले--कहां जाना है । ' 
युवक ने अपना गंन्तव्य स्थान बताया । विद्यासागर 
जी ने उसका सामान उठाया और कहा-चला । युवक उनके 
पीछे-पीछे चल दिया । उस सम्रयविद्यासागर जी-धोती 
कुर्ता पहने हुए थे और ठण्ड से बचने के लिए एक हल्की 
सी शाल डाले हुए थे । युवक ने यही समझा कि यह कोई 
कुली ही होगा,, जो आवाज सुन - कर चार, छः आने की 
मजदूरी प्रात्त करने के लिए उसके पास आ गया है और 
सामान उठा कर चल रहा है। उसे क्या मालूम था कि 
जो उनका सामान उठा कर चल रहा है वह कोई रे 
कुली नही बल्कि एक महान कुली है जो लोगों के अज्ञान 
का बोझ हल्का करने के साथ साथ समाज के सिर पर से 


कुरीतियों, रूढ़ियों और मूढ़ू परम्पराओं का भार भी हटाने।. 





के लिए कृत सकल्प हो 


विद्यासागर जी ओर वह युवक प्लेटफार्म के वाहर 
आये तब युवक ने कहा-क्या इस समय कोई सवारी मिल 
सकेगी।.. हे 
हा हा क्यों नहीं:--विद्यासागर जी ने कहा और 
बाहर जा कर सवारी देखने लगे । उन्होंने एक तांगा ठीक 
किया और युवक का समांत उठा कर /ाँगे में रख दिया 
युवके के बैठ जाने के बाद स्वयं भी ताँग्रे में जा कर बैठ 
गये । यकायक युवक को कुछ याद आया और वह बोला- 
हां कितने पंसे दू ह 
विटा में पैसा नहीं लेता । बल्कि मैं भी तुम्हारी तरह ' 
ही-एक यात्री हूँ । विद्यासागर्रजी ने कहा तो युवक इस 
अप्रत्याशित स्थिति को सामने देखकर जैसे शमिदा हो 
गया । उसने अपनी झेंय मिटाने के लिए क्षमा मांगते हुए 
कहा-मैंने गलत समंझा आपको और .यह तकलीफ दी। 
इसके लिए आप मुझे माफ करता । न्‍ 
(“माफ तो मैं तब करूँगा जब तुम मुझे यह वचन दो 
'कि आइन्दा से अपना सामान खुद उठाने में संकोंच नही 
करोगे । विद्यासागर जी बोले । इस पर यूवक, ने कहा-सो . 
तो ठीक है पर मैं कुली को- इसलिए खोज रहा था कि उसे 
चारं छः आने की मजदूरी मिल जाती । ह 
0४०कुली के प्रति इतनी दयां है तो उन्हें चार छः आंने 
यों ही दे देते । इस तरह अपने को परवश क्यों बनाते हो” 
विद्यासागर जी बोले.। 
युवक ने अपना बचाव करने के लिए कहा “इस तरह 
तो उनमें हराम खोरी की आदत पडेगी।” विद्यासागरणी 
तपाक्‌ से वोले-“पर्‌ आराम खोरी तो उससे भी बुरी चीज 
है जो आदमी को परवश वनाती'. है और . उसका नुक्सान | 
करती है |” युवक चुप रह गया । बाद में जब उसमे विद्या 
सागरजी का परिचंय ब्रांप्ता किया तो ' उसका सिर उनके: 
चरणों में अनायास ही झूक गया । 


चल 
च्व्बः हे 
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. भाव साहित्य के श्रुजेता वोह्ट हिटमेन हर 


घ् 
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' अमेरिका आज विश्व में अंपंनी जो .स्थिति रखता है 
कभो . वह. ऐसा समृद्धिशाली देश नंहीं था किन्तु 
ओऔद्यो गिकरण की तीकद्,. प्रक्रिया अपना .कर वह इस स्थिति 
को पाने जा रहा था । 
उन्ही दिनों की बात है जंब. अमेरिका वासी-अपना 
सारा ध्यान भौतिक उत्कर्ष की ओर ही नियोजित किये 
हुए. थे नैंतिक तथा आत्मिक प्रगति से उन्हे कोई सरोकार , 
नहीं रह गया था। सारे धन वैभव को अजित करने के 
लिये बनाए जाने वाले. बड़े -वड़े कल .कारखानों के बीच 
मनुष्य. एक मशीनी पूर्जा. बन कर रह' गया था। उसमें | 
हृदय तथा. भावनाएँ जम सी गयी थी। हे 
“ऐसे ही समय में एक आत्मदृष्टा अमेरिकी कवि के 
'सुख से यह गान फूंट पड़ा था । ह 
“मैं युम युग से आता हूं । 
"और आकर हाड़ माँस का शरीर ग्रहण करता हूँ । 
“मनुष्यों के साथ मनुष्य बन कंर घूमता हूँ। 
“यह देखते हुए कि धर्म की रक्षा हो रही है ।” 
ये पक्तियाँ हमारे महान धर्म ग्रन्थ की गीता कां टद 
नुवाद सी लगती हैं, “यदा यदा ही धर्मस्य--के महान 
सत्य को उद्घाटित करने वाले यह कर्वि वाल्ट ह्िठमेन 
थे जो भोतिकता वादी देश में उत्पन्न होकर अध्यात्म वादी 
देश भारत के श्रेय पथ का अनुसंधान कर रहे थे । . 
उक्त पंक्तियाँ उनके घास की पत्तियाँ नामक कविता 
संग्रह की पवित्र गीत नामक कविता, से उद्घ्रत की गई हैं 
यही नहीं उनकी यह तीत्र आकाँक्षा थी कि- अमेरिका से 
भारत के सॉस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हों तथा दोनों देश 


,एक दूसरे की संस्कृति से लाभान्वित हों । उन्होंने अपनी' 


इस आकांक्षा को अपनी पेसेज ट्‌ इन्डिया! (भारत की एक : 
यात्रा) नामक कविता के छंदों में संजो या. है । 

इस प्रकार की त्यान्वेषिक तथा आदर्शोन्मुख कवि- 
ताओं के गुण-ग्राहक अमेरिका में नहीं थे । इस कारण उन्हें 
जीवन पयंन्‍्त गरीबी में गुजारा करना पड़ा। 

वाल्ट ह्िठमेत का जन्म ३१ मई सच १८ १४ में 


पे 
। 


: है"किन्तु उसे पता नहीं रहता कि 
. उन परिस्थितियों में डालने का कोई त कोई शुभ -अभिप्राय_ 


ककुकृक 


अमेरिका के वेस्ट हिल्‍्स नामक स्थांन पर हुआ था। उनका 
परिवार काफी बड़ा था । माता लूसीयों वान तंथा पिता 


वाल्टर के अतिरिक्त उनके नौ भाई बहिन परिवार में थे (. 


' इन सबका भार उनके पिता पर था जो पहले कृषि _ 


- कर्म करते थे । उसमें असफल होने के. कारण उन्हें बढई 


का- काम अपनाना -पड़ा था । ऐसी स्थिति में वाल्ट-का 


. बचपन सुख से वीतना कैसे सम्भव -था । किन्तु वाल्ट | 


को सुख का श्रोत नहीं मानता था। उसके भाई जहाँ परि 
वार की दीन हीन दशा से खिन्‍्न रहते थे वहाँ वाल्ट सदा 
सक्त्त चित्त रहता था । 


मनुष्य के जीवन का सूत्र किन्‍्ही अदृश्य हाथों में 


। थमा रहता है। अपनी अल्य बुद्धि से जिन परिस्थियों को. रहता रहता है। । अपनी अल्प बुद्धि से जिन परिस्थियों को 


अवाँछतीय तथा दुखखिन्नता का कारण मान बैठता 


उसके सत्रधार का उसे 


ही है। 

वाल्ट को आगे चल कर एक़ कवि बनना था साहित्य 
कार बनना था । जितना अधिक जन जीवन को निकट से 
देखने का अवसर पाएगा उतना इी-उसकी लेंखनी सशकंत 
होगी । इसी कारण पाँच वर्ष तक पाठशाला में पढ़ने के 


- बाद उसे एक वकील के यहाँ नौकरी करनी पड़ी । 


ज्ञान पाठशाला में ही मिलता हो। विद्या विद्यालयों, : 
की चहार दीवारों में बन्द रहती हो ऐसी बात नहीं । 


वह तो जब जीवन में गलियों बाजारों तथा चौराहों हर 


पुस्तकों में प्रकृति के सुरम्ध उंपवन में यंत्रतत्र बिखरी पड़ी 
है । चाहिये कोई झोली फैलां:कर वटोरने वाला । 

, उस ज्ञाब तथा विद्या को गृहण करने की सामथ्य वाल्ट. 
में थी। उसके नियोजक ने-उसकी इस चाह को समझा 


तथा उसे पढ़ने के लिये पर्याप्त साहित्य दियां ।. उसमें का ः 


शेक्सपियर, वाल्टर स्काट आदि- को पढ़ा वाइबिल को! 
पढ़ा । इन सबने उसके ज्ञान भण्डार को समृद्ध किया | वह 
इन पर चितन मनन किया करता । वेस्ट. हिल्स के प्राग्रण ' . 
में बिखरे नेसग्रिक सौन्दयं ने उसे जगत के सौन्दर्य से अभि - 


5 . .. ,. :. “युग निर्माणयोजवा 


मत कर दिया। वारह वर्ष का वाल्ट ह्विट्मेन लेख व 
ऋविताएं लिखने लगा तथा वे प्रादेशिक पंत्र पत्रिकाओं 
में प्रकाशित होने लगीं।... « 

अपनी नौकरी के अतिरिक्त समय में “लांग आइलेण्ड 
वेट्रीयट” नामक साप्ताहिक समाचार पत्र के मुद्रणालय में 
छतराई का काम सीखने लगे । इसके पश्चात एक वर्ष तक 
वे छपाई का काम सीखने के लिये न्यू यार्क भी रहे । 

सोलह वर्ष की आयु में वे शरीर तथा वृद्धि से पूरे 
वयस्क हो चुके थे । दीखने में पूरे गम्भीर व्यक्ति थे। 
यद्यपि वे स्वयं पाँच वर्ष तक ही स्कूल में पढ़े थे किन्तु 
उनकी योग्यता ने उन्हे इस अल्पायु में ही स्कूल अध्यापक 
बना दिया । वे स्कूल में पढ़ाने के साथ-साथ अब लांग आइ 
लेण्ड मामक पत्र भी निकालने लगे थे । 

लॉग आइलेण्ड के वे स्वयं लेखक, सम्पादक, कक 
मद्रक, पेकर, तथा होकर सभी कुछ थे । जो लोग समय 
के अभाव की दुहाई देते हुए कहते है कि में अमुक काम 

कैसे कझ' उनके लिये वाल्ट ने बहुत सुन्दर उदाहरण 

ह प्रस्तुस किया है । वे स्कूल में पढ़ाते,अपना अखबार निकालते 
साथ ही साथ अन्य पन्न पत्निकाओं के लिये लेख भी लिखते 
थे तथा राजनीति में भाग लेते थे। अकेले व्यक्ति द्वारा , 
इतने कार्य सम्पादित होना एक आश्चर्य ही लगता किन्तु 
यदि समय का पूरा उपभोग किया जाय तथा मनोयोग, 
परिश्रम तथा निष्ठ का संगम करके जीवन क्रम को व्यव- 
स्थित किया जाय तो यह असम्भव नहीं लगता । ह 

१८४१ में वे अरोरा नामक एक पत्र के सम्पादक 
बनाये गये | उसके बाद वे कई पत्रों के संम्पादक रहे । 
इबिनिंग टेटलर 'बुकलिन ईंगल” आदि पत्रों का उन्होंने 

शलता पूवर्के सम्पादन किया । इन्ही दिनों उन्होंने! फ्रे | 

लिन ऐवन्ज' नामक एक उपन्यास लिखा जो काफी लोक 
ब्रिय हुआ । 

वे अधिक समय तक एक ही पत्र के सम्पादक नहीं 
रह सके । इसका कारण यह था कि वे जनता को ह4 
त्तेजक सामग्री देना चाहते. ये जिससे. जनता - का नैतिक 
स्‍तर बढ़े किन्तु पत्नों के मालिकों का व्यवसायी दृष्टि कोण 
उनसे मेल नहीं खाता था अतः उन्हें सम्पादक पद से त्याग 
पत्र देना पड़ता था । अन्त में उन्होंने अपनी सारी सम्पति 
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र्ष्रः 


लगाकर अपना स्वेर्य का फ़ीसेन नामक पत्र निकाला। 
8 ईश्वर भी मनुष्य की निष्ठाओं की कड़ी परीक्षों लिया - 
करता है। उनका पच्र.आरम्म होते ही उनकी कर्म निष्ठाओं 
की परीक्षा आरम्भ हो गई। पत्र प्रक'शित होना आरम्भ - 
ही हुआ था कि. एक दिन पत्र के कार्यालय . में आग लग 
गयी तथा इस अग्नि मे सव कुछ स्वाहा हो गया . 
इस प्रकार आरम्भ में ही यह दुर्घटना हो जाने पर * 
कोई साधारण साहस वाला व्यक्ति होता तो सिर पीट कर 
रह जाता किन्तु हिंटमेन इस भयंकर आधात को भी सह 
गये । ; 
उन्होंने अपनें घर आकर अपना पैतृक व्यवसाय. बढ़ई 
गिरी अपना लिया | उनके लिये किसी भी प्रसिद्ध पत्र की , 
सम्पादकी सहज प्राप्य थी। किन्तु वे जानते थे कि पत्र . 
सम्पादक रहने के लिये उन्हें अपने आदर्शों को त्यागना 
पड़ेवा । अतः उन्होंने इस गरीबी-तथा अप्रसिद्धि को भी 
स्वीकार कर लिया । 
बढ़ईगीरी का कठोर काम - करते हुएं भी उनकी 
कविता कुण्ठित नहीं हुई संवेदन शीलंता तथा कोमल बअनु- 
भूंतियों में कोई कमी नहीं आयी । वरेन्‌ जन जीवन को 
और भी निकटता से देखने परखने तेथा अपनी आत्मीयता 
के विस्तार में सहायता ही. मिली,“ दुकानदार नात्रिक, - 
मछियारे, वस ड्रइवर, किसान, बुद्धिजीवी आदि सभी लोगों... 
से उनकी आत्मीयंताः थी । ह 
इन्ही दिनों उन्होंने कई कविताएं निखी । ये सब 
मनुष्य की उस चिरंतन अभिलापा को अधभिव्यक्त करती 
थी जो उसे निरंतर देवत्व की ओर अनित्य सुख की ओर , 
प्रेरित करती रहती थी । ये कविताएं” लिंव्ज आफ ग्रास 
(घास की पंत्तियाँ) वामक संग्रह के रूप -में उन्हें स्वयं 
प्रकाशित करनी पड़ी क्‍यों कि इस प्रकार की आदेशोन्मुख 
कविताओं. को लोग पसन्द नहीं करते थे । ; 


पुस्तक छप तो गयी किन्तु उनका संतोष जनक विक्रय 
नहीं हो सका | उनका आंधिक संकट ज्यों का त्यों बना 
रहा । किन्तु कोई सदप्रयास निरर्थक नहीं जाता। उनके 
इस संग्रह ने इमससंनः जैसे दार्शनिकों . को प्रभावित किया । 
तथा वे उनके परम मित्र वन गये । ऐसे ही अन्य सुलझें. 
द्रष्टिकोण के व्यक्ति उनके मित्र तथा प्रशंसक बन गये । 


मार्च १६७७ 


लोगों की |नजरों-में उनकी कविता निरर्थक ही थी 
किन्तु वे उसे श्रेष्ठ कृति मानते थे । उन्होंने. उसका दूसरा 
संस्करण भी छाप दिया । इस साहस पूर्ण कदमके सामयिक 
दन्‍्ड स्वरूप उन्हें कर्जंदार बनना पंड़ा तथा विवश होकर 
 वेलर्की करनी पड़ी । 
एक महान ध्येय को लेकर चलने के कारण हिट्मेन 
ने विवाह नहीं किया था । व्रे घर गृहस्थी के झझटों में ही 
_उनझकर नहीं रह. जाना चाहते थे ।फिर भी वे इनसे मुक्त 
नही रह सके उन्हें आजीवन अपनी- माता तथा अपने 
. भाइयों की आथिक सहायता देनी पंड़ी ।' कजदार रहते 
. * हुए भी उन्होंने अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरी तरह 
: हँसते मुस्कराते वहन किया । 
परिवारिक दायित्व, कर्ज, बीमारी तथा: पुस्तक प्रका- 
शकों का उनकी कृतियाँ प्रकाशित नहीं करना आदि विकट 
. परिस्थितियों से वे अपने जीवन के उतरा्द्ध॑ में निरंतर 
: जुझते रहे । वह सब उनकी शारीरिक तथा बौद्धिक शेक्ति 
से ही सम्भव नहीं हो गया वरन्‌ उसके पीछे उनकी गहन 


आत्म शक्ति भी काम कर रही थी। उसी के कारणवे ०“ 
नितांत विपरीत परिस्थितियों में भी साहित्य सृजन करते - 


रहे । 
0 उनके मित्रों में अमेरिका के बंडे-वड़े आदमी थे । 


इमसंन तथा अन्नाह्म लिकन जेसे [उनके पर मित्र भी 
उनकी आदरशोन्मुख कविताओं के' प्रकाशन में- कोई सहायता 
' नहीं कर सके । समाचार पत्रों में उनकी मनिदा होती थी । 


किसी ने ठीक ही कहा है कि महान व्यक्ति जीते जी _ 
भहान नही कहाते | वाल्ट ह्विटमेन के साथ भी यही हुआ , 


वे जब प्रसिद्ध हुए तब तक मृत्यु की .छाया उनके ऊपर 


मंडराने लगी थी । 
२७ मार्च सन्‌ १८४९ में तिहतर वर्ष की आयु में 
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उनका देहावसान हुआ । उसके. पन्द्रह वर्ष पहले से ही . 
: पक्षाघात के कारण उनका आधा अंग निष्किय हो गया 
था | फ़िर भी वे अपना कार्य उसी निड्ठा व लगन से करते 
* रहे जब कि वे स्वस्थ थे । उन्होंने 'ए पेसेज, टू, इन्डिया ] 


. नवेम्वर बाऊज “ड्मोक्नो टिक विस्टाज”' आवि क्ृतियों' का 


' सुजन किया । - 
संघर्ष में वे विजयी हुए । अपेरिका के बाहर उनकी 
ख्याति फैल चुंकी थी | बाद में अमेरिका वासियों ने भी 
उन्हें सम्मान दिया । 
उन्होंने अपनी एक कविता में अपने आत्म विश्वास _ 
, को यों प्रकट किया हैः-- 
/ “अब मैं इस संसार से विदा लेता हूँ पे 
मैं उस मनुष्य सा हूँ । 
“जिसंकी आत्मा देह से निकल चुकी हो--जो मर . 
चुका हो फिर भी विजयी हो । । 
भला ऐसी विजय कौन: उनके पद चिन्हों पर चल कस 
“ पांता न चाहेगा । 





( पृष्ठ १८ का शेष 3) ४ ह 
साहित्य की अमूल्य निधि कही जाती है । इनमें से 
केई कृतियाँ वृति तो पुरस्कृत भी हुई। उनको प्रतिभा 
का उपयोग सॉँस्क्रति पुनरुत्थान के लिए करने हेतु जनरलो) 
दर्गाँल ने उन्हें संस्क्ृति मन्‍्त्री भी नियुक्त किया और ३ 
पद पर वे ११ वर्ष तक बने रहे । 

सन्‌ 48७६ में उनका देहान्त हुसां। उस समयेः के 
प्रसिद्धि के जगत में एक देदीप्यमान नक्षत्र की भाँति 
चमकने लगे थे । उनका जीवन इस बात का उदाहरण है 


कि अचवरत अध्यवसाय के द्वारा मनृष्य क्या नहीं वन 


सकता है । 
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्नजीजीडीयी अख्तर सीजीयीजी-ीजीशीजजीफ ीजीजीफीनीशी जी नी नी _-नीजशतीनीजसस सभी मीयीशीजीीजीयीपी एज १न्‍ीपत 
प्रात:काल की पवन लहरी आई और गुलाब को सेपश कर चली गई। पत्ते ने हँसते “ 


गुलाब को देखा तो आग-बबूला हो गया । बोला--यह भी कोई जीवन है, माली आता है और 
. असमय में ही तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर देता है। इतने अल्प जीवन में भी क्या आनन्द ? 
मैं रोज देखता हूँ, कितने ही फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं । 


. गुलाब ने बड़ शान्त स्वर में उत्तर दिया--भाई ! ज्ञीवन का अर्थ है सच्ची सुगन्ध गीवन का अथ्थ है सच्ची सुगन्ध। 
इस भ्रकार चारों ओर सुगन्धि को फैलाते हये आर्मा प्रकार चारों ओर सुगन्धि को फेलाते मनन आमन्त्रित मृत्यु ही जीवन और अमरता है। है; 
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बस का अभाव 


ब--<4 <-२4 बस ब्रत 


है 


जेकस कई शराब घर चलाता था। उसके शराव 
खानों से जहाँ रईस अमीरों के घर पर शराब जाती थी 
वहीं गरीब मजदूरों को भी शराव बेची जाती थी.। अमीर 
उमराब तो उसके यहाँ से कोई ज्यादा मात्रा में शराब 
मंगाते नहीं थे । उसके शराब घरों में अधिक ग्राहक गरीब 
और मजदूर पेशा ही आते थे | अपने ग्राहकों को फंसाने 
के लिए वह वड़ी हीं चालाकी से काम लेता था। पहले 
तो वह अपने आदमियों को उनके पास दोस्ती करने के 
लिए भेज देता था | जो उनसे दोस्ती गाँठ कर उनमें 
शराब की लत लगा देते थे और जेकस के नियमित ग्राहक 
बना देते थे । 
शराबियों के पास कोई पूजी तो जुट नहीं पाती । 
अगर होती भी है तो वह धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। 
किर अगर वह आदत किसी गरीब आदमी को लगे तो 
उमके परिवार का अमन चैन भी जाता रहता है । वह 
अपने परिवार की जरूरतों की उपेक्षा कर भी शराब पीता 
है । जेकस ऐसे लोगों को उस समय उधार देता था और 
फिर बड़ी बेरहमी से अपना पैसा वसूल करता था। 
इसलिए लोग जेकस को अनाचारी और दुष्ट व्यक्ति के 
हुप में जानने लगे थे। इस धन्ये के अतिरिक्त सम्राट ने 
उस पर टैक्‍स वसूली का काम भी छोड़ रखा थ । जिस 
चह॒ टेक्स वसूली के लिए निकलता था उस समय 


समय तो उसका रूप ही बदल जाया करता था । हाथ में , 


हण्दर और कोड़े लिए जेकस जब भी टैक्स .वसूली करने 
निक्रलता तो लोग डर के मारे घरों में जा छुपते । जिन 
पर बकाया टंव्स निकलता आा--न दे पाने पर जेकस 
उन्हें कोड़ों से: पिटवाता और बुरी-बुरी यातनायें देता । 
एक वार उस गाँव में ईसा मसीह का आगमन हुआ।0 

लोगों ने बताया कि जैेकस बहुत दुरष्चारी व्यक्ति है और 
वह ईसा के आने से बहुत क्रूद्ध हैं। क्योंकि ईसा लोगों 
को नेक और शराफत की जिन्दगी ज्यने का उपदेश देते 


४ 
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श्रे। उनके उपदेशों का लोगों पर प्रभाव भी होता था। 
कईयों ने उनसे प्रभावित होकर झराव, नशा और कुमार्ग 
गेड़ा थां । जेकस--के नाराज होने की बात जब ईसा को 
»पता लगी तो उन्होंने कृहा--मैं जेकस के घर जाऊंगा 
और कल उसीका आतिथ्य ग्रहण करूँगा ।' 
शिष्यों को आश्चय तो हुआ ही चिन्ता भी कम नहीं हुई। 

वे सोच रहे थे कि क़ुद्ध जेकस , कहीं उन्हें नुकसान न 
पहुँचा दे । इसलिए: उन्होंने जेकस की आदतों का उल्लेख 
करते हुए ईसा से वहां जाने को मना किया । तब- ईसा 


बोले-एक पिता का फर्ज होता है कि वह अपने बिगड़ 
हैए पुत्र की चिन्ता करे और उसे सही मार्ग पर लाने के 


. लिए प्रयत्न । जैक़स है तो आखिर उसी परमपिता का 


उुत्र जिसके कि हम सब हैं और हम ही उसकी चिन्ता न 
करें तो कोन करेगा ।" हु 
आंखिर ईसा ने जेकस के यहाँ जाने का निश्चय कर... 
ही लिया । जेकस को जब इस बात का पता चला तो 
अगले दिन उसने जंगल में चले जाने का कार्यक्रम बनाया 
ताकि ईसा से भेंट ही-न हो सके । अगले दिन जब ईसा 
जेकस के यहां गये तो .उन्हें पता चला कि वह तो जंगल 
में चला गया है । ईसा कब मानने वाले थे। वे भी उसे 
खोजते हुए वहाँ पहुँच गये जहाँ जेकस था| जेकस ने जब 
उन्हें देखा तो बड़ा हैरान हुआ और हैरानी का तब तो 
और भी ठिकाना नहीं था, जब ईसा ने कहा-“'जेकरस मैं 
आज तुम्हारा अतिथि बनने के लिए आया हूं ।' वह तो 
समझ रहा था कि ईसा उसे समझायेंगे, उपदेश देंगे पर 
इसके स्थान पर वह पज्रेम पूर्ण व्यवहार देख कर वह: 
अभिभूत हुए बिना नहीं रहा ।,वहू बोला--प्रभों मैं आपके 
सामने नत मस्तक हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ किअपनी 
काधी सम्पत्ति दरिद्र नारायंण की सेवा में अपित करूँगा। 
तथा जिनसे मैंने अनुचित धन प्राप्त किया है उन्हें चौगुना 


वापस. करने का वचन, देता हूँ ॥ “-352-- 


थक । - 


 झार्च 


हिन्दी के अनन्य सेवक-तरमृत.लाल चक्रवर्ती ४ 


अपने जीवन के चालीस वर्षों तक श्री, अमृतलाल 


: चक्रवर्ती ने हिन्दी भाषा के भंडार को अपने साहित्य से 
भरा । एक बंगला 'भाषी प्रदेश के निवाती होते हुए भी 
हिन्दी के प्रति इनकी जो श्रद्धा थी वह हिन्दी भाषी प्रदेश 
के साहित्यकारों के लिए एक प्रेरणा बन कर उभरी। 
इनके कार्यों को ध्यान में- रखते हुए इन्हें १६२५ में हिन्दी 


साहित्य सम्मेलन के सभापति का, गौरवपूर्ण पद दिया : 


गया । हिन्दी साहित्य .भंण्डार- को समृद्ध बनाने,के साथ 
साथ इन चालिस वर्षों में इनके मार्ग-दर्शन में कई प्रन् 
'पत्रिकाएँ जन्मी, विकसित हुई तथा जाग्रत नागरिकों का 
निर्माण करने की महत्वपूर्ण भूमिका इन पत्रिकाओं ने 
निभाई । चक्रवर्ती जी जैसे लोक सेवकों के प्रयासों ह 
ही परिणाम है कि आज हिन्दी राष्ट्र भाषा का सम्मान पा 
ही है। 

चालिस वर्षों में उन्होंने 'हिन्दुस्तान' “भारत मित्र” 
(हिन्दी बंगवासी' 'वेक्टेश्वर समाचार” कलकत्ता समाचार 
'निगमागम चनर्द्रिका' 'फारवर्ड' श्री सनातन धर्म! आदि 


पत्र पत्रिकाओं: के माध्यम से जन जागरण का विगुल 


बजाया । इनके मार्ग दर्शन तथा सम्पादकत्व में ये पत्र 
पत्नरिकाएँ समृद्ध हुई । 

इस स्थिति तक श्री अमृतलाल चक्रवर्ती एक दिन में 
नहीं पहुँच गये । हजार मुसीबतें सहते हुए वे इस सम्मान 
जनक और सेवा परक स्थिति तक पहुँचे थे । 

कहते हैं मुसीबर्तें अकेली नहीं. आंत, अपने वच्चे- 


बच्ची भी साथ लेकर आती हैं ताकि मनुष्य. की पूरी - 


खबर ली जा सके । अमृतलाल चक्रवर्ती जी को दिसम्व्रर 
१८८१ में इण्टर की परीक्षा देनी थी उसके पहले ही 
आपत्तियों. ने परीक्षा ,लेनी आरम्भ कर दी । सितम्बर में 
पिताजी बीमार हुए | वे थोड़े दिन रोग भोगकरू चल 
बसे । बीमारी फिर भी नहीं गयी | उसने अमृतलाल को 
पकड़ लिया | विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने दया करके 
गाँठ से खर्चे के रुपये भेजकर.. परीक्षा देने बुलाया पर 
बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा ॥ 


युग निर्माण योजना? 


। स्वस्थ होकर नौकरी के लिए कलकत्ता आये । बहुत 
प्रयत्न. करने पर भी नौकरी नहीं मिली रे खर्च के लिए : 
जो रुपये साथ लाये थे वे भी खर्च. हो गये | यहाँ तक कि 


- भूखों मरने की नौवत आ गई । अकेले होते.तो ठीक- पर' 
'बचपन में ही विवाह करके इनके पिता ने पत्नी का भार 


और लाद दिया था । बाल विवाह की कुरीति ने भारतीय 
समाज को कितना गया ग्रुजरा बना.दिया'था, इसे अनु- 
भव कर वे परेशान .हो उठे । कितने ही युवक इस क्रुप्र 


डर 
'के शिकार होकर आगे नहीं बढ़ सके थे | किन्तु वे इनक 


कठिनाइयों से पीछे हटने वालों में से नहीं थे । उन्हों 


' अपनी पत्नी के गले का हार बेच कर सब्जी वेचकर अपना 
“* खंचे चलाना प्रारम्भ कर दिया | गाँव से पाँच मील दूर 


प्रति सप्ताह एक हाट लगता था वहीं सब्जी वेचकर वह 
चार-पांच रुपये कमा लेते । ,.. 

उच्च कुल के युवक को इस प्रकार सब्जी का धन्धाः 
करते देखकर जाति वालों ने टोका-। उसे जाति से बाहर 
करने “की धमकियां दी जाने लगी ।-लोग तरह-तरह के 
उलाहने देने लगे--कु जड़ का धन्धा ही करता था पढ़ 


लिख करे समय क्यों वरवाद किया ? वे भी चुप न रहते, 


कहते, पढ़े-लिखे लोगों का भूखों मरना आपंको अच्छा 


'लगता है क्या ? इस प्रकार की हीन मान्यताओं ने ही तोः 


हमारे समाज को पतन के गत में डुवाया हैं। धन्धा और 


. परिश्रम तो मानव का धर्म है। इसमें लज्जा की की 


वात है । ेल्‍ 
सड्भूट कालीन स्थिति की तरह इन्होंने सब्जी वेचमे 


- का काम किया था, इसका अर्थ यह नहीं था कि वे इसी- 


कार्य से सन्तुष्ठ हो गये हों । जब स्राठ सत्तर रुपये इकट्ठे 
हो गये तो वे अपने परिवार . के साथ ग्रांजीपुर चले गये . . 
वहाँ एक दुकानदार ने काम: दिया / उन्होंने दुकानदार के 
व्यवहार से असन्तुष्ट हो रेलवे डिपार्टमेन्ट में नौकरी कर . 
ली ।' वहाँ पर भी अफसर से झगड़ः हो गया और नौकरी 
छूट गई । ह 

दुख और समस्‍यायें मनुष्य. को बनाने के लिए आती 
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£ जो इनसे वीरता पूर्वक लड़ता हुआ आगे बढ़ सकता ह्ठु 
प्रमधि और सफलता उसी के चरण चूमती है । 
तेमी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने हिम्मत नहीं 
हारी | उन्होंने कानून पढ़ना प्रारम्भ कह दिया साथ- 
साथ पब्लिक क्यूटर मि० हिल के यहाँ नौकरी भी जारी 


रखी ।मि० हिल इनकी उत्लति से बहुत भसन्‍न हुए 
सक़वर्ती जी मे बचपन में ही समाज की हीन दशा 
को देखा था | इनके पिता आनन्द चक्रवर्ती पुराने ढर के 


ग्राह्मण थे । घर की स्थिति ठीक न होने के कारण उत्हें 
अभी मामा के घर और कभी भाई के यहाँ रहना पढ़ता । 
समाज के विभिन्‍्द्र चित्र उनकी आँखों के सामने गुजर 
सके थे । कभी मौलवी के वेंत खाकर स्कूल छोड़ना पड़ा 
कभा ट्यूणन करके अपना खर्च चलाना पड़ा। सामाजिक 
कृप्रया तथा राजनैतिक दासता के साथ-साथ अशिक्षा 


भारतीय जनता को दीन हीन बनाये जा रही थी | उसके 


ब्रति उनके बालमन में भी पीढ़ा उमड़ने लगी थी। यहाँ 
जब वे 'प्रयाग समाचार' के सम्पादक देवकी नन्‍्दन 
त्रिपाठी के सम्पर्क में आये तो यह पीड़ा लेखों के रूप में 
बह मिकली । यहीं इन्हें हिन्दू सभा में सम्मिलित होने का 


सुअवसर मिला । 5३ 8 
उन्तति के अवसर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते 


है । जो उन अवसरों को परखना जातते हैं वे आगे बड़ 
जाते हैं । ऐसा ही एक अवसर इनके जीवन में भी आया। 
हिन्दू सभा के वापिकोत्सव में कलाकांकर के राजा राम- 
पाल सिंह आये । उन्होंने इस युवक के आगे हिन्दुस्तान 
पत्र के सम्पादक बनने का प्रस्ताव रखा | हिल साहब ने 
आश्वासन दे रखा था। कामुंन पास करते ही मुसिफ 
बनवा देगा ।” कानून पास करने में कुछ ही महीने रह 
गये थे । स्रम्पादक का कार्य उन द्विनों घाटे का सौदा 


था। बह अस्थाई होने के साथ-साथ आशिक हृष्टिकोंणप से 


भी महत्वहीन था मु सिक बनने में दोहरा लाभ-था। 
इन्होंने पत्र सम्पावक बनना ही स्वीकार किया । वे जानते 
- थे कि अपनी प्रतिभा व योग्यता का उपयोग वहू सम्पादक 
बनकर ही भल्री प्रकार जन-जागरण के लिए कर सकेंगे । 
“हिन्दुस्तान” के सम्पादक का काम करते हुए 
इन्होंने अनुभव किया कि वे अभी इस्टर भी पास नहीं 


कर पाये हैं। उन्हें सम्पदक के नाते अपनी शिक्षा पूरी 


युण निर्माण योजनः रथ 


करनी चाहिए । राजा. साहब ने मुझे सम्पादक बना दिया 
तो क्या मुझे अपनी कमी तो पूरी कर:लेनी चाहिए । - 
सन्‌ १८८३ में उन्होंने सम्पादकी छोड़ दी। घर जाकर 
पूरी तयारी करके इस्टर की परीक्षा में बैठे । अच्छे 
अछ्छों में सफलता प्राप्त करमे पर ही. पुन सम्पादन क्षेत्र 
में आये। - 

बंगाली होते हुए भी हिन्दी के प्रति इनकी बहुत 
रुचि थी। सारे देश को एक सत्र में बॉधने का काम कोई 
भाषा कर. सकती थी. तो वह थी हिन्दी, इतने विशाल देश 
की भाषा का साहित्य भण्डार भी विशाल होना चाहिये । 
वे स्वयं भी. उच्च कोटि के साहित्यकार बनना चाहते थे 
जिससे- यह भण्डार भरा जा सके तथा' अन्य साहित्यकारों 
को प्रेरणा मिल सके । इसके लिए हिन्दी का विस्तृत ज्ञान 


“आवश्यक था-। इंच्दर पास . करके इन्होंने. भारत मित्र 


कार्यालय. में नौकरी कर ली । सुबह शाम काम करते 
और दिल में मेट्रोपोलिटन इन्स्टीट्यूट में पढ़ते | इस' 
प्रकार वे १८६४० में बी० ए० पास कर सके । ! 

, पत्र सम्पादक का कार्य करते हुए उन्होंने पत्र के 
महत्व. को समझा थां। गुलामी, अन्ध विश्वास, रूढ़िवा- 
दिता तथा अज्ञान के कारण, समाज जर्जर हो चुका था। 
उसकी नैतिक तथा बौद्धिक. क्षमता कुठित हो चुकी थी। 
उसे जाग्रेत करने का काम पत्र-पत्रिकाएं कर सकती थी । 
इस प्रकार के पत्र पत्रिकाओं की संख्या उस लमय उग- 
लियों पर गिनने जितनी थी | जनता को अपने अधिकारों 
तथा दायित्वों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देने के लिए 
पत्रकौरिता .का माध्यम उस 'समय. उपयुक्त था| उसी 
उद्देश्य से उन्होंने मुसिफ बतना छोड़कर यह क्षेत्र अप- 


, नाया था । 


अंग्रेज सरकार पत्रकारों की शत्रु तो थी ही साथ- 
सांथ लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं. भी बहुत बड़ा 
रोड़ा थीं। एसी ही एक. महत्वाकांक्षा जब ये भारत- 
मित्र के सम्पादक थे, इनके मार्ग में रोड़ा बच कर आयी 
थी । सन्‌ १८८६ में हरीसन रोड वन रही थी। जग- 
ल्ताथ खन्ना भारत मित्र के मैनेजर डायरेक्टर थे। उस 
समय म्युनिसिपिल कमिश्नर. भी थे । इस सड़क के वनाते 
समय बड़ा वाजार - का एक मन्दिर टूटने लगा। भारत- 


सार्च १६७७ - 


* पैमेन्न में इसके विरोध में लेख प्रकाशित हुए। खन्‍ना जी पु 


को यह कैसे सहन हो सकता -था. कि उनेके . ही पत्र का 
सम्पादक उनके हीं . विरोध में लेख प्रकाशित करे व 
उनके कामों की टीका-टिप्पणी करे ॥ उन्होंनें चक्षवर्ती 


- जी को इस भूल को सुधारने तथा भारत मित्र में 


' क्पनी.भूल के लिये खेद प्रकट करने को कहा-। चक्रवर्ती 


- जी जनता को ज़गांना चाहते थे | सुलाना चाहते त्तो यह 
स्वेच्छा से गरीबी चरण का घाटे का सौदा--सम्पादक 


का काम ही क्‍यों अंगीकार . करते ! उन्होंने मना कर 
दिया । खन्‍नता जी चाहते तो थें-कि उन्हें इस पद से हटा 
दें किन्तु दूसरा कोई व्यक्ति इस प्रकार के परमार्थे प्रयोजन 
वाले काम को करने के लिये मिला नहीं । 

इनकी प्रेरणा से ही बंगवासी वालों ने महाभारत का 
अनुवाद निकाला । हिन्दी बंगवासी” पत्र भी इन्हीं के 
भ्रयासों से निकला ! बंगाली : क्षेत्र में हिन्दी का प्रचार 


करने के लिये इस पत्र के माध्यम से ऑपने पर्याप्त कार्य - - 


किया । दस वर्ष तक 'हिन्दी बंगवासी” का सम्पादन 
करते हुए इन्होंने कई पुस्तकें लिखीं ।-इन्हें प्रसिद्धि की 
चिन्ता नहीं थी ।,लेखक को प्रसिद्धि का मोह नही रखना 
चाहिये । यह समझाने के लिये इत पर अपना नाम 
प्रकाशित नहीं करवाया । 

स्वाभिमानी प्रगतिशील तथा जनता की आंवबाज के 
समर्थक होने के कारण इन्हें कई पत्र-पत्रिकाओं में काम 
करना पड़ा । इन्होंने जिस पत्र को हाथ में लिया उसे ही 
सुविकसित करके छोड़ा जिसका: परिणाम -यह हुआ कि 
प्रत्र वालों ने पुनः इन्हें सम्पादन करने का- आग्रह 
किया । 


प्‌ न 








दमिदक में एक बांर बड़ा अकाल पड़ा। लोग बेमौत मरने लगे, जो जिन्दा थे -वे सूखकर 
पिजर हो रहे थे। इन्हीं दिनों एक अमीर से मेरी भेंट हुई । वह भी औरों-की त्तरह 

मैंने पूछा भला, आपको क्‍या कमी है। आपके पास तो खाने और ऐश 
चीज मौजूद हू फिर क्‍यों इसः प्रकार सूख: रहे हैं । 


' बहुत कम व्यक्ति सफल होते 


पत्रिकाओं से निकाले जाने पर ये अपना कोई स्वतंत्र - अज्ञानान्धकार में ज्ञान किरणें फैला सकती हैं।. #६ 





व्यवसाय करने लग जाते थे । -कुछ समय तक 'आडेर 
सप्लायर' का काम किया। फिर वैकटेश्वर समाचार' . 
का सम्पादन करने बम्बई चले गये। वहाँ किसी का स्वार्थ 
टकराया, विचारधारा न मिली तो. 'निगमागम 


- चन्द्रिका' के मैनेजर व सम्पादकः बन गये । वहाँ से छटे 
तो १६०६ में घर आकर मोदी की. दर्कान खोली ली । 


दुकान करते हुए स्वदेशी आन्दोलन में भाग लिया। 
भारत मित्र से फिर बुलावो आया । वहाँ तीन वर्ष तक 


काम किया । 


व्यवसायी और साहित्यकार दोनों के रूप में प्राय 
। लेकिन चक्रवर्ती जी. 
इसके अण्वाद थे। वे कहते थे--“दुकान करो या लेखन 
जिसमें कुछ परिश्रम कंरने की हिम्मत हैं 4ः लगन है बह 
हर क्षेत्र में सफल होता है ।” १४६१३ में सेठ दामोदर 
राठी ने -उन्हें अपनी ब्यावर राजस्थान वाली मिल -में 


मनेजर बना दिया । अच्छा . पद, आय ,और सुख सुविधा 
उन्हें अपने उदेश्य से डिगा न सकी । “बैंकटश्वर समाचार 


से निमन्त्र०ण आया तो मैनेजरी छोड़ कर वस्बई पहुँच 
गये । सेठ दामोदर दास वहाँ भी बुलाने पहुँच गये । 


' उन्होंने उत्तर दिया--“माफ कीजिये सेठ साहब हिन्दी: 


लिखे बिना रहा नहीं जाता ।” सत्कहै- चक्रवर्ती जी की 
तरह स्वाथ के साथ परमार्थ को जोड़ां नहीं जाय तो 
म्रनुष्य और पशु में अन्तर ही क्या रह जायेगा। 

जरा सी कठिनाई तथा असुविधा के आते ही हिम्मत 


हार॑ जानेकी अपेक्षा चक्रवर्तीजी की तरह साहस तथापरिश्रम - 


के शस्त्रीं से सुत्तज्जित होकर क्मक्षेत्र में उत्तर जाय तो 


स्वयं. के निर्वाह के साथ-साथ लोक॑ जागरण जैसा परमार्थ 
भी किया जा सकता है ।. ऐसी जीनत आत्माए ! न्‍ 


है 





ऋ्पत 
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ा पे 


ही सूख रहा था। .- 
करंने की . हरु 


. अमीर ने कहा--क्या वह तन्दुरुस्त आदमी सुखी हो सकता है, जिसंकी बगल में चीमार॑ 
पड़ा कराहता हो। आस-पास के लोग जब मुसीवतों से घिरे हों तो सखी कां सुख भी उंसके लिए 


जहर बंन जाता हैँ 
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शेखसादी 
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आर्थिक उत्कष की ग्राण चेतना-डेमानदारी . - 


न ीजजीजरीजीरीजीजजीजीऔ जी सीध सच जज जा 


आशिक उन्नति के सम्बन्ध में मर्वाधिक भ्रान्त घारणा 
सोगों के मन में यह धर किये हुए है क्रि ईमानदार आदमी 
भखों मरता है और वईमान मौज उड़ाता है । जब कि 
सचाई यह है कि कोई व्यक्ति सफल होता है और उन्नति 
करता है तो केवल ईमानदारी से ही । वेईमान आदमी 
भी मफल होता हैं तो मात्र इसलिए कि वह ईमानदार 
शोने की घाक जमा लेता हैं और उसकी धाक पर विश्वास 
कर जनसामान्य उसके हार्थों स्वयं को ठगाता रहता है। 
तेकिन जब कलई खुलती हैं तो न केवल उसकी प्रतिष्ठा 
जानी रहती है वरत्‌ु उसे निदा वे अपमान भी सहना 
पड़ता हैं है यहां तक कि क्र द्ध जनता उसकी कमाई सम्पत्ति 
को चौपट तक कर डालती है । | 
क्षमेरिका के एक व्यापारी के साथ ऐसा ही हुआ वह 
व्यापारी रेडियो के पुर्जे बनाने वाली फंक्ट्री का मालिक 
था | शुरु शुरु में उसने अच्छा माल बना कर अपनी 
व्यापारिक प्रतिष्ठा बना ली । उसका काम चल निकला 
देश विदेश में प्रति वर्ष लाखों रेडियो सेट उसके विकने 
लगे । फिर ज्यादा मुनाफा कमाने के उदेश्य से उसने 
अपने माल का स्तर काफी गिरा लिया । कुछ समय तक 
तो उप्तके एजेण्ट यही शिकायत करते रहे कि उसके माल 
में पहले जैसा टिकाऊपन और उम्दा मजबूती नहीं रही । 
थोड़े समय तक हो वह बहलाता रहा और आगे अच्छा 
माल देने का वायदा करता रहा। पर जब उसने अपना 
वायदा पूरा नहीं किया तो दुकानदारों ने मिल कर उस 
पर धोखा घड़ी का मुकदमा चला दिया। मुकदमा दायर 
करने वाले लोग जीते और उक्त व्यापारी को मुआ बजे 
के हप में इतनी बड़ी रकम चुकानी पड़ी कि अपनी पैतृक 
सम्पति बेच देने के बाद उसे दर दर भठकना पड़ा 
ईमानदारी की पालिश में वेईमानी थोड़े ही दिन तक 


चलती हैं और जब असलियत सामने आती है तो क्षति - 


उठाने से बचा नहीं जा! सकता । कोई यह भले ही समझे 
कि हमारी चालाकी चल रही है तथा हम कभी पकड़: में 


नहीं आ सकते । लेकिन खतरे की तलवार सिर के ऊपर ह 
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लटकती रहती है । कभी - भी वह गिर सकती है तथा 
प्रतिष्ठा व अजित सम्पत्ति के साथ संजोये गये स्वप्नों को 
भी नष्ट भ्रष्ट कर सकती है । ,ऐसी स्थिति में जो-दारुण 
वलेश सहंना पड़ता है उसकी उपभाः नारकीय यंत्रणा से 
हीदीजासकती है। . & कल 
: बेईमानी ईमानदारी की तुलना में इसलिए लाभदायक 
दीख पड़ती है कि उससे तत्काल लाभ मिलता प्रतीत - 
होता है। वाईस-पच्चीस रुपये. किलो के शुद्ध घी के स्थान 
पर आधा वनस्पति और आधा शुद्ध घी मिल्रा कर तैयार 
की गयी चीजें बेचने से आठ दस रुपये का लाम- तुरन्त 
मिल गया तो प्रतीत-होता है।पर अर्थशास्त्र की दृष्टि 
देखा जाय तो यह नीति असफल व्यापारिक नीति हो 
सिद्ध होती है ।,अथंशास्त्र का सीधा सिद्धान्त है कि कम 
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मुनाफा आर, अधिक खपत अधिक लाभ देती और, अधिक खप्त अधिक लाभ देती है.। जब कि 


अधिक लाभ कमाने के चक्कर में. खपत कम होती है और 
अपेक्षा कृत लाभ भी कम ही मिलता है । एक किलो पीछे 
आठ दस रुपये बचाने वाला दुकानदार दिन भर में पचीस 
तीस रुपये बना भी लेता है। पर वही व्यवसाय ईमानदारी 
के आधा पर किया जाय तो धीरे-धीरे साख बढ़ती जाती. 


. है और इतनी ज्यादा विक्री होती है कि शार्द कट से 


मुनाफा कमाने वाला बहुत पीछे छूट जाता है |. | 
इस .बात को यों और अधिक स्पष्टता से समझा जा 
सकता है| एक दुकानदार मण्डी में से एक सी पांच रुपये . 
क्विण्टल का गेहूँ खरीद कर पांच रुपये का मुनाफा रखते 
हुए वेचता है जब कि दूसरा दस रुपया मुताफा कमाने के 
लिए भांव बढ़ा देता है । स्वाभांविक ही- लोग कम 
“कीमत पर बेचने वाले के पास जायेंगे । दूसरे व्यापारी 
के हिसाव से वह घाटे में है । पर वह शाम व तक पचीस 
विवण्टल गेहूँ वेच बुका है। इस पर उसे लाभ हुआ १२५४ 
रुपये का जब कि-महगे दामों पर बेचने -वाले व्यापारी 
ने मुश्किल से पाँच व्विण्टल गेहूँ वेचे और प्रति विवष्टद 
पाँच रुपये ज्यादा लेने पर भी उसने कुल पचास रुपग्रे 
ही कमाये किसने ज्यादा कमाया -और कौन घाटे में रहा- 
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स्पष्ट है। है 
नैतिक दृष्टि से भी ज्यादा मुनाफा कमाने. का प्रयत्त 


करना वेईमानी है । भ्रर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुसार 


किसी उत्पादन के मुल्य का अर्थ हैं पृजी-पुजी काश जी-पुजी का व्याज 
और श्रम । लाभदायक व्यवसाय करने के लिए मूल्य 


जितना कम रखा जायगा और माल खरा दिया जाय॑ंगा 
इतना ही अधिक फायदा होगा। ओछी और सकीर्ण 
दृष्टि से देखने वाले लोग जल्दी मालामल हो जाने के 
.” उदेश्य से कम लागत पर अधिक मुनाफा कमाने. की बात 
भले ही सोचें, पर. इस तरह बात बनती नहीं है । अधिक 
लाभ कमाने के लिए ईमानदारी ही एकमेंव मार्ग है । 

इस मार्ग पर चलते हुए प्रगति भले ही मदंगति से हो 
पर होती स्थायी है। बेईमानी से जल्दी काम बनता 


का महल बहुत थोड़े- समय में वनाया जा सकता हैं। 
पर सीमेण्ट और कांक्रीट के भवत्त में काफी समय लगता 
है व परिश्रम भी वहुत करना: पड़ता है । फिर “भी लोग 


मकान और भवन सीमेण्ट कांक्रीट के ही बनाते हैं । कागज ' 


के नहीं । यह छोटी सी बात तो लोग बहुत अच्छी तरह 
समझते है । न जाने क्या कारण है कि प्रगति के क्षेत्र में 


आंगे बढ़ने के लिए यह सामान्य सा सिद्धान्त भी भला 


बैठते है । 
व्यापार व्यवसाय में ही नहीं नौकरी-धन्धे में भी लोग 
जल्दी उन्नति करने के लिए शॉर्ट कट दूढ़ा करते हैं। 
समझा जाता है कि अपने पद और कलर्की को बनाये 
रखने तथा प्रमोशन लेने का सुगम तरीका ज्ाठुकारिता हैं। 
अपने साथियों को बुराई करने तथा उनका महत्व घटाने 
से पहले अफसर के विरोधियों को पानी पी पी कर गलि 
यां दी जांय । इस तरह अफसर की सहनुभति. प्राप्त कर 
. उसकी मदद से आगे बढ़ा जाय | यह नीति अपना कर 
यदि कोई सफल हो भी तो ज्यादा से ज्यादं क्लर्क से 
हेडक्लक॑ वन सकता है। इससे अधिक' नहीं । क्योंकि 
प्रगति के लिए तो आवश्यक है अपनी योग्यता बढ़ाना । 

. और चाटुकारों को ।पनी योग्यता , बढ़ाने के लिए फुरसत॑ 
तो मिलती नहीं । इसलिए वे गुड़ से खाण्डु को ही ज्यादा 
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. आन लेते है ओर उसी में सन्‍्तोप कर लेते है । 


उत्तम तो यह है कि.अपनी योग्यता बड़ा कर,परिश्रम 
से काम करते हुए अफसर की संहानुभूति.' प्राप्त करने के ! 


: सथाने पर उसकी प्रशंसा प्राप्त की जाय तथा अपना 
: सम्मान बढ़ाया जाय ।- परिश्रमी व्यक्ति की इज्जत सभी *. 
. जगह होती है | चाह कर भी उसका विरोधी या उससे 
ईर्ष्या करने वांला उस पर वारं नहीं कर संकता । सर- 
“कारी नौकरी में चापलूसी द्वारा अधिक से अधिक सवाई 


तरक्की की जो सकती है तो प्राययेट संस्था में वहभी, नहीं 


होती । और परिश्रम से, ईमादारीः पूर्वक काम करने 
' वाला व्यक्ति हर कहीं दिन दूनी और रात चौगुनी -तम्की 
कर दिखाता है। प्रायवेटः संस्था में काम करने वाला व्यक्ति - 
. जब अपना सारा समय मालिक की: खुशामद करने और 
दिखाई देता है पर वह सफलता ताश के महल जैसी 
होती है जो हवा का झोका लगते ही ढह जाती है। ताश 


उसकी हमदर्दी प्राप्त करने में लगा देता है तो उसका 
काम जरा भी नहीं हो पाता । व्यक्तिगत - लाभ का स्वयं 
ध्यान रखने के कारण अधिकारी या. प्रबन्धके जब देखते. 
हैं कि अमुक व्यक्ति केवल चाटुकार ही बना हुआ है तो 
लाख वे उसकी प्रशंसा सुन कर खुश हो जाते हैं पर उसके 
'काम की स्थिति देख कर उसे शीघ्र ही नापसंद करने 
लगते है । ऐसी स्थिति में तरक्की के स्थान पर वर्तमान 
स्थिति ही खतरे में पड़ जाती है । 

ईमानदारी का सीधा-अर्थ है अपने दाग्रित्वों के प्र । 
निष्ठा और जितना हम प्राप्त करते हैं उतना ही देने | 
प्रयत्त व्यापारी या दुकानदार के लिए ईमानदारी का मत। 
लव है कि वह एक रुपये.की वस्तु बेचता है तो उस चस्तु 
का मूल्य जो उसने थोक में चुकाया है तथा उसे बेचने में 
भेहनतं की है उसका पारिश्रमिक एक रुपये से कम नहीं 


होना चाहिए ।-न ही यह होना चाहिए' जो चीज बतायी - द 
जाय वह कुछ और हो या उसमें मिलोबट हो। यह 


विश्वासघात है जब कि ग्राहक के विश्वास: को: बनाये. 


रखना दुकानदार का दायित्व है। 


' है-कि यदि वह तीन सौ रुपये का वेतन लेतो है. तो तीन 

' सौ रुपये. का काम करके दे ।, इसका तो फोई सापदण्ड ।: 
- नहीं. है कि किस काम का कितना मूल्य होता है । व्यक्ति 
. की कार्यक्षमता, योग्यता और उसके समय -का + स्मरंणीय 


इसी प्रकार नौकर पेशा के लिए ईमानदारी का रे! 
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सिक्कों से नहीं तौला जा सकता। 
नो गक मजदूर भी करता है जो दिन भर पत्थर 
सोदता मु प्रौर शाम को पांच छः हयये कसा कर चला 
जाता है वह व्यक्ति भी श्रम करता है जो कुर्सी पर 
बैठा हआ किसी संस्थान उसकी शाखा या विभाग का 
प्रबन्ध करता है । उसे मिलते है आठ सी रुपये । एक 
मजदूर ने भी आठ घण्टे श्रम किया और एक प्रवन्धक 
भी आठ धन्दे तक काम करता रहा । इसलिए श्रम दोनों 
करा ही बराबर है । 'पर दोनों के पारिश्नमिक में अन्तर ! 
है । बह इसलिए कि विभागाधिकारी की कार्य क्षमता 
और योग्यता अलग ढंग की तथा मजदूर की अलग | 
अत: यहां ईमानदारी का यही स्वरूप बनता है कि 
अपने दायित्व को-नियत समय में पुरी लगन, निश्ठा और 
सम्पूर्ण योग्यता के साथ निवाहे । इसके, चिपरीत यदि 
व्यक्ति अपने कार्य समय में व्यर्थ की गपशप करता है, 
अपना समय नष्ट करता है, अपना काम करने के स्थान पर 
अधिकारियों की चापलूपी कर उन्हें प्रसन्‍्त रखना चाहता 
है तो वह वेईमानी करता है। इस वेईमानी का सम्भावित 
परिणाम अविनति तथा घाटा ही होता है । प्रगतिया 
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तरबकी कदापि नहीं । यदि कहीं प्रगति होती दिखाई 
भी देती है तो इसका कारण यह है कि वह धोखा देने 
में सफल हो गया, अर्थात्‌ स्वयं को अधिकारियों की दृष्टि 
में चालाकी से कर्तव्य निष्ट बनाये रह सका। हालांकि 
वह है नहीं पर ईमानदारी की आड़ में वेईमानी कर गया। 
नकली सिक्के को आँखों में टूल झोंक कर असली सिक्‍के 
की तरह चलाने की श्रृतृता ही है यह । इसकी असलियत्त- 
खुलने पर वही परिणाम भोगने पड़ते हैं जो अमेश्कि 
के उस व्यापारी को भोगना पड़े। 

ईमानदारी प्रगति के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवायें 
शर्त है। इसे पूरा किये बिना कोई भी व्यक्ति सफल 
नहीं हो सकता । कई वार हम देखते हैं कि ईमानदार 
क्षादमी अपने सिद्धान्त पर-हृढ़ रहते हुए भी असफल हो 
जाता है। ऐसे कई उदाहरण गिनाये जाते हैं और सिद्ध 
करने का प्रवत्त किया जाता है कि यह ग्रुण प्रगति में 
| कुछ मामलों में ऐसा हुआ भी है। एक ऐसे 


हि 


में आया है 


आशध्रक 
व्यापारी व्यक्ति का विवरण मी जानने 
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जिसते अपने संस्थान को ईमानदारी के आदर्श पर खा 
किया था और उसी के अनुसार चलाने का प्रयत भी 
किया । कम लागत और अंशिक मुनाफा कमा कर उससे 
जपना उत्पादन बेचा। इसलिए.' अधिक पूंजी इकट्ठी 
नहीं हो सकी । वाद में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आयी 
कि उसे- अपना संस्थान: विसर्जित करना पड़ा। बात यह 
हुई थी कि जिन लोगों से उसने. अपने व्यापार के लिए 
रुपया उधार लिया था उन्होंने समय से पहले ही तकाजा 
कर दिया और व्यांज 'मी पूरा" वसूल किया था। इस 
कारण उसने जो थोड़ी बहुत पूंजी कमाई थी वह भी 
ऋण दाताओं ने लूट ली और वह खाली हो गया । 


. पर इस विवरण का विश्लेषण करने पर विदित 
हुआ कि दोष ईमानदारी के आदर्श का नहीं था । केम 
लाभ लेकर अच्छी चीज देने के कारण उस नव युवक 
व्यापारी के उत्पादन. की माँग तो बढ़ने लगी थी। पर 
उसने इतने में ही सन्‍्तोष कर लिया गौर अधिक उन्नति 
की आकांका ही छोड़ दी। इसलिए उसकी असफलता 
का एक कारण तो है दूर दरशिता का अभाव । दूसरे 
उसने व्यापार में लगाने के लिए ऐसे लोगों से रुपया उधार 
लिया था जित पर अनायास ही विश्वास नहीं किया जा 


' सके । और उससे गलती यह हो गयी थी ज़सने अति. 


विश्वास कर लिया | ईमानदारी: के कारण तो वह सफल 
हो रहा था पर दुर दशिता का अभाव एवं अति विश्वास 
का दोष ले डबा । 

दर असल असफलता मिलती है तो इसलिए नहीं कि 
ईमानदारी दोषपुर्ण है। वरन्‌ इसलिए असफल होना 
पड़ता है कि सफलता का गणित सिद्ध करने के लिए 

५ 

दूसरी और जो वातें आव्श्यक-होती हैं जैसे सुझवृझ, दूर 
दर्शिता, निर्भयता, धैय॑ व्यावहारिकता - आदि, थे असफल 
होने वाला व्यक्ति नही. अपनाता है। ओर इन गुणों के 


के अभाव में जब वह असफल हो जाता है तो दोष ईमान- ' 


दारी. को देने लगता है 
जतएवं समाज को. अथिक दृष्टि से उस्तत और संपन्न 


- बनाने के लिये हमें लोगों को ईमानदारी के प्रति 


अस्थावान बनना चाहिए । आथिक उन्नयन की प्राण 


: चेतना यही है । 
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: परतंत्र भारत में मैकालें ने भारतीय छात्रों- के लिए 
ऐसी शिक्षण योजना तैयार की जिससे अ ग्रेजी शासन 
: क्री. मशीनरी को चलाने के लिए -सस्ते कलक और बाबू 
_मिल-जांय । इस शिक्षण पद्धति में विद्यार्थी को सर्वांगीण 


- विकसित व्यक्तित्व से सपन्‍न बनाने की अपेक्षा उन्हें कुर्सी . 
के लिए--क्लर्की करने के लिए ही तैयार करना होता - 


था अतः छात्र इसके अतिरिक्त कोई और व्यवसाय चुन 
सके उसकी भी सम्भावना नहीं थी एवं वह जीवन के , 
अंज््ये क्षेत्रों में सफलता पूर्वक प्रवेश और निर्वाह कर सके 
इसकी भी नहीं । राष्ट्रीय नेताओं ने जब स्वतन्त्रता आन्दो- 
लन का शंखनाद किया और जनमानस में उपयुक्त चेतना 
जागृत होने लगी तो स्वातन्त््योत्तर भारत के नव निर्माण 
की ओर भी उनका ध्यान गया। किसी भी राष्ट्र की 
उन्‍नति का आधार उस, राष्ट्र के शिक्षित नागरिक ही हैं । 
और जब शिक्षा ही गलत ढद्भ से हुई हो तो राष्ट्र के 
उत्थान की सम्भावना कहाँ से रहती है। अतः राष्ट्रीय 


नेताओं का ध्यान इस और भी गया और उन्होंने प्रचलित 
, शिक्षा पद्धति के दोषों को समझा । 
जिन नेताओं ने-स्वतंत्र भारत से उपयुक्त और आव- 


श्यक शिक्षा पद्धति की विधायकता निर्धारित करने के 
लिए जोर दिया उनमें मह।त्म॒ग्रांधी का नाम अग्रणी है ।, 

अ'ग्रेजी शिक्षा पद्धति के दोशों से मुक्त -रहकर उन्होंने 
ऐसी शिक्षण व्यवस्था प्रचलित .करने का प्रयत्व किया 


जिससे स्वतन्त्र भारत के नव: निर्माण का लक्ष्य आसानी, 
से प्राप्त किया जा सके । इसी उद्देश्य से उन्होंने 2०] 


बाद में गुजरात विद्याप्रीठ के रूप में ऐसे विश्वविद्यालय 
की स्थापना का प्रारूप तेयार किया जो इस दिशा में 


मार्गदर्शक का काम कर सके । इस उद्देश्य के सांथ तत्का- 
लीन आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रश्त भी जुड़ा हुआ 
. था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए. चल रहे. असहयोग आन्दो-' « 
'लन में कई छात्र अपनी पढ़ाई .छोड़ंकर राष्ट्रीय संग्राम में 
कूद पड़े थे। एक अर्थ में उनकी शिक्षा बंद हो चुकी थी 
अतः उनके लिए भी शिक्षा प्रदाव करने की व्यवस्था 
बनाना आवश्यक था । | 


हि 
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क्र 


. आवश्यक तैयारियाँ और उपयुक्त व्येबसंथयें 


लेने के बाद गुजरात विद्यापीठ की नींव पड़ी । और 'ऐसे 
: तपे हुए कर्मठ जीवनदानी कार्यकर्ताओं को तेलाश किया. 
: जाने लगा जो इस दायित्व ,को कुशलता पूर्वक निभा. सकें । 

' उन्हीं दिनों ग्राँधीजी के सपक में_ ऐसे उत्साही और सेवा- 


भावी कार्यकर्ता के रूप में ३७ वर्षीय एक निष्ठावान कार्ये- 


कर्ता आया जो हर दृष्टि से इस दायित्व के निर्वाह योग्य... 


लगा । उक्त कार्यकर्ता ने- अपने साथी सहित विद्यापीठ को 


व्यक्ति की मुझे तलाश थी उनमें से दो तो मिल ही“गये। 


समाज सेवा के लिए स्वयं को अपने: साथी सहित समर्पित... 
करने वाले! उस जन सेवक .को विद्यापीठ का अध्यक्ष - 
“नियुक्त किया गया और साथी को प्राचाय | अध्यक्ष पद 


पर नियुक्त होने वाले उक्त कार्यकर्ता थे आचार्य जगल 
किशोर. जी सन्‌ १६२० में ही इग्लैण्ड से शिक्षा प्राप्त 
पद पर नियुक्त किया गया था। 


भुजरात विद्यापीठ के संचालन का दायित्व ब।चार्यजी 
पर छोड़कर बापू "एक प्रकार से निश्चिन्त हो गये थे । 


पर साल भर वाद उन्होंने आचायंजी को हिन्दी का शिक्षण . 
कार्य संगठित करने के लिए बम्बंई भेजा वहां से अपने 


मार्गद्शक और गुरु के आदेश पर वे.लाहौर चले गयें 


जहाँ लीकमान्य - तिलक ने भी इसी प्रकारे की शिक्षण 
संस्था स्थापित की थी | लाहौर के विद्यालय में भी -. 
' असहयोग आन्दोलन में भाग लेने -वाले. तथा स्वतन्त्रता. 
सेनिक छात्र-अंध्ययन करते थे | आचार्यजी ने वहाँ राज 3 


नीति शास्त्र पढ़ाया और उनके छात्रों में से ऐसे देशभक्त 


क्रान्तिकारी निकले जिन्होंने भारतमाता: का लर्लांट गौरे- 
 बोननत किया । शहीद भगतसिंह, बी० के- कौल, करन 
भाई, भारत भूषण, यशपाल तथा श्री: कृष्ण दयांल ' 
जैसे राष्ट्रीयवा के सजग प्रहटी और सैनिक उनके ). 
-- छात्र ही थे। आंचार्यजी इस -कालेज. में प्रिन्सीपाल भी .।. 


कर, .. 


 समपित कर दिया और गाँधी ने कहा--जैसे उपयुक्त 


“भारत लौटे थे | उनके साथी श्री ग्रिडवानीजी को प्राचार्य. 


न्‍ 


ये और कालेज के पाठ्यक्रम का निर्धारण भी वे ही करते 
थ्रे। छत्रों को अपने देश की संस्कृति और गौरव गन्ना 
का झान मिलने के साथ विदेशों की जानकारी भी मिले 
इस उद्देश्य से उन्होंने दसरे देशों का इतिहास भी कालेज 
की कल्षाक्षों के पाठ्यक्रम में सम्मलित कराया। कालेज 


न 


न 
नी बना दिया कि प्रत्येक क्षात्र तीन-घण्टा प्रतिदिन 
कारी सीखे । यह सब महात्मा गाँधी के इशारों पर 
तो होता ही था--पर यह सव जिस कुशलता के साथ 
क्या गया उमस्का श्रेय आचार्यजी की निष्ठा, भक्ति भावना 
और देशप्रेम को भी जाता है। कारण कि उन्होंने स्वयं 
को सर्वतोभावेन गांधीजी और मातुश्ूमि के प्रति समपित 
कर दिया | और देश के लिए कठपुतली की तरह जिस 
प्रकार भी उन्हें नाचता पढ़ा नाचे। आत्म समपपंण भौर 
त्याग तथा तपस्या का जीवन ही जुगल किशोर जी की 
विशिष्ट संपदा थी जिसके बल पर वे देश सेवा के मार्ग 
पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ते गये । | 


इस प्रकार स्वयं को देश और समाज की सेवा 


के लिए समरपित करने वाले आचाये जुगलकिशोर का 
जन्म सन्‌ १५७३ ई० में सहारन पुरे जिला के पतेहर 
गाँव में हुआ । जब वे युवावल्था में प्रविष्ट हुए तव उन 
दिनों ऐनीवेसेण्ट, जे० कृष्ण मूर्ति तथा डॉ० अरुण्डेल की 
थिवोसोफिस्ट विचारधारा का प्रभाव जोरों पर था। 
जुगल किशोर जी भी थियोसॉफिकल सोसायटी से प्रभा 


वित हुए । इसका एक कारण यह भी था किवे इसी 


सोसायटी द्वारा संचालित हिन्दू काह्ेजियेट स्कल-में पढ़ 
रहे थे। इस सकल की स्थापना श्रीमति एनी वेसेण्ट ने 
की थी और अन्य विपयों की. शिक्षा के-साथ विद्यालयों 
कु छात्रों में थियासॉफी के संस्कार भी डाले जाते थे। 
आगे चल कर कालेज की प्रवन्ध समिति और वेसेण्ट में मत 
धसन्तोप जनक हप से गिर गया । और ऐसी परिस्थितियों 
में उन्होंने कालेज छोड़कर अन्य शिक्षण संस्था में प्रवेश 
प्राप्त कर लिया । 
. सम्बन्ध श्रीमति वेसेप्ट से गुद और शिप्य के वात्सल्य और 
श्रद्धापूर्ण सम्बन्ध बने रहे, उनमें कोई अन्तर नहीं आया। 
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भद हो गया | फलस्वहप वहाँ की शिक्षा:का स्तर भी: 


कालेज छोड़देने के बाद. भी उनके. 


श्रीमति वेसेण्ट ने बाद में विचार क्रिया कि कुछ 
योग्य और प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ने के लिए इस्लैण्ड 
भेजा जाय । जुगलकिशोर जी 'की -गणंना प्रतिभाशाली 
और जिज्ञासु छात्रों में की जाती थी-। अतः वेसेण्ट के. 
इस विचार और उसे क्रियात्मक, रूप देने की व्यवस्था 
का लाभ जुगलकिशोरजी को भी मिला | इसे उनका 
सोभांग्य ही. कहना चाहिए कि श्रीमति वेसेण्ट की पारखी 
दृष्टि ने उन्हें अपने विचार के लिए संवंधा योग्य समझा । 
फलतः जुगलकिशोर जी १६१३ में इग्लैण्ड चले गये और 
आऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए 


जुगलकिशो रजी- की अभिरुचि बहुमुखी थी जिस 
उद्देश्य से वे इग्लेण्ड गये थे, उस उद्देश्य के लिए एका- 
ग्रता और तन्मंयतापूवंक 'जुटे रहने के साथ उन्होंने अन्य 
विपयों में भी रुचि ली-। आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और 
भी कई भारतीय छात्र पड़ते थे | अन्य क्षेत्रों में अपने 
देश के व्यक्तियों का देख मिलकर एक अनठी आत्मीयता 
ओऔर सौहाद्र प्रेम उमंड़ता है। जिन्हें कभी विदेश यात्रा 
का अवसर मिला है वे भली भाँति जानते. हैं. कि विदेश 
में पहुँच कर अपने देश निवासियों को देख कर कितनी 
प्रसन्‍तता अनुभव होती है, भले ही उनसे कर्भी सपने में 
भी कोई परिचय न हुआ - हो । इसी .मनोचेश्ञानिक तथ्य . 
का परिणाम था कि ऑक्सफोरडड में पढ़ने वाले- भारतीय 
छात्रों ने ऑक्सफोर्ड मजलिस . नामक एक मित्र मण्डली 
बना रखी थी--जिप्तमें अपने देश की चर्चाओं से लेकर 


: पारिवारिकता की सुखद भावनाओं- के विकास तक ' 


विभिन्‍न प्रवृत्तियाँ चला करती थी ।-जुगलकिशोरजी इस 
मित्र मण्डली में उत्साहपूर्वक भाग -लेते और इसकी प्रवृ- 
त्तियों में गहने रुचि.। सात वर्ष तक वे इंग्लैण्ड में रहे 
और उसी अवधि में प्रथम विश्वप्रुद्ध लड़ा गया 4 विश्व- 
युद्ध से पूर्व उन्होंने फ्रान्स, और आस्ट्रिया सहित इस्लैण्ड 
के कई पड़ोसी देशीं की यात्री करली थी | १६१७ में 
अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद भी वे तीन वर्ष तक 
वहीं रहे और पूववत शौक्षणिक ,तंथा साहित्यिक गतिंवि- 
धियों में भाग लेते रहे । 


१६२- में भारत लौटने पर उन्होंने भारत की. यवा- 


ह पीढ़ी में देशभक्ति के बीज बोने का काम आरम्भ किया । 


युग निर्माण, बोजता 


से 


ना 


इस कार्य में उनके साधना गुरूं जौर मांर्गदर्श थे महाल्ा 


गाँधी । उन्होंने.जुगलकिशोर को जिस काम में भी लगाया 
--विना कोई.आगा-पीछा सोचे वे उसमें जुट पड़े ।भले 
वह गुजरात विद्यापीठ का. संचालन हो अथवा नेशनल 
कॉलेज लाहौर की प्राध्यापकी या प्राचार्य का दायित्व । 
-छ: वर्ष तक गाँधीजी-के निर्देशों के. अनुसार शैक्षणिक 
प्रवत्तियों में हाथ, बटाते रहने के बाद वे १६२६ में सावे- 
. रमती आगये, साथ में उनकी धर्मपत्नी भी थी । गाँधीजी 
: मे उस समय रचनात्नक. कार्यक्रेमों में जुगलकिशोरजी को 
नद्ध किया और गाँधी आश्रम के: उत्तर प्रदेशं शाखा 
/ के अध्यक्ष पद का-दायित्व सौंपा । 

जुगलकिशोरजी'_ इस दायित्व को तत्परता और 


निष्ठा केसाथ निभा रहे थे कि राजामहेन्द्र प्रताप द्वारा 
वृन्दावन में स्थापित प्रेम मह। विद्यालय की उनकी सेवाओं 


की आवश्यकता पड़ी। गाँधी आश्रम की उत्तरप्रदेश , 
शाखा में उन्हें एक वर्ष भी नहीं हुआ था कि जुगलकि-. 


शोरंजी को प्रेम महाविद्यालय का भ्रिसिपल पद सम्हालना 
पड़ा । प्रेममहाविद्यालय ने देश को एक से- एकं बढ़िया 
देशभक्त कार्यकर्ता. दिये हैं। जूगलकिशोरजी ने देशभक्ति 
के साँचे में ढाल कर छात्रों को तैयार करने की ऐसी 
मुहिम &लाई कि अ ग्रेज सरकार को उन्हें गिरफ्तार करने 
के लिए बाध्य होना पड़ा । यह उनकी पहली गिरपतारी 
थी और बिना बात उन्हें एक वर्ष के करावांस का दण्ड 
दे दिया गया। साल भर तक जेल में रहने के वाद वे 
कारावार्स में नये मंसूवे बान्धकर आये और उसके लिए 
' महात्मा गाँधी से अनुमति ले कर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण 
_ शिंविर चलाना आरम्भ किया । ये शिविर मुख्यतः ग्रामीण 
क्षेत्रों में चलाये जाते और देहाती जनता को स्वृतन्ड्ता 
कि विचारधारा और प्रेरणाओं से आप्यायित किया जाता. 
' उन्हें गाँध्षीजी के नेतृत्व में लड़ी जा रही स्वतंत्रता की 
लड़ाई में सक्रिय भाग लेने के लिएं प्रोत्साहित किया । 
इस प्रकार के अन्य प्रचारात्मक कार्यों से लोगों में जोश 
तो खब उत्पन्न होता था पर 'किया कया जाना चाहिये: । 
. ' इसकी दिशा में अधिकांश लोग- वंचित रह जाते | जुंगल 
, किशोर जी द्वारा चलाये गये प्रशिक्षण क्रम में अहि- 
सक क्रान्ति का व्यावहारिक और प्रयोगात्मक शख्िक्षण 


ध्ओं डा 
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+दिया जाता -था ताकि जन्ने सामान्य जो अब तक इस 


आन्दोलंन में तटस्थ- सा था ,सक्रिय भाग ले' सके | यह 
कार्य उन्होंने प्रेम महाद्यिलय के प्राचायं पद पर रहते हुए _ 
ही.आरम्भ किया तथा जारी रखा-। प्रशिक्षण कोर्स बड़ा ... 
सफेल रहा और क्या देहाती तथा बंया शहरी हर वर्ग 
की जनता--प्रौढ़ व्यक्तियों से लेकर वयस्क अवयस्क 
छात्रों तेक ने इस व्यवस्था से लाभ उठा कर स्वतंत्रता 
संग्राम में खुल कर भाग लेना आरम्भ किया ।+ इस अभि- 
यान का व्यापक प्रभाव हुआ और गांधीजी ने स्वयं प्रेम 


मंहाविद्यालय में आकर आचार्यजीं की प्रशंसा की । 


प्रशिक्षण शिविरों के व्यापक प्रभाव और स्वतंत्रता 
आन्दोलन. के त्वरण वेग से उधर सरकार चिंचित हो 
हो उठीं तथा उसने स्वतन्त्रता के मंत्र साधना आश्रम 
प्रेममहाविद्यालय पर ही प्रहर किया | एक आदेश द्वारा 
पी० एम० वी० को, अनिश्चित काल के लिए बन्द कर 
दिया गया । पर इससे जुगलकिशोर जी के उत्साह पर 
क्या प्रभाव पड़ना था, हाँ प्रेममहाविद्यालय के बन्द हो 
जाने से का में अवश्य शिथिलता आ गई। वे चुपन 
बेंठे रहे, अपने साथियों और सहयोगियों को साथ लेकर 
वे भी राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेते रहे तथा छात्रों 
को भी इस दिशा में प्रोत्साहित करते रहे । | 
: उनकी निष्ठा और क्षमता का उपयोग जनमत जागृत 
करने में लेने के. लिए जुगलकिशोरजी को -१४३२ में 
काँग्रेस महा समिति का महामन्त्री व्रर्नाया गया । इसे पद 
पर उनकी गतिविधियाँ भौर प्रखर हुईं, साथ ही अ ग्रेज 
सरकार उन्हें किसी प्रकार फेंसाकर जेल में ठूसने की 
ताक लगाने लगी । आचार्यजी को सरकार के इरादों का 


पता चल गया था अतः वे भूमिगत - हों गये "और भूमिगत 
. रह केर ही अपना काम चलाते रहे | सरकार ने उस समय 


काँग्रेस कार्यकर्ताओं को कई बन्धनों से जकड़ दिया था । 


: यहाँ तक॒ कि उसके अधिवेशनों पर भी पावन्दी लगा दी 
थी । पर काँग्रेस नेताओं ने इस निषेध आज्ञा को तोड़कर. 
कलकत्ता में अधिवेशन किया । इस अधिवेशन को सफल 


बनाने के लिए आचार्यजी ने जी जान.से' प्रयत्वत किया 
था। 


१४३३ .में काँग्रेल की ओर से आया व्यक्तिगत सत्या- * 


प .«... ' युय निम-ण योजना 


यह शा कार्यक्रम । आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रह सत्याग्रही 
द्ने । आाचार्यजी ने भी स्‍्वर्य और पत्नी सहीत इस 
सत्मग्रह में भाग लिया। उनका कार्य क्षेत्र इस समय 
दर 
£ः गोप गोंपियों ने अपनी आवाज बुलन्द की * 
कीर ऋंश जैसे पश्रष्ट आसन का उच्छेदन किया था । आचा 


जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमति शाँतिदेवी ने उसी. 
परसदा को पुरर्जीवित करते हुए स्वयं को गिरफ्तार 
कराने की नई कड़ी जोड़ी | मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट 


ने उन्हें छह माह के कारावास की सजा दी। सजा काट 
कर आने के बाद उन्होंने हरिजन सेवक सध का काम 
मम्हाला और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संघ अध्यक्ष बने 
और ग्रामीण उद्योग संगठनों के संचालन में भी महत्वपूर्ण 
अमिक्रा निवाही । 

७ सब्‌ १६३६ में जब आम चुनाव हुए तो कांग्रेस के 
टिकट पर वे प्रान्तीय विधान सभा के सदस्य बने । इस 
चुनाव में उत्तरप्रदेश में काँग्रेस की पहली सरकार बंनी 
और मुख्यमस्त्री पं गोविन्द वल्लभ पन्‍्त । पंतजी ने उन्हें 
मत्रिमण्डल में सम्मिलित किया। मन्ब्रीपद सम्हालते ही 
उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग बंद पड़े प्रेममहा- 
विद्यालय को पुनः खुलवाने में किया और सफल भी 
हुए । तीन वर्ष तक मंत्रीपद पर रहते हुए उन्होंने उल्ले- 
पतरीय सेवा कार्य किये । 


मे 
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१६४० में वे फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह में बंदी बने । 
इस बार भी उनकी पत्नी साथ थी। जेल से छूटने के 
बाद ४२ के भारत छोड़ों आन्दोलन में सरकार ने उन्हें 
पुनः सपत्नीक गिरफ्तार किया और लाल किले में रखा । 
तीन वर्ष बाद ही वे जेल से रिहा हो सके और अग्रले 
आम चुनाव में प्रान्तीय विधानसभा के लिए निविरोध 
चुने गये | इस वार भी उन्हें मंत्रीपद पर नियुक्त जिया 
जाने लगा परन्तु उन्होंने इन्कार कर द्विया। क्‍योंकि वे 
प्रशासनिक सेवाओं की अपेक्षा रचनात्मक कार्यक्रमों में 
अधिक रुचि ले रहे थे । * 

दो वर्ष वाद उनका तथा राष्ट्र का स्वप्त साकार हुआ 
और भारत को स्वत्तन्त्रा मिली | स्वतंत्रता के बाद भार- 


युग निर्माण योजना ड्द 


उम्र ही थी | जहाँ कभी अन्याय और अत्याचार के 


तय संविधान का जो . निर्धारण हुआ भौर इसके लिए जो 


संविधान सभा वनी उसमें आचार्यजी ते प्रतिनिधि के रूप . 
में भाग .लिया | इस हैसियत से वे १६५० तक संविधान 
सभा में काम -करते रहे और वर्ष भर बाद उन्हें लखनऊ  . 
विश्वविद्यालय का उपकुलपति बताया गया । इंसो वर्ष 
स्वतस्त्र भारत के प्रथम आम चुनाव हुए भौर राज्य 
विधानप्षभा के लिए चुन लिये गये ।.विधायक के रूप में - 
काम. करते हुए भी उन्होंने संमाज सेवा और रचना-* 
त्मक कार्यो में ही अधिक रुचि दर्शायी । आगे चलकर जंव 
डॉ संपूर्णनंद ने उत्तरप्रदेश का - मुख्यमन्त्री पद सम्हाला 
तो आचार्यजी को समाज कल्याण मंत्रालय तथा श्रम 
विभाग सौंपा गयों। जितने- समय तक वे मन्त्री रहे - 
उन्होंने समाज के गिरे हुए बोर उपेक्षित लोगों को उठाने 
आगे बढ़ाने के.लिए काफी काम किया । बाद में उन्हें 
शिक्षा विभाग भी सौंपा गया । ' 


१६६६ .में राजनीति से सन्‍्यास लेकर आचार्यजी 
कानपुर विश्वविद्यालय .के उपकुलपति पद पर, काम 
करने लगे | कुछ समय वाद अवकाश लेकर उन्होंने सक्रिय. 
जीवन से भी सनन्‍्यास ले लिया “और सथुरां आकर रहने 
लगे । आंचार्यजी ने यह समय भी व्यर्थ नहीं गंवाया और . 
अवकाश के संमय भी समाज सेवा के लिए कुछ न कुछ 
तो करते ही. रहे । राष्ट्र के प्रति उनकी जो. निष्ठा और 
सेवा के उनके जो आंदर्श थे उस निष्ठा और आदर्श को 
निभाहने में आचार्यजी की धर्मपत्ती का योगदान भी 


: अनूठा रहा हैं। श्रीमति शाँतिदेवी ने अपने पति के प्रति 


सहचरत्व का सच्चा आदर्श निभाया । 


अंतिम समय में आचार्य जी श्वॉस*्रोग् से भयद्धुर 
अक्रान्त हो गये थे | कुछ माह तक आगरा में चिकित्सा 
कराते- रहने पर भी कुछ लाभ नहीं हुआ और ८४ 
वर्षा की अवस्था में २२९ मार्च 4६७४ को उनका 
देहावसान हो गया?.उतके निधन से देश का एक , 
महान सपुत उठ गया जिसने देशभक्ति और देश सेवा 
का त्याग तपस्थापूर्ण ऐसा आदर्श उपस्थित किया जो 


हर व की पीढ़ी के लिए प्रेरणाप्रद है । 
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- मार्च १६७७... 


वह करोड़ पति होकर भी गरीबों सा रहा 


््च्स् बस ब्योरा बोस बस <5स चर 2 ब्यि चर सच | की # 


“ कनाडा के एक नगर में सड़ंक पर खड़ी कार में 
आकर दो व्यक्ति बैठे | एक वृद्ध था और दूसरा युवक । 
: दोनों पिता पुत्र थे । कार में स्टीयरिंग पर बैठते समय 
: पुत्र ने अखबार खोला॥ पिता ने पूछा यह क्‍या है। 

“टाइम्स अखवार-पुत्र ने उत्तर-दिया | 
, - कहाँ से खरीदा ह 
2 :,, उस नुक्कड़ बाली दुकान पर. से--पुत्र ते कहा। 
इस पर पिता कहने लगा-जाओ जाकर वापस कर आओ 
मेरे पास भी टाइम्स है में पढ़ लू फिर तुम पढ़ लेना । 

तीस चालीस पैसे के अखबार को वापस करने की 
बात कोई सामास्य व्यक्ति कहता तो मितव्ययता' की दृष्टि 
से उचित भी था । पर कार का मालिक कहे तो यह 
आश्चर्य जनक ही है। और तब-तो और भी ज्यादा जबकि 
कोई करोड़ पति व्यक्ति कहे । पर वह मितव्ययिता के 
बल पंर ही कंरोड़पति, बदा था । एक नाई के लड़के से 
जिसे दो जून खाना ठीक से न .मिल सके संसार का 
सबसे बड़ा प्रं स: मालिक लॉड्ड टाम्सन उन नव युवकों के 
लिए निश्चित ही-आदर्श है जो कदम कदम पर असफल 
होते हैं. तथा अपनी हिम्मत इस बुरी तरह हार जाते है 
कि फिर रोटी ही उनका सवसे बड़ा ध्येय वन जाती है । 

लॉडं-टाम्सन का जन्मे संत्‌ १८६४ -में क्डो के एक 
“ अति सामान्य परिवार में हुआ था ॥ओऔर. ज॑से ही होश 
' सम्हाला अप्रने पैतृंक व्यवसाय में लग जाना पड़ा । लेकिन 


च् 


टठाम्सन का मंन इस तरह के-कामों में न॑ं लगा | वे चाहते ' 


थे अपने परिवार को विरासत में मिली गरीबी दूर -करना। 


क्षेत्र भी छोड़ देना पड़ा। . . ' | ड 
आधथिक तंगी औरः असफलता पर असझरलता सामान्य 
आदमी का मनोवल चट से तोड़ डालती है पर टाभ्सन 


* किसी दूसरी ही मिट्टी के बने थे । वे अपने परिवार वालों 
'से कहा करते-दस साल बाद में लखपति वन जाऊंगा। 


और घंर के लोग कहते पहले सुबह ,के भोजन का तो 
वनन्‍्ध हो जाय । 

इन प्रतिकलताओं के वावजुद भी टाम्सन के होसले 
पसत नहीं हुए और वे अपने प्रयासों में निरन्तरता वंनाये 
रहे । १६२६ मैं उन्हें जवर्दस्त धक्का पहुँचा: जिसने उनके 
जीवन को न केवुल एक नयी दिशा दी वरन्‌ उनके कदमों 
में भी गति पैदा करदी ! हुआ यह कि उनकी, लड़की की' 
एक दुर्घटना में बांह टूट गयी। अर्थाभाव के कारण 
पर्याप्त इलाज नहीं हो सका और .हाथ जैसा का तैसा ही 
रह गया । ह हे 

टाम्सन को अपनी विवशता के कारण लाड़ली वेटी 
इमी की यह स्थिति बुरी तरह कसक ग्रयी और 
उन्होंने संकल्प कर लिया कि आजकी जिस विवशता के 
कारण इमी को पगरु बनना पड़ा है। उसके जीवन को 
जो क्षति पहुँची है उसकी क्षति पूर्ति करके रहुगा । और 
टठाम्सन के.दिम्नाग में एक ही प्रश्न 'गूजने लगा | कैसे 
पैसा कमाया जाय । एक तरह से उन्हें .यही धुन सवार 
हो गयी और वे रात दिन एक कर अश्रम में जुट गये।. . 
रविवार त्यौहार, छुट्टियां, आराम आदि सब कुछ भूल . 
कर वे परिश्रम करते और उनके सामने लक्ष्य निकद - 


किसी तरह टाम्सन ने खेती के। काम शुरु किया । कड़ाके- आने की आशा रहती । 


, की शींत और शरीर पर अपर्याप्त कपड़े । मौसम से लड़ते- 


हुए उन्होंने धरती की छाती पर अपना पसीना बहाना शुरु 
किया पर:सफलताने अंगूठा दिखा दिया । 

इस क्षेत्र को छोड़ कर वे व्यापार व्यंवसाय में लगे । 
व्यापार में तो जिंतनी अधिक पूजी होती है उतना ज्यादा 
मुनाफा होता है.। ओछी . पूजी प्रायः घोट़ा- ही देंती है । 


वही टाम्सन के साथ भी हुआ इसलिए टाम्सन को वह 


' सांचे १६७७ 


काफी मेहनत मशक्कत कर उन्होंने थोड़ा पैसा इकट्ठा 
किया और एक अखबार खंरीदा। उनके पास केवल 
इतनी ही पूजी थी । वह सारी पूजी पुराने मालिक के 
मुल्य चुकाने, में चली गयी । साधारणतया यह चिन्ता-होनी _ , 
चाहिए थी कि आगे का काम कंसे चलेगा पर इसे चित्ता 


. का बीज ही उन्होंने अपने परिश्नमी हाथों से ' नष्ट कर 
डाला था । यही कारण था कि उन्होंने प्रेस के कर्मचारियों 


हे 
की. अल 
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की बैसत के दिन सकदे के स्थान पर चेक दिया और कहा 
इसे सत्ाह भर बाद भुनाना । 

सम्राह भ अखबार के एजेण्ट या आहक 
वार का घल्क भिजवा देते और टाम्सन उसे ले जाकरं 


त्राद तक 


| 


नें ! १ 


क्र 
द ही चेक भनाने जाते हैं और अपना वेत्तत् लेकर आते 
4 उन्होंने अपना काम काज बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्तियों 
की तलाश की जिनके पास पर्याप्त संपदा थी और महीने 
में कोई निश्चित आमदनी मिलना जरूरी नहीं था। ऐसे 
व्यक्तियों के मिलने पर उन्होंने कहा मैं तुम्हे पर्याप्त वेतन 
दूंगा पर समय पर न दे सकू' । इसका मन में विचार मत 


लाना + 

इस प्रकार बड़ी सूझ-बुझ, अपने सदव्यवहार तथा 
सहानुभुतिं जैसे गुणों के कारण उनके कर्मचारियों तथा 
अधिकारियों को कमी छुब्ध नहीं होना पढ़ी । साथ ही वे 
| अपने लिए खर्च के सम्बन्ध में बहुत ही किफायत से काम 
लेते थे | यहाँ तक कि वे .कभी कभी अपने दोस्तों, की 
निगाह में बेहद कंजूस भी वन जाते । एक वार उन्होंने 
दीला ढाला कपड़ा पहन रखा था.। उनके दोस्तों ने उनके 
कपड़ों को देखकर कहा-यह ढीला ढाला: लिवास आप 
कहा से ले आये । 


टाम्सन ने जो उत्तर, दिया उससे मित्र हतप्रभ रह 
गया । ट'म्सन ने कहा था कि---एक जगदे थोक में मिल 
गये थे सो एक साथ बहुत सारे खरीद लाया ।. 

कहा जा सकता है कि टाम्सन ने यह रीति नीति 
अपने विकास काल में अपनायी' हो । लेकिन यह किफायत 


जे यु 


५ 


शारी उनके जीवन में अन्तिम क्षणों तक इसी भ्रकार वनी : 


रही | कई बार उन्हें राज परिवार में आमंत्रित किया 
गया, महा रानी ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। वैसे 

हत्वपूर्ण अवसरों पर सभी की आकांक्षा रहती. है कि 
अच्छे कपड़ों में टीपठाप से महारांनी के या राज परिवार 
के किसी सदस्य से मिला जाय । पर टाम्सन अपनी साधा- 
रण वेश /भूपा में ही मिलने जाते थे । अनेकः अवसरों पर 
उनके निकटवर्ती मित्र कहते भी कि-“आप राजघरने-में 
जा रहे हैं कम से कम ऐसे समय तो आपको नया सूट 
खरीद लेना चाहिए ७ 


मार्च १६७७ 


: टाम्सन रहुँगा-जो इन कपड़ों में हुँ। इसलिए व्यर्थ ही 


में जमा कर देते । कर्मचारी वास्तव में हफ्ते भर 


* लक गा | 


-पराजय नाम की कोई चीज ही नहींहैं। ; 


ड््द 


टॉग्सन उत्तर देते-्यक्ति हमेशा अपने स्वभाव और _ 
इंबवहार से सामने वाले को भह॒त्वपुण जचत को महत्वपूर्ण जचता है। न कि 
कपड़ों से । फिर में नया सूट पहने कर जाऊ तो भी वही 


नया सूट खरीदने में क्‍यों पैसे वर्बाद करू । 
टोम्सन जब भी कुछ खरीदने जाते तो उनकी हमेशा 


यही कोशिश रहती कि वस्तु के वास्तविक मूल्य से कही 
अधिक दाम जेव से न निकंल जायें । आमतौर पर दुकानदारों 


में यह प्रवृत्ति होती है.कि किसी संपन्न व्यक्ति को देखकर 
वह अधिक से अधिक पैसा ऐठना चाहता हैं । दुकानदारों 
की इस तरह लाभ उठांने की अनुचित दुष्प्रवृत्ति से टॉम्सन 


अपनी सादी वेशभूषा के कारण अंनायास ही बच जाते । - 





नदी में तेज' बाढ़ भाई- भयड्भूर शब्द करती 
हुई चली गई .पीछे उसका कोई भी चिन्ह क्षेषें न 
रहा। 
.. फिर वर्षा ऋतु प्रारम्भ हुई । एक गड्ढे पर बूदें 
ध्यान लगाकर गिरने लगीं | हर बूद के साथ. मिट॒टी 
का एक कण हट कर अलग हो जाता | बरसात 
समाप्त हुई तब वह गड्ढा एक विशाल तालाव हर 
चुका था । 

जहाँ शक्ति का केन्द्रीकरण होता है, जहाँ मिल- 
जुल कर सम्पन्न“ किये जाने वाले अनवरत प्रयत्न 
किये जाते हैं वहीं ऐसी उललेखंनीय सफलता के दर्शन 
होते हैं। .८ पा के 2 


छत एप ए 
€ लाड टाम्तन पंसा बचाने और कमाने की कला में 





| 


कक ७*$७९%३+<*७ ७०७७ & ७७ कल कस कप +३>*+>७५ 


पूरी तरह माहिर थे । घाटे में चल - रहे किसी भी अखबार ' 


को खरीद कर उसे-सफलता पूर्वक च्ला देना उनके 


बायें हाथ का खेल था । इसका, रहस्य उन्हीं. के शब्दों में 


इस प्रकार है हमारे अखवार किसी वाद विशेष से जुड़े 


'नहीं है और संपादक को यही. निर्देश दिया गया है'कि वे 


जहां भी हैं वहां के समाज, और वहां. की जनता की सेवा 
मतों योग के साथ करें ।” ह 


सन्‌ १६७६ में उनका देहान्त हुआ । एक साधारण 


“से परिवार से उठकर सफलता के चरम शिखर की छ 


लेने वाले टाम्सत-की जीवन गाथा प्रत्येक नव युवक के 
लिए प्रेरणा दायी है । और सन्देश देती है कि जीवन में 


जप 
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ये शिक्षायों हमें विदेशियों से लेनी पड़ेंगी * 
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अनुकरण के संदर्भ में वदि हमारी प्रवृत्तियों का 
अध्ययन किया जाय तो दुनिया की शायद ही कोई जाति 
होगी जो हमारी बराबरी में टिक सके। पश्चिमी देशों 
की नकल करने में हम आंख मीच कर काम लेते है। पह- 
नाव ओोढ़ाव से लेकर रहन सहन और शिषप्टाचार हर 
मामले में जैंस सभी शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों ने 
यह कसम खाली लगती है कि हम विदेशी सम्बता, को 


अपनाने में जरा भी पीछे नहीं रहेंगे । वही कारण है कि* '* 


अब तक हमारा राष्ट्रीय व्यक्तित्व सुगठित रूप से नहीं 
बन सका है । न हम अपनी संस्कृति को आदर दे पाते 
हूँ और न अपनी जवान में! ही ठीक से वोल पाते हैं । ' 
फुछ वर्ष पूर्व हमारे देश के एक सांसद सोवियत रूस की 
यात्रा पर गये थे । वहाँ के संस्मरणों को- “गांधी के ! 
से लेलिन के देश में” पुस्तक में लिखते हुए उन्होंने बताया 
है क्रि सी जनता को भारत . से आने वाले पयंटकों से 
एक शिकायत हमेशा वनी रहती है कि वहाँ की क्षेत्रीय 
या राष्ट्र भापा वे बोल नहीं पाते और अपनी भापा में 
बोलते हुए उन्हें शर्म आती है। इसलिए घड़ाके से वे 
अग्नेजी में बोलने लगते 

सामान्यत: दूसरे देश से आने वाले यात्रियों के लिए 
चाहने पर उस देश की सरकार द्रभाषियों की व्यवस्था 
“कर देती है। इधर रूसऔर भारत में बढ़ती हुई मंत्री 
के कारण रूसी जनता में भारंतीय जीवन पद्धति के प्रति 
अपनत्व. वा भाव पंदा हुआ है। इस कारण वहां हिन्दी 


भाषा के अध्ययन की प्रवृति भी बढ़ी है। और हिन्दी ' 


जानने वाला, जब कोई भारतीय वहां की यात्रा करने 
के लिए जाता है तो बे उनसे हिन्दी में बात अधिक पसन्द 
फरते है। लेकिन उस स्थिति में उन्हें निराशा ही नहीं 
यीोप्त भी आता है जब वे किसी को हिन्दी में 
बात करने की अपेक्षा अंग्रेजी का व्यवहार करने हुए 
रैफ्ते है । 
रूस ही बयों दुनिया के कई देशों में ऐसे 


दिन सामने जाते रहते है ऊब भारतीय 


भारतीय 
भारताय 


प्रसंग आये 
को हिन्दी कां 


सा १८६७७ दल 


लॉ छ 
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री 


प्रयोग न करने के कारण नीचा देखना पड़ता है। यह सच 


- हैं कि अपनी जीवन पद्धति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति 
या समाज प्रतिष्ठा तथा सम्मान 


नहीं प्राप्त कर सकता। 
कहा जाता है कि विदेशी सभ्यता को इसलिए अपनाना 
चाहिए कि उसी सभ्यता को अपना कर वे देश ऊँचे उठे 
हैं तथा आगे बढ़े हैं। लेकिन यह्‌ एक तथ्य है कि 
सहन बदलने या दूसरों की नकल करने से कोई प्रगति 
नहीं करता । नकल करने की प्रवृत्ति बुरी नहीं है बुरी 
है अन्धानुकरण की आदत | नकल वहीं तक उचित है। 
जब तक कि हम दूसरों की” अच्छी आदतें सीखते हैं । 
अच्छी शिक्षायें ग्रहण करते हैं । यदि धनवान व्यक्ति.की 
भोंडी नकल कर कोई व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से अधिक 
प्रदर्शन करने लगे तो जो पात्त में हैं उसे गंवा दने के साथ 
साथ ऋणग्रस्त हो जाने की भी नौवत आ जाती है । 
किसी ऊंचे उठे और आगे बढ़े हुए व्यक्ति से परिश्रम पुरु- 
पार्थ और कमंनिष्ठा की प्रेरणा लेना तो अच्छा है । लेकिन 
अपने को उसी के स्तर का सिद्ध करने के लिए अन्धाधुन्ध 
खर्चे करना और गांठ का भी गंवा वबँठना अदूरद्भिता 


ही नहीं अविवेकपूर्ण ,भी है । 


अनुकरण के सम्बन्ध में हम जाने-अनजाने यही अनर्थ 
कर रहे हैं । विदेशियों से अच्छी बातें सीखने के स्थान 


पर हम उनकी वाहरी चमक दमक को ही अपनाना चाहते 


हैं। इस भोड़ी नकल के स्थान पर यदि 'हम उपयोगी * 
तत्वों को ग्रहण करने न करने का आत्म निरीक्षण करें 
तो पायेंगे कि शिश्ता, श्रमणीलता और सौजन्य के मामले 


में पासंग भी नहीं है । इग्लैण्ड के निवासियों की सौजन्यता 
का परिचय देते हुए एक भारतीय प्रवासी णो कुछ 


समय पूर्व ही इग्लैण्ड गये थे श्री 


; न चर कै 5 रु अ 
शशिवन्धुम ने लिया है 
“लन्दन की आऑवसफोर्ड 


दुनियां की तमाम व्यस्त 

श गार प्रसाधनों के लिए 

इसलिए यहां प्रतिदिन इतनी भीड़ हहती है 

जितनी कभी किसी उत्सव सेदे या विशेष समारोह में 
होगी॥ “ 


स्ट्रीट 
इको में से एक है । यह सडक 
विग्यात है 


जय #ब 
नहा रहता 


पुग निर्मार योडना 


जि 


गे के निकट फुटथयाथ पर था। 

रहा था कि मोटरों का आवागमन वन्द हो 
तो महक पार कर छू किन्तु ऐसा जल्दी होता नहीं दिखाई 
दिया । इसी बीच चौराहे पर. जल रही लालवत्ती बुझी 
र पीली जलने लगी । पीली जल्दी ही वुझ गयों और 
उनके स्थान पर हरी वत्ती जलने लंगी। तथा फुटपाथ पर 
खट़ो हए यात्री सड़क पार करने लगे । मुझे वहाँ के याता 
यात नियमों की सामान्य सी जानकारी थी । जव तक यह 
पता लगाता कि हरी बत्ती जलाने का क्‍या तात्पय॑ है अधि- 
कांश लोगों ने सड़क पार कर ली थी। जैसे ही दो पग 
क्षागे बढ़ाये क्रि फिर पीली वत्ती जल गयी मैं समझ न 
सका कि आगे बढ़ या पीछे लौट जाऊं । और पीछे 
लौटना ही उचित समझा | यद्यपि पीली बत्ती जलते ही 
कार चालकों को गाड़ी आगे वढ़ा देना चाहिए था। पर 
वे जैसे के जैसे ही अपने बाहुन खड़े किये रहे । वे समझ 
चुके थे कि मुझे यहाँ के नियमों की जानकारी है। इस- 
लिए एक कार चालक ने मुझसे शिष्टता पूर्वक कहा-- 
आप निस्संकोच सड़क पार करनलें। चूंकि आपने अपने 
समय में हो सड़क पर पैर बढ़ा लिया था इस लिए जब तक 
आप सड़क पार नही कर लेते आगे की कारें खड़ी रहेगी 


त्र 
प्रताज्षा कर 


"पूर्वक भी समझाया जा सकता हैं | लेंकिन: ऐसी परिस्थि-. 


तियों में उज्जडपन से ही काम लिया जाता है। तेज 
तर्रार और स्वयं को जरूरत से ज्यादा अक्लमंद समझने 
वाले लोग अपने लाभ के लिए. दूसरों की आँखों में धूल 


- झोंककर बीच में घुसने का अवसर भले ही ताकते हों, 


पर उन्हें यह जरा भी सहन नहीं होता कि अमुक व्यक्ति - 


- वीमारं है या कमजोर है तथा उसे आगे बाने देवा चाहिए 


“और मैंने बड़े संकोच के साथ सड़क पार की लेकिन भेरे 


मस्तिप्क में उनकी सौजन्यता की छाप वड़ी देर तक बनी 
ही । 


शणि वन्धुम के मस्तिष्क में इंस सौजन्य तथा शिष्टता 

के साथ ही अपने देश की उस स्थिति का भी स्मरण हों 
आया जब तांगे, मोटर या साइकिल के आगे भूले भटके 
कोई भा जातो है तो उनके चालक गालियों की वीछार 
लगा देते हैं। सड़क पार करना हो या टिकट खरीदना 
| अनणासन का कड़ाई से पालन करना एक अच्छी वात 

हैं ।भले ही अपने को हानि होती हो तव भी निर्धारित 


इस मामले में भी विदेशियों में . अच्छी' मानवीय समझ <- 
पायी जाती 


एक वार की घटना है। भारत से कोई प्रतिष्ठित 
पत्रकार अमेरिका गये । उस समय वे.न्यूयाक की एक 
क पर घूम रहे थे--जो हर समय. व्यस्त रहती है । 
उन्होंने देखा कि सड़क पार करते समय एक अपाहिज 
स्‍त्री भी सामने आ 'गयी । वह वैसाखियों-के सहारे चल 


रही थी पर उसें ध्यात्र था कि मेरे अपाहिज होने. के 
कारण आवागमन की व्यवस्था में कोई गड़बड़ी न आये । 


लेकिन परिस्थिति ही कुछ ऐसी -थी । वेसाखियों के. सहारे 
वह जल्दी चलने का प्रयास कर तो रही थीं फिर भी 


उसकी गति अन्य लोगों के समान नहीं थीं । दूधरे लोगों 
ने सड़क पार कर ली तव वह आधी दूरी से भी कम 
तक पहुँची थी ।.इतने में ही गाड़ियों को चलने-की 
स्वीकृति मिल गयी । अपाहिंज वृद्धा सड़क के. बीच में थी' 


पर न तो कोई गाड़ी वाला चीखा चिल्लांया और न ही , 


कसी ने गाडी स्टार्ट की । सभी तब . तक गाड़ी स्टेण्ड 


किये रहे जब तक वृद्धा ने सड़क न पार करली । 
सौजन्यता और शिष्टाचार ही नहीं श्रमशीलता और 


कर्तव्य परायणता में हम विदेशियों से सीख सकते है 
जहाँ बात बात पर छूंटटी लेना और आराम करना-अच्छा 
लगता है वहीं विश्व के विकसित और विकास मान देशों 


' में श्रम को महत्व दिया जाता है। जापान ' का उदाहरण - 


मर्यादाओं का पॉलन तो किया ही जाना चाहिए | लेकिन . 


इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति गलती से अथवा 
कमजोर या बीमार व्यक्ति अपनी असमथता के कारण 
परिस्थिति व बीच में जा जाय तो भलमनसाहत दबंला: 


ए--ताक ही रख दी जाय। गलती का भाव करान के 


लिए समझाना आवश्यक हो तो मीठी वाणी, से शिष्टता , 


मार्च १६७ 


घ्0 


में कटौती निरस्त.करनी पड़ी | 


सामने है। वही की सेरकार ने जब सप्ताह में काम के ४८ 


घण्टे कर ४४ घंण्टे कर दिये। अर्थात्‌ सप्ताह में एक दिन 
की छटटी के स्थान पर डेढ़ दिन की छुटूटी रखने की 


घोषणा की तो वहाँ के. नागरिकों ने माँग की कि काम 
के-घण्टे बढ़ाया जाना मजर है पर उनमें कटौती सहन नहीं 
की ,जा सकती । अन्ततः सरकार को घोषित काम के घण्टों 


> | युग निर्माण योजना 


नेत्र हीनों के जीवन में आशा- की ज्योति जगाने. वाले- प्टाः 


ल्‍्व०5 कक फककककदकककककरककककक्रककफकककककक कक <फककक ककककक 


- अल्ञपाड़ वाला 


ककककक 9 +एरक ५: कक रू कर रृफइन्ड प> 


कुछ व्यक्तियों पर इतनी अधिक विपत्तियाँ और कष्ट 
'कठिनाईयां आती हैं कि लगता है. नियन्ता- उनके साथ 
क्र र॒ मजाक कर रहा है | ऐसा ही रुस्तम जी मेहरवाने, 
.जी अलपाई व्राला को लेंगे रहा था- जब वे १४१३ में 
वैरिस्टर वन कर भारत लौटे और बम्बई में अपनी 
प्रैन्िटिस करने लगे , प्रैक्टिस करते -करते उन्हें तीन चार 
वर्ष ही हुए थे--प्रक्टिस अच्छी चलने लगी थी। 
.. कानून की सूक्ष्म पकड़ तथा गहन सूझ वूझ को देखते 
: हुए लोग उनके पास ही खिंचे चले आते । यह जानते 
: "हुए भी कि वे इस क्षेत्र के नये खिलाड़ी हैं।उस समय 
वे अपनी वय के तीस वर्ष भी पूरे नहीं कर पाये थे, जीवन 
की कई आर्काक्षायें तथा लालसायें अभी भघुरी ही थी कि 
वकालत से अवकाश लेना पड़ा । 
कारेण था--आँखों की निरन्तर मन्द पड़ती ग्रयी 
ज्योति । जब प्रगति के सभी अवसर सामने हों, उन अव- 
सरों का सफलतापूर्वक उपयोग भी किया जा रहा हो 
और लक्ष्मी तथा सरस्वती के हाथों से कृपा दृष्टि एक साथ 
बरस रही हो तब इस प्रकार का शारीरिक व्यवधान उप- 
स्थित हो जाय तो व्यक्ति के मन पर क्या. ग्रुजरती होगी 
कुछ कहा नही जा सकता। इसीलिए अलपाई वाला को 
लग रह थां कि नियति उनके साथ क्र उपहास कर 
रही है. 
उन्होंने विवश, होकर काम काज से छटकारा ले 
लिया | तरुणाई आदमी में उद्दाम क्रियाशीलता जागृत 
करती है । और एक उत्साही युवर्क के लिए हाथों पर 
हाथ धरे बैठे रहना कष्टदायी ही होता है। उस दशा में 
. तो और भी ज्यादा जब उसकी कार्यशीलता अभिवृद्धि की 


ओर अग्रसर हो । उन्होंने अपनी मनः स्थिति का चित्रण? 


करते हुए लिखा है--- मैं तीस वर्ष.का भी नहीं हुआ था 
उस समय और घर में बँठे वेठे तो मेरा दम ही घुटने 


लगा । मैं असहाय अपंग वचन कर जीना नहीं चाहता था । 


माचे १६७७ है पे | श्पू 


शोक. ) 


.. “कई लोग इस प्रकार जन्धे होकर यकायक प्रखर 
ज्ञानवान, महात्मा,” विद्वान या चमत्कारी: बन जाते है 
संगीत या साहित्य में लोकप्रिय हो जाते हैं परन्तु मेरे साथ 
ऐसा कुछ नहीं हुआ। जीवन सादा और सरल था। . 
पेशे की ओर अधिक ध्यान देना पड़ता । दिमाग में तर 
तरह की योजनायें व अस्त व्यस्तः विचार आते. थे । कही 
कुछ भी सिलसिलेवार नहीं था । लेकिन: में सरल व सीधी 
किन्तुं स्वाभिमान पूर्ण जिन्दगी जीना चाहता था।न तो 
साधु बनने.का चाव उठा और न महात्मा बनने कार 


“मैं सरल व सीधी किन्तु"”''"**०७“*““इन अन्तिम 
पृक्तियों में अलपाई वाला की सर्म व्यथा स्पष्ट होती 
। अन्धे- और नेत्रहीन व्यक्तियों. को अपनी देनन्दिन आव- 
श्यकताओं की पूति के लिए भी. किस प्रकार दसरों परः 
आश्रित होना पड़ता है जबकि अलपाई वाला ने अपने 
समृद्धि के दिनों में कितने असहाय अशरणः व्यक्तियों को 
सहायता और शरण दी थी । अब्॒ उन्हें इसकी कल्पना 
ही व्यथित कर उठती थी लेकिन विग्शता थी. सो स्वा- 
पिमान पूर्वक जीने की आकांक्षा अभिव्यक्ति. बन गयी । 
यह विपदा' अकेले नहीं भायीः। अपनीः अन्य सहेलियों: 
को भी साथ लाना न भूली । नेत्र हीनता के साथ-आम- 
दनी के सूखे पड़े स्लोत वेकारी और अभाव उन्हें सासने 
लगे लेकिन अलपाई वाला ने इन सब. झजझ्मावातों-में पडने 
के बावजूद भी अपनी जीवन नैया की पतवार नहीं ,खोली 
बौर थपेड़ों से संघर्ष का .एक मार्यय खोज ही निकाला ।. 
उन्होंने असहाय अपंग और निराश. जीवन के. स्थान पर ! 


- अपने लिए एक अनौखा ही कार्य. .दूंढ़ निकाला--सार्व- 


जनिक कार्यो. में सक्रिंग्र बोगदाव। और इस क्वार्य को 
उन्होंने इतनी कुशलता के साथ संपन्‍्च किया कि लोग-ज़िन 
घटनाओं को नियति की क्र. रता कहते हैं वे 
प्रकृति का वरदान सिद्ध, हु 


ही घटनादे: 


युग निर्माण बोजनऊ 


हनने पुस्पाय के बल पर दुदेव को भी सदभार को भी सदभाग्य में 
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2० को बम्बई के एक पारसी परिवार में हुआ था। 
पम्परागत रूप से उनके परिवार में कानूनी पेशा चलता 
आ रहा या सो उन्हें भी इसी दिशा में उन्मुख किया पया:। 
परिवार के परिवेश और माता पित्ता के वात्सल्य--वाल्य 


: पोषण की दक्ष क्षमता ने उन्हें मेधावी वनाया। लेकिन 


एक शारीरिक कमजोरी उनमें वचपन से ही थी--उनकी 


“आंखे कमजोर थीं । इस कारण १३ वर्ष की आयु में ही- 


हैं चश्मा लगाना पड़ा । सनु १६४०३ में उन्होंने अच्छे 
आँबों से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीणं की और एल्फिन्स्टन 
कालेज में भर्ती हुए । उनके पिता एक सफल सालिसिटर 
थे । और इनका एक बड़ा कार्यालय भी था। | रुस्तम जी 
ने वी० ए० की परीक्षा पास कर लीतो पिता ने उन्हें 
कायलिय में ही अ'धिकिल क्लर्क का कार्य सौंप दिया। 


“इम्का एक कारण यह भी था कि पिता के सामने अपने 


पुत्र के भविष्य-का एक सुस्पष्ट चित्र था। वे भी अपने 


, बेटे को भी सालिंसिटर ही बनाना चाहते थे। भविष्य के 


प्रति इस स्पष्ट दृष्टिकोण ने रुस्तम जी के लिए सुदृढ़ नींव 


, रखने का प्रवग्ध किया। अपने पिता के आफिस में बलके 


््ञै 


का दायित्व कुशलता पूवक निभाते हुए रुस्तम जी के 


/ शिक्षण प्रशिक्षण का क्रम साथ साथ चलता रहा। 


सन्‌ १६११ ६० में उन्होंने एल० एल० वी० की 
परीक्षा पास,की । इन दिनों उनकी नेत्र ज्योति धीरे-धीरे 
मंद पड़ती जा रही थी-हालकि इसको उपचार तो चल 
रहा था । पर उप्तसे कोई लाभ होता प्रतीत नहीं हो रहा 


थथा। नेत्रों की ज्योति का मंद पड़ते जाना उनकी सालि- 


- प्िटर बनने की की आककाँक्षा में अवरोधक बन रहा था ॥ 
. क्योकि सालिसिटर के लिए काफी पढ़ता और बहुत सारा 


लिखना आवश्यक है । इस कारण उन्होंने इग्लैण्ड हा 
बार एटला के लिए पढ़ने का निश्चय किया । वहाँ शिक्षा 


प्रशिक्षा तो हुई ही आँखों का उपचार भी किया- लेकिन _ 


उससे कोई लाभ नहीं हुआ । १४१३ में वे बरिस्टर होकर 
भारत लौटे । 


वैरिस्टंरी की प्रकक्‍्टिस शुरू करते ही चार -वर्ण वाद 
ही उनकी नेत्र ज्योति चुझ गयी और वे'हर किसी के लिए 


सार्चे १६७७ वि श्र 


>जसकतीत अनन लनन+-कन 3न- लक, 


सहानुभूति के पात्र बन गंये जिसे उन्होंने अपने स्वाभिमान - . 
पर आघात कारी सिद्ध माना । - 
जिन दिनों वे विद्यार्थी थे उन दिनों बम्बई में थियो 


सोंफिकल सोसायटी का अच्छा प्रसार था । इस. आध्या- 


- त्मिक और नैतिक आन्दोलन के प्रति वे भी आक्ृष्ट हुए 


और यदा कदा इसमें भाग भी लेते रहे । नेत्र ज्योति चुक 
जाने के वाद: उन्होंने अदालत , जाना बन्द क्र, दिया तो 
अव क्या करें ? यह प्रश्नें खड़ा हुआ । और उन्हें अतीत . 
की स्मृत्तिया. पुनः आकर्षण क्षेत्र में खींच लायीं। उस 
समय की प्रेरणायें तथा स्थापित आदर्श अब अपनी प्रवल 
जीवन्तं क्षमता के साथ जागे और.अलपाई वाला ने स्वयं 
को लोक सेवा के लिए सर्मापत कर दिला। 

वकालत करने के लिए पढ़ने लिखने में तो आँखों की 
आवश्यकता .थी । और वह काम-नेत्र हीन होते हुए किया 
नहीं जा सकता । दूधरे अलपाई वाला ने अपने. जीवन का 
उद्देश्य ही बना लिया था, वेहूँ था लोक सेवा सेवा 
साधना में भी आँखों की आवश्यकता होती है लेकिन कुछ 
ऐसे कार्य भी है जिनमें नेत्रों का अभाव बाधा नहीं बनता " 
ऐसा ही एक कार्य अलपाई वाला ने चुना--शिक्षण और 
वे कानून से छुटकारा पाकर शिक्षण _ संस्थाओं में पढ़ाने! 
लगे । आरम्भ में अध्यापन ट्यूशन के रूप में चला लेकिन 
“वहीं तक सीमित नेहीं रहा । अलपाई - वाला असाधारण _ 
स्मरण शक्ति के धनी तो थे ही अपने पूर्वाजित ज्ञान का 
लाभ वे,इसी शक्ति के साध्यम से छात्रों को बांटते-रहे । 

, उनकी प्रतिभा लगन और निष्ठा से प्रभावित होकर 

स्यू-ईश स्कूल के प्रवन्धंकों ने अपनी ' शिक्षण संस्था का 
'मन्त्री . भी उन्हें नियुक्त किया.। और दस वर्षो तक वे. 
इस पद पर कार्य करते रहे उनके अध्ययन को ढंग निराला. 
ही था, किताबों का सहारा लेने के तो कोई प्रश्न ही 
नहीं उठता था । जो कुछ भी थे पढ़ाते केवल, पूर्वाजित 
ज्ञान के आधार पर । यह आधार इतना सुदृढ़ था कि. - 
उन्हें कभी किसी की सहायता के लिए 'मु ह नंहीं ताकना 
पड़ा । बिना किसी से कोई सहयोग लिए वे धारा प्रवाह 


' पढ़ाते चलते । इस अध्ययन शैली से वे छात्रों में श्रद्धा 


और आदर के पात्र बने। 
उनके संपर्क में जो. भी आता प्रभावित हुए बिना 
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नहीं रहता । कहाँ तो मात्र आखों क्री ज्योति कम पड़ 
जाने पर ही जीवन.से हार मान वैठ लेने वाले लोग और 
कहाँ यह नेत्र हीन॑ अध्यापक-जो इस स्थिति में जीवन के 
प्रति आशा वान तथा भविष्य के प्रति सजग है। अध्या- 
, पन काल के दौरान ही उन्होंने समाज सेवा में अपनी 
शमिका स्थिर कर ली थी और उसे निभाने की तंयारी 
: कर ही रहे थे कि तहमीना पाथा तामक एक युवती से 
उनका परिचय हुआ ॥। उस समय अलपाई वाला पंचगमी 
स्कून में पढ़ा रहें थे । तहंमीवा उनके संपर्क में आयी तो 
भविष्य के प्रति इतनी आशा और जीवन के प्रति इतनी 


आंस्था रखने वाले युवक से प्रभावित हुए ब्रिना न रही। 


उनझो सेवा साधना के भावी कार्यक्रेमों से जब परिचय 


हुआ वह तो स्वयं को भी सहयोगिनी सहचरी के रूप में . 


प्रस्तुत करने से नहीं चूकी | घर वाले तथा हम जोली 
सहेलियों ने उन्हें वहुत समझाया कि--एक नेत्र हीन से 
शादी कर अपने जीवन से खिलवाड़ करना अलाभप्रद ही 
है । इन समझाईशों पर प्रायः वे यही उत्तर देती-यदि मैं 


आंख वाले युवक से शादो करु और- वह शादी के वाद | 


'अन्धा हो जाय तो आप क्‍या मुझे अपने कतंव्य से पलायन 

. करने के लिए सलाह देंगी। 
जीवन साथी के रूप में वर॒ण करने का प्रस्ताव जब 
अलपाई के सामने रखा गग्ा तो उन्होंने भी यह कदम 


उठाने से पहले भली भांति विचार करने के लिए कहा। 


तहमीना जब अपने निश्चय पर डटी रही तो ये दोनों 
विभूतियां सहचरत्व के सूत्रों में आवद्ध हो गयी । अलपाई 
बाला तथा तहमीना उहोनों एक दूसरे के हृदय को समझ 
कर अपने सपंनों को साकार करने की योजनायें. बनाने 
लगे । ेल्‍ * 
बम्बई में तव डा० नील कण्ठ राय- तया उनके भाई 
हरि प्रसाद छत्नपति नेत्र हीनों के लिए विक्टोरिया मेमो- 
रियल स्कूल चला रहे थे | वे किसी योग्य तथा नेतन्रहीवों, 
के दर्द को जानने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति की तलाश में 
थे। छम्रपति बन्धु यह शिक्षण संस्था केवल सेवा भावना 
से ही चला रहे थे इसलिए उनके मन में इस कार्य को 
और अधिके प्रगति देने की योजना थी। से १४१४ में 
उनका परिचय अलपाई वाला से हुआ | स्वयं अखलपारई 
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वाला भी अपनी सेवा साधना को और मुखर रूप में 
देखने के लिए उत्सुक थे | अतः वे अंपनी समस्त प्रवृत्तियों 
को समेटे कर इन दोनों के. साथ आ मिले। तीनों 
ने मिल कर नेत्र हीनों की समस्याओं पर विचार विमर्श 
किया। - 
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सभी- भारतीय भाषाओं के लिए एक ही लिपि का होना 
सुविधा ज॑ंनक रहता । लेकिन एक एक भारतीय भाषा 
के लिए दो दो तीन तीन लिपियों.का प्रचलन भी था । 
>नेत्रहीनों के लिए-एक बड़ी समस्या थी यह क्योंकि वैसे 
ही ब्रेललिपि में उपलब्ध साहित्य पुस्तक आवश्यकता कीः 


हृष्टि से अपर्याप्र थी और उस पर भी इतनी सारी लिपियाँ: 
'एक लिपि का जानकार दूसरी लिपि में उपलब्ध पुस्तकों. . 


से समुचित लाभ ले ही नही पाता थां। अतं: प्रथमत: 
किया जाय'। इस दिशा में अलपाई ई अलपाई वाला ने पवल प्रवर्त प्रयत्न 
“किये १६२३ में वहरों व अन्धों के एक सम्मेंलन में उन्होंने 
यह पश्त उठाया, १६२८ में आल इण्डिया टीचसे -एसो- 
पियेशन-को ब्रेल लिपि के सस्वन्ध में एक पत्र लिखा सन्‌ ४१ 

में भी सरकार द्वारा गठित ब्रेल सकेत समिति को अपने 
निष्कर्पों तथा खोजों के महत्वपूर्ण तथ्यों से. अवगत कराया ।. 
यही नहीं उन्होंने इस दिशा में रचनात्मक कार्य करने का 


बीड़ा भी उठाया । 
१६४७ में अलपाई वाला तथा उनके मित्रों ने मिल-- 


कर सूरत में एक ऐसी संस्था खोलने का विचार क्रिया: 
जिसके पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता अन्धे ही हों। इस- 
स्थापना का उद्देश्य नेत्र हीनों के. जीवन में आशा का: 
: प्रकाश फैलाना था। और कुछ दिनों में ही वे अपने: 
: विचार को मूर्त रूप देने में सफल हुए। उनने म गुलाल- 
' शाह, सिराज बसराई, सरदार दावर आदि जैसे व्यक्तियों: . 


से मिलकर ब्लाइण्ड मेंस सोसायटी की स्थापना कर ली 
इस अकार उत्तरोत्तर वे अपने आपको समाज सेवा 


| के रचनात्मक कार्यो में लगाते , गये । उनके द्वारा की 

' गयी सेवाओं के सम्बन्ध में यह कहना उपयुक्त ही होगा । 
कि स्वयं नेत्रहीन होते हुए भी उन्होंने ने हीनों के जीवनः 

: में जाशा की ज्योति जगाने का अबास किया और एकः 
सीमा तक वे सफल भी हुए । 


पे मार १६७७- 


मुद्रण कला के आविष्कारक-गुटेन वर्ग ४ 


ओी इइत्स नगर आज पश्चिमी जर्मनी के क्षेत्रा- 


ब्रिकार में है कमी सोने के आभूषण बनाने के लिये ठीक - 


उसी प्रकार विख्यात था जिस प्रकार दनिश्क अपनी 
तनवारों के लिये । संकड़ों कारीगर यहां सोने के गहने 
बनाने का काम सदियों से करते आ रहे थे पर किसी के 
मस्तिष्क में वेसा विचार नहीं आया जैसा पन्द्रहवी शता- 
ददी के मध्य में गुटेन वर्ग के मस्तिष्क में ओया था। 
गुटेतवर्ग भी स्वर्णभरूषण गढ़ने वाला एक साधारण सा कारी 
गर था पर उससे अपने इस विचार को क्रियात्मक अभि- 
व्यक्ति दी तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में एक क्वान्ति उत्पन्त 
हैं। गयी । 

प्रसिद्ध पृश्वात्य विचारक--लेखक विक्टर हा गो के 
शब्दों में “मुद्रण कला का आविष्कार इतिहास की सबसे 
बड़ी घटना है। वह समस्त क्रान्तियों को जनक है 


हर 


न्द्र्ह 


युवा ग्रुटेन वर्ग ने सोने के आभूषण गढ़ने की कला सीखी 
औरस्वर्ण भूषण बनाने का काम करने - लगे । आधृषणों 
के साथ-साथ उन्हें कमी-कभी अक्षर ग्ोदने का काम भी 
करना पड़ता था । इसी काम को करते-करते उनके मस्ति- 
पक में. एक दिन मुद्रण कला के आविष्कार की वात आयी 
और उन्होंने सोने के स्थान प्र शी के _ अक्ष ढाल 
कर जो कला आरम्भ की वह सोने के आशभूषणों से लाख 
थुना मूल्यवान और उपयोगी सिद्ध हुईं। 

अधिकांश व्यक्ति काम करते हैं तो उसके पीछे उनकी 
यही दृष्टि रहती है कि उस काम को करने के कारण वे 


. कुछ कमालेंगे और उसंसे उनका तथा उनके परिवार का 


मुद्रित विचार शाश्वत हो जाते हैं उन्हें जैसे अस्पृश्य अबि 


नश्वर पंख लग जाते हैं । वे पक्षियों के झुण्ड की तरह 
उड़ान भरते हैं, एक साथ चारों दिशाओं में. फैल जाते हैं । 

ज्ञान कला और वित्तरों को यह शाश्वतता और 
सहज सुलभता का माध्यम देने के कारण ग्रुठेन वर्ग मानव 
इतिहास के एक अमर पात्र बन गये उन्होंने मुद्रण कला 
का आविप्कार तथा प्रचार करने के लिये जीवन भर 
अथक श्रम और संवर्ण किया था। मानवता को उनकी 
यह देन निस्संदेह अतुलनीय है । 


गुजारा चल जायेगा ।. ऐसे: व्यक्ति सामान्य ही बनकर 
रह जाते हैं । किन्तु जो अपने काम में कलाकार व वैज्ञा- 

[ दृष्टिकोण: रख कर चलते हैं। इसमें कतिपय सुधार या 
विकास हो सकता है अथवा ऐसा करनें से कोई नथी. बात 
वन. सकती है। ऐसी पकड़ रखने वालें व्यक्ति सामान्य की 
श्रेणी लाँघध कर विशिष्ट अयेक्तियों अन्वेषकों, कलाकारों 
आदि की-पांत में आ विराजते हैं । गुटेन वर्ग की दृष्टि भी 
उसी प्रकार की थी | कुछ नया खोजने की प्रंसुप्त मानवीय 
प्रतिभा को उन्होंने सोया नहीं. पड़ा रहने दिया। उसी 
का परिणाम यह है कि माइच्त्स नगर के उन हजारों कारी 


गरों को आज तक कोई नहीं जानता वे अतीत के. गर्भ 


ज्ञान के प्रकाश को राजा-के महल से लेकर रंककी . 


फुटिया तक में पहुँचाने वाले सशक्त माध्यम के दाता 
गुटेल वर्ग का जन्म पन्द्रहवी शताब्दी के दसरे दशक के 
अन्तिम चरण में जमनी के माइस्त्स नगर में हुआ था। 
तव यह स्वर्णानृएण गढ़ने का केन्द्र होने के कारण सोने 
का माइन्त्स कह लाता था । इसी सोने के माइन्त्स ने 
मानवता के हीरक गुटेन वर्ग को उपजाबा था। उनके 
पिता एक सामन्‍्त परिकर से सम्बंधित थे । 
ग्रुटेन वर्य का मानस सामन्‍्ती रंग ढंग का ने होकर 
एक कलाकार के एक आविप्कारक के स्वर का था 4 अत: 
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में लुप हो गये जबकि गरुटेन वर्ग का नाम अमर हो गया । 
0 एक दिन काम करते-करते ही उनके मस्तिष्क में यह 
वात आयी कि जिस प्रकार सोने के आभूषण बनाने में 
ठप्पों का प्रयोग होता है बसे ही थातु के अक्षर ढालकर 
उनसे छपाई का काम किया जाय तो ज्ञान विज्ञान कला 
में जो प्रगति हो रही है उसका लाभ थोड़े से सामथ्य॑- 
वांनों तक सीमित , न रहकर जन सामान्य न्य, को भी 
मिलने लग जाय । उन्हें अपनी यह कल्पना उपयोगी और 
व्यवहाय लगी । उन्होंने इस विपय में खूब चिंतन - 
किया। - मा । 
-अक्षर कैसे हों, उन्हें जोड़ा कैसे जाय, छपाई कैसे 


| 
ः 
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की जाय, छापने की सशोन कैसी हो इन सब बातों पर _ आथिक सहंयोग देकर उनके मुद्रणालय को ही हड़प कर 
उन्होंने मस्तिष्क को खूब व्यायाम कराया। काफी जोड़। जाने की गिद्ध दृष्टि लगाये बैठा था। ; 
त्तोड के वाद उनके मंस्तिष्क में भावी मुद्रणालय की। .. सर्वप्रथम उन्होंने ४२ भागों वाली बाइविल कीएँ 
पूरी योजना तैयार हो गयी। ८० प्रतियां तैयार कीं। यह .छपाई बहुत ही सुन्दर तथा 

योजना तो उन्होंने वनाली पर मात्र योजना से हीं सुसज्जित थी। इसके लिये ग्रुटेन वर्ग ने विश्वेप श्रम किया 
तो सब कुछ नहीं हो-जाता, उसकी क्रियान्विती के लिये था ताकि पहले पहले ही मुद्रण ' कला का सुन्दर- स्वरूप 
केवल मस्तिष्क ही, नहीं भौतिक साधन भी तो चाहिए थे | लोगों के सामने रख सकें । उनकी स्मृत्ति में वनाये गये , 
छापाखाना खोलने के लिये, उपकरण बनाने के लिये जो संग्रहालय में उस बाइविल की एक प्रति आज भी रखी 
श्वन आवश्यक था वह उनके पास नहीं था|. इसके लिये हुई .है ! बल 
उन्हें धनिकों के द्वार खटखटाने पड़ो | उनकी इस योजना. गुटेन वर्ग अपनी इस सफलता पर बहुत हृथित हुए 
में माइन्त्स नगर के योहान्स फुस्ट नामक घनी व्यापारी , होते क्‍यों नहीं। नव सृजन का सुख कितना आल्हादक 
ने दिलचस्पी ली। योहान फुस्ट पक्का व्यापारी था, होता है यह सभी जानते हैं । उनकी मुद्रण कला की सर्वेत्र 
जिसका मनुष्यता से दूर का भी रिश्ता. नहीं था। उसे अशसा हुई । 
उनकी योजना सो पसन्द आ गयी पर उसका इृंष्टि व्यापरी योहान फुस्ट दूसरी ही बात- सोचे, घात 
कोण दूसरा ही था उसने अपने स्वार्थी स्वभाव के कारण) लगाए-बैठा था उसने दूसरा ग्रथ छापने के लिये उन 
लोकोपयोगी कार्य सम्पादित करने वाले ग्रुटेन वर्ग को। 'धन उधार नही दिया । वह तो ईश्वर प्रदत्त इस विभूति ०) 
आध्िक सहयोंग देने के साथ ही .उनका शोषण करने की| को अपने ही घृणित स्वार्थ में नियोजित करने का अपराध 
योजना भी बना ली थी । फुस्ट उन्हें व्याज पर आठ सौ! कर रहा था | वह तो पहले, वाला कर्ज चुकाने के “लिये 
गुटडन धन राशि देने को तैयार हो गया । भी तकाजे पर तकाजे कंरने लगा । 

 प्रोहान फस्ट से ओठ सौ गुल्डन कर्ज लेने के कारण -  ग़ुटेन वर्ग ने फुस्ट को अपने कार्य की उपयोगिता 
गे चल कर गुटेन वर्ग को बहुत परेशान होना पड़ा। समज्ञाते हुए उससे निवेदेन किया कि वह यदि उन्हें और 

वे दूसरों को भी अपनी ही तरह सरल मातंते थे । अतः धनराशि. कर्ज नहीं देना चाहे तो न दें 'पर उनके कार्य में 
वे फुस्ट की कुटिलता का अनुमान लगाने में असफल रहे यों अड़ेगा न डाले । उसके पैसे मिल जाएगे। पर फस्टं 
थे। व्यक्ति की पुरख का गुण होना किसी, के लिये ः क| , -तो पूरा घाघ था । उस पर इन वातों का वंया प्रभांव 
आवश्यक है यह पता गुटेन वर्ग और योहान फुस्ट की। पड़ता। फलत: दोनों में तना तनी हो गयी । 
इस संविदा से लगता हैं । इसे भी एक ,कंमी ही कहना . फुस्ट ने कानून का सहारा लिया। न्यायालय में 
चाहिए उनके व्यक्तित्व की । हम- स्त्रयं ईमानदार हैं तो उसने गुटेन वर्ग पर १६०० गुल्डन मूल औरं”४२६ ब्याज 
इसका अर्थ यह नहीं होता कि दूसरे भी सभी ईमानदार धन' का दावा दायर कर दिया । गूटेन वर्ग के पास इतनी 
होंगे, ऐसा होता नही इसलिये: प्रत्येक व्यक्ति को आदमी घनरांशि कहाँ थी ? न्‍्यायाधिकारी ने कर्ज न चकाने की 
को परखने कीं समझ पेंदा करनी चाहिए । ॥॒ स्थिति में फुस्ट को गुटेन वर्ग के मुद्रणालय और उसमें 

गुटेन वर्ग ने दो वर्ष की तैयारी के बाद अपना मुद्रणा ' “छपी हुई वाइविल की प्रतियों परं अधिकार दिलवा दिया। 
लय आरम्भ कर दिया । पेरिस विश्व विद्यालय के कातिव फुस्ट की इस स्वाथंन्धता की निन्‍्दा भी हुई पर गुठेन वर्ग 
एयाफर को उन्होंने अपना सहायक नियुक्त किया। के मार्म में तो बड़ी बाधा उत्पन्‍्त हो गयी । 

धन की कमी पड़ जाने के कारण उन्हें फुस्ट से... गुटेन वर्ग अव फिर खाली हाथ थे। उनके साथ 
आठ सौ गुल्डन और उधार लेने पड़े । इंस प्रकार.फुस्ट जो गुजरी थी उसे देखते हुए यदि वे कमजोर दिल गुद्द 
का शिकंजा उन पर केसता ही गया। कुटिल फुस्ट के होते तो सदा के लिये. चुप रह जाते पर वे: भी कम 
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वीचट के आदमी नहीं ये । 

पुनः मुद्रणालय स्थापित करने के मार्ग में वाधक था 
लवाभाव। इस अभाव की पूर्ति के लिये उन्हें पुनः धन 
पत्तियों के द्वार खटखटाने पड़े । वे फ्‌स्ट के व्यवहार पर 
देखी अवश्य थे पर निराण नहीं हुए थे वि जानते थे कि 
स्यक्ति के गुण-कर्म स्वभाव को एकदम बदला नहीं जा सकता 
और वे यह भी जानते थे कि सभी मनुष्य एक से नहीं 
होते । वे धनियों के पास अपनी योजनाए' लेकर जाने 
लगे । अन्त में माइस्त्स नगर की सिन्डीकेट के सदस्य डा० 
क्रान्राद हुमरी ने उसके जनोपयोगी कार्य का उचित 
मल्याँकन किया और फुस्ट के अधिकार में गये मुद्रणालय) 
का एक भाग खरीद कर उसका कार्य भार गुठेन वर्ग 
को सोंप दिया । यही नहीं मुद्रणालय को ' सुचारु रूप से 
चलाने के लिये अपेक्षित धन भी उन्होंने गुटेल वर्ग को 


दिया । 
गुटेन वर्ग अवकी वार दुगुने उत्साह के साथ अपने 


काम में जुट गये । उन्होंने मुद्रण पद्धति व मशीन में 

इस बार कुछ आवश्यक सुधार किये और 3 

तामक एक सम्पूर्ण विश्वकोष छापा। इसकी छपाई - 
पहले वाली वाइविल की तरह सुसज्जित तो नहीं थी पर 


उससे कुछ अधिक साफ व सुघड़ थी । 
उनका मुद्रणालय व्यवस्थित रूप से चल निकांला । 


फिर भी अभी उनकी परीक्षा का समय व्यतीत नहीं हुआ 
था। जर्मनी की राजमत्ता पाने के लिये उत्तराधिकारियों 
में युद्ध होने लगा | इस युद्ध के दौरान माइच्त्स नगर के 
एक भाग में आग लगा दी गयी । उनके मुद्रणालय को 
इस अग्नि काण्ड से काफी क्षती पहुँची। विवश हो उन्हें 


दूसरे नगर चले जाना पड़ा। 
४६३ में माइच्त्स आदि नगरों के नये ससाधीश 


अडोल्फ फान नस्साड ने उनके कार्य का महत्व समझा 
और उन्हें एल्टविल नगर में एक अच्छा प्रेस खोलेने 
- के लिये बआामत्रित किया । उन्होंने वहां एंक प्रैंस खोला । 
एल्ट बिले के बोल्टर स्थुत्से परिवार के उत्साही युवकों को 

प्रशिक्षित करके प्रेत ध्यवस्था का भार उन्हें सॉप कर वे 


माइन्त्स नगर आ -गये। 
जिस मुद्रण कन्ना का आविष्कार उन्होंने किया था 


उसके प्रचार प्रसार के लिये भी गुटेन वर्ग ने बहुत काम 


कूः 
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किया-। उनकी यह मुद्रण कला द्व तगति से लोक प्रिय 
होती गयी। स्थान २ पर मुद्रणालय खुलने लगे सन पृश०० 
तक २६० नगरों में मुद्रणालय खुल-गये । इन मुद्रणालयों 
में ४०, ००० पुस्तकें छापी गयीं ? मुद्रण कला १४७७ में 
इग्लण्ड मे, १५०३ में तुर्की में, १५५३ “में रूस में १५४४ 


' में पीरू-में, १६३६ में उत्तरी अमेरिका में १७३६ में 


मिश्र में तथा तदनन्तर सारे विश्व में फौल गयी। आज 
तो प्रत्येक देश के प्रत्येक वड़े याँत्र में भी तो एक आध 

रेंखने को मिल ही जाता है। यह सब गुटेनवर्म की 
खोज का परिणाम है । ह 

उनके द्वारा आरम्भ की गयी मुद्रण कला में अब तंक 
बहुत विकास हो चुका है. । अनेफेल्डर ने मुद्रण कला-ओें 
आीथोग्राफी का चलन करके चित्र कला को भी सर्व सुल- 
भता का माध्यम ' प्रदान किया । | 

प्राचीन काल में ज्ञान को सुरक्षित रखने और बुद्धि 


गत करने का एक, ही' माध्यम था सुनकर स्मरण रखा 
“ना । हमारे जैदादि ग्रन्थों को श्रृति इसी कारण ब कहते 


हैं। यह हर व्यक्ति के लिये सम्भव नहीं:था ।'इस कारण . 
शान का प्रकाश थोई थे लोगों अन्तःकरण * तक पहुँच 
पाता था । ये थोड़े से.लोग के समाज - के मार्ग _ हष्ठा 
बनते थे । धीरे-धोरे लिपि लिपि, लेखन, कागज आदि के आवि- 
प्कोर हुए तो उसकी सुलभता और शांश्वतता में वृद्धि 
हुई । उसे मुद्रण कला ने भौर भी विस्तृत कर दियो। 
3४ जून १६६२ को ग्रुटेन वर्ग की स्मृति में बनाये 
गये एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है '। इस 
ग्रहालय में १५ वीं सदी के वे सभी यन्त्रोपकरण जुटाये 
गये हैं जिन्‍्हें गुटेन वर्ग ने बनाया था वे ।० थे, जिस हंग 
से मुद्रण किया करते थे, वैसा का वैसा - मुद्रणालय, कागज 
मशीनें, टाइप कम्पोजिंग का सामान, वाइण्डिग विभाग - 
आदि निर्मित किया गया है। इस संग्रहालय के निर्माण 
में लाखों रुपये व्यय हुए हैं.। इस संग्रहालय को पहले वर्ष 
| ही .६० देशों के सत्तर. हजार दर्शकों ने देखा |... 
यह सब गुटेन वर्ग की यश कीति को स्थायी बनाने 
के लिये किया गया है-। किन्तु शुट्ेन वर्ग ने अपने जीवन 
में तो सम्मान और सुख कम तथा दुख और आपदाएं 
ही अधिक झेली । कमी उन्हें आधिक सहयोग. के लिये 


मार्च १६७७ 


धनिंकों के द्वार द्वार भटकता पड़ा तो. केमी अपने मुद्रेणा- 
- लय को प्ृद्ध जनित विनाश से बचाने के लिये मुद्रणालय . 


की मशीनों और उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान 


तक ढोते रहना पड़ा । सवार्थी लोगों के जाल में फस कर- 


अपमानित भी होना पड़ा था , उन । 

गुटेन वर्ग ने यह सब किया क्यों कि उनको दृष्टि 
दर गामी थी | वे' वर्तमान की नही भविष्य की बात 
सोचते थे । इस कारण उन्हें  विप्ररीत . परिस्थितियों से 
जूझने में भी एक आनन्द आया। वे उनसे ' एक योद्धा की 
त्तरह यूझते रहे | उसी का परिणाम है कि आज उनकी 
स्तृति को स्थायित्व प्रदान ' करवे की वात सोची गयी। 


गुठेन वर्ग के मन मध्तिष्क में उनके द्वारा खोजी गयी इस , 
पद्धति के द्वारा मानव समाज के भविष्य में होने वाले हिंत . * 


की सुनहरी कल्पता रही होगी। 


एक राजा वन अ्रमण के लिए गया । रास्तों भूल जाने पर भूख प्यास - से पीड़ित वह एक प्टः 


वरिचायक हैं। 
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के ण्ज्ञे लोग मानव समाज के भावनात्मक नव निर्माण 


के लिये--सम कालीन विंकृतियों- को समाप्त करने के 


- लिये; यदि वेसी ही. कल्पनाएं करते हो जैसी गुटेन वर्ग ने 
. की थी और उन्हीं की तरह आपदा, संघ व अपमान 
झेलते रहे हों तो इसका अर्थ यह नही कि उन्हें भविष्य में 


भी वही-सब मिलने वाला है। जो यह मानंकर चलते. 


. हैं कि जिस किसी कार्य का उद्देश्य “बहुजन हिताय बहु-५ 
जन सुखाय' की लोकोपयोगी रीति नीति; पर आधारित 
:है, उसकी सार्थकता सुनिश्चित है।वे अपने जीवन में 


ऐसा कोई कार्य सम्पादित कर जाते हैं जो उनकी स्म्ृृति- को 
थायी बना देता है । गरुटेन वर्ग का जीवन इसी सत्य का 


पल 
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वनवासी की झोंपड़ी पर जा पहुँचा । वहाँ से आतिथ्य मिला तो जान बची । 


चलते समय राजा ने उस बनवासी से कक्कष-हम इस राज्य, के शासक हैं। तुम्हारी - 
सज्जनता से प्रभावित: होकर अमुक नगर का चन्दन बाग तुम्हें प्रदान करते हैं । उसके द्वारा जीवन - * 


आनन्दमय वीतेगा । 


वनवासी उस परवाने को लेकर नगर के अधिकारी के पास गया और बहुमूल्य चन्दन का 


उपंवन उसे प्राप्त हो गया। चन्दन का क्‍या महत्व है और ' उससे किस प्रकार लाभ उठाया. जा 


सकता है, उसकी जानकारी न होने से' वनवासी चन्दन के वृक्ष काटकर उनका कोयला:वनाकर ये 
शहर में बेचने लग। । इस प्रकार किसी तरह उसके गुजारे की. व्यवस्था चलने लगी:। ह 


; धीरे-धीरे सभी वृक्ष समाप्त हो गये | एक अन्तिम पेड़ बचा । वर्षा के कारण कोयला नः 
बन सका तो उसने लकड़ी बेचने का निरचय किया । लकड़ी का गट्‌ठा लेकर जब बांजार में पहुँचा - 
तो सुगेन्ध से प्रभावित लोगों ने उसका भारी म.ल्य चुंकाया । आश्चर्य चकित ब॒नवासी ने इसका 


कारण पूछा तो लोगों ने कहा-- बन जा ग्राव कर स्वत सी चन्दंन कांष्ठ हैं। बहुत म्‌ल्यव 
ही और लकड़ी हो तो उसका प्रचुर म.ल्य प्राप्त कर सकते हो। 





वनवासी- अपनी ना समझी पर पद्चात्ताप करने लंगा कि उसने इतना वडां वहुम लय 


चन्दत वन कौड़ी मोल-कोयले वनाकर बेच दिया । पछताते हुए नासमझ को सान्‍्त्वना देते हुए 2] ' 
'विचारशील व्यक्ति नेकहा--मित्र, पछताओ मते, यह सारी दुनिया तुम्हारी ही तरह नासमझ है। 
जीवन का एक-एक क्षण बहुम,ल्य है पर लोग उसे वासना और तृष्णाओं के बदले कौड़ी मोल में 
गँवाते रहते हैं । तुम्हारे पास जो एक वृक्ष वचा है उसी का सदुपयोग करलो तो कम-नहीं । 
गेंवाकर भी कोई मनुष्य अन्त में सँभल जाता है तो वह भी बुद्धिमान ही ु के 







हक 


माना जाता है। 


नि अल सी कक की की कै की कक को कब की किनकी की किक की किक सकी (की ही किलर कक कहकर एक हि किक की की बी कोष कर को मम 5 उ के रन नल नडन 
5 | ही ४ के ड् प्ध 
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७ ड़ 


नौ 


। यदि तुम्हारे पास ऐसी . ह 
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हम निराशा के चंगुल से अपने को मुक्त रखें ४] 





आनव थरुभ सड्ल्पों के निकुज को ही आशा की _ की 


सजा दी गई. है आियों, में वह अमृत है। जैसे सारा 


वनस्पति--जगत सूर्य से परिषोषपण पाता है वैसे ही 
मनुष्य में भाशायें शक्ति का संचार'करती हैं । मनुष्य की 
प्रत्येक उन्नति जीवन की सफलता, जीवन लक्ष्य, की 
प्राप्ति का संचालन आशाओं द्वारा उत्त्रेरित होता है। यदि 
आज्ाओं के दीप बुझ जाय तो संसार की प्रगति पर विराम 
चिन्ह लग जाय एवं सम्पूर्ण वातावरण नीरस अव्यक्त 
एवं निश्वेष्ट सा प्रतिभासित होने लगे । अस्तु भारतीय 
आचार्यों ने सदा-सर्वदा समाज को यही समझाने का प्रयास 
किया 
निराशायाँ समंपापं मानवस्थ न विद्यते । 
. ता समूल संमुत्सार्थ ह्याशाबाद परोभव ॥ . 
“मनुष्य के लिए निराशा से बढ़कर दूसरा कोई पाप 
नहीं इसलिए इसका समूल नाश करके आशावादी बनाना 
धर्म है ।” मानवोत्कर्प का आधार आशावादिता को 
मानते हुए उन्होंने आगे और भी कहा है :--- 
मानवस्योस्ततिः सर्वासाकल्यं जीवनस्यथ चे । - 
चरितार्य तथा सृष्टे राशावाद प्रतिष्ठितम ।। 
0 संसार में आने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु हे मनुष्यों ! 
तुम्हें सर्वप्रथम आशावादिता का आश्रय लेना चाहिए । 
इस संसार के समस्त क्रिया कलाप आशाओं से परि- 


चालित होते हैं। उत्तीर्ण होने की वलबती आशा ही छात्रों, 


को लगन से अध्ययन में जुट पड़ने के लिए उल््रेरित 
करती है । विशिष्ट व्यक्तियों में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ने 


की आशायें एवं अभिलापायें होती हैं तभी वे असाधारण 


कार्य करने में विशेष तत्यर दीख पढ़ते हैं । 
. मानव अपने परिवेश की कठपुतली ही नहीं है वरन्‌ 
वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है-ओऔर ऐसा 


+ठ 


करने में तभी वह समर्थ है जब वह आशावादी हो। . - 


बनेकानेक असाध्य रोगों में भी प्रायः देखा गया है 
कि रोगी यद्यवि जीवन की आश छोड़ चेठा है तथापि 
एक कुशल चिकित्सक उसमें जीवन की आशा पुत्र: आलो- 
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कित करके उसे कराल काल के गाल में जाने से बचत 
लेता है। आशा से मस्तिष्क--संस्थान को. शक्ति मिलती. 
है और यही संस्थान शरीर के अंन्य सभी संस्थानों का 

पूर्ण नियन्त्रण करता है । अस्तु अपनी प्राण-रक्षा हेतु मनुष्य 
को चिरन्तन आशावबादी: होना चाहिए न कि सदा सर्वंदा 


ही उसे नैराश्य नीर टपकाना चाहिए | आशा की किरण 


शाश्वत नव सूजन का संदेश देती है। इसके लोप होने से 


$ 


जीवन ज्योति टिमटिमाते तारे की भाँति कभी भी बुझ 
सकती है । - हि 
ठीक ही कहा गया है कि ड्ूबते.को एक तिनके का 
सहारा पर्याप्त होता है ॥ सैनिक: अदस्य साहस से रफक्षेत्र - 
में जुझते हैं क्योंकि उनमें राष्ट्रीयता की उमंगें होती हैं. 


'और साथ ही उनमें सामान्य हूप से थे आशायें होती हैं . 


कि मरणोपरान्त भी, वे शहीदों की श्रेणी में समाहत 
होंगे । ' 
आशायें जीवन में शुभ-संकेतों की परिचायक- हैं । 


. इनके सहारे मानव घोर आपदाओं एवं दृश्चिन्ताओं को 
'सहर्ष जीत लेता है। चिरं-शाश्वत, संसार का रोना रोने 


वाले अद्ध.मृत से लगते हैं जबकि आशावान व्यक्ति पौरुष 
के लिए सर्देव समुध्त रहता है और.- उसके प्रयास से 
मिट्टी तोता उगलने लगती है। आशावान. व्यक्ति दूसरों 


. का पराश्षित , नहीं होता वह औरों के आग्रे अपना हाथ 


प्रसारण नहीं. करता प्रत्युत ,उच्को जीवन देता है सफलता 
ऐसे ही. व्यक्तियों की आरती उत्तारती है जो जीवन 


प्रति आशावान दृष्टिकोण रखते हैं । 


' हमें अपने जीवन में नित-नव आशाओं के. दीप प्रज्व- 


'लित रखना चाहिए [परन्तु यह तभी संभव है जब जीव 


जगत एवं ईश्वर में हमारी हृढ़ आस्था हो ।“ईश्वरी 
इच्छा से ही भगवत प्रेम का स्फुरण होता है। विककंट छे'. 
विकट परिस्थतियों में भगवान का ध्यान करने से कोई न 
कोई समाधान निकल आता है । अस्तु नित नृतन अशाओं 
का संवरण उपेक्षित नहीं होना चाहिए । 
आशावादी व्यक्तियों से, ही समाज का पोषण होता : 
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ईब्ड 


५ 


' है। थे विशाल वट-वक्ष की भाँति औरों को शीतल छाया 
प्रदान करते हैं ताकि उनके व्यक्तित्व का विक्रास अवः 
गुण्ठित न हो। निराशावादी व्यक्तियों से चुतुदिक के 


वातावरण में असन्तुलन वा होने लगता है जिसमें लोगों 
को घुटन होने लगती है । पर छिद्रान्वेशण , ईर्ष्या-द प एवं _ 


* मनोमालिन्य उन्हें ही लपेटता है जो' निराशावादी होते हैं।. 


आशावादी व्यक्ति सर्वत्र मंगल देखते हैं। कठिनाईयों में भी 
-वे सम्भाव्य मंगल;की कामना करते हैं ।-वे हर क्षण विश्व . 


में सौन्दर्य एवं माघुर्य का आलोक दर्शन करते हैं तंथा , 


उनके दर्द के सुर में प्रणीत. गीत भी मधुरतम होते हैं । 


' एवं नव-सृजन को उकसाते हैं। निर्घनता एवं अभाव में 
| भी वे हतोत्साहित नहीं होते | जीवत पथ पर वे सदा 
/ प्रयाण गीत गाते उत्तरोत्तर बढ़ते चलते हैं । इस. प्रकार 


इस धरती का संवरण आशावादी व्यक्तियों द्वारा ही सभव 
दीखता-है । 
०आशा एवं आत्म-विश्वास परस्पर अन्योन्याश्रित हैं ॥ 


जैसे अग्नि में ऊष्मा स्वाभाविक है उसी प्रकार आशावादी - 


* “व्यक्ति का आत्म विश्वासी होता भी आवश्यक है। नल 
विश्वास से 'आन्तरिक ,शक्तियाँ जागृत होती हैं और इन| . 
शक्तियों के केन्द्रित प्रयास से असाधारण सफलतायें मिल| 


सकती हैं । 


जिराशा एक मानवीय दुगु ण है जो मानसिक शक्तियों 


'को लुझज पुञ्ज कर देता है | निराशावादी व्यक्ति अपने 


प्रत्येक प्रयास में असफल रहता है | जहाँ आशा नहीं वहाँ 


: प्रयास नहीं और बिना प्रयत्न के प्रयास के ध्येय की प्राप्ति 


" केदांपि संभव नहीं है । 
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:  विचारक स्वेट मार्डब के मतानुकून निराशावाद 
भयदुंर है जो हमारे नाश -के ताक में वेठा रहता है। 


“निराशावादी प्रगति की भावना का परित्याग कर देते हैं। * 
- यदि कभी भी उ्हें 


उन्नति का ध्यान आया तो विपत्तियों 
का पहाड़ उन्हें दिखाई पड़ने लगता है । कार्य प्रारम्भ भी 
नहीं हुआ कि चिन्ताओं के बादल मंडराने लगे। प्रयास 


आरम्भ के पूर्व ही वे अधमरे , हो जाते हैं जव॒कि आशा- 


वादी व्यक्ति संहर्ष' कार्यारस्भ करता है। सतत्‌ गतिवान ' 
वने रहने हेतु कठिनाइयों को मी .सहायक एवं प्रेरणा सूत्र 
मानकर चलता है तथा अन्त तक सोत्साह पूर्व-नियोजित 
कार्य में तत्पर एवं सन्‍नद्ध रहती है. जिसके परिणामस्वरूप 
उसकी आश्ायें पुष्पित एवं फलवती होती हैं । अस्तु रा 
को जीवन एवं निराशा को मृत्यु ही मानना समीचीन जान न/ 


हमें हर घड़ी सुन्दर स्वर्णिम भविष्य की आशा एवं 
कोम़नना करनी चाहिए। जीवन का यह उद्देश्य नहीं है 
किः.हम श्रात्त पथिक से राह में रुक जाँयः । हमें तो 
निरन्तर बढ़ते चलना है उस सीमा तक .जिसके आगे राह 
नहीं है | इच्छा क्रिया एवं ज्ञान के समाञ्जस्य से हमें. पूरे 
विश्व की मानवता का परिचालन-भार ग्रहण करना 
चाहिए 
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पढ़ता है । ि 


आशावादी व्यक्ति ही कर्मों के रहस्य को जानता है 
उसका दृष्टिकोण व्यापक हीता है | वह जो कर्म करता है 
समष्टि-हित में करता है। 


हा 


२ 


ईव्वर को प्राप्त करना कोई सहज वात नहीं'है । वह अति दुस्तर और कठिनाई से जाना 
जा सकता है। इस संसार में वहुत सुखद पदार्थ हैं। धन, यौवन, दीर्घ . जीवन, राज-सिंहांसन और 
तू कहे तो में तुझे अनन्त काल तक सुखपभोग करते वाली सामर्थ्य प्रदाव कर सकता हूँ, मगर तू 


तह्म को जानने का हठ न कर ।? ऋषि-पुत्र नचिकेता ने सारी बातें ध्यान से सुनीं। यमाचार्य के - 


कथन में उन्होंने कोई रोक-टोक नहीं की । 


यमराज ने सम्भाषण समाप्त किया तो उसी सरलता के स््रेथ नुचिकेता ने जवाब दिवा--- 

8.3 नकयलक मय १ कम आ ०२०८ अ नर नमन २० ५७०० 243.22 
देव! बहुत सुखोपभोग प्राप्त कर लेने पर भी क्या मेरा जीवन वना रहेगा । फिर भोगों से तृप्ति 
' भी नहीं होती इसलिए अपना धन, अपना ऐश्वर्य,राज-सिहासन तथा नाच-गान आप अपने ही 


पास रखें। सुझ पर यदि प्रसन्न हों तो 


वही उपदेश दें जिससे मेरा आत्म कल्याण हो | 
की हृढ़ता पर यम्राज प्रसन्न हुए और उसे ब्रह्म विद्या" का ज्ञान कराया । 


आर 


ध।ण्‌ हो | नचिकेता 
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पश्चिमी घाट के जंजीरा बाद नामक्र प्रदेश का अधि- 
पति कासिम अपनी वह संख्यक पर असगठित हिन्दू प्रजा 
वर मन माने अत्याचार किया करता था। उसकी इस 
क्र रता का प्रेरक दिल्‍ली पति गौरंगजेबव था.। कासिम 
छत्रपति शिवाजी के समय से ही हिन्दुओं की अन्याय के 
त्रिरद्ध उठती हुई शक्ति को कुचलने का कुप्रयास करता 
रहता था। ' 

महाराष्ट्र में उन दिनों जागरण की लहर उठ' रही 

थी ।.कान्‍्होजी आंग्रे तामक एक महाराष्ट्रीयन योद्धा ने 
थोड़े से नवयुवकों की सेना गठित कर तट प्रदेश प्र 
अधिकार कर लिया । उसके अपने युद्ध पोतों 
कर जावांज साथियों के कारण कासिम की 
हो गयी थी । कान्होंजी आंग्रे की शक्ति दित पर दिन. 
बढ़ती जा रही थी । वह कासिम के अपनी हिन्दू प्रजा 
पर अत्याचार करने के मार्या में बाधा बनता जा 
रहा था । 

कासिम और कान्‍्होंजी आँग्रे के बीच चलने वाले 
संघर्ष में चिपलूव जिले के मीठ वन्दरः नामक स्थान के 
नमक व्यापार के ठेकेदार और जिले के कर उग़ाहने के 
ठेकेदार युवक बालाजी ने अपने स्वंधर्मी और देश के हित 
में संघर्ष करने वाले कान्होजी आंग्रे का पक्ष लिया। 
कासिम को जब यह ज्ञात हुआ तो वह बहुत कुपित ब्ण 
उसने वालाजी के भाई जवादंन को हाथ पांव वाध कर 
संदूक में बन्द करके जीवित सागर में बहा दिया । 

ऐसी- स्थिति में बालाजी का उस क्षेत्रमें रहना सम्भव 
नहीं थो अत: वह सपरिवार वहाँ से भाग चले। यही 
व्यक्ति जो एकदितन कासिस के भय सेअपनी प्राण प्रिय जन्म 
भूमि को छोड़ने को विवश हुआ था, आगे चलकर अपनी 
कार्य कुशलता योग्यता, सुझवूझ तथा राष्ट्र.निष्ठा के कारण 

महाराष्ट्र का यशस्वी पेशवा बना औरं उसने अपनी जन्म 

भूमि छोड़ते समय कासिम के अत्याचार 

जनों को मुक्ति दिलाने की जो. प्रतिज्ञा की थी उसे 
पूरी करने में सफल हुआ । 
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नींद हराम : 


से अपने . 


“बालाजी का घराना ज॑जीराबाद के सिद्धी सरदार की 
आधीनता में अपने ग्राम श्री वद्धंन पटट के परगने की 
मालगुजारी वसूल कुरनेका काम किया करता था। बालाजी 
के पिता-विश्वनाथ. भट्ट का इस तेहसीलदारी के कारण 
क्षेत्र में मच्छा मान था। पिता की मृत्यु के पश्चात - 
बालाजी के ज्येष्ठ श्राता जनादंन-भटट इस कार्य को करते 
थे । महत्वाकाँक्षी वालाजी ने भाई के आश्रय में रहकर 
पेतृक व्यवसाय में हाथ वटाने की अपेक्षा अपना स्वतस्त्र 
व्यवसाय व आधिपत्य जमाने केःलिये चिपलक जिले में 
प्रव्नजनन किया । वें सपरिवार वहीं रहते थे तभी आंग्रे का 
पक्ष लेने के कारण उत्हें वहाँ से भागना पड़ा । 

मीठ वन्दर से चलकर वे वलयास ग्राम पहुँचे वहां 
उनके मित्र महादेव भानु रहते थे।वह भी अपनी ' 
आर्थिक स्थिति को सुद्रढ़ करने के लिये" बाहर जाना 


चाहते थे सो दोनों परिवार सतारी की ओर चल पड़े। 


किन्तु वे अधिक दूर नहीं जापांये थे कि कासिम के सैनिकों 
ने उन्हे पकड़कर - अजन वेल नामक दुर्गा में बन्द कर 
दिया । यहां पच्चीस दिन बड़े कष्ट में बिता .ने पर भी 
वालाजी और.महादेव भानु निराश नही हुए । आशा ही 
परम बल के सहारे उन्होंने दुर्ग पति को अपने पक्ष में . 
कर लिया और मुक्त हुए । मुक्ति .के पश्चात वे . कैसे सास * 
वाड़ पहुँचे और .आवाजी पुरंदरे की सहायता से महाराष्ट्र 
की राजधानी सतारा में' महाराष्ट्र छत्रपति के सचिवालय 





- के अधीन मालगुजारी वसूल करने वाले प्रमुख अधिकारी 


बने यह लम्बी कहानी है। जब वे मीठबन्दर से. भागे थे 
तब. उनके साथ उनका चार वर्षीय पुत्र बाजीराव भी था 
जो आगे चलकर उनका उत्तराधिकारी पेशवा बना । 
बालाजी जब महाराष्ट्र की राजधानी में राज्य के 
मालगुजारी वसूल करने वाले आधिकारी- बने उन दिलों 
छत्र पति सिहासन के लिये छत्रपति सम्भाजी के पुत्र 
शाह और छत्रपति राजाराम के पुत्र शिवाजी की व्यक्ति 
गत महत्वाकाक्षाओं का दन्द हो रहा था। छत्रपति राजा, 
राम की पत्नी महारानी ताराबाई अपने पुत्र को छत्रपति 


- युग निर्माण योजना 


बनाना चाहती थी । कित्तु प्रधान सेना पत्ति और अधि- . आगे चल कर उसने उन्हें मारनेका पंड़यन्त्र भी रचा और ह 
. काँश सरदार न्याय सम्मत पक्ष--शाहु की ओर झुके त्रपति से द्रोह भी किया पर दूसरों के लिये कुआ खोदने . 
, होने के कारण शाह ही छत्रपतिं बनाए गये | शाहू का वाले को स्वेय उसमें गिरता पड़ता है। उसी उक्ति के. 
“छत्रपति बनाना उचित भी था । उनकी माता येसुवाई अब _ अचुसार चन्द्रसेत को अपना प्रधान सेनापति पद खोना 
तक उन्हीं के कारण मुंगल सम्राट के यहाँ नंजरवन्द थी। पड़ा और बालाजी को प्रधान सेनापति पंद मिल 
स्वयं शाहु भी सोलह वर्ष -तंक नजरबन्द रहने के बाद गया। ेु 
मुबत होकर महाराष्ट्र आये थे । - «- बालाजी वीर और योग्य व्यक्ति थे । इनसे भी ऊपर - 
* बालाजी इस ओर से उदासीन रहकर अपने कार्य उनकी विशेषता यह थी कि वे हिन्दू महाराष्ट्र को प्रांणों 
कर रहे थे। यद्यपि थे छोटे पद पर किन्तु उनकी बुद्धिमता से भी प्रिय मानते थे । वे जब प्रधाव सेनापति बनाए गये 
आगे चलकर रंग लायेगी इसकी उन्हें भी आशा थी और उस समय महाराष्ट्र के सामन्‍त गण राष्ट्र का हित नहीं 
छत्रपति भी उनमें छिपे व्यक्तित्व को समझ रहे थे। . सोचकर व्यक्ति गत महत्वाकांक्षाओं में उलझने लगे थे । 
वाला जी का कार्य यों तो मालगुजारी वसूल ने का उन्‍हें पुनः एक सूत्र में बाँधने वाले कुंशल राजनीतिज्ञ - 
था पर वे इस तक ही सीमित नहीं रहे । उनकी दृष्टि और वीर सेनापति: की भूमिका उन्होंने वजबी निभाई । 
मात्र अधिकारी या कर्मचारी कीही न होकर उससे भी. कान्‍्होजी आंग्रे और कोल्हापुर के राजा को हराकर 
अधिक महत्व की थी | व्रे राष्ट्र की समृद्धि के लिये कृपकों छत्रपति साहू के पक्ष में करता और पेशवा 'भैरव पन्त 
की समृद्धि को अनिवाय मानते थे_ द्ध को अनिवाय मानते थे । देश में उत्पादन बढ़ेगा. पिंगले को उनकी कैद से मुक्त कराने का -वीरता और 
तो खुशहाली अपने आप आयेगी । यह -सोचकर उन्होंने | चतुराई पूर्ण कार्या करके उन्होंने अपनी योग्यता - प्रदर्शित 
खेती की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया । कृषकों “को. . की । उसका परिणाम यह हुआ कि वे पेशवा बना दिये 
समुचित प्रोत्साहन व माग दर्शन देकर उन्होंने देश की गये । कभी सिंद्धियों के डर से. मारे-मारे फिरने वाले 
समृद्धि को वढ़ोया । किसान उन्हें देवता: की तरह मानने वालाजीःजो आरम्भ में पेशवा के - कार्यालय: में मामूली 
लगे । अब पहले क्री तरह मालग्रुजारी वसूलने के लिये क्लक की हैसियत से काम करते थे अपनी राष्ट निष्ठा 
सेनिकों. व ज्यादा . कर्मचारियों की ज्ावश्यकता नहीं और योग्यता के बल पर महाराष्ट्र के पेशवा पद पर अश्नि 
पड़ती थी | कृषक अपने आप माल गुजारी कार्यालय में।| सिक्त हुए 


जमा करा जाते थे । किसी किसान को मालगुजारी ना कान्होजी आँग्रे को सैनिक सहायता दर उन्होंने 
| 
देने के कारण दण्डित करने का. अवसेंर ही त़हीं। अपनी जन्मभूमि की सिद्धियों के आधिपत्य से मुक्त कराने- 
आता था । | * की अपनी प्रतिज्ञा को भी पूर्ण कर लिया। ह 
इससे मालगरुजारी की दर तो वही रही पर वसूली पेशवा पद प्राप्ति में उनकी व्यक्ति गत महत्वा काँक्षा 


के लिये अधिक आदमियों को न लगाने के कारण उस का उतना हाथ नहीं था जितना उनकी योग्यता और. 
राशि में प्रवन्ध व्यय रूपी कटौती बहुत कम हुई। इससे  उंत्कट राष्ट्रीय तथा जातीय भावना का हाथ था। पेश॒वा 
प्रधान सेनापति धनानन्दजी जाघव और छत्रपति शाहू बनने के वाद भी वे सुखोपभोग में नहीं हृव गये.। प्राय) 
बहुत प्रभावित हुए । धनानन्द जी जाधव की मृत्यु पर ऐसा होता है कि सांमात््य स्थिति का व्यक्ति जब किसी 
सम्पूर्ण राजस्व विभाग उन्हें सोप दिया गया । उच्च पद पर पहुँच जाता है तो उसमें गव॑ बा जाता है। - 
| बालाजी ने अपना प्रवन्ध कोशल .व. योग्यता तो राष्ट्र ' और वह कर्म निष्ठ न रहकर विलासी वन जाता ह ति | 
हित में दिखायी थी और इसी कारण उन्हें राजस्व विभाग. -वालाजी ने ऐसी मुर्खता नहीं की । 
का सव॑ सर्वा बना दिया गया था । पर इसके कारण नव ५ उच्च पद पर रहते हुए भी वे स्वश्ाव व्यवहार व. 
निर्वाचित प्रधान सेनापति चन्द्रसेन उनसे जलने लगा। - हूँइय से छोटे लोगों के प्रति हम दई ही बने रहे के । वे 


+ 
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दिल्‍ली के मुगल शाहर्थाह्‌ फरुखशियर की प्राथंग मार पीठ का पूराहर्जाना दे देने का निर्णय दे दिया। 
पर उसके साथ संधि कर उसे रक्षा का वचन देने के लिये. कृपक उनकी इस न्याय प्रियता प्र. बड़ा प्रसस्न हुआं । 
सैन्य दिल्ली जा रहे थे तव की वात है । उन्होंने अपने; र राव की बुद्धि. भी. ठिकाने आगयी उसने भविष्य 
सेना ध्रिकारिय्रों को आदेश दे रखे थे कि मार्ग में पढ़ने( में ऐसा न करने की शपथ खाते हुए उनसे -क्षेमा माँगी।_ 
वाल खेतों में से अन्त या घास का एक तिनका भी अपनी। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने उसे क्षमा तो कर दिया पर 
सैन्य द्वारा क्षति ग्रस्त नहीं होना चाहिएं। किन्तु उनके | दण्ड स्वरूप उसका ओहदा घटा दिया । उनके इस उदा- 
एक अभिमानी सरंदार मल्हार राव होल्कर ने उनकी यह . हरण से: स्पष्ट हो जाता है - कि ईश्वर ने उन्हें सामान्य 
आज्ञा नहीं मानी व अपने घोड़ों के लिये एक किसान की व्यक्ति से ऊपर उठाकर पेशवापद पर इसलिये जा विछांया ऊपर उठाकर पेशवापद पर इसलिये जा विठांया _ 


खड़ी फेल कंटवा डाली साथ ही उसे मारा ,क्रि वे उसके उपयुक्त थे-। इनसे गरीबों व्‌ दुर्बंलों का: 


पीटा भी । | शक रक्षण ही संम्भव था उन पर अत्याचार नहीं। 

इस बात की सूचना जब बालाजी को लगी तो वे मुगल सज्नाट फरुखशियर के बेटे मुहम्मदशाह से 
बड़े कुपित हुए इसलिये नहीं कि उनकी आज्ञा का उल्लं- हुई संधि के अनुसार बालाजी ने चतरता पूर्वक न केवल 
घन किया गया है. वरन इसलिये कि गरीब आदमी मुगल साम्राज्य से अपने प्रदेश ही छीन लिये वरन्‌ मुगल 
शहित किया गया है। अतः उन्होंने मल्हार राव की सारी सश्राट का वीरता पर्वक मकावला भी किया । 
सम्पति जब्त करके और किसान को उसकी फसल और 5 8. ० 2 न कक हम 
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पूर्णिया श्रावक को अपने जीवन में अनेक बार सपत्नीक. भखा रहना 'पड़ां। वह अभाव- 
ग्रस्त रह सकते. थे पर अपनी म्रातसिक श/न्ति किसी भी शर्ते पर खोने को तैयार न थे। जब तक 
वह अपने घर आये अतिथि को भोजन न करा देते स्वयं न करते थे। 

एक दिन की वात । सुबह का समय । पूणिया स्वाध्याय में रत थे। पर बीच-बीच सें 
स्वाध्याय का क्रम टूट जाता,मन उचट जाता,विचारकी शृ खला टूट जाती.उसे नये सिरे सेजोडते 
और फिर पढ़ना शुरू करते। प्रयत्न करने पर भी मन में स्थिरता नहीं आ रही .थी । स्वाध्याय . + . 
का निर्धारित समय पूर्ण हो गया और अपने आसन से उठं बैठे । जज 

पत्नी ने उनकी मुख मुद्रा पर बनती विगड़ती रेखाओं को देखा । समझ गई आज कोई. 
बात अवश्य है। ऐसा उतार चढ़ाव' उसने कभी देखा न था । शायद किसी चिन्ता ने आंदव.या हो 
पूछ बठीं आज क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं 'शरीर तो ठीक जान पड़ता है. पर मन: की अस्वस्थता ने) 
एकाग्रता आने ही न दी। मानसिक घवराहटका कारण जानने. पर भी समझ में नहीं आ रहा क्‍या 
बात है ! आज अपने घरमें.अनी तिसे अजित की गई कोई वस्तु तो नहीं आगई है । क्योंकि भोजन. 
के अनुपार ही मन के संस्कार बनते धिगड़ते रहते हैं। अब उसे ध्यान आगया । दूसर ही क्षण 
वोलीक्षमा कीजिए आज भूल हो गई मैं पड़ोसी के यंहां चुल्हा जलाने के लिये आग लेने गई। 
कण्डा अपने साथ ले नहीं गई थीं। उसी के कडे पर आग. ले आई थी और जल्दी जर्दीमें) 
देना भूल गई । 

पैसे दो पँसे की चीज ने पूणिया के विचारों में कैसा गतिरोध पैदा कर दिया .उन्हें अपनी 
मानसिक अस्वस्थता, का कारण मालूम हो गया उन्होंनें एक कंडा पड़ोसी, के यहाँ वापिस भेज 
दिया ।जो अनीदि के उपाजेन से अपना और अपने परिवार का पालन करते हैं, उनकी रि क 


कैसी होगी, इसका अनुमान आप लगा. सकते हैं। विश ३० व क, 
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यद्धोत्तर फ्रान्स के राष्ट्रनिर्माता-हुड़े अर्माद 


था 


+ 


सन्‌ १६६४--६४ में फ्रान्स में द्गांल' के बाद कौन 
-' विपय पर जनमत संग्रह किया गयाथा। इस जनमत 


संग्रह का उद्देश्य यह था कि तत्कालीन राष्ट्रपति दगाल 


के बंद लोग किस व्यक्ति को अपने लोकतंत्र का अधिपति 
' बनाना पसंद करेंगे । जब इसके परिणाम सामने आये तो 
सारा संसार आश्चर्य चकित रह.गया । फ्रान्स की 2 
ने एक ऐसे व्यक्ति का नाम.लिया था जिसका राजनीति 
से कोई सम्बन्ध नहीं था । हालांकि वह व्यक्ति फ्रान्स की 
जनता में इतना अधिक लोकप्रिय रहा है कि शायंद ही 
किसी और देश में ऐसा सांधारण व्यक्ति रहा. हो । अपनी 


लोक प्रियता से. परिचित होते हुए भी उस व्तक्ति को राज- - 


सीति में भाग लेने की कतई दिलचस्पी नहीं रही है । 

लोकप्रियता के उच्च शिखर पर आसीन इस असा- 
धारण व्यक्तित्व का चाम है-लुई अर्माद । अर्माद का 
राजनीति से दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी उनकी 
लोकप्रियता का भन्दाज इसी वात से लगायां जा सकता 
है कि फ्रान्‍्स के लोग उन्हें अपने देश और प्रशासन- के 
सर्वोच्च पद पर देखने के लिए कितने उत्सुक थे । अर्माद 
की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है उनकी निस्वार्थ 
सेवा भावना | युद्धोत्तर फ्रान्स के नव॒निर्माण में 'उनके 
हारा दिया गया योगदान महान ही कहा जा सकता है। 
पेशे औरे व्यवसाय “से वे एक इंजीनियर रहे हैं परच्तु 
उन्हें लोकप्रियता किसी भी राजनेता से कम नहीं वर॒च्‌ कई 
गुना ज्यादा ही मिली है । ह 

फ्रान्स में-सेवाय के एक छोटे से गाँव में उनका 88, 
हुआ । माता-पिता दोनों ही अध्यापक थे । न इतने अधिकः 
, घनवान्‌ कि अपने पुत्र के लिएं सभी प्रकार की सुख सुवि- 
सुविधायें जुटा सकें और न इतने गरीब की प्राथमिक 
आवश्यकताएं भी पूरी न हों । कुल _ मिलाकर .सध्यवर्गीय 
स्तर का परिवार | मात्ता-पिता दोनों ही सुशिक्षित थे इस- 
लिए अपने बालक के विकास पर. उन्हीने पूरी तरह ध्यान 
दिया। भले ही वे उत्तराधिकार में कोई घन सम्पत्ति देने 
में समर्थ नहीं रहें हों परन्तु अपनी सूझ-वुझ उच्च गुणों 
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की छाप. .और विक्रासमान बौद्धिक क्षमता के 
उन्होंने जो कुछ दिया वह किसी भी धन सम्पदा से लाख 
गुना वेहतर था । धनवान्‌ और अटूर' दर्शी लोग ही अपनी 


संतान को उत्तराधिकार में धन सम्पदा देने की बात सोचते... 


हैं । यदि ऐसा नहीं हो सका तो वे मरते हुए भी यही सोचते - - 
हैं. कि हम -अपनी औलाद के भविष्य के लिए कुछ नहीं 


कर सके । , 


लुई आर्माद के माता पिता ने उन्हें बचपन में स्कूल . 
पढ़ने भेज दिया | श्रमंशीलता, अध्ययन और. धैर्य जैसे 
मानवोचित गुणों के विकास पर पूरा ध्यात देते हुए उन्होंने 
अपने पुत्र को--राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध होने में. 


किड्चित भी लापरवाही नहीं. की । उचित देख. भाल . 


और सावधानी के कारण अर्माद की. अन्तनिहित प्रंतिभो 
निरखने लगी वेज्ञानिक प्रयोगों तथा गणित के सवालों 
में उनकी आरम्भ. से ही रुचि रही । माता-पिता ने भी 
अर्माद को इसी दिशा में प्रेरित किया । ु 

वारह तेरह वर्ष की आयु में उनका परिचय एक मेडिकल 
स्टोर के- मालिक से -हुआ.। निस्सन्‍्तान होने के कारण. वह 
अर्माद को बहुत्त प्यार भी करता था । इस मेडिकल स्टोर : 
के मालिक ने उन्हें फोटोग्राफी का प्रशिक्षण दिया। अर्माद 
की वंज्ञानिक प्रयोगों में रुचि तो आरम्भ से ही रही थी | 
फोटोग्राफी सीखने के वाद अपने मुहल्ले के कसाई के यहाँ । 
से हड्डियाँ लाकर उबाली तथा उनमें से जिलेटिन 
निकाला जो फोटोग्राफी की प्लेटें तैयार करने में काम . 
आंता है। | ह हुई ॒ 
विज्ञान की दिशा में प्रेरित करने प्रगति करने के: 
लिए माता-पिता ने, अर्माद को शुरु से.प्रक्ृति के रहस्यों . 
से-परिचित कराना आरम्भ कर दिया. था। इसका परि- - 
णाम यह हुआ कि कर्माद प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करना 
सीख गये । चौदह-पन्द्रह व की आायु में सूक्ष्म निरीक्षणी 
के स्वभाव के परिणाम स्वरूप अर्माद कई पड़-पौधों तथा 


“ वनस्पतियों -के बारे में इतना जानने लगे थे, जितना कि 


साम्रान्य वयस्क या -प्रौढ़ व्यवित भी नहीं जानता है। 
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गा . 





कूद की सो से भी अधिक जातियों तबा, कुकुर मृ मुत्ते की 
सकड़ों किस्मों के बारे में वे अच्छी तरह जानते थे। यह 
भी कि इनमें से कौनसी खाते योग्य है और कौनसी नहीं । 


दुस जानकारियों ने उन्हें आगे चलकर चड़ा लाभ 
दिया। उन्होंने जंगली फलों के रस से एक एसिड तैयार 
किया जो फोटो प्लेटें डेवलप करने के काम आती है । 
प्रारम्भिक शिक्षा समझ्त कर उन्होंने एनेसी और 
लियोन के विद्यालयों में आगे की पढ़ाई जारी रखी और 
उसके बाद एकोल पोलिटेक्नीक कॉलेज में प्रवेश किया।* 
यहाँ की परीक्षायें पास करे वे खनिज इन्जीनियरी के 


महाविद्यालय में भर्ती हुए | वहाँ उनके अध्ययन का विषय 


था भूमि की स्तर रचना | इसकी स्तातक परीक्षा में वे 
सर्वोत्तम आये । इस प्रकार अर्माद को लगातार सफलता 
मिलती गई । निस्सन्देह इन सफलेताओं का कारण' उनका 
बुद्धि कौशल था । इसके अभाव में कोई और साधन चाहे 
कितने ही प्रभावशाली और सशवत क्यों न हों--व्यक्ति 
को सफलता नहीं दिला सकते । धनवाव्‌ और ऐश्वर्यशाली 
रईसों के पुत्र भी मन्‍्दवुद्धि होने के कारण स्कूली 
परीक्षाओं व जीवन के क्षेत्र में असफल होते देखे गये हैं । 
शिक्षा समाप्त कर अर्माद के सामने व्यवसार्य के 
चुनाव का प्रएन खड़ा हुआ । वे नहीं' चाहते थे कि उनकी 
उपाजित योग्यता और प्रतिभा पैसे कमाने अथवा अपने 
ही लिए सुख सुविधायें जुटाने के काम आये । वे अपने 


प्रायना पत्र सम्बन्धित अधिकारियों को दे दिया। अधि-- 
कारियों ने भी उनकी योग्यता, प्रतिभा और लगन देख 
कर उन्हें नियुक्त कर लिया । 

अर्माद यद्यपि एक रप्तायन शास्त्री: थे फिर 
उन्होंने इस .पानी का प्रयोग झोगग्रस्त चूद्दों पर किया 
'इन प्रयोगों के निष्कर्ष इतने . महत्वपूर्ण थे कि. फ्रान्स की 
मेडिकल एकेडमी ने उन्हें अपना सदस्य चुन' लिया । 
चश्मों के पानी का अध्ययन समाप्त हो जाने के बाद 
उन्होंने वहाँ की नौकरीं छोड़ी और रेलवे- में नौकरी 
क्र ली । 


रेलवे विभाग में एक .जटिल समस्या उनकी प्रतीक्षा 


कर रही थी। उस समय. रल के इन्जनों- में वायलर 
बब॒ण जम जाने के कारंण जल्दी खराब हो जाय जम जाने के कारंग जल्दी खराब हो जाया करते 


थे । जमे हुए लवणों को खुरचना भी बड़ा मुश्किल का 
काम था। अर्माद ने एक ऐ ऐसी चीज खोज निक्राली जिसे _. 
पानी में मिला देने पर वायलरों में लवण जमते. ही नहीं । 
इससे वायलर पहले से दुगने समय तक काम. देने लगे । 
“४3८ में, फ्रोन्स की रेलों का राष्ट्रीयकरणे हू में, फ्रान्स की रेलों का राष्ट्रीयररण हआ। 
अर्माद की तेजी से पदोन्‍नति होने लगी। किन्तु तभी 
विश्वयुद्ध छिड़ें. गया । जर्मनी नेःफ्रान्स- को विजित भी 
कर लिया । फ्रान्स ने तव तक काफी प्रगति करली थी। 
उसके विकसित साधनों का उपयोग कर जर्मनी पूरे 
युरोप को जीतने के लिए प्रयत्न करने लग्रा-। अर्माद ने 


ज्ञान का लाभ अन्य ओरों को भी देना चाहते थे इसीलिए ;, तव देश भक्ति का जो परिचय दिया वह -कई फ्रास्सीसी 


उन्होंने निश्चय किया कि वे इसी कॉलेज में प्राध्यापकी 
करें | परन्तु उस समय वहाँ कोई पद रिक्त नहीं था । 
अर्माद इससे निराश नहीं हुए । सेवा भावी व्यक्तियों 
के लिए कई क्षेत्र खुले पड़े है जहाँ बे-अपनी _ प्रतिभा का 
उपयोग कर समाज को लाभान्वित कर सकते हैं । ऐसे 
लोगों के सामने कभी “नौव॑केन्सी' की समस्या -नहीं रहती । 
उन्हीं दिनों क्लेरमोते फेर्राद में वेज्ञानिक शोध कर्ताओं 
की आवश्यकता हुई । अर्माद को पता चला और मालूम: 
हुआ कि इन शोध्र कर्ताओं को फेरद्रि के चश्मों का अध्य- 
यन करना पड़ेगा क्योंकि चश्मों के पानी में कई रसाय- 
निक तत्व मिले हुए हैं जो स्वास्थ्य सुधार के लिए आश्चर्य 
जनक रूप से लाभदायी सिद्ध हुए हैं। अर्माद ने अपना 


शुग निर्माण योजना 


प्र है? १७% 


युवकों के लिख प्रेरणास्रोत. वन गया । अमाद और उनके (और उ 
साथी जर्मन सेनाओं की कार्यवाई-में वाधा डालने के लिए 
तोड़-फोंड़ करने लगे । जर्मन की- खुफिया पुलिस परेशान 
हो गयी । पूरे चार साल तक तोड़-फोड़ मूलक गतिवि- - 
धप्ियों के आयोजक लुई अर्माद पर हाथ भी नहीं ढाल 
पाये । अपने बुद्धि कौशल के बल पर वे. यहाँ भी सफल 
होते रहे 

परन्तु जून 35४४ में वे अखिल जर्मन की खुफिया 
पुलिस के हाथों पड़ . ही गये और उनका कोर्ट मार्शल 
हुआ 4 सैनिक न्यायालय ने उन्हें मृत्यु दण्ड का फैसला - 
चुनाया । और उनको कारावास की काल कोठरी में डाल 
दिया । अर्माद के जीवन यह कारावास बड़ा महत्व रखता 
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है 4 उन्होंने मानसिक संतुलन को कभी डिग ंतुलन को कभी डिगने नहीं दिया 
और लगातार यह सोचते रहे कि कभी ईश्वर की. कृपा 
से मुक्त जीवन जीने का. अवसर मिले तो वे फिर उसी 
. निष्ठा के साथ राष्ट्र के नवनिर्माण तथा मानव जाति के 
कल्याण के लिए प्रयत्न करेंगे । यहाँ तक कि उन्होंने | 
वास में ही फ्रा्स की राष्ट्रीय कृत रेलों के विद्यूतिकरण 
: की योजना भी“ बना डाली । 


आखिर फ्रान्स विमुक्त हुआ उस समय वहाँ की : 


अस्सी प्रतिशत रेलवे सम्पदा नष्ट भ्रष्ट हो चुकी थी। 
. इन्जिन, यात्री डिब्बे, माल के डिग्बे और अधिकांश /् 
' खाने बर्बाद हो “गये थे । प्रधान इन्जीनियर के पंद पर 
. नियुक्त कर फ्रातन्स की सरकार नेउन्हें इन सब को पुनः 
व्यवस्थित करने का - गुरुतर भार सौंपा था | अर्माद को 
तो जैसे इन 
. लोग अपने अधिकारों की चिन्ता करते हैं-परन्तु जो उनकी 
ओर' ध्यान न देकर अपने क्ेंव्य पालन का ही ध्यानों 
रखते हैं उन्हें अधिकार के साथ साथ अन्य अमूल्य 3! 
भी स्वयमेव ही मिल जाते हैं । है 
अर्माद ने रेलों को पुंनव्यंवस्थित _ करने -के साथ- 
साथ उनके विद्युतीकरण की योजना भी सरकार के 
सामने रखी । उस समय विद्युत इन्जनों में हल्के बोल्ट 
का करैष्ट ही काम में लाया जाता था । अर्माद ने ऐसी 
विधि खोज निकाली जिससे इन्जनों में औद्योगिक करेण्ट 
का उपयोग किया जाने लगा | और भी कई सुधारों के 
कारण .विद्यूतीकरण का ख्चे बहुत घट गयां। आज 
सारा संसार उस विधि का लाभ उठा रहा है-। 
कुछ समय वाद: उन्हें रेलवे बोर्ड को डायरेक्टर जनरल 
और बाद में अध्यक्ष बनाया गया । इन पदों पर रह कर 
उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में” 
थूरोपीय देशों को यातायात के मामले में एकीकरण के 
लिए तैयार कर लिया | पहले होता यह कि दूसरे देश में 
माल भेजने के लिए सीमा पर माल को उस देश -की बेंगनों 
में भरा जाता था-। इससे समय बौर श्रम का, अनावश्यक ) 
- अपव्यय होता था । अर्माद ने यूरोपीय देशों में यह परम्परा 
दूसरे देशों में भी आने जाने 


उत्तरदायित्वों से ही प्रेम था। अधिकांश 


लगी । इससे बेंगनों का पूर्ण उपयोग भी होने के साथ-साथ - 
पश्चिमी यूरोपका यातायाती एकीकरण हो गया । 

' मशीनों के सम्बन्ध में अहनिश .सोचते रहने के वाव- 
जूंद भी उनकी एक मूल मान्यता मशीनों के मुल्येकिल और 
महत्ववीध को स्पष्ट कर देती है। वे मानते हैं कि आधु-2 


_>निक युग॒ में य॒त्त्रों का अपना महत्व है परन्तु उनका विचार 


है किये यंत्र-तो मानव जाति को सुखी बनाने के हा ह 
मात्र हैं जहाँ उसके आस्तित्व शक्ति -और मल स्वरूप को 
कोई हानि पहुँचाने लगती है अर्माद वहां यांत्रिक सभ्यता 
के सबसे बेड़े विरोधी हैं । वस्तुत: आजतक युद्ध 2 


' बाधन कमाने की आकांक्षा ने ही अविष्कारकों को/ 


प्रेरणा दी है । इसी मूल आकोक्षा का परिणाम एक से एक 
बढ़ चढ़ कर संहारकः अस्त्र, विनाशकारी हक 30080 
बम आदि वैज्ञानिक उपलब्धियाँ हैं । प्रस्तु अर्माद विज्ञान 
के इस स्वरूप के घोर विरोधी हैं वे मानते हैं कि मानव 
मात्र का हित साधन विज्ञान का आधार होना चाहिए। 


. अपने साथी इन्जीनियरों को भी वे आथिक लाभ.को 
गरोण मानकर काम करने के लिए प्रेरित करते है । और 
कहते हैं कि हमें तकनीकी दृष्टि से सम्भव और आथिक 


-: शृष्टि से लाभ प्रद योजना पर. भी इस कप्षीटी पर कसने के 


बाद विचार करना चाहिए कि वे औसत . आदमी 'को 
कितना लाभ: पहुँचाती है । 


: इसीलिए उन्होंने 3555 में यूरेटम योजनय बनायी 
जिसके अनुसार औधोगिक क्षेत्र 'में अपुंशक्ति का उप 


- योगः करने के लिए पश्चिम यूरोप के कई देशों ने 


मिलकर “प्रयास आरम्भ किये ?मानवमात्र के हित 
साधक, विचारों से उदार और आदर्श वादी लुई अर्माद 
को फ्रान्सीसी . जनता इतता अधिक प्यार करती है तो 
उसे मात्र संयोग नहीं कहा जाना चाहिए वास्तव में 
इस प्यार की कीमत उन्होंने स्वर्य को ही समपित कर] 
चुकाइई हू 

राजनीति के क्षेत्र 
चस्पी न ती परन्तु 


न, 


भले ही छनकी कोई दिल-| 
केसी भी राजनेता से अधिक 


हि] 2 | 


ड़ 
मे 
द्वे 
ढ़ 


बनायी कि वही वबेगने समय तक याद किये जाते रहेंगे +---- 
ली कक €ड . ह 
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व झ् प का 


अपराध साहित्य की चिन्‍्ताजनक बाढ़ है. 


मध्यप्रदेश के ग्वालियर नगर॑ में कुछ माह पूर्व एक 
सी घटना घटी जिसने मनोरंजन के प्रचलित साधनों 
के दुष्प्रभाव की ओर लोगों का ध्यान वर बस ही आक्ृष्ट 
कर लिया । इस घटना में दो यूवकों ने एके: फिल्‍म से 
प्रेरणा ग्रहण कर एक लड़के का अपहरण किया ' और बाद 
में उनकी ह॒त्या कर दी हत्या का कारण जहां हो सके तो - 
थोड़ा बहुत घन ऐ ठना था वहीं. फिल्‍म से प्रेरणा लेकर 
एक सस्पेंस की सृष्टि करना ,भी-बत्ताया जाता है। ह॒त्यारे 
युवकों ने हू बहू फिल्‍म के घटनाक्रम का ही अनुकरण 
किया था । फिल्म से ली गयी एक कथानक की प्रेरणा का 
यह दुष्परिणाम है | हालाँकि सरकार ने, अब अपराध ] 


बीमत्स फिल्माँकन ढथा सेक्‍स के चित्रण पर रोक लग 
दी है। पर इन दिनों साहित्य में अपराध कथाओं की 
जिस तरह शढ़ आ रही है उससे -लगता है. कि फिल्मों 
पर लगे प्रतिवन्धों का सारा सत्परिणाम अपराध साहित्य 
की बाढ़ के कारण कही पूछ न जाय । इन दिनोंअधिकांश 
मोसिक पत्रिकाओं ने हल्के रोमांस, व्यशिचार, अपराध, 
हत्या, ठगी, जालसाजी और धोघाघड़ीं की कहानियां इस 
भड़कीले ढज़ से छापता आरम्भ की हैं कि उनका प्रभाव 
निश्चत ही बुरा होता है अधिक कहने की आवश्यकता: 
नहीं है। ध ह 

इन कहानियों को सच्ची घटनांओं का” रझ्छ दिया 
जाता है। बाकायदा' तारीखवार अप्रराधों का विवरण 
कल्पना का रज्भु चढ़ा कर इतने बढ़िया सज्जितढड्भसे पेश 
किया जाता हैं: कि अपराधप्रवृत्ति. को जैसे सम्मानित किया 
जा रहा हो । सच्ची घटनाओं वाले इन पत्रोंमें सामग्री का 
चयन और सम्पादन. विदेशी पत्र पत्रिकाओं के आधार पर _ 
किया जाता है। और कथानक के प्रस्तुती करण में इतनी 
' रोमांचकता लने का प्रयत्व-किया जाता है जैसे' किसी 
शौर्यप्रद और बीरता पूर्ण चरित्र का चित्रण किया जां 
रहा हो। अर 

रीमाँच और वासना को केन्द्र विन्दु बना कर उसी 
के ईद बिर्दे घूमती हुई कहानी कथ्य को एक आदंश के - 


युग निर्माण योजना श्र 


_ हुप में पाठक के सामने प्रस्तुत सी .करती लगती है। बेशक . 


इन कहानियों में वुरे चरित्र का बुरा अन्त होता है । 
लेकिन इससे पर्व अपराध को जिंसे प्रकार महिमा मण्डित 


किया जाता है उससे पाठक को किसी शिक्षा मिलेने के 
” स्थान पर पतन की प्रेरणा ही मिलती हैं। इसी" प्रकार 


की कहानियाँ छापने वाली मासिक पत्रिका ने कहानी के 


हत्यारे नायक का चित्रण इस प्रकार .किया है --'भजवल 


मेहनत मजदूरी करने के स।थ 'हो रोज अखांड़ो पर कस- 
रत करता ओर लाठी चलाने. का अभ्यास करता था। 
जब वह २० वर्ष का हुआ तो उसका साँवला शरीर देखने ., 
लायक. था । कन्धे पर लाठी लेकर जब वह गाँव में निक- 


'लता तो लोष उसे देखते ही रह जाते । 


ऐसे ही एक पत्रिका में डाकू चरित्र” का चित्रण इस 
प्रकार किया गया--२३ दिसम्बर की अन्धेरी और ठण्डी 
रात थी । सुन्दर ने उस रात दतसोली गाँव के प्रधान के 
यहाँ डकती डालनें-की योंजना “ बनायी । उस रात गाँव 
में लूटपाठ का ताण्डव था। सुन्दर की रायफल दनादन 
गोलियां बरसा रही थी । गांव वाले अपने - घरों में दुबके 


' पंड़े थे ।-इसके बाद. पुलिस के आगमन -केः साथ ही - 


डाक के मुह से पुलिस के लिए अशोभन और न पढ़े कहे 
जाने योग्य गालियाँ हु.वहू लिखी गयी है। आगे कहा 


- गया है--“डाकुओं की ओर से अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलने 


लगीं । सुन्दर की रायफल से निकली एक गोली थाता- 
ध्यक्ष के वाजू में लग गयी । गोली लगते ही थाताध्यक्ष ते 


. $लिस को जबरदस्त मुठभेड़ के लिए प्रोत्साहित किया।. 


ज़व पुलिस का दबाव ब्रढ़ने लगा तो सुन्दर ने अपने 
साथियों को निकल भागने की आदेश दिया ।”“'““सुन्दर 
अपने साथियों के साथ वचऋर निकल गया । । 
उपरोक्त उदाहरण से भी. वीधत्स और .अपराध को 
वीरता के भाव से मण्डित करने वाला चित्रण रहता है। 
इस प्रकार-की कहातियाँ. छापने का उद्देश्य लोगों को" 
अपराध की प्रेरणा देता तो नहीं कहा जा “सकता, प्रकाश 
को का एक ही मन्तव्य:रहता है कि पाठकों को रोचक 
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और प्रिय लगने वाली सामग्री देकर अपनी प्रुस्तकों की: 
अधिक से अधिक विक्री करवांता । दूसरे अर्थों में: पाठक 
की कोमल भावनाओं को छूकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना 
है | इसे समझने-के लिए हमें' मनोवैज्ञानिक विश्लेषण व 
जाता होगा । 


यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य- अच्छाईयों और 


'बुराईयों के सम्मिश्रण का पुतला है।- उसमें देवत्व के 


साथ साथ आसुरी भावनायें भी रहती है।. अपनी कई 
दुर्मावनाओं को मनृष्य नैतिक वन्धनों और सामाजिक - 
मर्यादाओं के कारण दमित--नियन्त्रित करके रखता है । 
अपनी बुरी प्रवृत्तियों पर पूर्णतः नियन्त्रण: करने में भले 


* ही कोई सफल न हो लेकिन सामाजिक मर्यादायें कौर 


नैतिक बन्धन भी उसे समाज के पक्ष में अहितकर नही 
होने देते । आलोच्य विषय का साहित्य इस लिए लोंक- 


प्रिय होता है कि उसका अध्ययन बुरी प्रवृत्तियों को स्पर्श 
सुख देंता है । और जव उस विद्या को , प्रयत्न पूर्वक इस - 


योग्य बनाया जाता है कि स्पर्श सुख खाज को खुजलाने 
जैसा रस उत्पन्न करता है । जो तत्काल: तो राहते देता 


, है लेकिन उसे रोग शमित होने की बपेक्षा और बढ़ता 


ही. है। | 
वास्तव में अपराध साहित्य को साहित्य की कोई 


विद्या कहना भी गलत है । साहित्य का अर्थ हैं जिसमें जिसमें 
'मुनोरजन के साथ साथ कल्याणकारी -हितकारी प्रेरणायें 


'भी मिलें। लेकिन उपरोक्त साहित्य से कोई कल्याणकारी 


प्रेरणा मिलने के स्थान पर पतनोन्‍्मुख करने वाली प्रवृ- 
त्तियों को ही बल मिलता है । खरवूंजे को देख कर खर- 
बूजा रंग पकड़ता है--की कहावत के अनुसार पाठक 
जब अपराध साहित्य पढ़ता_ हैं तो उसकी. अनुभूतियां 
अपने आसपास के वातावरण को अपराध प्रधान -अनुभंव 
करती हैं । समय समय पर ऐसी कई घटनायें प्रकाश में 
आती है जिनसे विदित होता है कि किसी प्रकार साधा- 
रण सा व्यक्ति भी मानसिक -दुर्वलता के कारण घोखाधड़ी 
सैक्स और अपराध काण्डों का कारण बन . जाता है । इस 


प्रकार के साहित्य में उन मानसिक दुर्वलतांओ्ं को दूर 
करने के स्थान पर प्रच्छनन रूप से” उन्हें प्रोत्साहित ही 
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मात्रा में निकलता है कि उनका अस्तित्व ही . 


प्र्छ 


किया जाता हैं। क्योंकि उन्हें स्वाभाविकता का दृष्टि कोग 


दिया जाता है कि इन परिस्थितियों में - ऐसा ही 


सम्भव था । 
- अपराधी घंटनाये” घटती हैं:। उनके दुष्परिणामों का 
उल्लेख करने के स्थान पर इस तरह का साहित्य अपराध 
को और नमक मिर्च लगा कर लिखा जाता है.। उनकी 
सत्येता प्रमाणित करते हुए ऐसा साहित्य - पेश -किया 
जाता हैं जो युवा मानस और अपरिपक्व किशोर मस्तिष्क 


को और बुरी तरह प्रभावित करता है। यद्यपिः कुछ 


स्वस्थ पत्रिकाये” और पुस्तकें भी प्रकाशित होती हैं : 
लेकिन उनकी तुलना में अपराध साहित्य इतनी विपुल 
नगष्य 


हो जाता है । वुक-स्टॉलों पर आकर्षक गेट अप, चिकना 


"कागज और अरध नग्न युवती के आपत्तिजनक. चित्र अथवा 


हाथ में रिवाल्वर या छुरा लिये स्त्री-और पुरुष का भया 
नक खू क्र चेहरा इस प्रकार मुद्रित किया जाता है कि. 
उनके आकर्षण की तुलना में स्वस्थ और प्रेरणादायक 
साहित्य दव सा जाता है । * 


इस प्रकार के साहित्य को समाजघाती भी कहा 
जांए तो थोड़ा है। काल्पनिक हों या सच्ची अपराध 
कहानियां किशोर और युवा मस्तिष्क के लिए -धीमे 
जहर का काम करती हैं | साथ ही हमारे राष्ट्रीय चरित्र 
का भी हनन करती हैं । अपराध भावना को इस प्रकार 
महिमा मण्डित कर छापना अपराध प्रवृत्तियों को प्रोत्सा- 


हिंत करना नहीं तो क्या है ? भले ही उसे शिक्षाप्रद और 
“रोचक के विशेषणों से विज्ञापित किया जाता हो लेकिन 
प्रभाव तो उनका विपरीत ही होता है । अतः सरकार के. 


साथ साथ समाज को भी [रथ साथ समाज को भी चाहिए कि इस प्रकार अपराध _ कि इस प्रकार अपराध 


-आहित्य के हारा पाठक अपराध का प्रशिक्षण देने वाली 


प्रक्रिया बच्द करे । तथा साहित्य के नाम पर छपने 
और विकने वाली इन गन्दी .पुस्तकों -के स्थान पर 
ऐसा साहित्य निकला जायजो पाठक को प्रेरणा और उत्साह. 
प्रदान करें 
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बु देलखरड के शिवाजी-महाराज छुत्साल 


बनी ी 


सन्‌ १६५६ | वुन्देलखण्ड के प्रतापी हिन्दू राजा 
रुद्रप्रताप के पौत्र चम्पतराय की रानी लाल कुवरी ने 


पुत्र रत्न को जन्म दिया । किन्तु उस समय पुत्र जन्म का ' 


उत्सव मनाना तो दुर पुत्र को बचा सकदा भी कठिन था 
चम्पत राय स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये मोर के पहाड़ों 
में भटक रहें थे । संगियों साथियों की संख्या घटती जा 
रही थी । सहायता कोई देता नहीं था । मुगलों के आक़- 
मण की आशंका कच्चे धागे से बधी तलवार की 
तरह सिर पर ढठंगी ही रहती थी। राज्य तो हाथ से 
निकल ही गया था । अब त्तो अपने प्राण भर बचे थे। 
एक विन तो मुगलों का आक्रमण हो ही गया। 
मुगल सेना ने उनके थोड़े से साथियों को घेर लिया। 
बचकर निकलने के प्रयत्त में वालक वहीं पर पड़ा. रह 


गया। किन्तु संयोग से उसकी ओर आंक्रमणकारियों का. 


ध्यान नहीं गया और उसकी प्राण रक्षा हो गयी । अभावों 
और आपदाओं के वीच जन्मा और पला यही वालक आगे 
चलकर प्रतापी महाराज छत्रसाल के नाम से विख्यात 


हुआ, जिन्होंने वुन्देलखण्ड में छत्ृपति शिवाजी की तरह . 


ही सुगठित हिन्दू राष्ट्र का उद्योग 


किया । भा 

उनके पित्ता आजीवन वुन्देलखण्ड को मुगलों के 
अधिकार से छड़ाने के लिये संप्र्प करते रहे थे । महाराणा 
प्रताप की तरह उन्होंने भी अपार कष्ट सहे और स्वतन्त्रता 
के अमरदीप को जलाये रखा था | उनकी माता भी एक 
वीर और पराक्मी नारी थी । वे चम्पत्तराय की सच्ची 
सहयोगिनी थीं। पति के साथ वे हर प्रकार की परि- 
स्थितियों से वीरता पूर्वक जूझती रहीं थीं । | 

छत्नसाल के बचपन के कुछ वर्ष अपने नाना के पास 
ब्रीते । फिर कुछ वर्षो तक वे अपने पिता के साथ रहे । 
घोड़े की पीठ पर, जंगलों में और युद्ध क्षेत्र में ही 
उनका अधिकांण जीवन व्यत्तीत हुआ । इन परिस्थितियों 
में पल कर वे पराक्तमी और साहसी वन गये । 

सातवपं के छत्रसाल ने अपने नाना के घर पर रहते 


की स्थापना 


भाद १६७७ 





हि अप 


पट 


820 


हुए अपने वीर माता पिता के युद्ध क्षेत्र में मुगलों से जूझते 
हुए श्राण विसजित कर देने की- बात सुनी तो उन्हें जहां 
मातृ-पितू वियोग का शोक हुआ वहीं अपने पिता के 
स्वप्न को साकार करने --मातृभूमि को सुगलों की. 
आधीनता से मुक्त कराने का संकल्प भी जागृत हुआ | नन्हे. 
बालक के हृदय में लगी यह चिंगारी एक दिन मुगल 
साम्राज्य को ही जला कर राख कर देगी ' यह किसे 
पता था। ड़ 
सोलह वर्ष की आयु तक छत्रुसाल. ननिहाल में 'रहें । 
विद्याध्यंयन, शस्त्र संचालन, :युद्ध कला, अश्व संचालन 
और शरीर साधना के अनन्तर वे अपने पिता के अधूरे 
सपनों को पूरा करने के लिये चल-पड़े । वे अपने कुट- 
म्वीजनों से मिले, जो छोटी, छोटी रियोसतों के स्वामी 
थे। मुगलों को कर दिया करते थे। उनको उन्होंने अपना 
मन्तव्य बताया तो उनसे छत्नसाल को प्रोत्साहन .के स्थान 
पर निराशा हीं मिली । वे इतने बड़े मुगल साम्राज्य ह 
से टकराने और विपदाओं को मोल लेने की अपेक्षा करद 
राजा बने रहना और पराधीनता की आराम -दायक ' 
जिन्दगी जीना ही उचित समझते थे। उन्होंने छत्रसाल 
को भी ऐसी ही राय दी । जिस किसी के पास गये ' उसमे 
उनकी कामना को अविवेक पूर्ण ही बताया पर वे , तो उसे 
ही विवेक पूर्ण मानते थे । 


स्त्रृजनों से सहायता नहीं. मिलो तो. उन्होंने मुगल 
सेना में: रह कर पंचहजारी या उससे भी ऊँचा रुतवा 
पाकर एक दिन स्वतन्त्र राज्य स्थापित -करने की वात 
सोची । इसी उद्देश्यं से वे राजा जयसिंह के पास गये 
जयसिंह ने उनका सम्मान किया । उन्हें अपनी सेना में 
रख भी लिया । कई युद्धों में उन्होंने अपूर्व बीरता प्रदर्शित 
भी की सम्मानित भी हुए4 मुगलों की. युद्ध नीति भी 
सीखी । तभी उन्हें विचार आया कि महाराष्ट्र पेति 
शिवाजी उनकी सहायता भी इर सकते हैं । उन्होंने भी 
बिना किसी की सहायता के अपने बुद्धि चातुर्य और 
नीति कौशल से: एक सुगठित साम्राज्य की स्थापना करके 


युग निर्माण योजना 


जनता को मुगलों के.अत्याचारों सें 
- शिवाजी से मिलने चल पड़ो । 

शिवाजी ने अपने अधिकृत राज्य की सीमा पर केड़ा 

पहरा बिठा रखा था | उन पहरों से वच निकलना दुष्कर था। 


“बचाया है-। अतः वे 


अतः वे बीहड़ वन मार्ग से गये । मार्ग में भीमा नदी की _ 


विकट वाढ़ की पर्वाह न करते हुए वे उन तक पहुँचे । 
छत्रपति शिवाजी ने वीरवर चम्पर्त राय के स्वतन्त्य प्रेमी 
सुपुत्र का हरदिक स्वागत किया। छत्रसाल ने उनका सह- 


योगी वनने की वात कही । इस पर शिवाजी ने जो उत्तर 7 


दिया वह उनके महान उद्देश्य को स्पष्ट. करता है--- 
_हुमारा ध्येय राजा बनने भर का नहीं है । हम चाहते हैं. 
इस भारत वर्ष में एक ऐसा सुदृढ़, सुशासन हो जिसमें 
हर व्यक्ति सुख से रह सके । इसके लिए मुगल साम्राज्य 
. को छिन्‍न भिन्‍न करना आवश्यक है । यहाँ रहने की अपेक्षा 
तुम स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करो । असंतोष , की अग्नि 
सत्र धधक रही है। उत्तम यही है कि ऐसे समय में 
वुदेल खण्ड में एक सुदृढ़ हिन्दू सम्राज्य की स्थापना करो 


'यहां रहकर मेरी सहायता भी करोगे तो ताम मेरा होगा। , 


दूसरे यहां की जनता तो कुछ-कुछ जागी है । अभी जहाँ 
बिल्कुल सोता पड़ा है वहाँ , प्रभाती गाने की आवश्यकता 
' अधिक है। साथ ही यह भो ध्यान ,रखना कि इसे धर्म 


“कार्य समझ कर करना । धर्म के साथ ईश्वेर रहता है के साथ ईश्वर रहता 
जहाँ.व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं होती समष्टिगत हित 


की भावना प्रमुख होती है ऐसे कार्यो में सहयोगियों सहा- 


. यकों की कमी नहीं रहती । मैंने जब महाराष्ट्र की स्थापना 
का शुभारम्भ किया था तब, मेरे पास क्या था ? मैं भी 


तुम्हारी ही तरह खाली हाथ था किन्तु भगवान का 


काम समझकर इस उद्योग में-जुट पड़ने उद्योग में -चुट पडने के कारण इतनी 


सफलता तो मिल ही गई है । 


मस्तक पर तिलक लगाया-। अपने हाथों से तलवार वाँधी 
आधिक सहायता भी दी | युद्धकला के कुछ गुण भी बताये 
और पीठ पर हाथ फेरकर भेजा, बुन्देल खण्ड की 
ओर । 


- युग निर्माण योजना - 


व जागीरदारों से सहायता माँगी 


_ आ मिले। उन्होंने र 
शिवाजी के उस मार्गदर्शन ने छत्रसाल को नया 
उत्साह प्रदान किया । उन्होंने अपने हाथों से छत्रसाल के . 


युन्देलखण्ड आये पर उन्होंने सबसे पहले राजाओं 


शुभक्रण वुन्देला * 
#णय-....0तह............००+०क् 
उनका शुर्मेंच्छ था। उसने उनका सम्मान तो किया पर 


“मुगलों के विरुद्ध लड़ने के लिए इन्कार कर दिया । किन्तु 


सभी .शुभकरण जेसे नहीं निकले औरजझ्भाबाद के राजा . 


बलदिवान ने उनका साथ दिया । इन दिनों ओरछा के 
७ >> णणणााणत 


रांजा सुजान सिंहू पर भी औरज़्जजेव की कोपदृष्टि थी । 
निकट श्विष्य में ओरछा पर मुगल सेना का आक्रमण 
होने वाला था । किन्तु" उस आक्रमण का सामना करने 
वाला कोई नायक उन्हें दिखाई नहीं पड़ता था । उन्होंने 
जब छत्रसाल के वारे में सुना तो उन्हें अपनी सहाग्रता के, 
लिए आमन्त्रित किया | ययहि औरछा नरेश और उतके 
पिता चम्पत्तराब में शत्रुता थी पर वे उस शत्रुता को- 


. भुलाकर उसके पास गये। उसने छत्नसाल को द्रव्य सहा- 


यता दी और आड़ बवत पर मदद का वचन दिया । 
अब छत्रसाल ने अपनी शक्ति बढ़ाना आंरम्भ किया 


* राजा बलदिवान सहायक थे ही । धीरे-धीरे उन्होंने मुगलों 
के किलों पर अधिकार जमाया । सबसे पहले धंधेरा का 
हिल अमल रशवशकिक 


दुर्ग जीता | वहाँ के पराजित राजा ने उन्हें अपनी कन्या 


 व्याही । फिर सि्रोंज की चौकी पर अधिकार किया | 
अगला धावा >मीमी दुर्ग पः _ पर हुआ । फिर गांस के जागीर: 


दार से सुगठित न्याय पूर्ण हिन्दू राज्य स्थापना के लिए 
सहायता माँगी पर वह माना नहीं तो उसे हराया। उसे 
हराकर उसके स्थान पर .उसके पुत्र को वहाँ का अधिपति 
बताया । इस प्रकार धीरे-धीरे अपनी शक्ति बढ़ाते हुए 
वे वुन्देलखण्ड के बड़े साम्राज्य को गठित करने में सफल * 
हुए 

पहले जो हिन्दू राजा उनकी सहायता करने से इन्कार 
करते थे । अब वे उनके बढ़ते प्रताप को देखकर उनसे 


लयर॒ के किलेदार मनव्वर खाँ_ 


को हराया । १६७८ में उन्होंने पन्ना नगर बसाया | अब 


उनका परिवार यहीं रहने लगा | छत्रसाल के इस उत्तकर्प 


का समाचार जब मुगल सम्राट औरज्भजेव के पास पहुँचा 
तो उसने .रणदुल्ला खाँ की कुमान में एक बड़ी सेना उन्हें 
पराजित करने के लिए भेजी 4 कई ईर्ष्यालु हिन्दू राजाओं 


ने भी मुगल सेना की सहायता की । किन्तु छत्रसाल की , 


वीरता और बुद्धि चतुराई के कारण मुंगल सेना को : 


ेल्‍ मार्च १६७७ 


परास््त होना पड़ा । इस युद्ध में उन्हें कई तोपें व युद्ध 
सामगी हाथ लगी । 

वे मुगल दरवार के लिए जा रही- कर--सम्पंदा के 
धन की भरी गाड़ियाँ भी लूट लिया करते थे। इससे 
उनकी आवबिक स्थिति और भी सुहढ़ हो गई । छत्रसाल 
को पराजित करने के लिए एक एक करके औरजगेव | 
तहब्वर खाँ, सैयद लतीफ, अनवर खाँ, और शाह कुली 
आदि सरदारों के सनापतित्व में बड़ी बड़ी सेनायें भेजी पर ह 
बार उन्हें हार खानी पड़ी । इसका कारण महाराज छत्र- 


माल के सैनिकों की देश-प्रेम की भावनायें व महाराज का 


परमाथिक दृष्टिकोण था। 


छत्रसाल यौद्धा ही नहीं साहित्यप्रेमी भी थे । उनके - 


दरवार में ज्ञाल कृवि व भूषण जेसे कवि रहे थे। महाकवि 


भूषण के सम्मान में तो वे उतकी पालकी के कहार भी 
बने थे । इसका. कारण यह था कि भूषण पहले शिवाजी 
के दरवार में रहे थे । महाराज छत्रसाल उन्हें उपहार में 
शिक्षाजी द्वारा दिये गये धन से अधिक धन देकर उनका अप- 
मान नहीं करना चाहते थे अतः उन्होंने अपनी भावना को 
यों प्रकट किया । 

सन्‌ १६८७ में स्वामी प्राणनाथ द्वारा पस्ना में उनका 


भार अपने पुत्रों. को सौंप कर वानंप्रस्थ जीवन व्यतीत 
करने लगे थे । किन्तु फिर ,5६ वष' की आयु में उन्हें 
अपने हाथ में तलवार . पकड़नी पड़ी । उनके पुत्र जगत 
राज पर मुहम्मद खाँ बंगस नाक मुसलमान ने आक्रमण 
किया । दो वार तो वह हारा पर त्तीसरी बार उसकी 
विजय हुईं | इस पर वे बहुत दुखी हुए | एक वार .फिर 
उन्होंने महाराष्ट्र की ओर सहाथता के लिए हाथ फैलाया | 
उन्हें सहायता मिली । शिवाजी के पौत्च साह के सचिव 
बाजीराव ने उनकी सहायता की ।-और -बंसग को हार. 
खानी पड़ी | ह 

छत्रताल और शिवाजी का उद्योग यों ऊपर से तो . 
अन्य राजाओं द्वारा राज्य विस्तार सा ही दिखाई पड़ता 
है किन्तु उस समय के संदर्भ में जबकि प्रत्येक राजा अपने' 
क्षुद्र स्वार्थों के वशीभूत होकर मुंगल' कुशासन और उसके. 
अन्याय को सिर झुकाकर स्वीकार 'कर रहा था, विना 
किसी व्यक्तिगतः महत्वाकांक्षा के इतना बड़ा उद्योग करना 
और एक सुगठित न्यायपरक सांम्राज्य की स्थापना ;. 
एक क्रान्तिरारी प्रयास है । उनके ,उस उद्योग के पी 
भोग लिप्सा नहीं वलिदान का भावे है.। यह भाव हमा 


आर हारी की ज ककी । “केक 8 52 


/् शक 


कई जा ॥£ 


हक । 


हक 


लिए आज भी उपयोगी है । 


मिल अल, 


विधिवत राज्याभिपेक किया गया । वृद्धावस्था में वे राज्य ज्ड 


४+४४८१४६५१४४७ 


१” बह अपने को सौंदर्य प्रेमी नहीं, सौंदर्य-योगी मानता था । वातचीत के दौरान बहुधा वह 
आवाज को जरा नीची और भारी बनाकर दाशंनिक अदा से कहता-/ज्ञान, कर्म, भक्ति ये योग की 
निचली सीढ़ियाँ हैं। सर्वोच्च सीढ़ी है सौंदर्य-योग | वेदों में भी कहा है'*““““पव॑तों की र॒म्य 
कर्दराओं और नदियों के सुहावने सगमों पर साधक परम तत्व की पाता है ।” और.अपने रेगि- 
स्तानी कस्ओे में सौंद्य के घोर अभाव से घबराकर एक दिन वह घर से चल पड़ा। देश के सुन्दर- 
तम रमणीकतम स्थलों पर पन्द्रह वर्षा निवास करके लौटा, तो अपने कंस्गे की कुरूपता उसे इस 
बुरी तरह खली कि उसने अगले ही दिन ब्राह्म-मुहर्त में वहाँ से चले जाने का सद्धूलप किया। तब 
रत को परमात्मा ने स्वप्न में उससे कहा-<-“नादान, पिन्राजित पैसे-से घुम-घूमकर तू इतने दिन" 
मेरे सिरजे सौंदर्य का भोग करता रहा। इस सौंदर्य में भला तेरा योग क्या था ? अपने भीतर 
सौंदर्य भर और बाहर सौंदर्य बिखेर ! यदि तेरे हाथ ऊपर जमीन में एक नन्‍्ही हरी पत्ती उपजा 
पायें, यदि तेरा मुखड़ा देखकर आँसू-भरी आँखों में आशा को चमक दौड़ जाये, तो समझना कि 
सौंदर्य-योग का क ख ग तूने सीख लिया है। 
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युग निर्माण योजना - * ५, , 2 मक2 8, । 23 मार्च, १६७७ 


अमर डाहीद-शिवशम राजगुरु ४. 


ब्स्ल्ब्स्चब्सबस बस चर <2 4९ चस2 ्स2्यत <त चर 


स्वातंत्य-यज्ञ में अपना सर्वस्व तन, , मन, धन, प्राण 
आहत कर देने वाले नर पुगवों में अमर शरीद रोजगुरु 
का नाम अग्र पंक्ति में आता है । सरदार अगृतर्सिह सुखदेव 
के साथ हँसतें-हंसते फाँसी के फन्‍्दों को चूमने का गौरव 
उन्हें भी मिला था | इन तीनों देश भक्तों के प्रति भार- 
तीय जनमानस में. जो. श्रद्धा वे सम्मान की भावना थी 
उसे देखते हुए भावी जनाक्रोश की फुफका रती--उफनंती 
वेगवान सरिता की कल्पना से ही अ ग्रेज अधिकारी सशद्ू 
हो उठे थे । तथा उन्हें निर्धारित समय- से बारह घण्टे 
पूर्व -ही फाँसी दे दी। जबकि ब्रिटिश शासन में चोर, 
डाकू व हत्यारों को भी रात्रि के समय फाँसी नहीं 
जाती थी--कित्तु इन्हें रात्रि में ही फाँसी दीं गयी । 
भारत को स्वतंत्र कराने के लिए शान्ति व क़ान्ति 
दोनों का. सहारा लिया गया इन दोनों पक्षों का अपना 
महत्व था । सच पूछा जाय तो सिर पर कफत बाँध कर 
देश के लिए मर मिटने वाले इन युवकों के बलिदान ने 
भारत के नागरिकों के हृदय कुण्ड में जो वन्हि जलाई 
उसकी हमारी स्वतन्त्रता प्राप्ति में कम महत्वपूर्ण भूमिका- 
नहीं रही है । राजगुरु ने भी अपने यौवन के शुभारम्भ 
के साथ ही इस पथ पर अपने पग वढ़ा दिए थे । पराधीन 
पददलित, व अपमानित रहने की अपेक्षा उन्होंने अन्याय 
से संघर्ष करना ही अभीष्ट. समझा । उन्होंने अपने जीवन 
का एक ही ध्येय बना लिया । वह्‌ ध्येय था भारत माता 
को परतंत्रता .की कारा से मुक्ति दिलाना और अपने 
आपको इस प्रयोजन में बलिदान कर देना। ह 
तत्कालीन क्रान्ति कारियों के दल में राजगुरु की 
तरह ही अनेकानेक थुवक भिल्‍न भिन्‍व सरिताओं के सागर 
में आमिलने की तरह ही आ जुटे थे । भावनाएँ सबकी 
देश के लिए प्राणार्पण की थी। किन्तु योग्यताएँ व क्षम- 
तायें तो एक सी नहीं थी । दलनायक चन्प्रशेखर आजाद 
थे। वे किसी भी कान्तिकारी को .कोई काम कराने के 
लिए कहने से पहले उसकी योग्यता-क्षमता को भी देखते 


थ 


उनसे हर दृष्टि से बीस थे । किन्तु राजगुरु की निष्कपट 
व बलिदान की उत्कट कामना को यह सह् नहीं हो 
पाता था 

साइमंन कमीशन के आगमन पर लाहौर में लाला 
लाजपत राय क़े नेतृत्व में जनता ने उसका विरोध किया। 


शासन की तरफ से विरोध प्रदर्शन के अवसर पर निह॒त्थी ह 


जनता पर लाठियाँ वरसायी गई । इस नृशंसः लाठी वर्षा 
में लाला लाजफत रोय लाठियों की मार सहते-सहते गिर . . 
। वे इतनी बुरी तरह पीटे गये थे कि उनका 
प्राणान्‍्त हो ग्या। शान्तिवादी - तो इस क़रता को चुप- 
चाप सह गये किन्तु क्रान्ति कारियों के लिए यह असह्य .. 
था | उन्होंने उसका बंदला लेनेका निश्चय किया । यह. 
निश्चय पुलिस अधिकारी साँड्य का वध करना-था. 


- इसको क्रियान्वित करने के लिए भगत सिंह को चुना 


गया। 

राजगुरु भी इस एक्शन' के समय उनके साथ थे । 
निश्चित समय पर भी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय 
की हत्या का कारण वह पुलिस अधिकारी पुलिस स्टेशन 
से बाहर नहीं, निकला तो राजगुरु अधिक प्रतीक्षा नहीं 
कर सके |. वे दलनायक . आजाद से बोले---अन्दर जाकर 
ही-मार आऊँ ।” आजाद को उनकी यह अधीरता बहुत 
अखरी | यह अधीरता-: राजगुरु फे उत्कट देश प्रेम व 
निर्भेवता की प्रतीक थी । महान उद्देश्य के साथ बांध कर 
सामान्य व्यक्ति भी कितना. निर्भव और साहसीहो ,सकता . 
है उसका यह-ज्वलंत उदाहरण है । 

साँडर्स वध के समय “भी राजगुरु पहले वार करने से ह 
चूके नहीं । भगंतसिह वार करे पहले ही उन्होंने मोटर ह 


'सायकिल पर चढ़ने को उंद्यत सॉडर्स को अपनी ग़ोली का 


थे। यहीं राजगुरु भगतसिहं से पिछड़ जाते थे । भगतसिह . 


पुग निर्माण योजना 


*' होगी , 


निशाना बना दिया । गोली उसकी कनपटी पर लगी। 
सत्कार्यों में भी स्पर्धा हो सकती है। राजगृरु भगतर्सिह 
से स्पर्धा ही करते हैं। : 

. अपनी इस स्पर्धा के क़ारण उन्हें वार-चार आजाद 
की डांद सहनी. पड़ती थी व अपने साथियों के सामने 


_ आार्च १६७७ 


लज्जित होना पड़ता थां। किन्तु उन्होंने इसे कभी अपना 
कपमान नहीं श्षमन्ना | उन्हें तो वस यही दुख होता था 
देश के लिए कुछ करने का अवसर क्‍यों नहीं 


ः 
पल आप 
के डाल 


काटी बनने के पहले अपने आप को भावी परिस्थितियों 
में दृढ़ रहने के लिए शरीर, मन व आत्मा-से तैयार कर 
चुके थे। एक समय की वात है। उन्होंने भोजन बनाते 
समय चुल्हे में सडासी का मुंह रख दिया जब वह तप 
कर लाल सूर्य हो गयी तो उसे पर्कड़ कर अपने सीने पर 
दागने लगे । गर्म लोहे से दागे जाने की शारीरिक यंत्रणा 
को बिना आह किये सह रहे थे । दी बार वे ऐसा कर 
लुके थे तीसरी वार साथियों का ध्यान' उनकी ओर गया 
तो उन्हें रोका और पूछा गया--यह क्या कर रहे हो ? 
“क्छ नहीं देख रहा था कि शारीरिक यंत्रणायें क्या मुझे 
इस पथ पर आने वाली किसी भी स्थिति में विचलित तो 
नहीं कर देगी ।” यह उनका सीधा सा उत्तर था । 

संदद में बम फेंकने की योजना वी तो भगतसिह 
के साथ उन्हें भेजने के वजाय बंदुकेश्वर दत्त को भेजने 
का निर्णय किया गया | राजगुरु इस निश्चय पर चोट 
खाये साँप की तरह फुफक्रार उठे ।॥ अपनी देश भक्ति व 
अपनी समर्पण भावना पर एक चोट समझकर उन्होंने 
खूब प्रतिवाद किया | इस निश्चय में केवल आजाद ही 
परिवर्तन कर सकते थे। वे कोटला मंदान में हुई गुप्त 
मत्रणा के पश्चात ही झांसी के लिए प्रस्ताव कर चुके 
थे | दल के अन्य सदस्य भी स्थान परिवर्तन कर चुके थे। 


राज गुर को उसके लिए आजाद के पास झाँसी जाना 


पड़ा । किन्तु आजाद ने उनकी वात नहीं मानी | यही 
नहीं उन्हें झिड़कियाँ भी सहनी पड़ी । उंनका उनके सरल 
निश्च्छल चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । उन्हें तो यही 
मलाल था कि उन्हें क्यों नहीं अवसर दिया जाता--सर- 
फरोशी था । 

महाराष्ट्र के एक निर्धन परिवार में जन्मे शिवराम 
राजगुरु का यह अनौखा व्यक्तित्व यह बताता है कि युग 
की पुकार सुनकर अपने आपको किसी प्रयोजन विजश्ञेप के 


ज्आ 


लिए समर्पित कर देने.की स्वाभा विक. अन्त: प्रेरणा को - 


दवाया न जाय॑ तो हर स्थिति का हर वर्ग का व्यक्तिश्रेय 
पथ का पैथिक बन कर गौरवान्वित हो सकता है। 

संसद में बम विस्फोट के पश्चात्‌ भगतसिह व वहुके- 
श्वर दत्त स्वेच्छा से वन्‍दी हो गये । क्योंकि उन्हें बताया 
था कि क्रान्तिकारियों का दल जो क्रिया कलाप करता 
है उसके पीछे उत्तका उद्देश्य क्या है ? इनके 
पकड़े जाने के वाद गिरफ्तारियों का ठाँता लग गया। 
पुलिस चाक चोबंद हो गई । सुखदेव, जयगोपाल, किशोरी 


लाल, हंस राज, शिव वर्मा आदि क्रान्तिकारी पकड़े गये। 


बाद में राजगुरु भी पूना में पकड़ लिए गये । उन पर 
लाहौर पड़यंत्र केस चलाया गया। इस केस में सुखदेव 
भगरतसिह वे राजगुरु को फाँसी की सजा दी जाने का 
फंसला कर दिया गया। अन्य कई क्रान्तिकारियों को 
आजन्म काले पानी की सजा दी गई । 


न्यायालय में ७ अक्टोबर १६३० के दिन जब यह 


- फैसला हुआ तो न्यायाधीश ने अभियुक्तों की उपस्थिति 
की ठीक नहीं समझा क्योंकि एक साथ इसने लोगों को 


फाँसी व अजन्म कारावास की सजा सुनाने की जनता पर 
प्रतिक्रिया हो सकती थी । अत; उन्हें प्रथक-प्रथक वुलाकर 


, फैसला सुनाया गया । 


. फैसला सुनने के लिए सर्व प्रथम राजगुरु को ही बुलाया 


गया । मातृभूमि के लिए प्राण दण्ड पाने वालों में वह 


भगतसिह से पीछे नहीं रहे थे-। यह जानकर उनके हप 


का पारावार नहीं रहा। स्यायात्रय में-ही उन्होंने इस्कि- 


लाब जिदाबाद'” का नारा पुरजोर आवाज में बुलंद किया । - 
इस पर जज ने क़द्ध हो उन्हें चुप रहने का आदेश दिया । 
तो-वे दुगुने जोर.से यही नारा बुलंद करने लगे | पुलिस 
बड़ी कठिताई से उन्हें फांसी फ्री, कोठरी तक लेजा 
सकी ।. उनकी उत्कट अभिल्ापा पूर्ण हुईं वे फांसी 


'के फन्‍्दे को चूम कर अमर.हो गये । वे धन्य हैँ जो 


इस निर्भयता निशछल व प्रखरता से दीप्त जीवन जीते हैं. 
ओर मर कर भी, अमर बन कर पीछे वालों को 


_ मनुष्य जीवन सफल कर जाने का पथ दर्शा जाते हैं। है 


औऋ-- (७) --+ के 
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नौशहरा वमकांड के सिलसिले में गुतचर विभाग कर-बाहर खड़े सिपाहियों को- अपनी सहायता के लिए 
जाँच पड़ताल कर रहा था ।-जाँच का सारा उत्तरदायित्व बुलाकर उप्त अक्खड़ जवान को इनके' हवाले कर दिया । 
इस विभाग के एक बड़े अधिकारी शौर्ट के हाथ में था। वह जवान शौर्ट की कोठी से ऐसे बाहर निकला मानों 
दिसम्बर का महीना और कड़ाके को सर्दी | जिन व्यक्ति- कोई शेर जीतकर पिजरे से निकल रहा हो । शौर्ट उस 
यों पर इस क्राण्ड का इलजाम लगाया गया था उन्हें बयान स्वाभिमानी शेर को बाहर-जाते देखता रहा पर एक शब्द 
देने के लिए आज शौर्ट साहब की कोठी पर उपस्थित भी उसके सामने न बोला | साहव पर चढ़ा शराब का 
होना था। - नशा तो पहले उत्तर में ही, काफूर हो चुका था । 

बड़ी इन्तजारी के बाद सवा छः फुट लम्बे एक जवान ” .' गुप्तचर विभाग के वरिष्ठ अग्रेज अधिकारी से लोहा 
का. नम्बर आयां। अंग्रेज सरकार इसे जानबूझ कर लेने वाला यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं वरनु बादशाह 
फॉसाना चाहती थी। उसने बड़ी मस्ती के साथ अपने खाँन थे जो युवावस्था से ही समाज के अन्धविश्वासों और 
अपने दोनों हाथ छाती से वाँध लिए और हृढ़ लम्बी ठाँगों' भ ग्रेजों के शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द 
को आराम के लिए छोड़ दिया । शौर्ट अपने तुनक मिजाज करते रहे । तु 
के लिए प्रसिद्ध था । उसने जवान से पहला प्रश्न किया । खान अब्दुल गफ्फार खाँ ने अपने प्रारम्भिक जीवन 
जवान भी पीछे हटने , वाला न था। उसने भी नहले पर .में देखा कि उनकी .पख्तून जाति ज्ञान के अभाव -में पर- 
दहला जड़ते हुए कड़कती आवाज में उत्तर दे दिया। स्पर दल बन्दी, ईर्ष्या-हंष और अंन्धविश्वासों में फंसी 
शराब की . मस्ती में बैठे साहब का: दिल कांपने लगा । हुई. है । इस स्थिति से जाति को मुक्त कराने के लिए 
उसे अपने सामने की दीवारें हिलती हुई नई नजर आने उन्होंने शिक्षा प्रचार का कार्य अपने हाथ में लिया और 


लगी। उन्होंने अपने को सँभालते हुए कहा--तुम॒ने हमको अनेक विद्यालय-तथा महाविद्यालयों की स्थापना कराई ।. , 


शायद बहरा समझ लिया है अम बहरा नहीं है । अंग्रेज सरकार उस समय समाज सुधारों की ऐसी गति 
. और जव उस जवान से दूसरी प्रश्न पूछा गया तो विधियों पर कड़ी नजर रखती थी। वह -सुधारात्मक 
उसने इतने धीरे से दिया मानों किसी के कान में बुदबु- गतिविधियों में विरोध की गन्ध्च अनुभव करती थी । 
दाया हो । उसके ओठ हिलते दिखाई दिये पर आवाज न. बादशाह खाँ सरकार की आँखों में खटकने लग्रे,। 
सुनी जा सकी | शौर्ट ने झल्लाकर कहा--तुम' अंजीव शत्रुओं की सूची में एक और नाम॑ वढ़ गया ।.पर बाद- 
आदमी है । अवकी बार इतना दीरे बोला कि सुनाई ही शाह खाँ सरकार के कड़े विरोध से झुकने वाले कब थे ? 
नहीं पड़ा । जोर से बोलो । ेु उन्होंने मानव मात्र की सेवा के उद्देश्य से 'अ जुमन इस- 
वह निर्भीक जवान इसी मौके का इन्तेजार कर रहा लाह तंथा - खुदाई खिदमतगार' नामक संस्थाओं की 
था। उसने कड़कडाती हुई आवाज में कंहा--अगर मैं स्थापना की । उन्होंने अपने अभियान को और अधिक 
जोर से वोलता हूँ तों- कहते हो. धीरे वोलो और धीरे तीत्र करने के लिए सन्‌ १६२८ में 'पस्तुन! नामक पत्र 


* )॥ 


हा 


बोलता हूँ तो कहते हो जोर से बोलो । यही अच्छा है कि भी प्रकाशित किया । उस पर अग्रेज सरकार ने कई वार. 


तुम मुझे बोलने का तरीका बता दो । रोक लगाई। 


अंग्रेज अधिकारी भारतियों के मुह से ऐसे मुहफट ... सत्य, अहिंसा और सादगी को , अपने कार्यक्रम का 
उत्तर सुनने के अधभ्यस्त नं थे। शौर्ट को लगा कि यह आधार बनाया । उन्होंने गुप्त रूप से गाँव-गाँव घुमकर 
जवान कुछ भी कर सकता है । उसने अपने भय को छिपा- मदीना, अलहलाल, अलवलगा, जमींदार आदि क्रान्तिकारी 
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समाचार पत्रों का प्रचार प्रसार किया.। वह अच्छी तरह 


जानते थे कि देश में सामाजिक और राजनीतिक क्रान्ति - 


मप्पक्ष और निर्मीक समाचार पत्रों के ,.हारा ही आ 
सकती है । 

बादशाह खाँ काँग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों से 
अप्रत्यक्ष रूप से बहुत पहले ही परिचित हो चुके थे । 
सन्‌ १४१६ में उनके निवास स्थान उतमाव जई में रोलट 
एक्ट्र के विरुद्ध जो आम सभा आयोजित की गयी थी 
उमका क्षय बादशाह खां को ही था। सनु १६२० के 
कलकत्ता तथां नागपुर के काँग्रेस सम्मेलनों की अपीलों से 
बह बहुत प्रभावित हुए । सन्‌ १४२८ में जब काँग्रेज का 
अधिवेशन लखनऊ में हुआ तो सबसे पहले बादशाह खाँ 
की मुलाकात गांधीजी तथा.नेहरू जी से हुई। तभी उनकी 
राजनीतिक गतिविधियाँ और तेज हो गयीं। कांग्रेस दल 
में उनकी लोकप्रियता इतनी वढ़ती चली गयी कि सन्‌ 
१६३४ के वम्बई अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष पद ग्रहण 
करने के लिए विवश किया गया । पर वह एक विनम्र 
सिपाही से अधिक किसी पद को ग्रहण नहीं करना चाहते थे । 
इसी अवसर पर अखिल भारतीय स्वदेशी प्रदर्शनी का 
उद्घाटन करने के लिए उनसे आग्रह किया गया तो 
वे बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। आधुनिक नेताओं की 
तरह केवल भाषण देकर उद्घाटन की औपचारिकता में 
उनका विश्वास नहीं है। वह केवल सिद्धान्तों में ही 
विश्वास नहीं करते वरन्‌ गाँधीजी की तरह अपने व्यवह्ा- 


रिक जीवन को आदर्शमय बनाना चाहते थे । उन्होंने... 


वर्धा और कलकत्ता में काँग्रेस की शक्ति को बढ़ाने में मह- 
त्वपूर्ण कार्ये किया । 
उनके जीवन के तीस महत्वपूर्ण वर्षा जेलों में बीते । 
वहाँ दुर्गन्धयुक्त सड़ा गला भोजन, अधेरी कोठरी, धूल 
और जुओं से भरे वस्त्र, कठित से कठिन कार्य, हाथ-पैर 
की तंग बेड़ियाँ जैसी अनेक यातनायें भी उनके आदर्श 
को विचलित न कर सकी । के शक्ति सम्पन्न होते हुए भी 
शत्रु के प्रति सदेव नम्नता का व्यवहार करते थे। कभी 
कभी जेल में अपराधी कैदियों के मंध्य संघर्ष की स्थिति 


आ जाती तो वे कई प्रेम से उनका निराकरण कर देते, 
थे | उनका सर्देव यही प्रयास रहता- था कि कैदियों में 
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अच्छे संस्कार पड़ें और यहाँ से मुक्त होने के बाद अच्छे 
इन्सान की तरह जीवन जी सके । क गज | 
संत सुकरात की तरह बह - जेल के किसी नियम को 


तोड़ना उचित नहीं समझते थे । जब क्ेन्ी कोई अधिकारी 
उनके प्रेम और. त्याय को -देख कर कोई सुविधा देना 
चाहता था तो वे बड़ी आत्मीयता के साथ अस्वीकार कर 


: देते थे । कितनी ही. बार उनके लिए गेहूँ के स्थान पर्‌ 
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फाम ४ 
हु हह 
3 भ्रकाशन का स्थान मथुरा ' 
, अकाशन की अवृध्ति मासिक, 
३ -मुद्रक का नाम' लीलापत शर्मा 
- राष्ट्रीयता भारतीय . 
पता.  .. - --युग निर्माण योजना अथुरा, 
9. प्रकाशक का मास _लीलापत शर्मा, 
' राष्ट्रीतता - . भारतीय 
पता यूध निर्माण, योजना - 


गायत्री तपोभ्ूमि मथुरा 


प्र॒ संपादक का वास श्री भगवती देवी शर्मा - 


राष्ट्रिता-- भारतीय 
पता हि युग-निर्माण योज॑ना 
गांयत्री तपोभूमि मथुरा, 


६. स्वत्वाधिकांरी युग निर्माण .योजना, टस्ट, 
| गायत्री तप्रोभूमि, मथुरा, 

में लीलापत शर्मा प्रकट करंता हूँ कि ऊपर लिखे . 
तथ्य मेरी जानकारी और विश्वासानुसार सही हैं । 


हस्ताक्षर-लीलापत शर्मा 
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पिसा आठा या बाहर से. भोजन भेजने का प्रयास किया - 
गया तो उन्होंने मना करते हुए. यही कहा--इससे आपकी 
नौकरी खतरे में पड़ सकती है.। और मेरे पवित्र उद्देश्यों 


“पर भी दूसरों को शद्धूा हो सकती है। समय समय पर 
* अग्नेजों द्वारा भी उन्हें प्रयोगत दिये जाते पर वह इन 


सारी बातों से बड़े सतक॑ रहते थे । बड़ी से बड़ी प्रताड़ 
ताए उन्हें कर्तव्यच्युत न कर सकीं। 
अहिसा के प्रत्ति अदूट आस्था ने ही उन्हें सीमान्त 
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गाँधी बना दिया । | खुदाई खिदमतगार' का मुख्य उद- 
देश्यं किसी से बदला न लेना, हिसा न करना, अत्याचारी 


और आततायी को भी क्षमा दान देना तथा मानवमात्र के. 


प्रति सेवा करना था । पख्तूनों के हाथ से ब्रेन्दूक (क्रिकेवो- 


कर उनके हिंसा से पूर्ण हृदय में मानव प्रेम की सुरततरि 

प्रवाहित करने तथा शोषण और अन्याय के प्रतिकार हेतु 

सत्याग्रह करने की प्रेरणा देने का प्रमुख कांय बादशाह / 
के द्वारा ही हुआ । अ ग्रेजों के अत्याचार व दमनचक्र 


उनके संगठन को अहिसा के रास्ते से एक कदम भी न 
. हटा सके । | 


की युद्ध में सहायता देने को इसलिए तैयार हो गई कि 
बाद को भारत स्वतन्त्र होजायेगा । पर अहिंसा के अनन्य 
उपासक बादशाह खां ने उस कार्य कारिणी से त्याग पत्र 
देकर अपना विरोध प्रकट किया । वे स्वतन्त्रता से भी 
बढ़कर अहिसा को महत्व देते थे । उनकी दृष्टि में युद्ध मे 
अंग्रेजों की सहायता करना हिंसो को बढ़ांवा देना था। 
वह आज भी हिसा को सारे संसार के लिए विनाश 
का कारण मानते हैं । हिसा घृणा है और अहिसों प्रेम । 


ब्टु्क्ाता + 7६ इथ-च्टाओ- 


इसलिए वह प्रत्येक समस्या कौ शांतिमय ढंग से हल 
करना चाहते हैं। सन्‌ १४४२ में 'भारत छोड़ों आंदोलन 
के समय जब समूचा देश हिंसा की आग में जल रहा 
था, अ ग्रेजों द्वारा प्रयास करने पर भी सीमाप्रान्त में एक 
भी हिंसक वारदात नहीं हुई। इसीलिए गाँधीजी को 
कहना पेंडा पस्तृन एक वहादुर जांति है और इस लिए 
पंठानों/न हिंसा नहीं की है 

£ उनका धर्म जीव॑मात्र की सेवा करने, मनुष्य को सत्य 
न्याय और वरस्धुत्व/ का ज्ञान करने के लिए है। इससे 


ु “ऊशआाध्यात्मिक और नैतिक भावना का विकास होंता है ! 
सन्‌ १६३४ में कांग्रेस कार्यकरिणी, ब्रिटिश सरकार 


जिस व्यक्ति में मानव जाति के प्रतिप्रेम और हित चितन 
की बात नहीं होती, अवसर आने पंरअन्तर में छिपी 
घृणा को वाहँरु: निकालने का प्रंयोस करता है, उनकी 
दृष्टि में ग्ह धर्म से बहुत दूर है। . अ 

सच्चे इन्सान की तरह बीता है और उनकी मानव मात्र 
से अपेक्षा भी यही है कि वह कतंव्य भावना से प्रेरित 
होकर सच्चे इन्सान की तरहें जींवनें को जिए । 
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ब्ण 


धज ह ५० 


महाप्राज्ञ का अन्तकाल निकट आया तो उसने अत्यन्त प्रयत के द्वारा प्राप्त 'सूर्यकान्त 


णि' अपने पुत्र सौमनस को * 


दी और कहा-यह कामधेनु के समान मनोवांछा प्रदान करने 


वाली है। इसको सँभालकर रखना । इससे तुम्हारी सब आवश्यकतायें सहज में ही पूर्ण! हो सकंगी 
ओर तुम्हें कभी किसी चीज का अभाव नहीं हो सकेगा। ै 

सोमनस्त ने मणि तो लेली पर पिता के उपदेशों पर कुँछ ध्यान नहीं दिया/*रात्रि के समय 
दीपक के स्थान पर वह उसका उपयोग करने लगा। एक दिन उसकी प्रेयसी वेईया ने उपहार में 
वह मणि मांगी । और सौमनस ने उसे विना किसी संकाच के दे डाला । 

वेश्या ने कुछ समय बाद एक जौहरी के हाथ उसे बेच दिया और उस घन से श्ृज्भार 
की सामग्री खरीद ली। जौहरी ने मणि की परीक्षा को और रासायनिक प्रयोगों द्वारा उसकी सहा- 


यता से व 


-सा सोना वना लिया। इससे वह बड़ा वैभवशाली बन गया और अपना जीवन 


राजा महाराजाओं की तरह व्यतीत करने लगा। अनेक दीन-दुखियों की भी उम्तने उसः स्वर्ण राशि 


से बहुत सहायता की । 
आनन्द-ने अपने-श्िण्य विद्रथ को यह 


कथा सुनाते हुए कहा--वत्स ! यह जीवन सूर्य - - 


कान्‍्त मणि के समान" है | इसका सदुपयोग करना कोई-कोई पारखी जौहरी ही जानतें हैं, अन्यथा 


>क"स्कीजक 





है १८९७८ पिकफ पिली चिट पक, 


मार्च वदछछ.....ः .... इ 


सोमनस और गणिका की तरह उसे कौड़ी मोल गँवा देने वाले ही. अधिक होते हैं । 
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री ही ०  - की, व की 
श्र जी आती 





€ रा है ५ की ० 0 ०१३ - वाधिक | गल्य हे वे 
ही ॥ अप्रैल १६७७ | ब्रािक मूल्य १२) 


ह लिन नमन पट निगियाग- दस वर्ष का चन्दा १००) 
जाग जाये व्यक्ति का साइस अगर/ ४. 


शक जाग जाये व्यक्ति का .साहस अगर । र्र 
के बे. 3 अर है बहुत आसान जीवन का सफर॥ है 
|. फूल क्या, औ शूल क्‍या, जब चल पड़े। ह 4 
न थी शरम॒ की वात, यदि रहते खड़े ॥ नल मे कद 
4 अर ै * रौंदते जाओ विछे काँटे अगर। + 
के . पार कर लोगे सहज अपनी डगर ॥ *.. जम. 
अं .. -जाग जाये व्यक्ति का साहस अगर॥ - ही 
हि हंम गिरे, तो. बाँह कोई थाम ले।*... ४; 
हर सोचना ऐसा कभी मत बाबले ! ह के 
- पं “खुद सम्हल जाना, लग्रे ठोकर अगर । आऋ : 
कं :... . और भी पुरुषत्व जायेगा निखर॥ .. 
30: हक *. जाग जाये व्यक्ति का साहस अगर ॥ हैः 
फ .. जिन्दगी का--शक्ति ही- पाथेय है। : ््् 
र् . . साहसी ही, विश्व बीच. अजेय .है॥. / -अ# 
है कह तर चाहते वरना व्रिजय श्री तुम अगूुर। .. * जद 
> . मनोवल अपना, वनाओ तुम प्रखर।॥ है. 
के ु - - जाग जाये व्यक्ति का साहस अगर ) 
ह हैं वहुत आसान जीवन का सफर ॥ 
ह “माया वर्मा 








प्रमाद का दुष्परिणाम 
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सोलह बार मुहम्मद गौरी को हरा देने के बाद 
पृथ्वी राज को जैसे गव॑ हो गया था। वह समझने लगे 
थ कि गौरी अब उन्हें प्रास्त नहीं कर सकता है। 
विजय के गर्व ने उन्हें इस तथ्य को भुला दिया था कि 
गफलत में पढ़जाने पर विजय क्षण भर में ही पराजय में 
जदल सकती है । वेन केवल इस तथ्य के प्रति आँखें 
मृदे थे वरन्‌ उन्होंने ऐसी गतिविधियाँ भी अपनानी शुरु 
कर दी थी जिससे लगता था कि वे अपने दायित्व के 
प्रति अब उतने ग्रम्भीर नहीं रह गये हैं । 


संयोगिता जैसी अनिन्य सुन्दरी से उनका विवाह 
हुआ था । और वे अपनी प्रियतमा के. रूप जाल में ऐसे 
खो गये थे कि न राज्य प्रवन्ध सुझता था और न ही 
सुरक्षा की ओर कोई ध्यान था। अपनी दूनिया की प्रृथ्वी 
राज ने संयोगिता के कक्ष तक ही समेद लिया था । कब 
दिव उगता है और कव शाम होती , है-प्रथ्यी . राज को 
इसका कोई पता नहीं चलता । संयोगिता की रूप माधुरी 
को देखते देखते आँखें थक जातीं पर देखने की चाह न 
मिटती । स्पर्श सुख की चाह कभी नहीं मिठती है। वह 
बुझाने के प्रयास में आग को घी से भड़काने की तरहं 
और और भड़कती ही जाती है । 


फिर खबर'मिली कि गौरी पुनः आक्रमण की तैयारी - 


कर रहा था | गौरी की आँखों में तो भारत की उस 


अपार सम्पदा के सपने तैर रहे थे जो विजय के बाद 


उसके करतल गत होती मालूम पड़ती थी । जब भी दरवार 
में कोई भारत की श्री समृद्धि की चर्चा करता तो उसके 
मुह से आह निकल जाती थी और विचार आमने लगते 
थे कि कब्र उसका सपना पूरा होगा। अपना स्वप्त पूरा 
करने के लिए गौरी दिन रात उधेड़ बुन में लगा रहता 
था। सोलह वार आाक़मण करने और हर वार पराजित 
. होने पर वह यह तो अच्छी तरह समझ चुका था कि भा २- 


तीय वीरों का पराक्रम वह आमने.,सांमने होकर नहीं झेल 
सकता है ।-सम्भग्त: वह. इसी लिए चाहता था “कि कोई 
दूसरा रास्ता अपनाया जाय । यह दूसरां रास्ता खोजने 
में उसके जासूसों ने सफलता प्रासकर ली थी। विदित 
हुआ था कि कब्तीज का. राजा पृथ्वी राज से जला 
भुना वठा है और उसको साथ लिया जाय । वह विभीपण 
सावित हो सकता था। 

विश्वस्त साथियों को मध्यस्थ बना ऋर गौरी ने जये- 
चन्द का सहयोग पाने में सफलता प्राप्त करली थी | जब 
आक्रमण की पूरी तैयारियाँ हो गयी और इस बांत को. 
पता पृथ्वीराज के झूँची गुुराम और राज्य कवि घन्द को | 
चज़ा तो उन्होंने इससे पृथ्वीराज को सूचित "करना आव- . 
श्यक समझा । चल्दू और ग्रुरुगाम जब- आक्रमण की 
धूचना देने गये तव भी पृथ्वीराज अपने विलास कक्ष में 
मग्न थे | विना कुछ जाने ही पृथ्वी राज ने किसी से भी 
मिलने के लिए मना कर दिया। 'तो चन्द ने यह संदेश 
भिजवाय- छा. 

कग्गर अप्पह॑ राज कर, मुह अप्पहं इह बत्त |... 

गौरी रती तुम धरनी, तुम गौरी रस रंत्ताआ 

० यह काम करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। गौरी 

तुम्हारी मातृभूमि को ताक रहा है.और तुम .गोरी-स्त्री 
रंस में ही डूबे हो ।” 

तब भी पृथ्वी राज ने कोई तत्परता नहीं दिखाई 
संयोगिता को जंब इस बात का पता चला तो उसमे अपने 


- पति को फटकारा और कहा-जब शत्रु तुम्हारी मातृभूमि. 


पर आंख गड़ायें हुए है.तब तुम यहाँ क्या.कर रहे हो। ... 

: सन्त रह गया पृथ्वी राज और ,फिर उस फटकार « 
को सुनकर वाहर निकल : आया । लेकिन - अब. तक बहत .' 
देर हो चुकी थी इस युद्ध में पृथ्वी राज गौरी से हारा । 


[ काश पृथ्वी राज सो नहीं जाता, राग रंग में हुवा नहीं होता « 


तो भारत का इतिहास आज कुछ और ही होता। 


+++ 


यूग निर्माण योजना 


्> 


अप्रैल, १६७७ 


इसके अतिरिक्त और कोड़ चारा-नहीं रा 


० 


देश, काल और पान्न की “आवश्यकताओं को देखते 


. “हँए मानव जीवन की साथ्थंकता “के "लिए हमें आज क्या: 


>क्वार्यक्रम अपनाने चाहिये ? गम्भीरता पूर्वक यह विचार 
करने पर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि दुर्भावना एवं 


दृष्प्रवृत्ति के बढ़े हुए प्रकोप के उन्मूलन के लिए हमें श्राण- 


-पण से जुट पड़ना चाहिये आज इसी ताड़का का उपद्रव॑ 
“इस ऋषि भूमि में सवसे अधिक हो "रहा है। जब तक 
सदभावनाओं की प्रवृत्ति बड़ेगी_ नहीं तव तक सुधार के 


: «सारे प्रयत्न निष्फल होते रहेंगे । ऊसर ,भभूमि में बहुत 


वर्षा होने पर भी घासे नहीं जमती, उसी प्रकार दुवु द्वि से द्वु द्धि से 


रे हुए व्यक्ति बहुत उपकार करने एवं सहयोग देने से योग देने से 
ही ऊँचे नहीं उठ सकते । 


रे प बिल है। शीत है रन को देखकर सहृदय व्यक्ति को दया आता 
 स्वभाविक है। सोचते हैँ इन वेचारों को सुखी बनाने के 


लिए शक्ति भर मदद कंरनी चाहिये। भावना से प्रेरित 
'होकर अपने- बच्चों का पेट काठते हैं,.भंविष्य के लिए कुछ 
' बचा कर रखा था उसे समाप्त करते हैँ और उसे भिखा- 
_ रियों में बांट देते है । सोचते हैं यह वेचारे. सुखी होंगे 
. जरूरत पूरी हो जाने पर आर्शीवाद देंगे । पर. जब परि- 
' णाम देखते हैं तो दुसरा ही निकलता है । प्राप्त हुए पै 
'. को लेकर वह विखारी वीड़ी खरीदता है या जोढ़ने के 
* जमा कर लेता है । बाज का काम चल गया, कल फिर 
. चही-व्यवसाय चलाता है। इस प्रकार हंमारे जैसे ढेरों 
, दानी रोज ही उसकी सहाता करते हैं पर एक सामयिक 
छोटी आवश्यकता मात्र वे पुरी कर पाते हैं। भिखारी 
आजीवन भिक्षा वृंत्ति ही करता रहता है, दुःख का हर 
अन्त नहीं होता । 
.... क्‍या यह अच्छा न होता किद्धसे कुछ काम करने के : 
लिए समझाया या दवाया जाता उस दिशा में उसका सह- 


योग किया जाता ।. यदि यह प्रयोग ,सफल हो सकता तो 
वह भिखारी दूसरे अन्य लोगों की. तरह ही अपने भुज बल - 


से कमाता खाता, स्वावलम्बी और स्वाभिमानी जीवन 


' यापन करता | स्वयं मांगने की अपेक्षा दूसरों को देने की 
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स्थिति में होता । कि बता, देकर नहीं उसकी वृत्ति को वदल 


हे 30 22 कलल का हल हो स । बीमार को. 
देखकर, उन्हें कष्ट से कराहते हुएं, आथिक संकट में फेसते 


हुए देखकर सहृदयता की भावना जगती है, वह सोचता है, 
ऐसे लोगों के लिए चिकित्सालय स्थापित करना चांहिए । 
इस उदार भावना से प्रेरित होकर वह. अपनी सारी 
सामर्थ्य खर्च करके औपधालय खुल .वाता है। सोचता है 
इससे संसार की एक बड़ी कंठिताई दूर होगी। हर साल 
हजारों रोगी अच्छे हुआ करेंगे-॥ ,औषधालंय - खुलता है, 
दवाएँ बटती हैं, रोगी आते हैं और अच्छे भी होते है । 
पर आरोग्य रक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होता.। झाहार _ 
विहार का असंयम करने वाले व्यक्ति रोग मुक्त होते होते 


अपने पुराने ढरें पर फिर आ जाते हैं । फिर बीमार पड़ते 
हैं । फिर दवा लेने आते है । एक रोग्र से पीछा छठदा 


नहीं कि दूसरा आ घेरता है । ढेरों भोषधियाँ खर्च होती 


है, वैचारे चिकित्सक का समय लगता है पर .,बीमारी की... 
झमस्या ज्योकी त्यो उलझी रहती है त्यो. उलझी रहती  है। -विचारं शीलता 
कहती है कि ल्लोगों को आदतें वदलने की प्रेरणा दिये बिना, 
म नहीं चलेगा | नशे वाजी छूटेगी नहीं, असंयम कह 
नहीं, अनियमितता घटेगी नहीं तो रोग भी कब छट ने 


. वाला है। जलते तवे पर पानी के थोड़े से छीटे क्‍या प्रयो- 


जन पूरा करेंगे ? दवाओं से नहीं ,प्रवत्ति बदलने से रोग _ रोग 


टेंगे, लोगों को इसी का शिक्षण देना चाहिः को इसी का शिक्षण देना चाहिये । कोई .मित्र 


या उ्रम्वन्धी कर्ज या गरीबी में फल कर अपने पास आश्िक, 
अहयता को भाता है । अपने: को कठिनाई. में डाल कर 
उसकी वह क्ावश्यकता पूरी कर दी गई। सोचा था' 
बेचारा- एक बड़ी मुसीवत से निकल जायगा। पर ऐसा 
नहीं हो सका । पिछला कर्ज तो उसने चुका दियां, रुका 
हुआ कारोबार भी चालू कर लिया, पर <किजुल खर्दी की . 
जादत नहीं छोड़ी । अपनी हैसियत से अधिक उचित अब- 
चित कामों में फिर खर्च किया, लापरवाही बरती -थोंडे 
हम दिन वाद फिर अर्थ संकट सामने आ गया। अब 
फ़िर वही सम्वच्धी पहले की तरह दुबारा याचना करता 
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है सहायता के लिए | अब कहाँ से दिया जाय ? यदि 
देने की स्थिति हो तो भी बार-बार कच तक देते रहा: 
जायभा ।.ऐसे ही दस दीस मित्रों की माँगे उठने लगी तो 
अपनी रोटी भी कठिन हो जाबगी। | 


विवेक कहता है आथिक तंगी की समस्या कठोर परि-: समस्या कठोर परि>- 


ल्ंििलिजबी.+-ननतनतहतह+-तत+- न ++#त>तभत............++- 4. पा ता 


>> मनन 
मे करने की आदत डालने से ही सुलझेंगी। आधिक तंगी 
जिन कारणों से उत्पन्न हुईं है वे कारण यदि बने रहे तो 
कृत्रेर भी उनकी जरूरत पूरी न कर सकेगा । घाटा और 
तंगी वनी ही रहेगी । सामयिक सहायता का थोड़ा महत्व 
है। सकता है पर,ठोस हल वो आदतें सुधारना ही है 
इसी के लिए इन मित्र स्वजनों को क्‍यों न समझाया जाय 
दवाया जाय ? ह ह 
पुण्य फलके अंध्यवब में मनुष्य वाता प्रकार की आधि- 
व्याधियों से घिरे हुए पड़े हैं। एक तपस्वी सोचता है में. 
कठोर तप करके आत्मवल उपाजित करूं और उसका 
लाभ आशीर्वाद रूप से इन दीन दुखियों को प्रदान करू । 
बह ऐसा करता भी है । निरन्तर कठोर तप में लगता है 
भौर पुण्य पूजी जमा करता है । जो दुखिया सामने आते 
है उनके लिए अपनी कमाई दान करता है । कुछ का 
भला होता है। तप थोड़ा, आर्शीवाद मागने वाले बहुत, 
कुछ ही दिन में यह सारी पूजी समाप्त हो जाती है। 


पहले जिनका दुःख दूर किया था वे अब तक नये कष्टों , 


की शिकायत लेकर फिर सामने आते हैं--उनकी प्रशंशा 
सुनकर और भी नये दुखियों की भीड़ जमा होती है । अब 
फ्या किया जाय ? तप की पूजी तो समाप्त हो चुकी | 
कष्ट तो पुण्य की पूजी से दूर होते हैं। तप समाप्त- हो 
गया उसे बादना संभव न रहा तो आर्शीवाद कैसे फलित 
हो ? दनिया की भीड़ जमा तपस्वी खाली हाथ । जीवन 
भर की कठोर कमाई समाप्त हो गई पर एक भी दुखिया का 
कष्ट दूर न हुआ। 
तपस्वी सोचता है यह तरीका गलत है। इन दुखियों 
को स्वयं ही तप करने और' पुण्य उपाजित करने कीं 
प्रेरणा देनी चाहिये ताकि अपने वल बूते पर ही यह लोग 
सुखी वन सकें । इनकी सच्ची सहायता प्रवृत्तियों 'के बद- 


सुखी और समुन्तत हो सकता है, अपनी मनोभूमि बदलने 
से. ही तो दुख दरिद्र की स्थिति पलठती है। 


, एक व्यक्ति सोचता हैलरीबी ही सव दुखों की जननी 
है । इसलिए लोगों की आधिक स्थिति सुधारने के लिए 


उद्योग, उत्पादन, बाँध विजली,' मिल, कारखाने आदि 
खोले जाने चाहिये, इसके लिए वह “कम्पनियाँ बनाता 
है | सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं चलवाता है। कितने 


- ही लोग काम से लगते भी हैं। तेनख्वाहें भी अच्छी 


मिलती है । अनुमान था कि अब यह कर्मचारी लोग' 
भच्छी आजीविका पाकर सुखी रहेंगे। पर बारी की से - 
देखने पर कुछ दूसरी वात ही दीखती हैं। (जुआ, शराव 
सिनेमा, फिजूल खर्ची, व्यसन बदमाशी जंसे कुसंस्कार उस . 
पैसे को देखते ही भड़क उठते हैं। अधिकांश कमाई बुरा 
ईंयों में खर्च करके तंगी और गरीबों में हीः डूवे रहते हैं 
वेतन बढ़ाने का आन्दोलन सफल होने पर बढ़ी इक 
से जो सुख बढ़ने की सम्भावना थी वह भी सार्थक नहीं . ' 
हुईं । पैसा बढ़ा तो व्यसन भी बढ़े । वह लाभ नहीं मिला 
जो सोचा गया था। 


. इतने प्रयत्न करने. के बाद देश 4 खुश हाली बढ़ाने 


के लिए निरन्तर प्रयत्न शील रहने वाला सज्जन व्यक्ति 
इसी निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आमदनी का लाभ तब 
मिलेगा, जब सदृगुण भी पन॒पे | दुगुणों के रहते बढ़ी 
हुई आमदनी चलनी में दूध दुहने की तरह कुछ भी लाभदा- 
यक न रहेगी।4 खुशहाली के लिए प्रवृत्तियां बदलने पर भी 
“जोर देना आवश्यक है। 


एक व्यक्ति सोचता है कि. राजनीति में बहु बड़ी शक्ति 

हैं । सरकारी. प्रयत्नों के द्वारा कानून के द्वारा देश की 
- काया पलट कीं जा सकती है इसलिए चुनाव लड़ना 
चाहिये और सरकार में प्रवेश करना चाहिये । वह चुनाव 
में खड़ा होता है | परब्द्वोटर तो. जाति वाद के प्रलोभनों 
के चक्कर में फंसे पड़े है, उन्हें सिद्धान्तों की -और व्य- 
क्तियों की अच्छाई बुराई का, देश और समाज का.ध्यान 


नहीं, वे तो अपने व्यक्तिगत सम्पर्क भौर स्वार्थ को बात 
सोचते हैं । अपने मिलने जुलने वालों को किसी लाभ की 


लने से ही हो सकती है । अपने ही पुण्य से कोई व्यक्ति बाशा से बोट देते हैं। वेचारा ईमानदार देश भक्त हार जाता : 


घुग निर्माण योजना ह ३०५. 5 8.7 
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: हैं। पैसा लुटाने वाला हर तंरहं के हथकण्डे काम में लाने| 


वाला द्रश्चरित्र, व्यक्ति जीत जाता है। 


हारने के बाद वह सोचता है कि सरकार से मनचाहे 
अच्छे काम कराना तब तक संभव नहींजब तक कि वोटरों 


की प्रवृत्तिन बदले, अच्छे सदस्य ही' अच्छी सरकार. 
बनाते है, अच्छे सदस्यों को चुना जाना अच्छे विचारों 
की जनता द्वारा ही संभव है । इसलिए पहला कार्य वोट 
देने वाली जनता को देश भक्ति, कतंव्य-पालन और रा 


: का राष्ट्रीय धाती मानने की शिक्षा देना है । जनता जितना 


बदलेगी उतनी ही सरकार सुधरेगी | अच्छे 
अच्छा घी निकलेगा । ४ 5 हे; 
क व्यक्ति सोचता है कि. वडा अफसर था अधिकारी 


बनकर वह जनता का बड़ा हित साधन करेगा । इसके 


लिये वह उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। घोर श्रम करके 


'* इस योग्य बनता है कि अधिकारी नियुक्त हो सके। सफ- 


लता: मिलती हैं और वह पूरी ईमानदारी एवं लगन से. 
जन हिंत का ध्यान रखते हुए व्यवस्था बनाता हैं। प्र 
कुछ ही दिन में वह अपने को असफल और लाचार पाता 
है । निर्धारित सरकारी कार्य पद्धति की.आड़ लेकर नीचे के 
कर्मचारी कामचोरी और रिश्वत ख़ोरी की गुञ्जायश' बनाये 


रहते है। वेईमान जनता और बेईमार्न अफसरों की मिली 


भगत से रिश्वत पकड़ी नहीं जाती । सताये हुए लोगों को 


>शिकायत-को बेकार बताने के लिए कर्म चारी अपने कानुनी 


दाव पेच पहले से ही ठीक रखे. रहते है । दण्ड देने की 
व्यवस्था बहुत ही जटिल होने के कारण वह अफसर 9) 
वालों का कुछ विगाड़ भी नहीं सकता। सुधारवादी 


अधिकारी हाथ मलते रह जाता है । 


इन्‍्जीनियर और ठेकेदार - मिलकर निर्माण कार्यों में 
गड़बड़ी करें तों उनको कंसे पकड़ा जाय ? पुलिस और 
डाकू मिल जुल कर षड़यंत्र बना लें उनकी रोकथाम कंसे 
हो ? रिश्वतः लेने वालों और. देने वालों के पार- 
स्परिक स्वार्थ सधे रहे तो उन पर प्रतिबन्ध कैसे लगे ? 
व्यभिचारिणी ओर व्यभिचारी का परस्पर सहयोग रहने 
पर कानून कया करे ? सरकारी टेक्सों की चोरी में अधि- 
कारी और व्यापारी दोनों ही मिल जांय तो उनकी रोक 
कैसे हो ।?+४ 


युग निर्माण योजना ' 


हा 


दूध सेही 


- प्रकट पापों से गुप्त पापों की संख्या सैकड़ों गुनी 
अधिक होती है । जो पाप प्रकंट भी हो जाते. हैं, उचके 
लिए भी कानूनी पेचीदगियों के कारण . अपराधियों को 
दण्ड कहाँ मिलता है ? ऐसी दर्शा . में यह आशा करना 
कि अधिकारी या मिनिस्टर बनकर कोई बड़ा काम क्रिया 
जां सकेगा, निराधार और. निरथंक है। अच्छी बुरी सर- 


कारों में अच्तर तो अवश्य होता है पर समाज में फैले 


हुए अगणित अनाचारों को केवल. सरकारी यंत्र के आधार 
पर ही नहीं रोका जा सकता। इसलिए जन मानस में _ मेँ 
लतिकता की कर्तव्य भावना की. प्रवृत्तियों का जाग्रत की प्रवत्तियों का - जाग्रत 


“रहना आवश्यक हैं। मनुंष्य आत्मा की पुकार पर ही 


बुंराईयों को रोक सकता है, पापों से वचच सकता है । अन्यथा 
सरकार को लिए विशेषतया आज जैसी प्रजा तंत्री सर- 
कारों के लिए अपराधों को पूर्ण रुपेण रोक सकता कठिन 
हीहै । 

स्थिति पर विचार करने से यह समझ में आता है 
कि कानून या प्रशासन के माध्यम से नहीं, धर्म और के माध्यम से नही, धर्म और 
कर्तव्य को भावनाएं जाग्रत करने से मनुष्य की दृष्प्रवृत्तियाँ 

तियन्त्रण में रह सकती हैं और तभी- क्लेश कलह, अभाव _ 
अनं।चार उत्पन्न करने वाली अनेक बुराईयों को हटाया . 
जा सकता है । 

गुण्डा गर्दी मिटाने के लिए, अपराधियों को दण्ड 
दिलाने के लिए संघर्षात्मक जो प्रयोग किये जाते है, उनसे 
'भी दृष्टता घटती नहीं, वढ़ती है। चोर ठग जेल में. जाकर 
अन्य साथियों के साथ में अपनी कला में और भी पारंगत 
बनकर निकलते हैं । यदि उनका हृदव परिवर्तन नर) तो 
हर जेल जीवन के.वाद अपराधी प्रवृत्ति के लोग और भी 
अधिक खतरनाक वनकर निकलते हैं । भ्रावना 
से वाल्मीकि और अंगुलिमाल डाकू, अम्बपाली और गणिक 
जेसी शील रहित, सूर और तुलसी जैसे कामुक बदल 
कर कुछ से कुछ हो-सकते है यह उद्देश्य दण्ड 


मात्र से पूरा नहीं होता । अऑँसार से अपराधों'की जड़ _ 
काटने के लिये जेल पर्याप्त नहीं सुधारात्मक शिक्षण की टी सधारात्मक की - 
.......3..>-रननीम मनन न नकन-न++ मम 


उपयोगिता अधिक है। 
एंक भावुक -व्वक्ति जो अपराधों की. पैशाचिकता भरी 
( शेप पृष्ठ २६ पर ) के. 
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उसकी जगह में ही जल जाऊ-: ८ 


बच बरब्स- बस < डर 5२२ 


सन्‌ १४४० की घटना है सेवा ग्राम जहाँ राजनीति 
र खतंबता आन्दोलन का केंद्र बना हुआ था वही 
और रोगियों को भी गाँधी जी ने सेवा ग्राम में 
पाम रख छोड़ा था। कार्यकर्ताओं को मार्ग दर्शन 
भे भर की विभिन्‍त जगहों से आये पत्रों का उत्तर देने 
और प्यना प्रत्येक कार्य अपने हाथों से करने के बाद 
जो भी समय ब्रत्रता गांधी जी इन दुखियों और कष्ट 
पीडितों की सेवा सुश्र पा में व्यतीत करते थे । 
इसी सेवा ग्राम में एक विद्वान भी रहते थे। नाम 
था उनका परखुरे शास्त्री | संस्कृत और हिन्दी भाषा के 
विद्वान होने के साथ वे अन्य कई बविधाओं के भी मर्मज्ञ 
थे | लिकिन उन्हें कुष्ठ रोग था--जों सर्वाधिक घृणा जगाने 
वाला और जुगृप्सा कारी है । स्वयं बापू ने कुष्ट रोगी की 
सेबा सश्र पा पर सर्वाधिक जोर दिया है। कारण कि 
क्षामनौर पर लोग छुप्ठ रोगी के अगों से वहने वाले पानी 
भर उसके देह से आने वाली वदवू के कारण उसके पास 
जाना नहीं चाहते । यहीं नहीं यह रोग छूत की बीमारी 
भी समझा जाता है इस लिए अपने को इस रोग से बचाने 
के लिए भी लोग कुप्ठ रोगी को एक प्रकार से वहिष्कृत 
कर देते है । 
गाँवी जी ने इन सब कारणों के रहते हुए भी क्ुष्ठ 
रोगी की सेवा को भगवान की सेवा बताया । कारण कि 
, अन्य रोगियों को तो लोग वैसे भी सम्हांल लेते हैं जबकि 
रोगी को३उसके स्वयं के परिवार वाले ही तिरस्कृत 
र देते हैं। लेकिन गाँधी जी ने कुप्ठरोगी की सेवा भग- 
बान की सेवा मान कर करने का आदर्श दिया और वे 
स्वयं कहने से पहले इस आदर्श को आत्मसातु करने लगे | 
सेवा ग्राम में तव परचुरे शास्त्री ही कुप्ठ रोगी के रूप 
वे और गांधी जी उनकी सेवा स्वयं अपने हाथों से 
करते, उनकी मालिश करते, उनके घावों को धोते और 


व्क्क 5, कम कक 
हि 


हद 
बे हि हू 


न 


५ २ हर 


एक बार जब वे पर चुरे शास्त्री जी की सेवा कर 
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है 


रहे ये । तो आश्रम में आये एक नये कार्यकर्ता मे यह. सव 


देखा | और गाँधी जी की पर दुख कातरता को देख कर 
अभिभूत हुए बिना नहीं रहा । वाद में जब उक्त कार्यकर्ता 
की गाँधी जी से भेंट हुई तो बोला£”बापू शास्त्री -जीके 
रोग की तो एक बहुत ही गृण कारी औपधि है ।” 
बया--माँधी जी ने बड़ी व्यग्रता दर्शाते हुए पुछा । 
'मैंने आयुर्वेद की, किसी पुस्तक में पढा था कि एक 
ज्ञीवित काला सांप पकड़ कर लाया जाय और उसे मिट॒टी 
की कोरी हण्डी में. भर दिया जाय | ' फिर हण्डी 
को गाय के गोबर से बने उपलों की आग में इतना तपाया 
जाय कि वह साँप हण्डी के अन्दर ही जल कर.भस्म हो ' 
जाय । इसके बाद.सांप की भस्म को शहद के साथ सेवन... 
किया जाय तो जी कुष्ठ रोग भी नष्ट हो जाता है है! 


गाँधीजी पर चुरे शास्त्री के स्वभाव- को जानते ये । 
इस लिए उन्होंने शास्त्री जीसे बिना पूछे यह उपचार करना 
ठीक न समझा । हो सकता है। परच रें शास्त्री इस प्रकार 
तेयार की गयी औपध से ठीक हो जाँय। लेकिन इस 
हिसक तरीके से तैयार की गयी औपधि का पता शास्त्री 
जी को चले और उनका मन गवाही न दे तो उन्हें कितना 
दुख होगा । इंसलिए गांधीजी -ने- पर चुरे शास्त्री को. 
दवा तैयार करने की यह विधि बताते हुए. पुछा--अगर 
तुम यह दवा लेने को राजी हो तो. मैं इसका प्रवस्ध 
करू 


जो अशंका थी वही सच हुई | गाँधी जी के मुह से 


यह बात सुनकर शास्त्री जी बोले"--वबापू यवि सौंप॑ कों 
भस्म करने की बजाय मुझे ही भस्म कर दिया जाय तो े 


अच्छा है । 


९ उत्तका गला रुघ आया था और फिर वे इतना ही 
कह सके--मैं पिछले जन्म के पापों की वजह से तो यह 
दण्ड भोग रहा हूँ। उस -सांप ब्रेचारे ने हमारा क्या 
विग्राड़ा है जो उसे जिन्दा ही भस्म कर दिया जाये | 


: युय निर्माण योजना 


सम्राट समुद्र गुप्त- -- 


श्स्तश्च््ल-च्स्-चस्-चस्-चस्ब्स्- | 


साम्राज्य जिनके लिये साधन था साध्य नहीं 


सत्र्‌ ३३५ के आप्त पास मगध के सिंहासन पर चन्द्र - 


गुप्त प्रथम का पुत्र समुद्र गुप्त वैठा तो उसने बिखरे भारत 
को पुनः एक सुदृढ़ साम्रार्ज्य के रूप में गठित करने का 
प्रयास आरम्भ कर दिया । शुगर वश के पतन के बाँद 
आर्यावर्त में कोई सुहृढ़ साम्राज्य नहीं वचा,था जी विदेशी 
आक्रमणों से इस देश और इसकी महान संस्कृति की रक्षा 
कर सके । जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता 
थी । | 
समुद्र गुप्त जानता था कि भारत वर्ष की समृद्धि की 
चर्चाएं सुन-सुन कर - विदेशियों के सुह -में पानी भर 
आता था । किन्तु अभी तक किसी की दाल यहाँ गल 
नहीं सकी थी । सिकुच्दर के पूर्व ईरान के: वादशाह दारा 
से भारत विजय का सपना देखा था वह्‌ साकार नही हो 
सका । सिकन्दर को भी पंच नद प्रदेश से ही वापस लौट 
_ जाना पड़ा था। उसके सेना पति सेल्यूकस को सम्राट चन्द्र 
गुप्त मौर्य से हार कर अपमान जनक सन्धि करनी पढ़ी 
थी। उसी प्रकार यूनानी आक्रमण कारी डेमेट्रियस और 
मिएन्डर को भी पुष्यमित्र शुग ने आर्यावर्त की सीमा 
के बाहर खदेड़ दिया था । यह सब सम्भव हुआ था 
एक सुदृढ़ सुगठित साम्राज्य के द्वारा । 

: समुद्र गुप्त ने इसी उद्देश्य से विजय अभियान चलाया 
कि वह विखरे हुए देश को पुनः एक सूत्र में बाँध सके । 
इसमें उसकी व्यक्तिगत महत्वाकाँक्षा नहीं थी वरन्‌ उस 
समय को देखते हुए किसी भी, विवेक शील और संमर्थ 
व्यक्ति के लिये यह कार्य एक युग धर्म था और साम्राज्य, 
अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं होती | यह तो एक 

: व्यवस्था है । अशोक के हाथ में इस व्यवस्था का सूत्र 
आया तो उसने कितना काम कर दिखाया  प्तमुद्र गुप्त 


का भी ऐसा ही उद्देश्य था देश और संस्क्ृतिं की रक्षा के. : 


अपने पुरुषाथे का संदुपयोग करते हुए एक सुदृढ़ विशाल - इस यज्ञ के पश्चात. आरम्भ हो गया था-। यज्ञ के अवसर 


और प्याय परक साम्राज्य व्यवस्था का गठन करना। 


अप्रैल १६७७ - 22 कक ही छः 


. रह कर शासन सम्हालने की शपथ ग्रहण की । 


: गुप्त साम्राज्य की स्थापना उसके पिता. चन्द्र गुप्त ने . - 
की थी पर उसे विस्तार दिया थों - समुद्र गुप्त ने) है 
गृप्त को भारत का निपोलियन' भी कहां जाता है अपने 


इस महान. उद्योग के कारण । उसने कई छोटें-छोटे राज्यों 
व्पर अधिकार करके मुगध के साम्राज्य .का विस्तार सारे 


भारत में क्या । इससे उसकी वीरता और: युद्ध कौशल 
का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। 


बाल्य काल में ही उसमें नेतृत्व और प्रबंध कीशल 
के गुण विकसित होने लगे थे । अतः उसके पिता ने सबसे 
छोटा होने पर भी उसे ही -युवराज मनोनीत . किया । 
अपने पिता की मृत्यु होने पर जब उसके हाथ में सत्ता 
आयी ती उसने दिग्विजय के ' लिए प्रयाण कर दिया। 
नौ उत्तर भारत. के और अठारह वेन्य राज्यों ' पर रद) 


का प्रभुत्व स्थापित करने के बाद उसने दक्षिण. 'के बारह 


राज्यों को जीता । 


समुद्र गुप्त किसी भी राजा को हरा कर उसका, राज्य 


नहीं छीनता था वरन्‌ ज्रेसे अपना करद राज्य बना लिया 
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करता था | अधिपति चही राजा रहता था। | थे 


: होने पर भी वह उनके साथ समानता का व्यवहांर करत 


था और अपने उस उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझां- देता 


* था जिसके कारण उसे यह कट दायित्व निर्वाह करना पड़ 


रहा था | अपनी इस उदार नीति के कारण वह पराजित 
राजाओं का हृदय, भी: जीव लिया करंता था। दक्षिण के 


सभी राज्य उसके करद राज्य थे । 
अश्व मेध यज्ञ 
नियमों में बधा 


संघर्ष के 
वाद शझजन और शान्ति के सदृप्रयासों का शुभारम्भ भी 


दिग्विजय करने के पश्चात उसने 
करके भारतीय सभ्यता और संस्कृति, के 


पर लोक सेवा म्ें रठ समग्रेज सेवियों कों, गरीबों और 


युग निर्माण योजदां 


प्रमहायों को सम्नाट समुद्र युत्त के मुक्त हस्त दान 
दिया । 

समद्र गत की दिग्िजय कोई व्यवित गत महत्वा 
काक्षा में प्रेरित सनक नहीं थी । उसका उद्देश्य था नाग- 
रिक्ों को सुरक्षा और सुशासन देना, धर्म, संस्कृति साहित्य 


प्र कला की उन्नति करना। समुद्र गुप्त स्वयं कला प्रेमी 
था। बह वीगा बादन का सिद्ध हस्त कलाकार माना 
जाता था अपने समय में । उसकी सभा में साहित्य कारों 
गैर कलाकारों को अपूर्य सम्मान दिया जाता था। 

गुप्त काल हमारी सम्यता और संस्कृति का स्वर्ण काल 
कहा जाता है । इसका कारण गुत वंशीय सम्राटों है 
बह उच्च और सर्व जन हित कारी नीति थी जिसकी 
परम्परा सम्राट समुद्र गुपतने डाली थी। उस समय 
धामिक, भाविक, सामाजिक और नैतिक सभी पक्षों में 
शआदर्श प्रगति हुई। उसका बहुत कुछ श्रेय उन राजाओं 
को दिया जा सकता है। 


व्यक्ति का क्रिया कलाप उसके साथ जुड़े दुंए उद्दे- 

प्य से ही भला बुरा ठहराया जा सकता हैं।॥यों तो 

राजा कई हुए हैँ कई वंशों की सल्तनतें रही हैं पर जो 

नैतिक और सामाजिक आदर्श व्यवस्था ग्रुष काल में थी 

वह स्पृहणीय थी । कहना न होगा कि राजा भी धर्म परा- 

यणी, नीतिवादी, उदार शील, और संस्कारवान होते थे । 

प्रजा भी उनका अनुकरण करके वैसी ही वनती थी । इसी 

कारण यह कहावत बाज तक प्रचलित है यथा राजा तथा) 
प्रजा । 


समुद्र गुप्त स्‍्वर्य वैदिक मत के मानने वाले थे पर 
धामिक संकीर्णता का लेश मात्र अंश भी उनके हुदयं में 
नहीं था । वे सभी घर्मो का आदर करते थे। उत्होंने गया 
के बौद्धों के लिये विहार वनवाया था। वसुवंधु नामक 
बौद्ध विद्यान को उनकी तरफ से राज्याश्रव मिला हुआ 
था । राज्य और राजा की तरफ से किसी भी धर्मावल- 
म्वी के साथ भेदभाव नहीं वर्ता जाता थो। यह उनकी 
उदारता का ही परिचायक था । द 


(“महान विजेता और सेना नायक . के रूप में, तो थे 
प्रसिद्ध हैं ही उससे भी अधिक वे सुराज्य संस्थापक थे । 
विजय यात्रा और सैन्य संचालन कोशल तो उनके लिये 
साधन मात्र था, साध्य था एक ऐसे शासन की स्थायना 
करना जहाँ सभी को -आधिक, सामाजिक और धामिक 
स्वतंत्रता प्राप्त हो सके । और वे अपने इस उद्देश्य को 
पूर्ण करने में सफल हुए थे। चालीत वर्ष तक उ्होंने 
मगध के विशाल साम्र'ज्य का सूत्र संचालन धर्म और 
नीति से किया | यह उनकी महानता ही मानी जायगी । 
प्रंभुता का नशा व्यक्ति को पथ भ्रष्ट करने से चूकता नहीं: 
है। पर वें इस नशे के प्रभाव में आये ही नहीं वे स्वयं 
को प्रजा का--देश का एक सेवक भर समझते रहे । 


94+ज जब सुनते हैं कि उस समय लोग अपने घरों में .. 
ताले नहीं लगाया करते थे, चोरी की वारदातें . नहीं के 


बराबर होती थी । धामिक. विद्वेष कहीं देखने को नहीं 


मिलंता था | लोग अभक्ष्य भक्षण से अत्यधिक सावधान 
रहते थे । उस समय के लोग कितने सामाजिक थे इसका 
परिचय इसी वात से लग जाता-है कि उस समय कोई 
भी प्याज और लहसुन भी व्यवहार में नहीं लाता था । 
इस प्रकार के गध युक्त पदार्थ कोई अपने घर में पकाए 
और .उसकी गध से दूसरों को असुविधा हो इसलिये कोई 


| भी इनका प्रयोग नहीं करता था। साँस भ्क्षण सर्वथा 


त्याज्य समझा जाता था । यह सम्राट समुद्र गुप्त के .काल 
में हुए सास्कृतिक व नैतिक अभ्युदय का ही-सुपरिणाम 
था । 


सम्राट समुद्र गुप्त ने विदेशी सम्राटों से दौत्य सम्बन्ध 
स्थापित करके अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शान्ति व सह अस्तित्व 


'स्थापित करने का प्रयास किया था । ३७५ ई० में इस महान 


विजेता, सेना नायक और सुशासक की मृत्यु हुई 7 एकतन्त्र 
में भी यदि शासक उच्च दंष्टि रखे तो. समाज कितना 
लांभान्वित होता है। लोक तन्‍त्र. में भी वंसी ही दृष्टि 
रंखी जाय तो जाने क्या हो जाय ० 
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युग निर्माण योजना 


'कटीली काड़ियों में खिह्मा फूल-जॉज काबर 


. 


: - अमेरिका के एक बड़े शहर में कृषि वैज्ञानिकों 


“का सम्मेलन चल रहा था। सम्पन्न, बुद्धिमान और प्रति 


भाशाली विद्वात अपने शोध कार्यो और निष्कंषों का विवे- 
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चन कर रहे थे । तभी एक -विक्षिप्त से व्यक्ति ने सभा. - 


हे : कक्ष में प्रवेश किया । गेट पर खड़े चपरासी ने उस व्यक्ति 
: को दयनीय स्थिति में देखकर अन्दर जाने से रोका था 


परन्तु परिचय पत्र देखकेर उसे यह विश्वास करना पड़ा 
कि “इस आदमी को सम्मैज़्न में आमंत्रित किया गया 


है। 


.. जैसे ही उस व्यक्ति ने जिसका नाम. जाऊं कार्बर था 


सभा कक्ष में प्रवेश किया । उपस्थित व्यक्तियों ने उसे इस 


“दशा में देखकर आश्चर्य और उपहास “मिश्रित हंसी से 


उपेक्षित किया । जार्ज कावेर के कन्धे पर बड़ -बड़ें थले टंगे 
हुए थे और शरीर पर वस्त्रों, के नाम पर फटे फुरावे 


: साधारण कंपड़े । कन्धे परं लटके थलों में पुस्तकें, लैंस 


हि 


नमने और वैज्ञानिक उपकरण थे । जिन्हें कार्वर ने हॉल 
में अपने. स्थान पर बैठने से पूर्व उतार दिया । और वहां 


.. अपना परिचय दिया। 
कार्वर के शिष्टाचार भरे परिचय से जोगों की * 


पूं घारणाओं को एक घकका सा लगा परन्तु वे पूरी 
तरह टूटी नहीं थी। चू कि कार्वर को कांग्रेस ने आमंत्रित 
किया था इसलिए सभ्यता के नाते सम्मेलन में बोलने 


'का समय तो देना ही था । जैसे ही उन्हें बोलने के लिए 


कहा गया वे अपने उपकरण मेज पर सजाने लगे । लोग 


बाहरी वेश भूषा को देखकर -उन्‍्होंने: विक्षित होने का 

अनुमान लगाया था वंह. एक ही परिच्छेद में चरमरा-कर 
टूट गया । कार्वर तीन घण्टे तक बोलते रहे .और उनके 
शोध ' निष्कर्षों को काँग्रेस सदस्य मुहे बाये सुनते 
रहे । उन्हें लगने लगा इसके .पूर्व जो भी बातें कही गयी. हैं . 


. कार्वर द्वारा प्रतिपादित निष्कर्षों के आगे -बहुत फीकी हैं । 


: तब उन्हें आभास हुआ कि विद्या बुद्धि का निवास-ब्त्रों 


में नहीं मस्तिष्क में होता है। विद्वता करा अ्रतीक. बाहरी - - 
चमक दमक नहीं व्यक्ति के मुख मण्डल प्र परिश्रम का * 


तेज और तल्लीनता के कारण विवश साधारण रहन सहन 


है । सदस्यों. को अपने पूर्वाग्नही अनुमान पर बड़ी लज्जा. 


आई उन्होंनें अनुभव किया कि काबेर की खोज श्रम और 


' समय साध्य अध्यवसायी प्रयत्नों का परिणाम -है। 


उन्हें ऐसा करते देखकर हंस रहे थे। परन्तु कार्बर ने. अपने 


इस उपहास पर कोंई प्रतिक्रिया नहीं की ।-वे जान रहे 
कि उन्हें सनकी समझा जा रहा है. परन्तु उन्हें आत्म 


: विश्वास था परिश्रम . और समझ दूझ्ञ से निकाले गये 
निष्कष्पों पर । वस्तुत: आत्म विश्वा) एक शक्ति है जिसके . 


वल पर किन्‍्हीं भी परिस्थितियों में कहीं भी अपना मूल्य 
और प्रभाव प्रतिष्ठापित किया जा सकता है । 
उन्होंने जब बोलना भोरम्भ किया तो सभी उपस्थित 


सदस्य दाँतों तले अंगुली दवा गये। जिस आदमी की . 


पुर निर्माण योजनां रा | हच 


इस महान्‌ अध्यवसायी आत्मा का जन्म अमेरिका के 


डायमण्ड ग्रोव नामक गाँव में रहने वाले नीग्रो परिवार 


में हुआ. था । उस समय नीग्रो जाति .के,' लोग गोरे अमे-. 
रिकनों के दास ही रहतें थे | कार्बर भी अपनी माता के ,' 
साथ एक गोरे मालिक द्वारा साधारण -से मुल्य पर खरीदा. 
हुआ गुलाम था। .._. ब्ड 7 

कुछ बड़ा होने पर कार ने .अपने मालिक के बच्चों . 
को रोज रोज कंहीं जाते -देखा। उसने माँ से पूछा तो- 
पता लगा कि वे स्कूल जाया करते हैं ।' वाल सुलभ स्व-... 
भाव से प्रेरिंत होकर कार्वर ने भी कहा--मैं भी इन 
लोगों के साथ जाया करू माँ । 

नहीं बेटे । तुम्हारे भाग्य में यह नहीं लिखा” मां ने 


* अपनी विवशता जता कर कहा। मा हु 


भाग्य क्या चीज होती है--कार्वर ने वड़े भोले पन 
सेपूछा। | ॥ 

जाकर उन लड़कों से पूछ-- 

दिया.। - हे 

परन्तु कार्बर सचमुच अपने मालिक, के बच्चों के 

पास पहुँचा और उनसे पूछा . कि भं:ग्य क्या होता ह 

लड़कों को यह वात समझ में नहीं आई 


पे 


खीझ कंर माँ ने कह 


इसलिए 
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ने पुरा विवरण पूछा । कार्वेर ने बपनी मां से हुईं 
वात चीत वता दी | उन लड़कों ने कहा--तो यह 
तम भी हमारे प्ताश्व स्कूल चलना चाहते हो । 

द्वां मुझे भी पढ़ने की इच्छा होती हैं। बड़ी कृपा 
होगी आपकी यदि कुछ कर सर्के तो 

मालिक के लड़कों ने उसे ए० वी० सी० डी० लिखना 
मिखाया और वर्णमाला का अभ्यास करने के लिए कहा | 
वह लकदही टीन और जमीन पर अभ्यास करने लगा। 
कभी कभी मालिक देखता और मुंस्करा देता । माँ को 
जब यहं पता चला कि कार्वर पढ़ने की कोशिंश कर रहा 
£ तो उसने रोका । क्योंकि वह गोरे -स्वामियों के .अत्या- . 

चारी स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थी। कार्बर ने 

कहा--परन्तु मालिक तो मुझे ऐसा करते देखकर बड़े 
खुण होते हैं। 

अच्छा - तो मालिक की खूब सेवा किया कर-माँ ने 
सलाह दी और कार्वर अपने स्वामी की सेवा में हमेशा 
प्रस्तुत रहने लगा । अपनी आज्ञाकारिता और लगन से 
बहू सबका प्रशंसा पात्र वन गया । मालिक कार्बेर के इस' 
सेवा भाव से और भी अधिक प्रसन्‍त हुओ | अपने स्वभाव 
के विशिष्ट मुणों के वल पर कार्वर ने मालिक के हृदय में 
स्थान बना कर उसकी कृपा अजित कर ली । जब उसे 
विश्वास हो गया कि मेरा मालिक दूसरे गोरे स्वामियों 
की तरह क़र नहीं है तो अपनी इच्छा बता दी | 

म/लिक अधिक सहायता करने के लिए तो तैयार 
नहीं हुआ परन्तु उसे दासता के बन्धन से मुक्त कर दिया । 
कार्बर ने इस निर्णय को ही स्वामी का अनुग्रह समझा। 
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बह स्वतंत्र हो गया तथां स्वतंत्र होने के साथ कई समस्याएं 


भी जा खड़ी हुई । वह पढ़ें तो कहाँ पढ़ें ? यद्यपि अमे 
रिका में उस समय स्कूलों की कोई कमी नहीं थी परन्तु सम 
स्था का कारण तो यह था कि कोई भी स्कूल नीग्री लड़कों 
को अपने यहां प्रवेश नहीं देते थे । कार्वर-ऐसे सकल की 
तलाण में लगा जहाँ नीग्रो बच्चों को प्रवेश दिया जाता हो 
काफी खोज वीन के वाद पता चला कि दूर बहुत दूर 
न्योशों नामक का एक नगर है जहाँ नीग्रो बालकों की 
पाठशाला हैं | कार्वर मे अपनी माता और मालिक से 
विदा ली और चल दिया अपने उसी महा तीर्य की ओर । 
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प्‌ृ०: 


जाकर देखा तो विचार आया कि यह पाठणशांला है 
या प्ेड़ चकरियों -का दरवा | एक. छोटा सा सीलन और 
और बदबू भरा कमरा-जिम्तमें बच्चे कैदियों की तरह भरे 
हुए थे परन्तु कार्बर ने' तुरन्त इस विचार की मन से 
“निकाल दिया मैं यहाँ निरीक्षण करने आये हूँ या पढ़ने 4 * 
जो कुछ भी जैसा भी है ठीक .है. मुझे अपने उद्देश्य से 
ही मतलर्व रखना चाहिए । और कार्वर ने विद्यालय में 
में प्रवेश किया । प्राप्त. परिस्थितियों और कंठिनाईयों में 
भी अपने लक्ष्य को देखकर ही आगे - बढ़ने के लिए सचेष्ट 
तथा आंसपास के वातावरण से निरपेक्ष रहने वाले मनस्वी 
वीर विजय श्री का वरण करते हैं। कार्वर ने विद्यालय में 
प्रवेश लेकर एकाग्रता से पढ़ना आरम्भ किया । 
.. लेकिन उसके सामने एक और समस्या आयी वह थी _ 
व्यय की, भोजन वस्त्र और आवास के. प्रवन्ध की । किसी 
से सहयोग मिलने की तनिक भी गुज्जायश नहीं थी। 
कार्बर को इसका स्वयं ही प्रव॑न्ध करने के लिए उठना 
पड़ा। वह केई स्थानों पर गया । काम * तलाश कंरने के 
लिए परन्तु बात कहीं भी नहीं बनी । कार्बर फिर भी 
निराश नहीं हुआ । अब उसके सामने एक लक्ष्य था औसत - 
स्तर से ऊँचा उठने का, बड़ा नहीं: महान - बनने का 
जिसके जीवन का कोई लक्ष्य होता है वे सतत सभी. स्थि- 
तियों में आगे ही बढते रहते हैं। उनके हाथ कभी एंक 
,इसरे पर जम कर ठोढ़ी से नहीं लगते.। .. 
कार्बर ने कठोर श्रम करने का निश्चय किया और 
वह कपड़े घोने का काम करने लगा । लोगों. के गन्दे कपड़े 


“ला कर उन्हें उजला धोता । इतना साफ कि ग्राहक फिर 


उसे-ही तलाश करले | निर्वाह योग्य मजदूरी . मिलने लगी . 


, और वह उसी से काम' चलाने लगा। दिन बीते महोने 
और वरस गुजर गये कावर प्राथमिक कक्षा से महा विद्यो- 
* लयीन शिक्षा तक प्रहुँच गये | केवल अपने श्रम के बल. 


पर। 


महाविद्यालयीन कक्षाओं में प्रवेश पाने के लिए 


' आवेदन करते समय काबर के सामने_ विक्रट समस्या खड़ी 


हुईं | कोई भी कालेज इस नीग़रों छात्र को अपने संस्थान. 


- में प्रविष्ट नहीं होने देना चाहता था। जार्ज कार्वरः कृषि 


विपय लेकर स्नातक की -डिग्नी प्राप्त करना चाहते थे।. 
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उन्होंने हाईलैण्ड विश्व विद्यालय में प्रार्थता -पत्र दिया। .साफ करने के धन्धे को पूवंवत्‌ जारी . रखते. हुए अध्ययन 
. अधिकारियों से अचुनय विनय की परन्तु उनका आवेदन में तन्मयता पूर्वक जुट गये.। इस साधना“ ने उनके सभी . 
: ठुकरा दिया गया । यही नहीं उन्हें अपमानित भी किया _ मार्ग अवरोधों को दूर कर. दिया । गोरे छात्रों का दुव्यंव- . 
_ गया । जा्ज कार्बर ने इस हीन कृत्य को भी सहन कर _ हार और कालेज के प्रति बन्ध उनकी प्रगति को रोकने में 
लिया परन्तु निराश नहीं. हुए । वे . इण्डिया बोला के - असमर्थ सिद्ध हुए तथा वे. “अन्तिम परीक्षा में सर्वोच्च 
सिम्पशन कॉलेज आए और प्राचार्य - से मिले। प्राचार्च ; 


_  सह॒दय व्यक्ति थे उन्हें इस नीग्रो छात्र में . प्रतिभा के बीज 
' दिखाई दिए आज तक “किसी काले अफ्रीकी ने इस ऊचाई 
_को नहीं छूआ था: कार्बर की महात्वाकांक्षा को उन्होंने 
: समझा. और पूछा--काब्रेंर तुम स्तातक की डिग्री तो ले 
: * लोगे परन्तु कहीं सम्मानित आजीविका का लाभ कैसे 
' उछउठाभोगे।! , 
& श्रीमान जी मैं आजीविका के लिए नहीं लोक सेवा 
- के लिए पढ़ रहा हूँ । जीविका तो अबे भी मिल-रही है 
* और तब भी.मिलेगी--कार्वर .का आत्म विश्वास बोल 
उठा और प्रधान आचाये ने कालेज की व्यवस्था कमेटी के 
सम्मुख अपनी सिफारिश के. साथ कार्बेर का आवेदन पत्र 
.._ रख दिया। 


व्यवस्था समित के सदस्यों ते प्राचार्य की 
: सिफारिश को ठुकराया तो नहीं परन्तु उसके साथ जो शर्ते 
लगायीं सांमान्य मनोवल का व्यक्ति उन्हें जानकर अवश्य 
' ही अपमानित - अनुभव करती और, विद्यालय से अपना 
आवेदन वापस ले लेता । परच्तु कार्गर को तो अवसर की 
तलाश थी थोडी भी सम्भावना दिखने पर मान अपमान 
, , को ओर वे नहीं देखते । . उन्होंने सभी शर्ते - स्वीकार कर 
“लीं जो इस प्रकार थी । वे किसी भी छात्रवृत्ति के लिए 
प्रतियोगी नही होंगे, न गोरे छात्रों के समान अधिकार 
. भागेंगे और जही छात्रावास में रहने का अधिकार मागेंगे। 
.. आत्म निर्भर एवं- आत्म निष्ठ कार्वर ने इन सब 
: शर्तों को स्वीकार कर लिया और अपने उद्योग-कपड़ं 
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एक शिकारी हिरन का पीछा करता आ रहा था जान वंचाने के लिए हिरन 





अकों से सर्व प्रथम उत्तीर्ण हुए। . 
... कार्वर की इस सफलता ने सब. .को हतःप्रभ कर 
दिया । महाविद्यालय के अधिकारियों में उनकी साख जम॑ 
गयी और उन्हें संस्थान में प्राध्यापक नियुक्त -कर लिया 
गया । कॉलेज में उन्होंने केवल अध्यापन कार्य ही. नहीं: 
किया वल्कि कृषि और वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में महत्व: 
पूर्ण वैज्ञानिक खोजें भी कीं। जिनके आधार पर अमेरिका 
का कुषि उद्योग दिन प्रति दिन समृद्ध होने लगा ॥* 

अब वहाँ के अधिकारी लोग इस बात को सर्वप्रा 
भूल गये थे कि कार्बर एक नीग्रो और गुलाम रहा हुआ: 
व्यक्ति है संवेत्र उनके मनोयोग, परिश्रम और प्रयत्तों:कीः 
सराहना की जाते लगी । उनके सेवा पर्णे  उपकारों. के 
उपलक्ष में आगे चलकर इग्ल॑ण्ड की रॉयल सोसायठी ने 
उन्हें अपना फलो बनाया और स्पिगन मैंडल-से- संस्मानित ' 
किया । आज अमेरिका अपने देश के इस- महात्रःसंपूत पर 
गर्व, करता है। वहां की रग-रग में बत्ती; हुई' रगभेद की 
नीति को भुला कर। कांर्वर ने इत्तना ऊचो स्थान केवल | 
अपने परिश्रम के बल पर प्राप्त किया। . .. 


उनका जीवन एक छोटी सी -घटना से प्रेरित होकर 
पढ़ने और बाद में विद्योजंन को ही. जीवन लक्ष्य बना ) 
लेने की. अभूतपूर्व कहानी है । उन्होंने सिद्ध कर दिया : 

गयी ग्रुजरी स्थिति में भी रहते हुए आदमी अध्येवसाय 

और परिश्रम के वल पर अपने जीवन का सर्वोच्च विकास 

कर सकता है। कोई भी शक्ति उसकी प्रगति को नहीं 

रोक सकतीं । 
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जन 


गूर की 


लताओं में छिपं गया | शिकारी को गया जान कर उसने अंगूर की सःरी बेल चरली, इस पर 
शिकारी ने उसे देख लिया और मार दिया। 


जो आश्रय देने थाले के साथ कृतघ्नता करता है उसकी हिरन जैसी दशा होती 


ना 
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सम्पत्ति का व्यय और उपयोग 
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बंगाल के प्रसिद्ध शिक्षाआास्त्री और सासाजिक नेता 
नृदेव मुखोपाध्याय का पुत्र उन दिनों स्कूल में पढ़ता था। 
उन्र रही होगी कोई आठदस वर्ष की एक दिन की बात है 
स्कूल में दुर्गा उत्तव की चर्चा चल रही थी। अध्यापक 
अपने छात्रों से उनके घर पर की जा रही दुर्गाउत्सव- की 
नयारियों के सम्प्नन्ध में पूछ रहे थे । किसी ने बताया कि 
हमारे घर में अमुक कलाकार दुर्गा की प्रतिमा तैयार कर 
रहा है, किसी ने कहा कि हमारे. यहां इस दित अमुक 
नृत्य गान का कार्यक्रम होगा-। 
पंक्ति चद्ध बैठे छात्र एक एक कर अपने. स्थान से 
उठते और अध्यापक को सम्बोधित कर अपने घर पर 
दुर्गपूजा की चल रही तैयारियों से अवगत कराते थे । 
अध्यापक उस विपय में सुन कर जहाँ आवश्यक समझर्तें 
परामर्श देते थे और यह भी निर्देश देते कि छात्र अपने 
अभिभावक को गुरुजी का मत जरूर बताये | एक २ कर 
कई लड़कों ने दुर्गा पूजा के सम्बन्ध में वताया ।-जुब्र उस 
छात्र की वारी आयी तो उसे कुछ ज'च नहीं' रहा था कि 


में वया कहूँ | कारण कि वह समझ रहा था अन्य छात्रों. 


जो कुछ बताया है उसके आगे तो मैं जो भी कह सकता 
हैं वह फीका रहेगा। वे सोच ही रहे थे कि. अध्यापक ने 
पूछ लिया -#या तुम्हारे यहाँ दुर्गापूजा का उत्सव भी 
नहीं मनाया जाता । " 
“मनाते तो हैं गुरुती--छात्र ने हिचेकते हुये कहा और 
इसके बाद उन्होंने सैयारियों का जो स्वरूप बताया उसका 
सारांश यह था कि कार्यक्रम बड़ी ही. सादगी के साथ 
सम्पन्न किया जाता है । 


भूदेव मुखोपाध्याय का परिवार बंगाल के. सम्पन्त - 


परिवारों में समझा जाता था | इतना सम्पन्न और वैभव 
शाली परिवार, फिर भी कार्यक्रम इतनी सादगी से 

सम्पन्त किये जाते थे कि छात्रों और अध्यापकों को उस 
सम्बन्ध में सुन कर हंसी आ गयी । अध्यापक से व्यंग कर 


ही दिया --- तुम्हारा घर तो कंजूस का घर है। इतत्ता. 
अधिक पैसा तुम्हारे घर में हैं फिर भी तुम लोग कुछ 


के 
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सौ रुपये दुंगा पूजाके लिए भी खर्च नहीं करते ।” 
» व्यग वालक-हृदय को छू गया और वह स्कूल में 
खूब रोया.। स्कूल की छुट्टी हो जाने पर - बह जब अपने 


घर पहुँचे । तो छूटते ही मुखोपाध्यायजी से प्रश्न किया 
“ “पिताजी आपके पास इतना पैसा है फिर - भी आप दर्या 
पूजा के अवसर पर कृजूसी वरतते हैं। और लोग जिध 
तरह यह उत्सव' मानते हैं उस तरह क्यों नहीं 
मनाते । हु ह 
४ भूदेव बाबू ने कहा--“बेटा पूजा हम करते तो हैं। 
चण्डी पाठ, घटपूजा और ब्राह्मण भोजन. भी निर्धारित 
विधि विधान से कराते हैं । हाँ जो बातेंपूजा का अगर नहीं 
हैं ज॑ से दुर्गा की प्रतिमा को बाहर से बाजे गाजे के साथ 
लावा, गाना तंमाशा करना -आदि बाते हम नहीं 
करते । करना भी नहीं चाहिए । इससे क्या फायदों होता 
है । उल्टे धन की, बर्बादी होती. है'। ७ ; 
समय का पहिया खूमता है । 


और तेईस साल बीत जाते हैं । ४50 


. वह पुत्र भी बड़ा हो गया - है। तथा भदेव बाब 
वृद्ध हो चले हैं । भूदेव बाबू ने अपने पुत्र को बुलाया और - 
कहा--वेटा : जीवन में मैंने जो कुछ भी बचा कर रखा। 
मैं चाहता हूँ कि उसका एक ट्रस्ट बना दिया जाय | और 

अस ट्रस्ट के द्वारा'संसक्षत, संस के द्वारा संस्कृत, संस्कृति तथा समाज की सेवा 

द्ी,। तुम्हें ._स सम्पत्ति से कोई आकर्षण. तो नहीं । 

9 “सम्पत्ति से आकर्पण है'--पुत्र ने कहा--'पर इस 
सम्पत्ति से नहीं | मुझे आकप ण उस सम्पत्ति 'से है जो 
मैंने आपके जीवन से प्राप्त की है। वह यह कि - धन की 
व्यर्थ बर्बादी को-रोक कर, सादगी के साथ रहते हुएं जो 
कुछ भी अजित किया जाय बहु समाज को ऊँचा उठाने 
में लगा दिया । 7 णें । 


भर भूदेव वादू ने संस्कृत शिक्षा के लिए डेढ़ लाख 


रुपये के विश्व नाथ टस्ट फुण्ड के दस्तावेजों पर हस्ता- 


क्षर कर दिये । 
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डा 


- सम्पन्न हों पर मानवता खोकर नहीं: 


2 3 


. ऐहिंक जीवन “की आवश्यकतायें और उनकी पूर्ति का 
साधन धंन होता हैं । इसलिए सांसारिक जीवन में धन 
का बड़ा महत्व है ।व्यक्ति यदि निर्धन और गंरीब है तो 
न केवल उसे कठिनाईयों का सामना करना.पड़ता हैं वरन्‌ 
गरीबी, उत्तके अपमान का कारण भी बन जाती है। इसी- 
- लिए सम्पन्तता और समृद्धि को एक विभूति माना गया है । 
जीवन निर्वाह की छोटी छोटी आवश्यकतायें भी धन के 
द्वारा ही पूरी होती हैं और उसके न होने पर मनुष्य को 
अनेक. समस्याओं और कठिनाईयों का सामना करना 
. पड़ता है। ह 
.._निर्धनता मनुष्य के विकास में एक प्रमुख वाधा है । 
इसके विपरीत सम्पन्न व्यक्ति जहाँ अपनी सम्पन्नता से 
स्वयं लाभ उठाते हैं वहीं उनमें यदि परोपकार वृद्धि भी 
. हो तो अन्य अनेक लोगों की-सेवा में भी अपने धवन का 
. संदुषयोग कर सकते हैं । लेकिन पांस में पैसा ही नहीं है. 
. अपनी स्वयं की ही आवश्यकतायें पूरी नहीं होती तो 

, दूसरों की सेवा और परमार्थ मुंलक कार्यों में थोगदान , 
कहाँ से: सम्भव हो सकता है । 

कहने का अर्थ यह नहीं है कि परमाथिक कार्य केवल 

: धन के द्वारा ही पूरे होते हैं।वरन्‌ यह एक सुनिश्चित 

“य है कि व्यक्ति अपनी निर्वाह व्यवस्था को लेकर ही 
यदि दिन रात- मरता खपता है तो उसका ध्यान लोक- 
मंगल की ओर तहीं के 'बरावर ही जाता हैं। निर्धनता 

“और अभावग्रस्त परिस्थितियों में रहते हुए लोकमज्भल के 
“कार्यों में महामानव स्तर के व्यक्ति ही लग सकते हैं। 
जनसामान्य के लिए तो सर्वप्रथम और पहले ध्यान देने 
योग्य काये अपना निर्वाह ही है। यदि उसकी आवश्यक- 
_तायें आसानी से पूरी हो रही हैं तथा निर्वाह भी निश्चि- 
: लत रूप से चल. रहा है.तो ही वह इतर कोर्यो की ओर 
' ध्यान दे सकता है । 0 02 
अतः व्यक्ति समाज के लिए कुछ कर संके इसके 
लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि वह अपने लिए निश्चिन्त 
हो । वह सम्पस्त और धनवान न हो तो न सही पर उसे 
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श्थ0 
हे 


न्‍ी 


_त्मवाद । यों इन दोनों में कोई बेर विरोध नहीं हैं 


इतना अभावग्रस्त भी नहीं-रहना चाहिए कि उसका सारा * 
समय और सारा श्रम तथा सारी बुद्धि अपनी आवश्यक- 
ताओं.की पूर्ति और उपाजँंब के जोड़-तोड़' में ही लगी 
रहे । ह ; 


भनिध नता, इसीलिए अभिशाप है कि उसके कारण 


व्यक्ति अपने निर्वाह के अतिरिक्त कुंछ नहीं. सोच सकता.। 
' और वह अंपने तथा परिवार - के सदस्यों की सुख-सुविधा 


से भी निचले स्तर पर उनकी आवश्यकताये जुटाने में 


/ व्यस्त रहता है | निध नता अभिशाप है--इसके साथ ही 


साथ समृद्धि भी कोई सम्मानित करने जैसी स्थिति नहीं 
है । क्योंकि सम्पन्तता और साधन बढ़ने के बजाय ह 


मनुष्यों में स्वार्थपरता, लोभ, चालाकी, सद्डीर्णता, क्र रता 


और पशुता ज॑सी प्रवृत्तियाँ भी बढ़ती देखी जा सकती है | 


मानवतावादी विचारकों ने संम्पन्तनता की तुलना में निर्धा- 
नता को अच्छा बताया है तो इस कारण नहीं कि गरीबी 


कोई अच्छी बात है बल्कि इसका” कारण यह है कि पशु 


प्रवृत्तियों के साथ रहने वाली सम्पन्तता की अपेक्षा मास- 


' वीय गुणों से सम्पन्त गरीबी- अच्छी है-। इस विचार 


साथ गरीवी और अमीरी की- तुलना नहीं की ५५ 
चाहिए वरन्‌ तुलना होती है मानवीय गुणों और पाशविक 


प्रवृत्तियों की । 


एकाकी सम्पन्नता को- सांत्विकता से निम्न श्रेणी में - 
भी गिना गया है और. उसे राजसी सम्पदा बताया गया , 
है। इसका कारण है कि व्यक्ति 'यदि सम्पन्त हो लेकिन 
उसमें मानवीय ग्रुणों का अभाव हो तो वह , सम्पन्नता 
थका देने वाला वोह बन जाती है। समृद्ध और थ! | 
संम्पन्न स्थिति को ही भौतिकवाद कहा गया है और 
मानवीय गुणों, आदर्शो तथा द॑ंवी संदुष्रवृत्तियों को अध्या- |. 







मौनवीय गुणों से रहित भौतिक प्रगति मनुष्य को अधः' 
पत्तित ही बनाती ह 


उदाहरण के लिए. २० वी शत्ताब्दी में विज्ञान की 


सहायता से मनुप्य ने अपने-को काफी साधन सम्पन्न और 
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मगृद्ध बनाया है। मशीनों “की मदद से श्रम की वचत, 
हे समय में अधिक उत्पादन, उपलब्ध साधनों का 
द्विमानी पूर्वक उपयोग और प्रकृति का दोहन, उत्पादन 
द बातें विज्ञान की सहायता से ही सम्भव हो सको हैं 
और मनष्य पहले की अपेक्षा अधिक सम्पन्न हुआ है । 
उसकी दृष्टि में पैसे का महत्व भी कम हुआ है और वह 


ञपे 


रह ्े 8 


५ 


दस को वचाकर रखने के स्थान पर उसका उपयोग. अपनी 


खे॑ सविधायें बढ़ाने के लिए - करने लगा है। पहले की 
अवेक्षा इस शताब्दी में नि्धनता घटी है और अमीरी 
बढ़ी है । पहले जहाँ सौ में से एक व्यक्ति सम्पन्त होता 
था वहीं अब सी में से औसतन दस व्यक्ति सम्पन्न और 

व्वे में से भी कई एक अच्छी खाती पीती स्थिति में 
रहने लगे हूँ | यह मनुष्य समाज की प्रगति का सूचक है 
और भविष्य में उसके और अधिक विकसित होने का 
संकेत भी । लेकिन इस स्थिति का एक अ धकारपूर्ण कण 


भी है और वह है मनुष्य के नतिक मूल्यों और मानवीय 


आदर्शो के प्रति आस्थाओं में गिरावट । > 
प्रायः देखा गया है कि मनुष्य जँसे जैसे साधन 
सम्सन्न और अमीर होता जाता है उसके आकष ण 
का केन्द्र धन बनाता जांता है। सम्पस्त होते जा रहे 
लोगों के ध्यान केन्द्र से यह तथ्य हृदता जाता है कि धन 
या रुपया हमारे जीवन निर्वाह के लिए है । उसकी उप- 
योगिता यहीं तक सीमित है. कि उससे हमारे जीवन की 
आवश्यकतायें पूरी होती रहें तथा निर्वाह आसानी से 
चलता रहे । और वे अपना सारा समय तथा सारा सनो- 
योग धनोपार्जन के लिए ही लगाते रहते हैं । मनुष्य को 
$ यह सोचना चाहिए कि धन की उपयोगिता जीवन के 
लिए है वहीं वह यह सोचने लगता है कि जीवन की 
सार्थकता धनोपाजंन में है । मान्यताओं और विच्वारणाओं 
के इस उलठफेर में जीवन का सन्तुलन ही विगढ़ जाता 
है । और जीवन की सार्थकता तथा प्रयोजन जो इससे 
कुछ और होना चाहिए था वह यहीं तक वन्ध और रुक 
जाता है। 
ऐसी स्थिति में होता यह है कि अर्थप्रधान दृष्टिकोण 
बना लेने के कारण नैतिकता, मानवता, और आदशों के 
जीवन मूल्य गिर जाते हूँ तथा सद्दृदबता, ईमानदारी, 


युग निर्माण योजना 


उदारता तथा परदुःख' कांतरता का स्थान क्र, र॒ व्यावहा- 

- रिकता, वेईमानी, संकीर्णता और दूसरों से लाभ उठाने की 
होन मनोवृत्तियाँ ले लेती हैं उदाहरण के लिए. व्याज 
के धन्धे से रुपया कमाने, वाले सेठ साहुकार दूसरों की 
विपन्तताओं और बुरी .परिस्थितियों से ही अपनी झोली 
भरते हैं। मुसीवत के मारे लोग ही उनके पास पहुँचते हैं 
और वे उनकी, मजबूरियों का -फायदा उठाकर अपना 
उल्लू सीधा करते हैं। उनके हृदय में दया, करुणा और 
सहृदयता जैसे तत्व न जाने कहाँ विलीन हो जाते. हैं । पर 
उद्देश्य एक ही सामने रहता है कि किस तरह सामने 
वालों की मजबूरियों का अधिक से अधिक लाभ .उठांवा 
जाय । 

. भाना.. कि इस प्रकार व्यक्ति थोड़ा अधिक लाभ 
अजित भी. कर लेता - है पर मानवीय आदशों की बलि 
देकर अजित किया गया यह लाभ अन्ततः मेहगा ही सिद्ध 
होता है ।.बदुसरों के प्रति घृणा, नफरत और व्यवहार में 
अत्यन्तिक स्वार्थपरता बरतने वाले लोगों को बदले में यही 
तत्व मिलते हैं । अपने प्रति वह, दूसरों की सद्भावनायें 
खो देते हैं। और. जैसा कि परिस्थितियों' का क्रम है । 
वे अनुकूल प्रतिकूल चलती ही रहती हैं--जंब बदलती हैं 
तो हिरतेपियों और शुभ चिन्तकों:की सद्भावनाओं तथा 
सत्परामर्शों का सम्बेल उनके पास नहीं रहता हैं। चंचंला 
लक्ष्मी के चलायमान हों जाने पंर वे अपने आपको अनाथ 
असहाय और वेसहारा अनुभव करते हैं । > 
'  कदाचित ऐसी परिस्थितियाँ न भी आयें-तो रुपये 
पैसों से, भण्डार भरा रहने के" बावजूद भी मानवीय 
आदर्शों के अभाव -में उनका हुदयः आत्मसन्तोप से रित्त 
ही रहता है। धत्वान, सम्पत्तिशाली और वेभव सम्पर 
होने के. वावजुद सी आत्मसन्तोष .के अभाव में निरन्त 
एक खालीपन, बना रहता है जिसकी पूर्ति रुपये पैसों: 
कदापि सम्भव नहीं है । वह तो मानवता और आदशों 
परिपालन पर ही उपलब्ध हो पाता है अकिम्पत्तिशाल 
या धनवान होना बुरा नहीं है। बुरा है सम्पन्न होने 
साथ मानवता को खो देना माववता के मुल्य पर सर्म्पा 
का वैभव कमाना एके बहुत ही मंहगा सौदा है 2 


रा 
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उप सितस्वर १६ ७ को सूरज अपनी प्रखर किरणों 
' झे लाल किले को दुलार ,रहा था। उसी समय किले के 
.. भीतरी कक्ष में नजरबंद अन्तिम मुगल सम्राट” किसी 
, गम्भीर चिन्तन में निमगन थे ।- .पुसा पलट चुका था। 
विप्लव असफल रंहा थां। अपने मन की सांध पूरीहों 
जाने का. उस वृद्ध शाहंशाह को संतोष था। विजय श्री 
भले ही न मिल्री हो अन्याय का प्रतिकार करने वह उठ 
- खड़ा तो हुआ थां। उस संतोष की आभा उसके श्वेत 
केशी व फहराती लम्बी डाढ़ी युक्त चेहरे पर चमक रही 
- थी। 
अ ग्रेज सेनापति हडसन ने कक्ष में प्रवेश किया। 


पूहरे फर खड़े संतरी-ने एडियां मिला कर उसे 'ेल्यूट 


- दिया | हडसन के साथ एक सैनिक भी था जिसके हाथ में 


बड़े से रेशमी रुमाल से ढका ,हुआ एक थाल था । हंडः 
सन ने वादशाह का अभिवादन करते हुए क़हा-- बाद 
शाह शलामत ! कम्पनी ने आपकी दोस्ती का इजहार 
, करते हुए आपकी खिदमत में यह नायाब तोहफा भेजा 
. है।” इसे कबूल फरमाएं ।” उसके इस कथन के साथ 
' .ही'सैनिक ने थाल बहादुर शाह 'जफर' के सामने कर 
. दिया । काँपते हाथों से किन्तु हृढ़ हृदय से उन्होंने रेशमी 
कपड़ा हटाया तो अप्रेजों की क्रूरता निरावृत हो गयी । 
उसमें बादशाह के लड़कों के कटे हुए सिर थे । 
हडसन ने सोचा था कि बूढ़ा अपने वेटों' के कटे सिर 
देखकर विलाप करने लगेगा। किन्तु इस सम्भावना के 
विपरीत वृद्ध पिता ने कुछ:क्षण अपने पुत्रों के कटे सिरों 
की ओर देख कर अपनी नजरें हडसन के क़ र चेहरे पर 
' जमाते हुए निविकार भाव से कहा अलह हम्दो लिल्लाह ! 
«- £ तैमूर की औलाद ऐसे ही सुखंरु होकर अपने बाप के 
* सामने आया करती है * गजब का धैर्य था इस व्यक्ति में । 
जफर अपमान और परवशता के जीवन से मृत्यु 
' को बेहतर समझते थे । यही कारण था, कि अपने पुत्रों 
“के इस असामयिक अन्त पर वे दुखी. नहीं' हुए । वरन 
. असन्‍्न थे कि जो हसरत वे पूरी नहीं कर सके वह उनके 
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है है... 


पुत्रों की पूरी करने का अवसर मिला था। वंहादुर शाह 
के मुगल सम्राट बनने.के पहले ही- मुगल . सल्तनत दिल्ली . 
के लाल किले की चहार दीवारी में आ सिमटी - थी । वह 
नाम मात्र के बादशाह थे। बादशाह क्‍या थे अ ग्रेजों के. 
कृपा पात्र उंनकी कठ पुतली भर थे:। वे जैसे चाहते उन्हें 
नचा सकते थे । उनके पूर्वजों ने विलास से समझोता करके . 


अपने आप को परवश वना दिया था। यही उनके भाग्य 


की लकौर बन कर उन्हें भी भोगना पड़ा था । किन्तु वे 
केभी उस जिन्दगी को भली नहीं मांग पाए थे । ॥ 
सोने के. पिजरें में बन्द तोते की जो दशा होती है 
वही उनकी भी थी । वे अपनी इस दशा पर स्देव छ्षुठ्ध- 
वे असंतुष्ट थे किन्तु करते क्‍यों उनके प॑र .तो ज ग्रेजों ने _ 
पंहले ही उनके पूर्वजों के समंय ही काट दिये थे । वे 
स्वयं- को अ'ग्रेजी शासन. के चंगुल से बचाना तथा भारत के 
तत्कालीन राजाओं में स्वतंत्रता की लहर -उत्पन्त करता 
चाहते थे किन्तु उसके लिए सभी. रास्ते बन्द हो चुके. थे । 


यह उनकी बहुत वड़ी व्यथा थी । इस व्यथा को 2 
पू्वज हास- विलास स्त्री त्र शराब की. दुनियां में उलझ ' 


कर भुलाते रहे पर वे भूला ने सके । 
तेथे। ह 
 जहादुर शाह अच्छे शायर थे। 'जफर' उनका उपः मी 
नाम था। उनकी शायरी में उनकी यह व्यया खुलकर ः 
सामने आयी है। 'लगता नहीं है,दिल मेरा उजड़ें दयार) - 


वे विद्रोह करना 


- में”““* दो गज जमीन ना मिली कु ए. यार में जैसी 


कृतियों में उनकी यह व्यथा अपने पूरे -योवन के साथ 


: उभरी है। मनुष्य की आत्मा हास. विलास; आराम / 


शौक मौज में कभी तृम्र नहीं हांती | वह तो मानवो- 
चित गौरव गरिमा युक्त जीवन . जीने:. में ही तृप्ति पाती 
है। यही कारण था कि, 'जफर' का . दिल- इस उजंडे 
दयार में नहीं लगता था| वे चाहते थे कि एक पुरुपार्थी 
व्यक्ति की तरह इस जंजाल से मुकंत हो -स्वतंत्रता की 
वन्हि जलाते किन्तु छुट कर रह जाते । 

और फ़िर वह समय भी आया जबकि उनकी वह 
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* लिर मंचित अभिलापा पूर्ण हुई । जिस प्रकार के विद्वीही ' 


ब्र उनके हृदय में गूज रहे थे । वसे ही * स्वर अन्य कई 
सोगों के हृदय तंत्रियों की झकार बने हुए थे ।१5४५० 
का विप्लण इसी का परिणाम था भीतर ही भीतर यह 
ल्वाग बतन्डर का रूप घारण करती जा रही थी । स्वतंत्रता 
प्रेमी भारतीय राजाओं, सैनिकों व प्रजाजनों ने विप्लव की 
पूरी की पूरी योजना बना रखी थी। उसको सुनियोजित 
दुग से कार्यान्वित करने के लिए हजारों, लाखों व्यक्ति 
| घर-घर जाकर जन-जन के हृदय द्वारों पर दस्तक दे 
न्हेथे। 
इस जन क्रान्ति के सूत्र घार थे विद्र के पेशवा | 
साहब । उनके सहयोगियों ने बहादुर शाह 'जफर से इस 
जन क्रान्ति का नेतृत्व करने का अनुरोध किया । 'जफर' 
अब तक इन्तजार करते-करते थक चुके थे । उनके शरीर 


में वह शक्ति नहीं रही थी कि अपना जीहर दिखा सकें। 


किन्तु अग्नेजों से दो दो हाथ करने की उमंग अभी वैसी 
ही जवान थी । उन्होंने उस पर सहमती दे दी। यह सव 
गुप्त रूप से हुआ था। आग्रेजों को इसकी कानों कान 
खबर नहीं थी । 

यह सुनिप्रोजित क्रान्ति यदि निश्चित तिथि पर ३ | 


मई १६५८ के दिन एक साथ सारे भारत में फूटती तो। 


अग्रेजी साम्राज्य का पता हीन चलता । किन्तु उसके पहलें 
ही मेरठ में सनिक विद्रोह हो गया और लोगों के धर्य का 
का बाँध टट गया और भिन्‍न भिन्‍न तिथियों को भिन्‍त- 


भिन्‍न स्थानों-पर विद्रोह हुआ । फिर भी अंग्रेजों के होश _ 


हवास गुम हो गये । पहले पहले तो सव जगह क्रान्ति 
बगरियों की विजय हुईं । 

मई को लाल किले पर विप्लवी क्रान्ति कारियों 
का अधिकार हो गया । दिल्ली से अ'ग्रेजों का सफाया हो 


. गया । बहादुर शाह जफर “को भारंत सम्राट बना या 


गया-। ञ ग्रेजों के हौसले पस्त हो गये | कई अ ग्रेज युद्ध 


में मारे गये । व॑ं कई बन्दी बताये गये । बन्दियों के साथ 


दुर शाह ने मानवोचित व्यवहार किया। १५ मई से 


“१४ सितम्बर तक दिल्‍ली पर क्रोन्ति कारियों का आधि- 


पत्य रहा उप्के पश्चात अ ग्रेज- प्रबल होने लगे तथा २० 
सितम्बर को बहादुर शाह उनकी बेगम व बच्चों को 
अंग्रेजों ने बन्दी बना लिया ।. इस प्रकार भारत में क्रान्ति 
का शंखनाद फूकने में उनका महत्वपूर्ण योगदान दे 
नेतृत्व रहा । । ५ 

८० वर्ष के शाहंसाह बहादुर शाह पर लाल किले 
के दीवाने खास में, लेफ्टीनेन्टे ज्जत्नरल डेलास के नेतृत्व: 
में ५ सदस्यों की सैनिक अदालत में अभियोग चंताया 
गया. जिसने उन्हें काले पानी की-सजा सुत्तायी- २७ जन 
वरी १८४८ को-उन्हें रंगून के वन्दी गृह में भेज दिया गया] 
यहाँ एक साम नये. नागरिक की तरह. उन्हें वन्‍्दी जीवन 
भोगना पड़ा | कारावास के इस जीवन से जफर व्यधित- 
नहीं थे । वे उसे अपने थापों के प्रायेश्चित'के रूप में ही 
लेते । उनके पुत्रों का बध भ ग्रैजोंने पहले: ही कर दिया 
था । उनकी बेगम व पुत्र वधुओं के साथ भी अंग्रेजों ने . 
मानवीय व्यवहार नहीं किया उन्हें भी अपने संरक्षक. के 
साथ दुख व कष्ट का जीवन व्यतीत करना पड़ा । किन्तु 
वह जीवन उस जीवन से श्रेष्ट था यहाँ" आत्मा हनन की 
स्थिति नहीं थी । रंगून जेल में ७ नवम्बर १८६२ को 
वहादुर शाह 'जफर' का निधन हो “गया [ एक सच्चे 
इंसान सहृदय कवि व क्रान्ति के सैनिक के रूप में उन्हें 
याद किया जाता रहेगा । उनका जीवन हमें आत्म हनन 
करके सुख एश्वर्य भोगने की ,विडम्बना .से बचने के लिए 
सचेत करता रहेगा । 





एक लुहांर बढ़िया हथौड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध था। एक व्यक्ति उसके पास आये और : 


बोला- जैसे हथोड़े आप बनाते हैं उससे भी अच्छा मेरे लिए बना दें, मैं उसकी अधिक़ कीमत 
देने को तेयार हैं। लुहार ने उत्तर विया--मान्यवर, मैं उससे और अच्छा हथोड़ा नहीं बना 
- सकता । यदि बना सकता होता तो पहले ही बना दिया होता मैं हथौड़े की उत्कृष्टता : को अपनी 
उत्कृष्टता मानता हैं । और उसमें किसी प्रकार की कमी रहने देना पसन्द नहीं करता । 
९ मल्य को देखकर नहीं अपने गौरव को देख कर काम का स्तर ऊँचा रखना चाहिए। 


किन कनक न नरन सना उस एम की कक 26240 बैनब रैली कक हक ह कैप ह आई ॥कीईीएरएी जी जीरा गीजीशीलीईर्भरीर्धर्भी शोर 
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और 


चूक 


क्र र जिराड-अवाथों का सहदये पिता भी ड़ 





'*७४१११३७१५५ 


अमेरिका का एक निहायत मक्‍्कार, बदनाम, कजूस 
धोखिवाज व्यापारी स्ट्रीफत जिरा्ड। जिसकी 


" बदमाशियीं के सम्बन्ध में आज भी कई किवदन्तियाँ' प्रच- 


लित है । कहते हैं जत्र उस्तकी पत्नी बीमार. हो गयी तो 
उसने मामूली सी मासिक वृत्ति बाँध दी। सुन्दर और 
सुघड़ युवापत्ती को जिसने स्वस्थ रहते समय अपने पति 
का अगाध प्रेम पाया था बीमार होते ही इस प्रकार की 
उपेक्षा सहन नहीं हुई । उसने अनुभव किया कि जिराड 
को उपते नहीं उसके शरीर से प्रेम था । खिलौना समझ- 


कर उसने अपनी पत्नी को व्रासनापूरति का साधन मात्र * 


माना था । इस उपेक्षा और कठुसत्य को देखकर वह 
पागल हो गयी। तथा [स्टीफन ने एक दूसरी शादी 
कर ली । 


स्टीफन जहाजरानी का धन्धा करता था । मेहनत 


* और उचित अनुचित सभी प्रकार के साधनों से उसने खूब 


पैसा कमाया औरं थोड़े ही समय में करोड़ पति बन गया। 
स्वयं समर्थू होते ही उसने अपने भागीदारों को चकमा 
दिया और पूरे व्यापार पर अपना कब्जा जमो बैठा । 

यह १८ वी शताब्दी के उतराद्ध की वात है । कहते 
हैं स्टीफन अफीम का तस्कर व्यापार भी करता था । 
उसने औरों की तो क्या किसी जरूरत मन्द . सम्बन्धी की 
भी कभी मदद नहीं की । 

सन्‌ १७४३ में फिलाडेल्फिया में पीत-ज्वर महामारी 
के रूप में फेला । स्टीफन को भी ज्वर हो गया । मरीजों 
को शहर के बाहर एक गन्दी बस्ती में डाल दिया गया। 


वहाँ न उनकी कोई पूछ ताछ करने 'वाला था और न 


सोल सम्हाल। स्टीफन तो धनाड्य था उसके लिए पर्याप्त 
चिकित्सा एवं सुविधाये' थी । ज्वर ग्रस्तस्थिति में अचा- 
नक उसका हृदय परिवर्तत हो गया और वह मरीजों की 
वस्तीमेंचला गया । वीमाररहते हुएभी वह रोगियोंकी देख 
भाल करने लगा । वहां की गन्दगी अपने हाथों से साफ 
करता ।' इस बीमारी ने उसके व्यक्तित्व का काया पलट 
कर दिया । चार महीने तक वह्‌ लगातार रोगियों की: 
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प्‌ 


औसत 


परिचर्या करता रहा । महामारी जब -बन्द हो गयी तक 
कहीं जा कर स्टीफन अपने वर्व निवास में आया। 

छ: धास पूर्व का कंजूस और बेईमान- स्टीफत अब 
पूरी तरह बदल गया था । ईमानदारी और उदारता ने. 
उसके. दोष दुगु णों का स्थान ले लिया । संच्‌ १5१२ की 


लड़ाईमें अमरीकी सरकारका- खजाना खालीहो गया था | 


, देश की अर्थ व्यवस्था डगमगाने लगी थीं। ऐसे मौके फर 


स्टीफन ने अमरीकी सरकार को करोड़ों रुपये की सहा- 
यता देकर उसकी. अर्थ व्यवस्था को सम्हलवाया । 

जिराड्ड स्टीफन का परिवार तो पहले ही विखर चुका 
था । पत्नी पागल हो गयी थी, एक बच्चा था जो मर 
अया। भाई फ्राँस में रह कर अपना धन्धा कर रहा था। 


फिलार्ड ल्फियो में अब उसका न कोई साथी रहान 


सम्बन्धी । जिराड को ऊवाने वाला भकेलापन असह्य हो 
उठा। इस ऊब भरी स्थिति में उसका ध्यान अनाथ बच्चों 
की और गया जो गली गली भीख माँग कर 08 
करते थे। 

१८३० में उसने अपनी वसीयत लिखी और पचास 
करोड़ की सम्पत्ति का एक ट्रस्ट बना दिया। जिसके हक! 
सांर अनाथ बच्चों के लिए एक स्थायी- कालेज बनना था: 
बच्चों के खाने पीने, रहन सहन, आवास वस्त्र, शिक्षा 
आदि की सभी सुविधाये' कालेज में रखी गयीं। जिराडं, 
धर्म की ओर भी जआक्ृष्ट हुआ | व्यक्तित्व एवं चरित्र के - 
विकास के लिए सच्चे मानव धर्म की उपयोगिता उसकी: 
समझ-में आई । कालेज के वनकर तैयार हो जाने पर 
उस भवन में' एक प्रार्थना मन्दिर का निर्माण भ्ली करवाया' 
जहाँ के वातावरण में धामिक भावनाएं अनायास ही 

जागृत होने लगती हैँ । स्टीफन ने यहाँ एक सूझबुझ भरी 
सावधानी वर्ती * पेशेवर. धार्मिक परोहितों ने. धर्म की. 
जितनी हानि की है उतनी नास्तिक और प्रत्यक्ष बादी- 
ताकिकों ने नहीं की । इसी कारण अपनी वसीयत में 
उसने स्पष्ट निर्देश दिये कि किसी भी धर्म के व्यवसायों 
प्रचारक एवं पादरियों को प्रार्थवा मन्दिर में स्थान. नहीं 


युग निर्माण योजना: 


दया जाय | कालेज में पढ़ने वाले वालक इस कारण हर 
म्प्रदायिक भेद भाव से मुक्त हैं । 

१ कालेज पूर्णतया तैयार हो गया | जो तब 

में अब तक निरन्तर प्रगति करता , रहा है पिछले १२४ 
| 


को बहुत प्रभावित किया है व्यापार, बीमा आदि क्षेत्रों 
में वाम करने वाले व्यक्ति एवं सफल वकील, न्यायधीश, 
अध्यापक, वैज्ञानिक और सरकारी अधिकारियों भें सर्वा- 
धिक संख्या जिरा्ड कालेज के विद्याथियों की रही है और 
मजे की बात यह कि वे सब कभी अनाथ, निराश्चित और 
अभागे थे । 

जिराड कालेज से निकलने वाले विद्यार्थी हर क्षेत्र 
में सफल होते हैं । वहाँ उनकी अन्तनिहित प्रतिमा को 
जगाया, उभारा जाता है। 
पद्धति बहुत अणों में यहाँ के प्राचीन आश्रमों से साम्य 
रखती है । विद्यार्थी नव कॉलेज छोड़कर निकलता है 
तो उत्के बाद भी उसे मार्य दर्शन, सहयोग और सलाह 
कालेज से प्राप्त होती रहती हैं। छात्र पढ़ाईपूरी करने 
के बाद नौकरी करना चाहता है या कोई धन्धा करना 
चाहता है । इस कार्य के लिए कालेज में अलग से एक 
अधिकारी नियुक्त है । जो यह जात करता है कि छात्र 
क्रिस पेशे को अपनाने की इच्छा रखता हैं। कालेज के 

० हजार छात्रों की एक तालिका से वह यह पता चल्राता 

है कि कौन लोग उसे इस सम्बन्ध में उपयुक्त मार्यदर्शन 
दे सकते हैं । ऐसे छात्रों को छादने के वाद उसे उम़के 
पास भेजा जाता है। 

भूतपूर्व छाब नये छात्रों की सहायता करना अपना 
परम कर्तव्य समझते हैं। जिराड कालेज की व्यवस्था 
देखकर अभास होता हैं कि यह एक विद्यालय नहीं 
परिवार है । जिसके सभी नये व पुराने विद्यार्थी अपने को 
एक दूसरे का भाई समझते हैं । 

इस समय कालेज की कोई २५ इमारते' है जो लग- 
क्रय ४३ एकड़ जमीन में वनी हुई हैं । लगभग . ८०० 
विद्यार्थी यहां पढ़ । कालिज के पास ७५ करोड़ 
की पूजी है । इतना धनवान शिक्षण संस्थान, अमेरिका 
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इस कालेज ने फिलाड ल्फिया के शहरी जीव्न- 


जिरा्ड कालेज की शिक्षा 


में शायद ही कोई दूसरा हो | यह सम्पन्नता विद्यार्थीयों 
को निरन्तर लाभान्वित करती रहती है।. 

० कालेज का पाट्यक्रम ११ वर्षो का है । इतनी अवधि 
तक “छात्र वहीं रहते हैं । पढ़ाई में पुस्तकीय ज्ञान के अति 
रिक्त जीवनोप्योगी विद्या का भी सब प्रकार से शिक्षण 
दिया जाता है | व्यवसाय चुनने के लिए विद्यार्थी स्वतस्त् 

' रहते है । छपाई, ढलाई, प्रेस व्यवसाय, बढ़ई ग्रिरी, मोटर 
मंकेनिक, मशीन संचालन, व्यवस्था आदि विपय छात्र 
अपनी रुचि के अनुकूल चुनते हैं। इनके अतिरिक्त लोक 
व्यवहार और शिष्राचार , भी सिखाया जाता है ताकि 
विद्यार्थी को समाज में कहीं नीचा देखने का अवसर न 


आये यहाँ तक कि विद्यार्थियों को, रेस्टोरेण्ट और यात्रा 


में भी अपने अध्यापकों के साथ भेजा जाता है ताकि चहाँ 
किसप्रकार व्यवहार किया - जाय इसका प्रायोगिक ज्ञान 
कराया जाता है । 


जिरार्ड कालेज में उन. सभी अनाथ बच्चों को प्रवेश 
दिया जाता है जिन्होंने जीवन में प्रेम और ममता का 
कभी अनुभव-न किया हो । पारिवारिक वातावरण की . 
सृष्टि करके इस कमी तथा इसके कारण' उत्पन्न अस्वध्य 


सस्‍कारों को दुर किया जाता है। २५ विद्याथियों पर. . 


एक आया नियुक्त रहती है जो उन्हें माता और बड़ी बहन 
का प्यार दुलार देती है। 


अनाथ वालकों को सरकार की ओर से भी सहायता 
दी जांती है | परन्तु उसे खर्च नहीं किया जाता। कॉलेज 
की ही एक विशेष निधि में उसे. जमा किया: जाता है। 
छात्र ज़व पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं तो उनके हिस्से 
का धन उन्हें सौप दिया जाता है। जिरार्ड स्टीफन का 
यह प्रयास ऐतिहासिक ही कहा जाना चाहिए .। अपने 
पूर्व के जीवन में वह कितना ही वेईसान और _चरित्र 
हीन रहा हो जीवन की उत्तर काल में उसे जो सूझी, 


उस सूझ ने. अनायास देवताओं की पक्तियों में बिठो 

दिया है £ | 
“ #ई #६--- 

पृद् 
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चरित्र निष्ठा ते ही व्यक्ति और समाज का कदयारा: होगा 





सेट माइन ने लिखा है कि>-संक्षार में ऐसे व्यक्तियों 
- की आवश्यकता है जो धन के लिए अपने आप को बेचते 
नहीं, जिनके रोम रोम में ईमानदारी भरी हुई है, जिनके 
भीतर सत्य का दीपक प्रकाशित है, जिनकी अन्‍्तरात्मा 
दिग्दर्शक यन्त्र की सुई के समान एक उज्जवल नक्षत्र की 
ओर देखा करती है, जा सत्य को प्रकट करने में क़्र 
राक्षस का सामना करने में नहीं डरते, जो कठिन कार्यों 
को देखकर हिचकिचाते नहीं, जो अपने नाम का ढिढोरा 


पीटे बिना हीं साहस पूर्वक काम करते जाते हैं, मेरी दृष्टि _ 


"मे वही चरित्र वानु आदमी है । 


60 हमारी प्रगति की सीमा हमारे चरित्र का स्तर ही 
निर्धारित करते में सहायक होगी । चरित्र ही अन्य संभा- 
'बनाओं का मार्ग प्रशस्त करता है। जीवन की स्थायी 
सफलता का आधार मनुष्य का चरित्र ही है। यदि इसके 
«' बिना किसी प्रकार सफलता पा भी ली गई तो टिकाऊ 
. नहीं होगी । जीवन की अन्तिम सफलता चरित्र पर ही 
आश्रित है। सम्पूर्ण जीवन कार्य, व्यवहार, विचार मनो- 
भावों की निर्मेलता शुद्धि से ही हमारे चरित्र का गठन 
होता है। अपने मनोभाव, चेश्ओं पर अपना नियन्त्रण 
रखना, बुराईयों को छोड़कर जीवन में अच्छाईयों को 
महत्व देना आत्म संयम है। दूसरों की भलाई के लिए - 
, अपनी: सुख सुविधा छोड़ना आत्म त्याग है। जीवन शोधन, 
“परमार्थ एवं अयने लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ना अध्यवसाय 
है । जिसके जीवन में इस त्रिवेणी का संगम होता है, वह 


सहज हो चरित्र की पविन्नता प्राप्त .कर लेता है। बड़ी . 


कड़ी मिहनत से धन कमा सकते हैं वाक्‌ चातुर्य के बल 
पर नेता गीरी मिल सकती है किन्तु इन विभूतियों के 


.बावजद भी जरित्र वानु नहीं हो सकते यदि संयम आत्म | वान नहीं हो सकते यदि संयम आत्म 
«प्याग और अध्यवसाय न हो । 


चरित्र स्वार्थ पर नहीं परमार्थ पर जीवित रहता है । 
यदि हम री सामथ्यं तथा धव के सदुपयोग से दूसरे जरू- 
रत मन्द लोगों का भला न हो- तो सब सामर्थ्य बेकार । 
अतः चरित्र वानु होने का एक यह्‌ भी कार्यक्रम है कि 
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पूर्द 


_# ४ ++३यधयय जय 3 +२ सीसी सीजीजीज: 


मे अपने शक्ति से विवेक से दूसरे के काम आ सके अपने शक्ति से विवेक से दसरे के काम आ सकें 


इसके साथ ही मालव जीवन का लक्ष्य है व्यक्ति के स्तर 


से उठकर समष्टि के स्तर- पर आत्मसात्‌ करना | मानक 


एक सामाजिक प्राणी है । यदि आजीवन हम अपना घेरा 
अपने स्वार्थ तथा अपने अहंकार रक्षण में ही लगाये रखें 
तो यह स्वार्थ पुर्ण जीवन होगा | ८ 

ज्रित्र आंदमी का अनमोल धन है। इसकी हर 
प्रकार से रक्षा करती चाहिए। हमारे भौतिक साधन 
किसी कारण वश आज नहीं है 


स्तर पाना अंसंभव है । देखा यह गया है कि धन, मात 


मर्यादा और यश उस व्यक्ति के थीछे चलते हैं जिनका" 


चरित्र बल सुहृढ़ है। साधन हीन सच्चरित्र व्यक्ति को 
विश्वास पूर्वक सभी सहयोग करते हैं । यदि उस पर किसी 


प्रकार की आपत्ति आती है तो अनेके सहायक मिल जाते 


हैं। किन्तु दूसरी ओर एक चरित्र हीन के अपने भी 
पराये हो जाते हैं । राम की सीता हरी गई अनेक बन्दर 
भालू जान पर खेल कर लड़े । किन्तु नीति विहीन रावण्टट 
का अपना सगा भाई विभीषण साथ छोड़ गया। समाज 
भी आदर्श उन्हीं को मानता है जो निष्ठा पूर्वक चरित्र की 
रक्षा करते हैं । सभी अपने बच्चे का न,म, राम लक्ष्मण 
कृष्ण, हनुमान या युधिष्टर रखना चाहते हैं लेकिन ऐसा 
उदाहरण नहीं मिलता है नो रावण कंस या दुर्योधन रखे $ 


आचरण हीन व्यक्ति समाज में उन्नति नहीं कर. . 


सकते । भले ही कुछ देर के लिए सम्पति खड़ी कर ले 
सहयोगियों की एक लम्बी जमात.- बना लें किन्तु भीतर से 
सरदेव खोखले रहेंगे | मनोचल हमेशा गिरा रहेगा आनन्द 
उत्कुल्लता, निर्भयता, आत्म निर्भरता और संतोष के लिए 
हमेशा तरसते रहेंगे । कुछ देर के लिए प्रतिष्ठा भी भत्ते 
मिल जाय | किन्तु पर्दाफास भी देर या. सबेर होगा ही 
सबसे पहले तो अपनी भीतर की अन्तरात्मा ही परेशान 
किए रहेगी | छाटी छोटी गलतियां भी भयंकर परि- 


णाम दिखलाएगी ।-परिणामंतः बेचैनी . और भकुलाहट 
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त्तो कल हो जाएंगे लेकिन! न 
यदि प्रभाव वश अपने चरित्र को गिरा दिंया-तो पुनः वह 


समाज से डरेगा 


सना मास! इन खाट छः 
परहियार से इरेंगा यहाँ लझ कि अपने आप से भी डरेगा। 
एस एर हे कृत से पीछा छुड़ाने के लिए ही ऐसे लोग 
पोर धपुमन या मिक्रार होते देखे जाते हूँ। अतः मन 
गये अगानत रहेगा। 
दूसरी ओर चरित्र बानु सदा उत्फुलल रहेगा। निर्म- 
बसा उसके सोम रोम से दपवेयी । उसे चारों ओर संतोप 
ही संतोष दवियलाई देगा । आपत्ति काल में जब साधारण 
गैंग घटा जाएंगे तो यह मुन्कराता रहेगा। यह तथ्य 
“ मिखुस या दुख आता और जाता रहता हैं। मगर 
वा ने दूय में उद्विग्न होगा न सुख में इतरायेगा । 
मानव-जीवन की साथंकता उज्ज्वल और उच्च चरित्र 


; होनी है । सामाजिक प्रतिष्ठा के भागी दार बे होते हैं 
जिनमे चरित्र बल होता जेस पर सभी लोग विश्वास 
ऐसे ही लोगों की साथ औरों पर पड़ती है। 
वात़्चातुय के बल पर भी कर सकते 
को प्रकाशित और सदमार्ग पर लाने का 
नही कर सकते हैं। सद्‌ रा 

र एक रझयता को ही चरित्र कहते हैं । 
जो आदर से छल्ली कपटी क्रर हैं तथा दिखलाने के लिए 

हु 


० 
पज्जन बने हुए हैं वे कभी भी: चरित्र वान्‌ नहीं बन 
सकते । जो अपनी इच्छाओं को नियन्त्रित रखते हैं और 


हप देते हैं उन्हीं को चरित्र वान्‌ कहा 
जक्ति से प्रेरित सदाचार का 


पन्‍्हें सत्कमों का 
जा पकता है । संयत इच्छ 
साम ही चरित्र 
समाज का सौंदर्य, सुख और शान्ति चरित्रवान व्यक्तियों 
रा ही स्थिर रहती है । दश्चरित्र और दराचांरी से 
सती भयभीत रहते हैं । उनके पास आने में लोग लज्जा 
और संक्रो हैं । जो भी उनके सम्पक में 
काता है उसे ही वे अपने दृष्कर्मों की आग में लपेट लेते 
है | ऐसा समाज दुख कलह और कहठदुता से झुलस कर रह 
जाता है । अनेकों प्रकार की भौतिक सम्पेत्तियाँ वे साँसा- 
रिक मुखर सुविधार प्राप्त भी लोगों को शान्ति 
नहीं होती । अधिक तर लोग कुढ़ कुड़ कर जीवन 


ह०२ | 
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होते हाए 


उपलद 
[वादे रहते है। बह सव अरिन्रिक न्यूनता के कारण 
डे ऊडजलओर 3 
अाहावाहत। 
कप 
दम सा डे 
खत से १८३७ २० 


शित विपयक संदावार चरित्र की सर्व श्रेष्ठ विशे: विपयक सदाचार: चरित्र की सर्वे श्रेष्ठ विशे- 
संता और कसौटी मानी गई है | कुछ अवसरों पर “चरित्र 
शब्द से मर्यादित कामोपभोग का ही अर्थ लगाया जाता 
है। जिन देशों में स्त्री पुरुषों के बीच की शील मर्यादायें - 
निश्चित नहीं हैं वहाँ भारी - विश्व खलता पाई जाती है । 
पश्चिम के देश कुटिल प्रवंचनों के शिकार होकर अपना 
क्षय वो चुके हैं । इन्हीं पाश्चात्य सिद्धान्तों पर आधारित 
इस घृणित दुष्प्रवृत्ति के कारण, भारतीय. संस्कृति कम 
अस्त-व्यस्त नहीं हुई | इस विपली कामुकता की दुर्भाग्य 
8ण स्वच्छन्दता ने आज सारे सामाजिक ढाँचे को ही 
खाखला कर दिया है 4 इसके द्ष्परिणाम स्वरूप ही स्वा- 
स्थ्य की दुर्दशा अशक्तता, अपहरण हत्या और आत्महत्यायें 
आये दिन समाज में होती हैं। सदाचार की सीमायें जब 
तक निर्धारित न होंगी और दुराचार पर जब तक प्रति 
वन्व नर्दीं लगेगा तव. तक समाज में सुख शान्ति और-व्य- 
वस्था का स्थापित होना प्राय: असंभव ही है।. ... - ४ 


0 तर बाहर से पवित्र रहने, शुद्ध आचारण करने 
श्रेष्ठ पुस्तकों का स्वाध्याय, सत्संग शक्ति पुरुपार्थ आत्मिक 
प्रसनन्‍ता के आधार पर ही मनुष्य. की उन्नति संभव है । 
आत्म नियन्त्रण संयम और सम्भापण से ने केवल अपने 
को वरन्‌ अपने पास पड़ोस और सम्पर्क में आने वाले 
को भी.सुख मिलता है। मानवत्ता का विकास भी इसी से 
संभव है कि हम दूसरों को अपने जैसा समझें तथा उनके 


. साथ भी सद्व्ययहार करें । चरित्र के धनी लोगों से ऐसी 


सद्‌ प्रेरणायें समाज को मिलती हैं । 


. चरित्रवान्‌ बनने के - लिये अपनी आत्मिक शक्ति . 
जगाने की आवश्यकता होती हैं। तप संयम और धीैर॑ से 
आत्मा बलवान बनती है | कामुकता, लोलुपता व इन्द्रिय 
सुखों की वात सोचते रहने से ही आत्म शक्ति का हास 
होता हैं । अपने जीवन में कठिनाईयों और मुसीबतों को 
स्थान न मिले तो आत्म शक्ति जाग्रत नहीं होती जब तक 
कष्ट ओर कठिनाईयों से जूझने का भाव हृदय में नहीं 
आता ठब् तक चरित्रवात्‌ बनने को कल्पना. साकार-रूप 
धारण नहीं करती । 


हा 
तर 


और - 
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सहृदय साधु पुरुष-डो ० केलाश नाथ काटजू “| 


सन्‌ १६२६-३० की वात है | इलाहाबाद में कांग्रेस ह 
की कोई सार्वेजनिक सभा हुई। उन दिलों स्वतन्त्रता 
आन्दोलन पूरे जोर पर था। सरकार ने इस सभा को 
गैर कानूनी करार देकर भाग लेने वाले सभी लोगों को 


गिरफ्तार कर लिया । आस-पास घूमते हुए नागरिक भी , 


पकड़े गये | सब को एक पंक्ति में खड़ा कर नामवार 
' सजा घोषित की जाने .लथी | एक युवक जो बेहद डरा 
हुआ था--घधवेड़ा रहा-था । उसका नाम आया तो काँपते 
'हुए बोला-- परन्तु मैं तो निर्दोश हूँ” 

मजिस्ट्रेट इतने भर कहने से आश्वस्त नहीं हुआ, 
पूछ वेठा--'निर्दोश हो तो साबित करो कि तुम पर लगाया 
* गया अभियोग झुठ है । कया तुम्हारा कोई वकील है ? 

युवक क्या जबाब देता । नहीं कहने ही जा रहा था 
किसी ने पीछे से आगे बढ़ कर कहा--“जी हाँ । महोदय 
मैं इस व्यक्ति का वकील हूँ । 


ऐसे समय में किसी व्यक्ति को आगे बढ़ते देख युवक 
को वड़ा आश्चयें हुआ | खदृदर की शेर वानी, टोपी और 
चूड़ीदार पायजामा पहने स्वयं को वकील कहने वाले 
व्यकित ने युवक के आश्चयं को कम किया-तुम्हें हैरत 
क्यों हो रही है। सचमुच मैं सभी कांग्रेस अभियुक्तों | 
वकील हूँ, अपने देश के नागरिकों का वकील हूँ । 


दण्डित सभासद्‌ तो निर्भय निश्चिन्त सजा भगतने 
के लिए तयांर से थे परन्तु युवक को , घबड़ाते देंख उक्त - 
चकील साहब ने उसकी परेवी की । देशवासियों के, काँग्रेस 
अभियुकतों के हर समय तत्पर रहने वांले उक्त वकील 
- साहव थे डा० कैलाश नाथ काटजू । उनकी सहृदयता के 
समक्ष युवक श्रद्धावतत .हो गया और स्वयं को कांग्रेस 


श्भियुकतों की पंक्ति में गिने जाने पर ही गवे का अनुभव - 


करने लया । ड० काटजू पेशे से वकील थे परन्तु उन्होंने 
वकालत को कभी अनुचित--उचित का अवॉतर-अभेद 
. व्यवसाय नहीं मादा । साधन और जीविका की पवित्रता: 
के कारण काठ ने अपने इस पेक्षे में ईमानदारी और 


युग निर्माण योजना 


र्प्‌ू 2... डेप पर, 


न्याय की रक्षा का भाव समाहित कर इसे भी परमार) 


साधंना बंना दिया। 


उन्होंने: अपने .वक्ालत के पेशे में मिलने वाली 3]! 


पर नहीं, अपने - मुवक्किल की स्थिति और पक्ष के औचि: 
'त्य पर ही ध्यान दिया | कानपुर में बच्चीसिंह का-मृक 


का मृक- * 
दमा -उनके जीवन की सर्वाधिक चचित घटना है । इस 
मुकदमे में दोनों पक्षों की एक पीढ़ी गुजर चुकी थी बताया 
जाता है कि दोनों - के बीच सन्‌ १६४८ - से झगड़ा चल 
रहा था । मुकदमे की दूरवस्था को देखते हुए कोई भी 
वकील इसे हाथ में नहीं लेता था। वादी कानपुर 
अदालत का द्वार " अपनी रेहन रखी सम्पत्ति को जिसका 
ऋण मूल सूद सहित चुका दिया गया था. । हस्त 


- गत करने के लिए खट खटाया । कानपुर न्यायालय ने तो 
वादी के पक्ष में निर्गेय दिया-। परन्तु प्रतिवादी रेहनदार - 


ने जिला न्यायालय . में अर्जी दी। जिला न्यायाधीश ने: 


_फेंसला दिया कि नियमानुसार वादी ने केवल सूद भी 


पूरी तरह नहीं चुकाया है। . : | 
बच्ची सिंह जो अप्रने पिता महाराजसिंह के _बाद मुक- 
दमा लड़ रहा था--इसी में वर्वाद हो गया । डा० काट्ज 
के पास जब वह अपना मामला लेकर आया तो उस 
समय विवस्त॒ माचव ककांल काया ही उसके पास शेष 
बची थी। सारी बात सुनकर डा० काटज- का हृदय 
द्रवीभूत हो हठा । वच्चीसिंह की-करुणा जनक स्थिति-को 
देखकर उन्होंने यह मुकदमा ले लिया । 
उनके अदालती ज्ञान और कानूनी प्रतिभा की परीक्षा का 
यह चुनौती भरा अवसर था । बच्चीसिंह . के पास अपनी 
वात का कोई प्रमाण नहीं-था ।.१८५७ की ४5१७ की क्रान्ति में 


“कानपुर की अदालतों के त्रिर्णय सम्बन्धी सभी उ रक्ाई हे 


भी नष्ट हो गये थे। बड़ी कठिन परिस्थितियां थी परन्तु, 
परिस्थतियों से पराजित होना उनका स्वभाव नहीं था । 


. अनून और मामले की वारीकियों का भलीभांति अध्य- 


यन कर डा - काटजू ने वच्चीसिंह का पक्ष इतनी हृढता 


-वैवेक रखा कि निर्णय उसी के पक्ष में हुआ । 
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फैसला सुनकर बच्ची सिंह गई हो गया और 
डा० कारजू के हाथ में मुकदर को फीस #£ रूप में 
४४५ २० रख दिये । आसवास के लोग देखकर प्रतीक्षा 
करने लगे कि अब वे विकर उठेगे। लेकिन सबकी आशा 
के विपरीत काटज ने उैनीस रुपये बडे संतोष और आदर 
के साथ स्वीकार कर लिए । ऐसे व्यक्ति के लिए यह कहना 
कहाँ तक उपयुक्त होगा कि वकालत उनका मात्र पेशा 
ही था । बेशक यह पेगा तो था परन्तु उन्होंने न्याय और 
मानवता को ही सवॉपरि स्थान दिया। मुवक्किल की 
फीन ने उन्हें कमी नहीं ललचाया वल्कि वे तो उसकी 
स्थिति पर द्रवी भूत होते थे । इस रूप में वकालत उन 
पर नहीं वे वकालत पर हावी रहते थे । 

ऐसी कई घटनायें उनके सम्बन्ध में विख्यात हैं जो 
'उनेकी मानवीय आदर्णो के प्रति निष्ठा और न्याय की 
रक्षा वा भाव व्यक्त करती हैं। भारतीय समाज, न्याय 
और राजनीति में अपने ढंग के अभूंत पूर्व डा० कैलाश 
नाथ काटजू का जन्म सन्‌ १८८७ ई० में मध्य भारत की 
एक छोटी सी रियासत जावरा में हुआ था । उनके पिता 
जावरा नवाव के एक मन्त्री के निजी सचिव थे । वेतन 
के रूप में कोई खास पैसा मिलता नहीं था। उतकी 
आ्िक स्थिति साधारण थी। पिता ने अपने बालक को 
प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर लेने के बाद किसी तरह उच्च 
शिक्षा के लिए इलाहा वाद विश्व विद्यालय में भेजने की 
व्यवस्था की । 

डा० काटजू एक अध्यवसायी और परिश्रमी छात्र 
सिद्ध हुए । सचु १६९७ में ही उन्होंने एम० ए० पास 
कर लिया ) कानून उनका प्रिय विपय था--उसी समय 

उन्होंने एल० एल० वी० की परीक्षा भी उत्तीर्ग की। 

: ७: वर्ष तक इस विषय में एल० एल० एम और १४१६ 
में एल० एल० डी० की उच्चतम परीक्षा पास की। 
विपय में इतनी योग्यता अजित कर कानपुर उच्च न्याया- 
लय में प्रक्टिस करने लगे।। इन्हीं दिनों उन्होंने एक 
महा निबंध लिख कर डॉक्टर आफ लॉज' की डिग्री प्राप्त 
की । 


जी 
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कानपुर में जमने से पूर्व उन्हें बड़े संधर्षों का सामना - 


< ० गे 
करना पड़ा था । विद्यार्थी जीवन समाप्त होते ही उन्हें काम 


डूड़ने की आवश्यकता हुई । उच्च शिक्षित लोगों के लिए. 
उचित रोजगार का प्रवन्ध उन दिनों भी मुश्किल ही था -. 
उन्हें सौ रुपये प्रतिमास पर भी कोई काम देने के लिए 
तैयार नहीं हुआ । जावरा, रतलाम इन्दौर, ग्वालियर 
आदि महा नगरों में. दर दर की ठोकरें खाल पड़ी। 
परन्तु वे निराश नहीं हुए । _ 

उन्हें अपनी योग्यता पर विश्वाम और भविष्य की 
प्रतीक्षा के लिए धीरज था। प्रतिकुल परिस्थितियों में 
स्थिर बुद्धि और संतुलित मन ही व्यक्ति को संतुष्ट और 
शान्त रखता है। सामर्थ्यं, योग्यता और प्रतिभा सम्पस्त । 
व्यक्ति भी प्राय: प्रतिकुल परिस्थितियों में---मनोबल की. 
कमी के कारण जल्दी घबड़ा उठते हैं। ऐसी. दशा में 
आत्म विश्वास और धैय॑ धारण आवश्यक है इन शक्तियों 
से रहित व्यक्ति निराश होकर अपने जीवन को नक॑ बना 
लेते हैं। । परिणाम स्वरूप: उनकी प्रतिभा का विकास : 
और जो लाभ समाज को मिल सकता था उससे दोनों ही : 

_ वब्चित रह जाते हैं । " 

व्यक्ति किसी विज्ेष योग्यता से सभ्पन्त है तो भी ह 
कोई जरूरी नही कि लोग उसे तत्काल ही जानने लगें। 
प्रकृति की दीर्घ. क्रिया व्यवस्थाओं से हीरे का निर्माण 
होता है । सदियों और सहसख्राव्दियों तक वह धरती की 
पर्तों में ही छुपा रहता है, तब कहीं जाकर यदा 
कदा. लोगों की निगाह में आता है. और उसका मूल्यांकन 
होता है। प्रतिभा शाली व्यक्ति भी उसी प्रकार बरसों. 
तक उपेक्षित रहते हैं | शंकादु और आत्म निकल व्यक्ति 
इस उपेक्षा अबमूल्यन से अपनी योग्यता... को ही तन्देह की 
दृष्टि से देखते हैं। परन्तु डा० काटजू तो हृढ़ आत्म 
विश्वासी थे | धैर्य और संघर्ष की शवित क्षमता उनमें 
थी । कठिन. परिस्थितियों से जूझते रहने पर भी वे फल- 
स्वरूप हताश नहीं हुए । काफी समय तके मनोयोग पूर्वक 
जीवन संयर्प में जूझने के वार्द वे. कानपुर के पं० पृथ्वी 
नाथ के संपर्क में आये । ।$ | 

उनको प्रतिभा अवसर पाकर व्यक्त हुई और डा० 
काटजू की ख्याति दूर-दूर तक फैलने लगी |. वे जब कान- 
पुर के सर्वाधिक प्रतिष्ठित, कुशल और होशियार वकील 
जन गये थे तभी वच्चीसिंह का मुकदमा उनके पास आया । 
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वकालत के पेशे में विख्यात होते . ही उन्होंने स्वत 
अत संग्राम में भाग लेना भी आरम्भ कर दिया। नाग- 
+रिक सेवाओं और आन्दोलनों के लिए सदैव उद्यत रहने 
वाले डा० काटजू इस रूप में भी बड़े लोकश्रिय हुए। 
कानपुर में कुछ वर्षों तक वर्कालत करने के बाद वे इलाहा- 
चाद चले आये | क्योंकि यह. शहर उन दिनों राजनैतिक 
भांदोलनीं और घटनाओं का. केन्द्र बना हुआ था। यहीं 
उन्होंने अपनी वकालत भी जारी रखी। लगातार तीस 
वर्ष तक वे इलाहाबाद »ी: देश-के श्रेष्ठ तम न्याय मन्दिरों 
में एक छत्र सम्राट वकील बने रहे। इसके साथ ॥ 
' राष्ट्रीय आन्दोलनों में भी उसी प्रकार भाग लेते रहे | 
स्वर्गीय मोतीलाल नेहरु द्वारा संस्थापित 'इलाहाबाद जन॑ल 
जो राष्ट्रवादी विचार धारा का भ्रमुख पत्र का वे वर्षो 
तक सम्पादन करते रहे । | 

राष्ट्रीय विचारों और सेवा भावी क्रिया कलापों से 
श्रभावित हो कर इलाहाबाद की जनता ने उन्हें १६३४ में 
नगर प्रालिका अध्यक्ष चुना । इसके दो वर्ष बाद स्वतंत्रता 
आदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने वकालत का एर्णे- 
तया परित्याग किया । राजनीति के वे अब खुलकर खिलांडी 
चन चुके थे । जीवन,में यह परिवर्तत उनके सम्मुख बहु 
आयाम प्रस्तुत कर गया । काग्रेस के सक्रिय कार्यक्र्ता बन 
गये थे । पार्टी ने उनकी योग्यता प्रतिभा को दृष्टिगत रखते 
हुए तत्काल संयुक्त प्रांतीय धारा सभा का सदस्य चुना 
और फिर न्याय उद्योग एवं विभाग के मंत्री बने । इन 
पदों का उन्हें कोई पूर्व अनुमव नहीं था फिर भी लगन, 
: परिश्रम और ईमान दारी के कारण इन पदों के महत्वपूर्ण 
दायित्व को पूरा करते रहे । 

काँग्रेस ने शीघ्र ही अंग्रेज अधिकारियों की, अड़ंगे 
चाजी के क्रारण मन्‍्त्री पद और सदस्यता से त्याग पत्र देते 
का क़म-चलाया । तुरन्त हीं डा० काटजु ने भी मन्‍त्री पद 
से इस्तीफा दे दिया और सत्याग्रह का मार्ग - अपनाया । 
उनकी दृष्टि में. पद नहीं अनुशासन महत्वपूर्ण था। संग- 
ठन का अनुशासन व्यक्ति की क्षमता और योग्यता को 
समाजोपयोगी बनता है । अन्यथा अनुशासरू विहोन प्रतिभा 


थोड़े अह और अभिमान की ही जननी बनती है । 
सत्याग्रह आन्दोलंन में भाग लेने के कारण - उन्हे १६४० में 
:ड़ ढ़ साल के लिए जेल भेज दिया गया । ह | 

कुहां तो वकील-जीवन का ऐश्व्यथं और सुखोप्भोग 
और कहाँ जेल की यातनायें । डा० काटजू इन विषम 
परिस्थितियों में भी एक समान ही स्थिर और शाँत रहे । .- 
महानता अपने पूर्व जीवन के सुख सुविधाओं को नहीं 
वर्तमान के संप्रषों को ही वरेण्य करने की प्रेरणा देती 
है । क्योंकि सेवा और जन कल्याण के मार्ग में आने वाली 
प्रतिकूल परिस्थितियाँ हीं उसकी आत्मा का स्वार्थ पूरा 
कर उसे संतोष प्रदान करती हैं। ' 

जेल से सजा पूरी कर लौटे अभी कुछेक ही माह हुए 


होंगे कि उन्हें भारत छोड़ो आस्दोलन के अन्तर्गत फिर , 


गिरफ्तार किया गया । और पुनः जेल जाना पड़ा ।.जेल 


में उनका स्वास्थ्य ज्यादा खराब रहने लगा इस कारण 
सात-आठ महीने बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया । 

१६४६ से १६६२ तक वे कई महत्वपूर्ण पदों पर . 
रह कर देश सेवा करते रहे । जीवन के अन्तिम दिनों में. 
मध्यप्रदेश की राज नीति में पूर्ण सक्रिय रहे । बाद में 
उन्हें मध्य प्रदेश की. सेवाओं के अवसर छोड़ना 'पड़े 
परन्तु सेवा के लिए कोई विशेष अवसर या परिस्थिति 
आवश्यक नहीं होती । वह तो हर समय किया जा सकने 
वाला अनुषश्टान है। उन्होंने जो कुछ भी कमाया वह अपने 
लिए कम व औरों के लिए अधिक खर्च किया। ' ह 
छात्र छात्राओं के सहयीग हेतु उन्होंने अपनी आय का 
अधिकांश भाग दिया और साथ ही आत्म विज्ञापन से. 
बचने के लिए कहीं चर्चा न करने की सख्त हिंदाउत भी | 
नियमित- रूप से सहायता प्राप्त करने वाले छात्र बड़ी 







संख्या में उनके प्रति भविष्य के लिए आधारी हैं। 


६८ में उनका देहान्तं हो गया | एक ऐसे मार्ग का 
पथिक उठ गया जिसने जिस मांर्ग पर भी कदम रखा ' 
उसमें सफलता पायी । अपनी धर्म निष्ठा लगन व लात 
और साथुता के कारण सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपव॑ ख्याति 


प्रात की। परन्तु लोग उन्हें साधु पुरुष के रूप में ही अधिक 
याद रखते हैं ५ 


ए:--- (9) ++>$% 
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२३. 


अनुशासन ही समाज को आगे बढ़ाता है 2, 
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प्रत्येक कार्य को पूरा करने , लक्ष्य प्राप्त करमे अथवा की रट सभी लगांते हैं पर आधकारों के साथ कर्तव्य भरे अधिकारों के साथ कर्तव्य भी 
इेदेश्य की पूर्ति के लिए सुनिश्चित मर्यादाओं का पालन अनिवय रूप से जुड़ें हैं, दायित्व भी जुड़ होते है।और 
करना पड़ता है। उन मर्यादाओं के अभाव में व्यक्ति उन दांयित्वों का पालन करते हुए ही व्यक्ति अपने 
हित समाज भी लक्ष्य विहीन, अस्त व्यस्त और दिशा अस्तित्व को सुरक्षित तथा वाह्म स्थिति को सुव्यवस्थित 
श्रष्ट हो जाता है। व्यक्ति ही क्‍यों ? जड़ जग्रतू जिसे बनाये रह संकता है । अन्यथा उद्ण्ड और उच्छखल 
ब्रह्माण्ड कहा जा सकता है फिर भी अपनी अपनी मर्या- प्रवृत्ति के लोग अपनी अवॉछनीय हरकतों से समाज में. 
दाओं और नियमों में बन्धे हुए है | सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा, अस्तव्यस्तता फौला सकते है । 
ग्रह, उपग्रह सभी एक व्यवस्था और विधान के अनुसार __उदण्डता और उच्छ खलता पशु प्रवृत्ति. की निशानी _ 
चलते है । कोई ग्रह उपग्रह अपनी कक्षा से' हटकर यदि है और क्मोवेश रूप में यह सभी मनुष्यों में रहती है $ 
दूसरी कक्षा में चला जाय तो भयंकर विस्फोट उत्पन्न , मनुष्य अन्ततः आसुरी और देवी सत्ता के बीच का सेतु 
हो जाता ही तो है। उसमें पशुता के गुण भी बीज रूफ में उतने 
पेड पौधों के उगने फलने से लेकर ऋंतुओं के बदलने ही विद्यमान है जितनेकि उत्कृष्टताके । अनुकुल परिस्थितियाँ 
का भी एक निश्चित क्रम है और एक निश्चित व्यवस्था और निरवरोध वातावरण पाकर ही एक प्रकृति दसरी 
कहने का अर्थ यह कि संसार को हर छोटी से छोटी१ प्रकृति. को दवा कर आगे बढ जाती है । कहना नहीं होगा 
और बड़ी से वड़ी वस्तु घटना तथा प्रक्रिया एक नियम | कि संशुस्तर पर विकसित हुई मानवी चेतन ई मानवी चेतना व्यक्तिगत 
से चलती और कार्य करती है । मनुष्य भी उस नियमने | जीवन में अस्त व्यस्तता, पारिवारिक जीवन में क्लेश 
से अलग नहीं रह सकता उसे भी अपनी, प्रत्येक गतिविधि। कलह.और सामाजिक जीवन में अवॉछनीयता को हो 
को नियन्त्रित, नियमित और व्यवस्थित रखना .पड़ेंगा ।| वेढ़ावा देगी । 
अनुशासन इसी का नाम है । अनुशासन का- निर्धारण... उदाहरण के लिए राब पीने के बाद की स्थिति 
की रक्षा होती रहे । समाज में सवल होते है और निर्वबल पर कायू खो बेठता है, ऊटपटांग बकता झकता है न 
भी, धनी भी होते हैं और अमीर भी, बुद्धिमान भी होते उसके पैर सही दिशा में चल पाते हैं और न उसका 
श्र निवुद्धि भी | पर किसी के पास योग्यता या विभूति) मस्तिष्क सही ढड् से सोच पाता. है। ब्उसके वैयक्तिक 
विशेष होने का अर्थ यह नहीं कि वह दूसरों के अधिकारों। -द्वीवन में आयी यह अस्तव्यस्तता उसे हास्यास्थद बना 
का हनन करे, अपनी शक्ति, सम्पत्ति ओर बुद्धि के बल| देती हैं। परिवार में कलह से लेकर बाहरी लोगों के लड़ने 
पर दूसरों का दमन, शोपण करे उन्हें छल ले। जीने का झंगड़ने तक का उसका उत्तारूपन पारिवारिक तथा सांमा- 
सभी को बरावर अधिकार हैं और वह अधिकार उच्छ ' जिक जीवन में क्लेश कलह और अवाॉछनीयता फैलाता 
खल लोग छीन न डालें इसलिए नियन्त्रण की कठोर । है खिहने का अर्थ यह कि इस प्रकार मानवीयता की 
व्यवस्था बनाती पड़ती है। भले ही वह राजतन्त्र के | मर्यादाओं को तोड़ने से रोकने के लिए बनाई गयी विधि 
माध्यम से हो या धर्मतन्त्र के माध्यम से । व्यावस्था अनुशासन है। शराब का नशा ही नहीअंन्य कई 
अनुशासन का इतना हीं अर्थ है कि प्रत्येक व्युक्ति। कारणों से भी व्यक्ति इन मर्यादाओं को तोड़ने पर उतार 
अपनी अपनी सीमा और परिधि में क्तंव्यों का पालन | हो जाता है। 
करते हुए अपने अधिकारों का उपयोग करें। अधिकार [ - उसनेमें से एक बड़ा कारण है +पवरार्श एक व्यक्ति यदि 
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अपने स्वार्थ के कारण दूसरे लोगों -को* भ्रमित -करता है 
या सामाजिक नियमों मर्याद्राओं .को भंग करता. है तो 
. असामाजिकता की ओर अग्रसर हुई उसकी गतिविधियाँ 
असंदिग्ध रूप से' खतर नाक हो 'जायेंगी | बेईमानी, कम 
नाप तोल, -भ्रष्टाचार, चोरी आदि आधथिक अपराध हैं । 
. ये भी अनुशासन हीनता में आते हैं वल्कि उससे गम्भी 
रतम हैं इसलिए अपराध हैं | पर जव सामाजिक , नियमों 
और मर्यादाओं को-नैतिक नियमों को कोई व्यक्ति तोड़ता 
है, तथा प्रत्यक्षतः उसका -तात्कालिक प्रभाव नहीं दिखाई 
देता है लेकिन उसका दुष्परिणाम तो होता ही है-वह 
मर्यादा-भग अनुशासन हीनता बन जाता है । 
कहा जा चुका है कि सृष्टि का चक्त एक नियम, एक 
मर्यादा और एक व्यवस्था के अनुसार चलतो है। जिसके 
कारण ही विभिन्‍न शाक्तियों, पदार्थों और क्रियाओं में 
सन्तुलना बना रहता है । जड़ हो या चेतन उसकी प्रत्येक 
क्विया प्रति क्रिया के पीछे उन तथ्यों की ही प्रेरणा रहती 
है । इसी स्थिति को .दृष्टिगत रखते हुए प्रसिद्ध दार्शनिक 
एशिगंटन ने लिखा है--जिस तरह मनुष्य के कार्यकलापों' 
के पीछे मत्त की शक्तिकायंकरती हैं,ठीक इसी तरह सृष्टि ] 
मूल में भी एक चेतना संज्ञी कार्य करती है जो पूर्ण व्यव- 
स्थित और नियामक है । पहले स्थूल दृष्टि से देखने पर 
- जड़ जगत का कार्य भी एक मशीन की तरह दिखाई देता 
है किन्तु गम्भीर विचार, चिन्तन द्वारा देखा जाय तो 
मालूम पड़ता है कि जगत और इसके प्रत्येक कार्यकलाप! 
के पीछे एक चेतन सत्ता काम कर रही है -जो लिया-) 
मक है । हे 
प्रश्न उठता है कि जब नियामक सत्ता स्वयं 

व्यवस्था प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला रही है तो 
- मनुष्य के लिए अनुशासन के-नियमों मर्यादाओं के वन्धन 


प्रतिबन्धों के निर्धारण की क्या आवश्यकता है ।स्मरर्ण 


हैं जड़ तत्वों और मनृष्येतर प्राणियों में विचारशक्ति नहीं मनृष्येतर प्राणियों में विचारशक्ति नहीं - 
द्वोती अत-ओे अपने नियत निर्धारित स्वभाव के अनुसार 


ही वर्तते है । जबकि मनुष्य योनि को सव श्रेष्ठ माना 
गया है और उसे तदनुसार विचार शक्ति भी मिली हुई 
है । वह अपने क्रिया कलापों और ग्तिविधयों का स्वय॑ 
निर्धारण तथा संचालन स्वयं कर सकता है अतः आवश्यक 
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हे | 
हैंड 


जा 


हो जाता है.कि उसके लिए नीति नियमों और समाजिक 


मर्युदाओं की व्यवंस्था, की जाय । इसी उद्देश्य को दृष्टि- 
गंत रखते हुए मतीषी विचारकों और समाज नियन्ताओं *- 


'ने कुछे. मर्यादायें. निर्धारित की हैं -जिन्हें अनुशासन 


कहते हैँ | 
उन मर्यादाओं की प्रेरणा स्फुरणा मनुष्य को हा 


'अन्तजंगत से भी उठती हुईं अनुभव होती है ।. शांन्त मत 
और गम्भीरता प्‌र्वक. विचार किया जाय तो पता चलेगा 


कि न केवल बाह्य-भौतिक ज़गत में ही कोई . नियंत्रण 
व्यूवंस्था काम नहीं कर रही है वरत्र॒ उसकी अन्तश्चेतना 
में भी वही चेतना काम करती -है । उसे गलत काम करते 
पर टोकती रोकती है । उसे बताती है कि यंहूँ काम समाज 


बह द्रोह तो है ही अपने लिए भी कम घातक # 
नह 


हर 





हे 
आकाश/के नक्षत्रों से लेकर अणु परमाणु 


के कार्यकलाप और संसार की प्रत्येक घटना के 
पीछे एक अमर चेतन सत्ता का नियत विधान 
काम करता हैं। जिस तरह किसी के पथ अ्रष्ट 
हो जाने पर सृष्टि में खलबली मच जाती है उसी 
तरह विश्व नियम--नियतिके-विधान और सामा- 
जिक मर्यादाओं को तोड़ने पर-इनके विरुद्धचलने 
पर मनुष्य के आन्‍्तरिक जीवन में भी भयड्धूर 

संघर्ष उत्पन्त हो .जाता है । उसका परिणाम 
वाह्य जीवन में भी विनाश और हानि के रूप 
में ही प्राप्त होता है । 

' , “काण्ट 


मनृज्य वैसे भी नियामक सत्ता की भर्यादाओं, भी नियामक सत्ता की मर्यादाओं, कें 4 


उल्लघनों का दुष्परिणाम अनुभव करता है। वह देखता . 


है आग को अगर छू लिया जाय तो वह. जल्ना देती हे 
पानी में अगर छलांग लगा दी जाये तो सारा शरीर भीग 


- जाता है विजली के खुले तारों को छ लिया जाय तो विद्य त 


आण हर लेती है । वफ गला देती हैं. और यहाँ तंक कि 
वाहन टकरा. जाये तो भयद्धूकर हानि उठानी पढ्ती है 


सव होता है मर्यादाओं का उल्लंघन करने,के कारण 


* 
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(यादाय तोड़ने का-अनुशासन भज्ज करने का दुष्परिणा/ तोड़ने का-अनुशासन भजझ्ध करने का दुष्परिणाम 


किसी को भोगना पड़ता है; को भोगना पडत्ता डा 
०रामायण में स्वरणमृग के शिकार के प्रसंग में हैम 


अच्छी तरह देखते हैं कि भगवती सीता भी मर्यादा उल्लं- 





क सिद्धान्त सवेविदित हैँ। स्वार्थ के कारण हो या किसी 


जडे: 5 


घन के दुष्परिणाम से नहीं वच सकी थी | श्रम के शिकार 


हो ऋर लक्ष्मण जब राम की सहायता के 'लिए जाने 
लगे तो उन्होंने पर्णकुटी के द्वार पर एक रेखा खींच दी 
और सीता से कहा-आप इस रेखा के ' अन्दर रहेंगी तो 
आपको कोई खतरा नहीं होगा और रेखा से बाहर विकर- 
लमे पर सुरक्षा पर आँच आ सकती है। 

हुआ भी यही । छम्म वेश घारी,रावण को भिक्षा देने 


के लिए सीता ते लक्ष्मण रेखा से वाहर कदम रखा तभी 
उनका हरण- सम्भव हो सका । इस प्रसंग हारा अल का- 


रिक ढड़ से मर्यादाओं का उल्लंघन न करने की ,शिक्षा - 


दी गयी है। और इसीलिए अन्तिम मर्यादा सीमा के ईलए 
लक्ष्मण रेखा' का शब्द प्रचलित हुआ है ।* व्यक्ति अपनी 
अन्तरात्मा से प्रेरित मर्यादाओं, चेतावनियों का पालन 
करे, उन्हें सुने तो जीवन सुख शान्ति पूर्वक व्यत्तीत हो 
सकता है और स्वतः पालित उन मर्यादाओं का अनुशासन 
क्षी ऊचे स्तर का आत्मानुशासन वन जाता है और वह 
आत्मानुशासन व्यक्तिके उच्चस्तरीय आत्मविकास 
के साथ साथ समाज में भी उसे आदर्श व्यक्ति 
चनाता है | 
कदाचित्‌ अन्तरात्मा की प्रेरणा किसी को ने सुनाई 
देती हो क्योंकि स्वच्छ स्पप्ट और स्फटिक हृदय में दी 
उसकीअनुभूति होती है । अन्तः क्षेत्र में जमे कपाय कल्मप 
अन्तरामा की आवाज को उसी प्रकार हमारे कानों तक 
नहीं पहुँचने देते जिस प्रकार एक़ बन्द कोठरी में होने 
बाली आवाज बाहर के व्यक्ति को नहीं सुनाई देती है 
सुनाई भी देती है तो अस्पष्ट । लेकिन मनुष्य अपने आस- 
पास की दुनिया से तो अनुशासन सीख सकता हैं। समाज 
का मार्ग दर्शन करने वाले प्रंकाश पुझुज, उसका नियंत्रण 
फरने वाले मनीपी व्यक्ति को उन नियमों और मर्यादाओं 
अली भाँति अवगत कराते रहे हूँ । 


कानून, नागरिक के नियम और कर्तव्य, चेतिकता : 
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' जाती 


रह जाती है। प्रत्येक विचारशील व्यक्तिका कर्तव्य 


के बहुकाये जाने पर उनका उल्लंघन किसी कीमत पर 

हीं करना चाहिए इन नियमों और मर्यादाओं 
के अनुकूल रहने पर ही व्यक्ति तथा समाज की प्रगति. 
और.-उन्नति का मार्ग प्रशस्त . होता है। इसके. विपरीत 
चज़ने से, नियमों का उल्लंघन करने से, अतुशासन भंग 
करने से अवनति और पतन ही होता है । 


बता एक शक्ति है एक शक्ति है। और मनुष्य उससे सम्पन्न: ' 
होने के कारंण उस शक्ति का स्वामी है। शक्तिका सदुपयोग 
जहाँ सुख दायक और आनन्द बघंक होता है. वही दुरु- 
पयोग कष्ट कारुक और पीड़ांदायी वन जाता है। उदाहरण 
के. लिए विद्यत को ही लें । छवियू.त्‌ का: संदुपयोग यदि 
किया जाय तो उसंसे बड़े बड़े महत्वपूर्ण काम लिये जा * 
सकते हैं भौर लिये जाते भी हैं। मशीनें, प॑खे, इंजिन, 
रेडियो आदि उपकरण मंनुष्य के श्रम को - घटाती है और 
जीवन की रिक्तता को समाप्त करती है। सुन्दर, सुरुचि - 
पुणे प्रकाश मिलता है । विद्युत शविति ने सचमुच संसार 
का नक्शा ही बदल दिया है। यदि इसी शक्ति को ढज्भ 
से उपयोग किया जाय तो यही विद्यत प्राण घातक बन, . 


।'आग की सहायता से मनुष्य ने अपनी कितनी 
कंठिनाईयों का हल कर लिया है, इसीलिए उसे, जीवन ' 
दाता भी कहा गयो है किन्तुं गलत .ढड्भ से, नियम विरुद्ध 


' उसका उपयोग भी भ्ीपण परिस्थितयाँ उत्पन्न कर. देता 


हैं। मानवी चेतना को नियम से, मर्यादित ढझ्ू से उप- 


योग -जिसे अनुशासन कहते हैं समाज में सुन्यवस्था 
और जीवन में युख शान्ति का अवतरण. लाती: है .पर 


व्यदि दुवु द्धि ग्रस्त होकर उस्रका उपयोग किया जाय. हे 


तो सुख शान्ति और सुव्यवस्था स्वप्न मात्र बने कर 
कि 
अनुशासन-तागरिक मर्यादाओं का .पालन करें और 


दूसरों के सामने भी अपने आचरण. से अनुकरणीय आदर्श 


उपस्थित करे । 
५: मलिक 


- अप्रैल "१६७७ 


/ कवेश्वग्रम ओर स्वतंत्रता के श्तीक-डी वेलेर' 


है] 


गटर १ 





ः « आयरिश स्वतंत्रता के लिये सच 35१६ में किया 


गया ईस्टर विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा. कुचल दिया 
गया और विद्रोही नायकों को फाँसी पर चढ़ा दिया 
गया उन्हीं नायकों में से एक नायक फांसी के फनन्‍्दे को 
चूसने के पहले यह मानकर पानी का एक गिलास पी रहे 
थे कि यह उसके लिये अन्तिम पेंय घ्िद्ध होगा किन्तु एक 
अप्रत्याशित ढंग से उतकी फ्राँसी की सजा आजीवन मृत्यु 
दण्ड में परिवर्तित कर दी गयी थी। 

ये सौभाग्य शाली नायक थे डी वेलेरा जिन्होंने इस 


- . संग्राम के अनन्तर ५७- वर्ष तक अपने -जीवन का एक-एक 


- वासिनी आयरिश मां और स्पेनिश पिता के पुत्र डी वेलेरा . 


क्षण आयरलेण्ड की स्वतंत्रता तथा एकता के लिये सम- 
पित कर दिया । उनके मृत्यु द॑ण्डे से मुक्ति पाने का 
कारण उनके अमेरिकी नागरिक होना था। अमेरिका 


अपने मामा के पास आयर लैण्ड में पले थे। फिर भी: 
उनकी अमेरिकी नागरिकता उन्हें बचा गयी थी.। उनके 
माता पिता के प्रयासों के कारंण अमेरिकी सरकार ने 
ब्रिटिश सरकार पर दवाव डालकर. उन्हें: मृत्यु दण्ड से 
मुक्त करवा दिया था । 

फाँसी का अप्रत्याशित रूप से आजीवन कारावास में 


' बदल जाना और आजीवन कारावास की सजा भी एक 


वर्ष से अधिक न चल . सकने--१६१७ में राजनीतिक 
वंदियों की सामूहिक मुक्ति के अच्तर्गत उन्हें भी जेल से 
छुट्टी मिल जाने के, प्रीछे छिपे अदृश्य संकेत को, उन्होंने 
समझा कि उनकी इस मुक्ति के पीछे- निश्चित रूप से 
ईश्वर का कोई ' महान उद्देश्य है। अत: उन्होंने अपने 


भावी जीवन को राष्ट्र समपित ढंग से-जीना ही उचित | 


समज्ञा । तदनुरूप ही उन्होंने जीवन लक्ष्य *निर्धारित कर 


: समृद्धि के लिये लड़ते ही. रहेंगे 


३३ वर्ष की आयु में डी वेलेरा ने,अपनी रण न 


' जता और कुर्शल सैन्य संचालन का परिचय १४१६ के 


विद्रोह में दिया था। आयर लेण्ड .को .स्वाधीन 


युग निर्माण योजना:  . । ॒ 


२७ ८ 


&%.%। न हे हे ६ 





कराने के सव शान्ति पूर्ण - प्रयास ज़ब॒निष्फल, हो गये तो 


यह सशस्त्र विद्रोह हुआ । यह विद्रोह भी कुचल दिया . , 
.गया। किन्तु इस दिद्वोह ने आयर लेण्ड को .एक . कुशल, 
नायक डी वेलेरा के रूप में प्रदान.कर .दिया। डी वेलेरा 
ने ५७ वर्ष तक'आयर लेण्ड की राजनीति में सक्रिय-भाग ' 
लेते हुए आयरिश जनता का नेतृत्व किया । २४. जून १ | 
७३ को उन्होंने अस्सी वर्ष की आयु में अब राजनीति से " 


- संन्यास ल लिया है । वे इस समय तक आगयर -लेण्ड के 


राष्ट्रपति थे । 

डी वेलेश का जन्म सन १८८३ में अमेरिका में हुआ ।0 
शिक्षा दीक्षा भी अमेरिका में ही हुईं। किन्तु - अपनी मांतृ 
भाषा गेलिक के प्रति उनके उत्कट प्रेम ने “उन्हें. आयर 
लेण्ड वुला लिया वे अपने मांता के पास रहने लगे । 
उनका प्रारम्भिक जीवन भआयर लेण्ड: की राष्ट्र भाषा 
गेलिक के अनन्य प्रेमी तथा गणित के शिक्षक के रूप में 


' प्रारम्भ होंकर आयर लेण्ड के राष्ट्रपति पद पर -जाकर/ 
- समाप्त हुआ। ह ह 


एक वर्ष की जेल-काटकर जब वे बाहर निकले तो 


उनके सामने एक ही, लक्ष्य था-भायर . लेण्ड को ब्रिटिश ग ु 


दासता से मुक्त कराना । अतः ईस्टर विद्रोह में बोलेण्डस 
की विद्रोही ठुकड़ी का यह नायके जेल से छट्ते ही पुन 
आयर लण्ड के राष्ट्रवादी संगठन सिन फिएन -को पुर्नसंग-) 
ठित करने में लग गया-। | 7 

उनके इन स्वतंत्रता समर्थक क्रिया: कलापों की 


 भनक पड़ने पर उन्हें व्रिटिश सरकार ने पुन; १६१८ | 


वन्‍्दी बना लिया । उन्हें लिकन की जेल में रखा गया । 
डी वेलेरा अपने बुद्धि -चातु्य॑ से इस जेल से छट निकले | 


. उनके जेल से निकल भागने की बढ़ीं. रोचक कहानी है । 
लिया कि वे आयर लंण्ड की स्वतंत्रता के लिये और 


दो प्रयासों के असफल हो जाने के . बाद तीसरी बार 
वे जेल से त्रिकंल भागने में सफल हुए थे। जेल से ्ज 
कै लिये जेल के ताले की एक चावी चाहिए थी। उसके। 
लिये एक वार उन्होंने पोस्टकार्ड पर एक शराबी का काट ने 
चनाया जां नशे में छोटे ताले में बड़ा सा ताली फ सा कर 
3 ...... अप्रैल १६छछ 


$ 


ने का प्रयात्त कर रहा था। यह ताली ठीक 
ताले के नाप की थी। जेल अधिकारियों ने 
कार्टून पर कुछ भी शक नहीं किया । दोस्तों ने वैसी 
चात्री उनके पास भेज दी । फिर भी काम नहीं : 
मं तीमरी बार उनके साथियों ने केक में एक रेती 
वी छिपाकर उनके पास भेजी, जिससे रात के 
में ताला खोलकर थे जेल से भाग निकले और 
पके से अमेरिका जा पहुँचे | वहां उन्होंने आयर लेण्ड 
की स्वतंत्रता के लिये धन संग्रह किया व जनमत जाग्रत 
किया । यह बड़ा ही जोखिम, साहस व .जीवट का 
काम था । 
अमेरिका से जब वे १६१४ में आयर लेण्ड. लौटे तब 
से आयर लेण्ड की स्वतंत्रता समर्थक गतिविधियाँ तीत्र होते 
लगीं । सन फियेन के. सदस्यों ने अपनी प्रथक संसद 
चनाने की घोषणा कर दी। डी वेलेरा संगठन के 
अध्यक्ष चुने गये । उन्होंने ब्रिटिंश ताज के प्रति निष्ठा 
चान रहने की शपथ न लेने का. संकल्प ले लिया । परि- 
' आम स्वरूप ब्रिटिश सरकार समर्थक आयरिश दल ब्लैक 
एन्द्र टेन्स' ने उनसे लड़ना आरम्भ कर दिया । इस 
अकार वहाँ पर गृह युद्ध रचा कर ब्विठेन दूर खड़ा तमाशा 
देखने जगा | साम्राज्य, वाद की लिप्सा कितनी भयंकर 
होती है । उसका उदाहरण आयर लेण्ड के इतिहास में 
देखने को मिलता है। 
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जुलाई १६८२द में ग्रह युद्ध की समाप्ति हुई और 
“आयरिश ट्रिटी' के अशुसार दक्षिण की आयरिश पे 
स्टेट्स को उतरी अलस्टर से प्रथक कर दियां गया,। इस 
कपमान जनक संधि का डी वेलेरा ने विरोध किया अतः 


रुछ ही समय पश्चात गूह युद्ध फिर चल पड़ा। १६२३. 


में फिर थुद्ध थमा । फिर भी वे ब्रिव्श ताज के प्रत्ति 
निष्टावान रहने की शपथ न लेने पर डटे रंहे । १६२७ में 
उन्होंने आपद धर्म के रूप में उसे स्वीकार' किया और 


दूसरे ही बय॑ अपने दल का बहुमत * स्थापित करके उन्होंने. - 
यही नहीं 


शपथ लेने का नियम ही समात्त कर दिया। यही 
आयरिश न्यायालय के फसलों की प्रिवि कौसिल में अपील 
करने की व्यवस्था भी हटा दी । इस प्रकार वे एक एक 
कदम बढ़ाते हुए अपनी स्वतंत्रता की हस्तगत करने के 


अक्षप्रैेल १६७७ 


, दिया गया। निर्यात को बढ़ाया 


श्ष 


लिये प्रयत्त रत थे । उनका स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में. 
- अगला कदम आयरिशं पदुटेदारों को ऋण रूप में दिये 


गये २५ करोड़ डालर के ब्विटिश घन का भगतान बन्द 
कर देना था । इस पर ब्रिटिश सरकार ने आयर लेण्ड 


. से अपने देश में आने वाले कृषि उत्पादनों -पर भारी कर 
- लगा . 


दिया । अन्तःत आयर ,लेण्ड स्वतंत्र होकर" 
रहा । 5, 
आयरिश जनता को स्वतंत्रता. मिल जाने पर भी 


, ब्रिटेन ने उससे आ्थिक युद्ध जारी. रखा | इस भर्थ॑ युद्ध 
में भी डी वेलेरा ने आयर लेण्ड का कुशलता. पूव॑क नेतृत्व 


किया । संघप॑ के दिनों में उनकी जो महत्व पूर्ण भूमिका 
रही थी सृजन के .समय में भी वैसी ही. महत्वपूर्ण 
भूमिका .उन्होंने निभायी। देश को.- उन्होंने: नयी 
आशिक व्यवस्था में ढाला ताकि वह ब्रिटेन से चलने वाले... 
आंथिकु युद्ध में पराजित ने हो जाँय ] और उनकी योग्यता 
तथा देश प्रेम ने इस आर्थिक. युद्ध को आयर लेण्ड के 
स्वावलम्बन अभियान मे परिणित कर दिखाया । 

आयात पर कड़ा प्रतिवन्ध लंगाया 'गया। चीनी 
मिलों की समाप्ति की गयी। गेहूँ की खेती को बढ़ावा 
गया । 'उनके द्वारा, 
उठाये गये ये सव कदम एक प्रकार से.राष्ट्र . को -आथिक 
नव जीवन प्रदान करने में सफल हुए। यही नहीं दूसरे 
विश्व युद्ध के समय उन्होंने अपने विकास मान राष्ट्रको 
युद्ध की आग से बचाकर रखा । आयर लेण्ड ने ठटस्थता 
को नींति अपनायी,न जम॑नी के पक्ष में रहा और नही 
मित्र राष्ट्रों की तरफ'। इस कारण इग्लौण्ड की . तत्कालीन .' 
सरकार उनसे बहुत नाराज हुई, भौर उन्हें. काफी बदनाम 
किया वे अपने देश में उतने ही लोकप्रिय हुए जितना कि 
उन्हें वदनाम किया गया था। 


डी वेलेरा ने वे लम्बे समय तक आयर लेण्ड का 


: नैतृत्व किया है । इतने लम्बे समय तके लोकप्रिय व 


जन मान्य रहना छोटी बात नहीं है वह भी नीति पूर्वक 
और पूरी राष्ट्रीय निष्ठा के साथ, भ्रष्ट तीरीके अपना कर - 
नहीं । उनकी इस लोक प्रिंयता के पीछे उनकी योग्यता व ' 
उनका व्यक्तित्व तो था ही उससे भी ऊपर थी उनकीउत्कट 


राष्ट्रीययवा की भावना और अपनी राष्ट्र भाषा के प्रति प्रेम । 


ही ह . युग निर्माण योजना 


ईस्टर विद्रोह सें उन्होंने एक. सामान्य नायक की 


भूमिका तिभायी थी तव उन्होंने राष्ट्र को नेतृत्व -प्रदान . 


करने की बात सोची तक नहीं थी किन्तु एक: वर्ष के 
. कारावास में जब उन्होंने देश की स्थिति और अपनी मान- 
.वीय सामथ्यं पर गहराई -से- चिन्तन: किया तो वे इस 
लोकोपंकारी कार्य में जुट पड़ने को तेयारं हो गये | बाद 
में.वे पूरे क्रान्ति कारी वन, गये। उनका जीवन क्रान्ति 
धर्मा होते हुए भी विद्रोही मात्र नहीं था। जब संसद में 
लौटना आवश्यक था तो वे अपनी जिद पर जड़े नहीं रहे पु 
यही नहीं उन्हीं डी वेलेरा ने युवा वस्था में पादरियों 
की कठु आलोचना की थी किन्तु जब आयर लेण्ड का संवि- 
धान बनाने की 'बात आयी तो उन्होंने आयर लेण्ड को 


धर्म सम्मत राष्ट्र ही वनाया क्‍यों कि उनकी धर्म के प्रति ! | 


अनास्था नहीं थी । वे तो पराखण्ड व धर्म के स्वरूप नें 


आ गयी जड़ता के विरोधी, थे । संकट की घड़ी में उन्होंने /- 


देश को अपने मस्तिष्क से नहीं देश वासियों के मस्तिष्क 
से सोचा था । यही कछूरण था उंनकी इस अखण्ड लोक 
प्रियता का । 
वे 27 १...०८० ०..३६० ९. ८: ६. 7? गज 
( श्षेष पृष्ठ ५ का )' 
घटनाएँ पढ़ कर सिहर उठता हैं और उनका अन्त करने 
के लिए वड़े के बड़ा ज्याग करना चाहता है, उसके लिए 


एक ही मार्ग शेष रह जाता हैं.कि लोगों की भावनाएं, 


ब॒ुदल डाले ।.बदला हुआ मनुप्य असुर से देवता में और 


हैवान से इसान में परिणित हो सकता है 7दुष्ट की हा) | 


' को मार डालने की अपेक्षा उसकी दुष्प्रवृत्ति को मार 
डालना अधिक महत्व पूर्ण है । ' 


सुना है औषधियों द्वारा शरीर का काया, कल्प हो. 
सकता. है पर ऐसे उदाहरण देखने में' नहीं आए जिनमें . 


जरा जीणं मनुष्यों ने युवा" वस्था प्राप्त की हो। किन्तु 
ऐसे असंख्य उदाहरण आए दिन सामने आते रहते है 
- जिनमें दुष्टा. चारियों का सज्जेन बनना प्रत्यक्ष दिखाई देता 
है । एक लोक सेवी व्यक्ति यह सोचता है तो उचित ही 
' है.कि मैं मानसिक काया कल्प करने का कार्यक्रम अपनाऊं 
और अपना जीवन इसी कार्य में लगाऊ ।” दुवंलों दुखियों 
ओर पतितों को देखकर भावना शील हृदयों में करुणा 


युग निर्माण योजता.. .... .. .रह४ 


“तोबु 


“का एक ही मार्ग हो सकता 


> ६5.३ ५ 22८० 
हा बे, ४ 


उत्पन्न होना स्वभाविक है | उत्तका यह सोचना उपयुक्त 
ही है कि अपने लिए सुख समृद्धि जमा करने की अपेक्षा 
में दुर्वल को सबल, दुंखियों को सुखी, पतितों को समु- 


- सतत बनाने में. ही अपनी शक्तियाँ लगाकर जीव॑ंन को 
“धन्य क्‍यों न बनाऊँ ? हर महापुरुष ने इसी ढंग, से सोचा 
- है और हर बुद्धिमान ने यही - कार्य .क्रम अपनाया है 

“ जिनने अपनी गतिविधियों को इस दिशा में मोड़ा है वे || 


ईसा, गाँधी, शकराचार्य, * दयात्तन्द विवेकानन्द 
की तरह इतिहास के पृष्ठों पर अपनी अमर छाप छ॑ 
सके है ॥ * 

दुःखियों को सुखी बनने: का, दुबंल को सवल * बनाने 
हैं कि उनकी अन्तः चेतना 
ग्रेरणा, पोरुष, ओर उत्साह, इतना' भर दिया जाय-कि 


| 


अपनी प्रसुप्त शक्तियों को जाग्रृूत करके अपने पैरों 2 


हो सके । बाहरी सहायता से सामय्रिक आवश्यकताए 


पूरी हो सकती. हैं, थोड़ी देर का सहारा .लग सकता है । 


है । इसलिए इस भावना परिवतंन के कार्य को ही सर्व 
श्रेष्ठ क्यों न माना जाय ? और तत्परता पवक इसी एक 
कार्य में क्‍यों न लगा जाय ?_ , - 


प्रत्येक दृष्टि से अत्येक समस्या का हल, समस्या का हल खोंजने का 


समस्याओं का वास्तविक हल तो मनुष्य के अपने प्रयल 


“और पुरुषार्थ से, सुधार और परिवरतनः से ही संभव होता .. 


ग्रम्भीर प्रयत्न करने पर सबका एक ही हल “सूझ पड़ता . - 


है -भावना परिवत्तंवत । विश्व की समस्त , उलझनें : है॥| 
विपत्तियां।मानवीय दुवु द्धि के कारण उत्पन्न: हुई हैं। 


उनेका वाह्म कारण कुछ भी दिखाई दे मूल में यही . 


तथ्य छिपा हुआ होगा कि सेंकीर्णता और स्वार्थ परता की - 


चिन ग़ारियाँ दावानल ... बनकर हाहाकारी -उत्पातों का .. 


सृजन कर रही हैं । अग्ति काण्ड की , उठती हुई लपटों 


_ को बुझाता ही उचित है। जिसे विश्वहित #की चिन्ता है, 


जो मानव जीवन को परमार्थ में लगाने का, ठोस आधार 
उनके समाधान का हू ढ़त्रा -है उ6के .लिए एक. ही मार्ग 
है कि जन मानस में सद्प्रवृत्तिय ) के जागरण का कार्यक्रम 
बनाए और उसके लिए. जितना भी संभव हो सके, उतना 


अपनी शक्तियों की श्रद्धाजजलि समपित करें | युग निर्माण 


योजना का लक्ष्य और कार्यक्रम यही तोहै । 


- -अग्नैलं १६७७ 


महाराष्ट्र के युवप्र तिष्ठापक-पेशवा ब्राजीराव 





अीजीजीजीजीीजीजी, 


ब्यस्वऔर योन्यपुत्रों केहाथर्मं शासन सूत्रथमाकर दुल्देल 
केसरी बीर महाराज छात्रताल ईश्वशावना और लोकसेवा 
में निरत रह वानप्रैस्थ का सा जीवन यापन कर रहे थे । 
तभी ८६ बं की आदु में स्वदेश की स्वतंत्रता , के |)! 


महान उद्यांग करन वाल बढ़ 'शर का पुनः राज्यरक्षा 


की ओर पृष्रत होना पड़ा ॥ /  - 

मुहम्मद शाह वंगस ने उनके कनिष्ट पत्र जगतराज 
पर तीसरी बार आक्रमण कर उसकी राजधानी जेतपुर 
पर अधिकार.-कर लिया । वंगस पहले दो वार जगतराज 
से हार चुका था पर तीसरी वार उसकी विजय हुई। 
वद्ध छत्तसाल के शरीर में-अग वह बल नहीं रहा. था न 
पर्याप्त सेन्च ही उनके पास थीं अत्तः उन्हें पुन एक वार 
उस ओर आमाभरी-नजर से देखना पड़ा- जिधर उन्होंने 
युवावस्था में देखा था । छत्रपति शिवाजी की वर 
और मार्ग दर्शन से ही वे एक सामान्य जागीरदार से 
ब्रुदेल खण्ड के गौरव वंन सके थे और मुसलमान शासकों 
से अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करा सके थे । ह 

भद्यराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी: के पौन्र शाहू' उनके 
आसन पर आसीन थे । उनके सुयोग्य मन्त्री पेशवा बाजी- 


हाव ने शिवाजी की मृत्यु के वाद विघटित हो गये हिन्दू . 


हाराष्ट्र को पुनः संगठित कर एक महान शक्ति के रूप में 


विकसित किया था ।- महाराज छत्रसाल को बाजीराव | 


' ही वे व्यक्ति दिखे जो उनके जीवत भर की साधना को 
डूबने बचा सकते थे । उन्होंने अपने एक विश्वस्त दूत के 
हाथ इस आशय का संदेश ,भेजा-- - । 

जो गति भई गजेन्द्र की सो गति पहुँची आय । 

वाजी जात बुदेल की राखो वाजी राय ॥. 

बाजीराव को संदेश मिला था कि वे एक विशाल 
सेना लेकर 
इतिहास में यह अपने ढ़ की महत्वपूर्ण घटना है। यदि 
इससे तस्कालीन हिन्दू राजा थोड़ी सीख लेते. तो .उत्का 
परानव सम्भव नहीं होता । मद्दाराष्ट्र और युदेलखण्ड की 
सम्मिलित बागे बंग्स को पराजित -होकर 


जपविति 


द्तु छा 





उनकी सहायता के लिये आ पहुँचें। भारत के . 
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* 


. ,भागना ही नहीं पड़ा वरन हर्जाना और भविष्य में 


थाक़मण नहीं करने के लिये वचन व 


भी ' होना 
पड़ा । े 


. महाराज. छत्रसालके आह्वान पर यों उनकी सहायता 
को प्रंस्तुंत हो जाने वाले पेशवा वाजीराब ने एक बार 
पुन: उस स्वप्त को साकार करने 'के लिये प्राणपंण से 
चेष्टा की जिसे समर्थ राम दास और शिवाजी ने देखा 
था। उनका लक्ष्य पुनः भारत वर्ष को एक सृत्र- में वाँधना 
था। उनका अपना सारा जीवन इसी प्रयास्त में पुरा हुआ 
इसमें वे अन्ततः, सफंल भी हुए हु * 

इतिहास पुरुष बाजीराव का जन्म, सन्‌ १६६६ में 
सावित्र " नदी के तट पर बंसे हुए महाराष्ट्र के आम श्री 
बरद्धैन पट में हुआ था । व्यापोरिक दृष्टि. से महत्व पूर्ण - 
स्थान पर वसा होने! के कारण मुसलमान शासकों की 
लोलुप दृष्टि के घेरे में. रहा करता था । इनके पिता बाला 
जी .विश्वनाथ यहीं रह कर व्यापार कार्य किया करते 


- थे) वालाजी “को जब॑ बांजीराव छोटे ही' थे तभी 


निकटवरर्ती 'जंजीरा' क्षेत्र के मुस्लिम शासक कार्सिम के 
अत्याचारों के कारण ग्राम छोड़ना पड़ा । बालाजी: व्यापार 
के सिलसिले में अपने. पास, कुछ सेनिक भी रखते थे 
मालग्रुजारी वूसुलने का काम भो उनके हाथ में था। 


, कसिम के आक्रमण के सम्रय उन्होंने तट प्रदेश के. अधि- 
पति कान्‍्होजी आँग्रे. का साथ :दिया था । इस कांरण 


कासिम ने उत पर घोर अत्याचार करने आरम्भ करिये। 


'- बालाजी के ज्येप्र- भ्राता जनादंन को हाथ पाँव -बांध 


.एक सदू के में बन्द क्र क्र रमता. कासिम' ने सागर में 


ह जीवित समाधि दे दी। ' ; र 


एसी - विकर्ट परिस्थितियों को “किशोर बाजीराव 


ने अपनी आँखों से देखा था और देखा था विधर्मी 


शासकों के उस नृशंस .अत्याचार को जिसे देख कर ' उनके ... 


किशोर मन में इस अत्याचार से अपने देशवासी- भाईयों. 
को मुक्त करने का संकल्प भरने लगा। 
वालाजी का श्री चद्ध न पट में रहना सुरक्षित नहीं 


युग निर्माण योजना _ 


था अतः वे सपरिवार वहाँ से -चल «दिये । कैसे वे छत्र 
पति शाह के मन्त्रि. मण्डल में पहुँचे कैसे उन्होंने छत्रपति 
चंश को पुनः शक्तिमान बनाया यह एक लम्द्री. कहानी 
है। जातीय गौरव और्‌ राष्ट्रीय स्वाभिमान से भरे पूरे 
पिता के दाहिने हाथ वत कर. रहने वाले बाजीराव ने 
उनसे वहुत कुछ सीखा । वालाजी यदि कायर. होते तो 
वे कासिम के-विंरद्ध आँग्रे का समर्थन कभी न करते पर 
इससे उन्हें कोई हामि नहीं हुई । वे पहलेसे अधिक यशस्वी 
बन सके और अधिक महत्वपूर्ण कार्यकर- सके । वालाजी 
राष्ट्र मंडल के पेशवा बनाए गये । 
पिता के पेशवा वेनने के समय वे उन्तेके प्रमुख सहा- 
: य॒कों में रहे । युद्धों में भी वे उनके साथ जाते और राज्य 
संचालनमें भीवे उनका हाथ बँटाते ।उन्हींके साथ वे दिल्‍ली 
भी गये और तत्कालीनः मुगल सम्राट फ़रूखशियर से 
संधि वार्ता करने में भी उनका महंत्व पूर्ण . स्थान 
। ' 
बालाजी की कुशल राजवीति और वीरता पूर्ण देश 
भक्ति के प्रताप से मराठों का प्रताप सारें देश में कब 
गया । वे भारत के .सभी रांजाओं से सरदेशमुखी कर 
चौथ वसूल किया करते थे । एक बार पुनः धर्म समन्वित 
राज्य- की स्थापना सम्भव -हो सकी | धर्म समन्वित इस 


लिये कहा जाना उचित है क्यों 'कि उनके राज़्य में ५ 


न्याय नहीं होंते थे. जैसे मुगलों व अन्यमुस्लिम शासकोंके 
काल में होते थे । | * 

बालाजी की -मृत्यु के उपरान्त उनके द्वारा निभाये 
जारहे-इस दु्वंह- दायित्व का भार बाजीरावे के कन्धों पर 
आ गया | बाजीराव अपने पिता की तरह ही वीर और) 
कुशल राजनीतिज्न थे । उनकी माता- ने ' उन्हें. बचपन में 
वीर शिवाजी, भगवान-राम, भगवान. कृष्ण आदि मह 
पुरुषों की प्रेरक कहानियाँ सुना सुना कर उनमें देश, धर्म 
और संस्कृति के प्रति अनुराग और जीवन के प्रति स्वस्थ 
और परमार्थिकदृष्टिकोण उत्पन्न किया था इससे उनमें जो 
: चारित्रिक ओर व्यक्ति भगत विंशेपताएं' उत्पन्न, हुई थी 
उनके सहारे वे इस दुवंह. दायित्व को परा करने में 
समर्थ थे । 

यों उस युग के किसी भी राज पुरुष. के जीवन में 


: यग निर्माण योजना 


*हे१ 


- घटनाएं तो वंही बुद्ध संधि, वीरता, .न्पाय और राज- . 


प्रबन्ध विषयक घटित होती थी वे उनके जीवन में भी 
घटित हुई । उनके महत्व को उनके .उच्च दृष्ठि कोण के ' 
परिपेक्ष्य में व आका जाय तो उनके महत्व को पूरी तरह 
आँकना सम्भव नहीं होता | 2 

... छत्रपति शिवाजी के प्रव॒ल- उद्योगों द्वारा स्थापित 
हन्दूं महाराष्ट्र समय के साथ शक्तिशाली तो होता गया 
और उसका चरम विकास वाजीराव और उनके पुर्त्र नाना 
साहब बालाजी के समय में देखने को मिला पर बाद में 
इस महाराष्ट्र के जितने भी कर्णधार हुए' उनमें जाती 


जीर राष्ट्रीय निष्ठा का हास और व्यक्तियत , महत्वाकाँक्षा राष्ट्रीय निष्ठा का ह्वास और व्यक्तिगत . महत्वाकाँ 


का परिवद्ध न होने लगा था। ऐसी स्थिति में महारा 


के सामन्‍्त गणों की व्यक्तियतः महत्वाकाँक्षाओं को 
राष्ट्रीय हित से ऊपर उठ कर <उन्हें विश्वखलित- होने से 
बचाने का काम जिन व्यक्तियों ने! किया उन्ही में बाजी 
राव पेशवा को नाम सुझुय मीना जाता है । ; 
. पूना नगर के. पुननिमाण का श्रेय -भी अर 
पेशवा को ही है | पूना वगर की रमणीकता, समृद्धि और 
वसावट के विषय में अ ग्रेज प्रेक्षक मि० गोर्डन का वर्णन 
मनो मुग्ध कारी है। यह पेशंवा- वाजी रावकी केला प्रियता 
और निर्माण कौशल का उदाहरण है।... .. + 
निजाम पर अनेकों वार विजेय और उससे चौथ॑ 
वसूलने का अधिकार पाना, मालवा जीतकर वहां | 


: सनकी स्थापना करना, छत्रसाल के . गौरव और बुदेल 
खण्ड के हिन्दू राज्य की रक्षा करना, पुतंगालियों के रं)ज्य 


विस्तार को रोकना आदि ऐसे महत्व पूर्ण कार्य: है जो 
उनकी वीरता और नीति कौशल के कारण ही सम्भव 
हुए हैं । | >। 

, उनके जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग लाये जब मृत् 
उनके सामने विकराल रूप धारण करके खड़ी 
पक्ष के विश्वासघात के कारण 


शन्र 
नदी वना लिये गये 


ऐसे विकट क्षणों में भी उन्होंने धैये और साहस को 


विसारा नहीं । फल यह हुआ -कि बाजी उनके: हाथ 
रही। 23. ला 


: - महारांज शाहू और राजाराम आदि तो नोम मात्र 


- के छत्रपति रहे थे । राज्य का - मेरूदण्ड तो पेशवा ही 
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८, .) 


वात की पुष्टि करते है कि उन्हें विधर्मी शासकों से जितना ' 


संप्र्ष नहीं करना पढ़ा उतना अपने ही स्वजातीय ,वन्धुओं 
से महाराष्ट्र के एकत्व के लिये करना पूड़ा। 


पेशवा वाजी राव के जीवन के साथ ऐसे भी कुछ 


प्रसंग जद हुए हैं जिनसे उनका उदात्त दृष्टिकोण स्पष्ट 
होता है । महाराज छत्रसाल की सहायता करने के कारण 


उन्होंने पेणवा वाजी राव को महाराष्ट्र मण्डल के लिये न. 
क्रेवल अपने राज्य का तीसरा भाग, जिनमें झाँसी बाँदों 


व जालीन सम्मिलित थे, मिले वरनच्‌ साथ ही काफी धन 
भी मिला यही नहीं उन्होंने अपनी यवनी पत्नी की कोख 
से उत्पन्न एक पुत्री का विवाहं भी बाजीराव के साश्र 
क्रिया । यद्यपि बाजीराव नहीं चाहते थे फिर भी महा- 
राज छत्त-साल की वात रखने के लिये उन्हें यह विवाह 
सम्बन्ध स्वीकारना ही पड़ा । 

उनकी इस यवनी पुत्री पत्नी को लेकर अपने कुठुम्बी 
जनों का बड़ा विरोध सहना पड़ा पर 
अधिकार से वंचित नहीं होने दिया। उसे वही सम्मान 
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ले उसे अपने - 





और स्नेह वे देते रहे जिसकी वह अधिकारिणी थी । 


- वे उसकी कोरव से उत्पन्न पुत्र शमशेर बहादुर के 
उसी प्रकार उपनयन व मुण्डभादि संस्कार करवाना चाहते 
थे ताकि वह सॉाँस्क्ृतिक मर्यादाओं में बँध कर 'उच्च 
उदात्त जीवन जीने की प्रेरणा ले पर तंत्कालीन रूढ़िवादी 
समाज का एक भी ब्राह्मण इसके लिये तैयार नहीं हआ । 
हिन्दू समाज की यह सेंकीणंतां ही उसके संकोचन का 
कारण बनी हुई है, आज भी । | 

७ उनका सारा जीवन युद्ध, संधि करण भर राजनीति 


में हीः व्यतीत हुई । पर उनकी राजनीति धर्म नीति के 


प्रीछि जलने वाली थी | अपने गुरु ब्रह्म॑द्ध स्वामी, जो 


तपस्वी संनन्‍्यासी-थे से प्राय: वे राज्य विपयक परामर्श 
लिया करते थे | कभी कोई विशेष उलझन होती तब भी 
वे उन्ही से मार्ग दर्शन पाया करते थ । 

२ अगप्रेल सन्‌ १७४० में पेशवा वाजीराव का देहा- , 
वसान हुआ । उनकी मृत्यु पर महाराष्ट्र पति को वैसा ही 


'शोक हुआ जेसा[ महामात्य चाणक्य की मृत्यु पर सम्राट 


वन्दुसार को हुआ था। इतिहास पुरुष बाजीराव का 
जीवन भर का उद्योग काल की परिधि में बांधा नहीं जा , 
सका वे आज भी.उतने ही: ,अनुकरणीय हैं । ] 
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वन-विहार के लिये आये हुए राजा का जहां पड़ाव था, उसी के पास कुएं पर एक 
था यात्रियों को कुए से निकाल कर जल पिलाया. करता था। राजा को प्यास लगी उसने 
सिपाही को पानी लाने - भेजा । सिपाही वहाँ जाकर -बोला--“ओ रे अन्चे एक लोटा जल 
इधर दे 
सूरदास ने कहा--जा भाग-तुझ जेसे मूर्ख नीकर को पानी नहीं देता |” सिपाही खीझ 
: कर वापिस लौट गया । अब प्रधान सेनापति स्वयं वहां पहुँचे और कहा*-“अन्धे भाई एक लोटा 
जल शीत्रता से दे दो ।” अन्धे ने उत्तर दिया--- कपटी मीठा बोलता है लगता है पहले वाले का 
सरदार है। मेरे पास तेरे लिए पानी नही ।” दोनों ने-राजा से शिकायत की, महाराज बुड्ढा 
पानी नहीं देता । राजा उन दोनों को लेकर स्वयं वहाँ पहुँचा और नमस्कार कर कहा---“'बावा 
जी ! प्यास से गला सूख रखा हैं, थोड़ा जल दें, तो प्यास बुझायें ।” अन्धे ने कहा-“महाराज.! 
बैठिये अभी जल पिलाता हूँ । । ु 
* ए राजा ने पूछा- महात्मन ! आपने चल्लुहीन होकर भी यह कंसे जाना कि एक 
नौकर, दूसरा सरदार और मैं राजा हूँ ।” बूडढे ने हँसक़र कहा-व्यक्ति की वाणी से उसके व्य- 
क्तित्व का पता लग जाता है। 
वाणी में अहंकार नहीं आात्मीयता का पुट देने का_अभ्यांस: करना चाहिये 
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सामाजिक और आर्थिकास्थिति पर नशोंका दुष्प्रभाव 


ध्टा 


ब्र्- बस च्य बस बस बस चर व्रत ब्यो2त नर चित 2 ब25ब22च्च्2 


मादक पदार्थों का सेवन व्यक्ति के स्वाथ्य को तो 
क्षीण करता ही है उसका सामाजिक और आधिक स्थिति 
पर भी बुरा प्रभाव होता है | मादक द्रव्यों का सेवन इस 
लिए किया जाता है कि लोग उससे तनाव मुक्ति और 


( 


. थक्कान में राहत मिलने की आशा करते हैं ।'कुछ देर के. 


लिए ऐसा होता भी है पर वह तनाव मुक्ति या थकान 
कम होने की अनुभूति अवांस्तविक होती-है । मस्तिष्कपर 
.' इससे मूर्छों.का झीना सा-आवरणं ही पड़ता है । इसे हल्की 


, बेहोशी भी कहा जा सकता है । पर इसका अर्थ यह नहीं 


है कि तनांव "कम हो जाता है या थकात्त मिट 
जाती हो । 
.* श्कान इसलिए अनुभव होती है कि मनुष्य श्रम 
करते करते अपनी शक्ति को चुका देता है.। फ़िर उसे 
नयी शक्ति अजित करने के लिए थोड़े आराम की जरूरत 
होती है । लेकिन लोग आराम के. लिए शरीर और 
मस्तिष्क की शिथिल करने के स्थान पर एकाध दो 
सिगरेट पी लेते हैं,बीड़ी सुलगा लेते है। इससे न तो शक्ति 


मिलती है और-न ही थकानदूर होती है । होता यह हैकि) 


सिगरेट और बीड़ी का घुआ तथा उसमें रहने वाले मादक 
तत्व मस्तिष्क की संवेदन शीलता को प्रभावित करते हैं 
संवेदनशीलता: प्रभावित होने से थकान को. अनुभव करने 
: बाले जो ज्ञानतन्तु होते हैं वे निष्फ़िय हो जाते हैं । इसी 
से नशों के कारण थकान से राहत: मिलती - अनुभव होती 
है । य्ंपि वह कम होती -नहीं है । 

इसीलिए कहा जाता है कि मादक द्रव्य मनुष्य की 
क्रियाशक्ति को चाबुक मार कर दोड़ाते . हैं। घोड़े जब 
थक जाते हैं या धीमे चलने लगते हैं तो उन पर चाबुक 
बजाकरं दौड़ने की मजदूरी पैदा की जाती है । दौड़ने की 
शक्ति न होते हुए भी वे दोड़ने लगते हैं। इसी प्रकार 
मनुष्य की क्रियाशक्ति जब थकने लगती है तो -नशीले 
पदार्थों का सेवन उस पर चावुक का काम करता है | और 
उनके सामने पुनः काम में जुट जाने की मजबूरी पैदा हो 


जाती है। यह नहीं कि.नयी क्रियाशक्ति पैदा हो गयी हो 
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. डैने 


इसीलिए नशों, का सेवत करने घाले लोग नशे के इतसके 


आदी होजाते हैं कि इसके बिना उनका काम नहीं चलताः 
सीमा से. अधिक खर्च होने पंर शक्ति तो प्रभावित-होती 
ही है और इस कदर प्रभावित हो जाती है कि फ़िर नहेः 
के बिना काम नहीं चल सकता । । हे 
- , नशे के आदी लोग फिंर कोई उन्नति नहीं कर सकते: 


. इसका परिणाम समाज पर भी होता .है। समाज--अपने: 


आप में तो कोई जीवन्त है नहीं | उसका निर्माणः उसमें: 
रहने वाले व्यक्तियों से ही होता है। और उसके: व्यक्ति _ 
निष्क्रिय तथा, अपरिश्रमी होंगे तो समाज की/स्थितिः पर 
भी इसका: असर सुनिश्चित रूप से पड़ेगा । हाल हीं में - 
द्वीत ने की उन्तति को देखकर इस तथ्य की समाझा जा' 
सकता है ।.चीनीं जनता जब तक अफीम .की' आदी थी 
तब तक वह सारा देश ही पददलित और दीन हीन*स्थिति - 
में पड़ा रहा । जब वहाँ के राष्ट्रीय नेताओं ने- जनता कीं 
इस लत को प्रतिबन्धित किया तथा जन शक्ति- कोरचना+ |: 
त्मक दिशा दी तो कुछ ही वर्षों में चीन.. महाशक्तियों की 


'पक्ति में गिना जाने लगा । 


- व्यक्ति और समाज की क्रियाशक्तिःको कुन्द करने-में 
ही नहीं उसकी आ्िक स्थिति पर भी अपना? दुष्प्रभाव 
डालने में नशों से अधिक जिम्मेदार तत्वः कोई. दूसरा 
नहीं है । पहली बात तो यही है कि आधिकः सुव्यवस्था 
के लिए आय और व्यय का.सन्तुलन बनाये रखना अत्या- . 


'वश्यक है । यह जरूरी है कि जितनी आमदनी हो उससे 


कम. खर्च किया जाय |' आमदनी के अनुसार खर्च. न 
करने की, अपव्यय की विवशता तब उत्पन्त हो जाती 
है जब-व्यक्ति अपने साथ फालतू की जरूरते! भी लगाये . 
हुए हो । पासमें पैसा न होने पर और जरूरतें: तो कम- की 
जा सकती है पर व्यसन एक ऐसी क्त्रिम आवश्यकता है: 
जिसके लिए अन्य प्राथमिक आवश्यकताओं- में कटठौती 
करना भी आवश्यक हो जाता है । बमादुक दत्यों के आदी के आदी. 
लोग कम खाय्येंगे, फटा पहनेगे', बच्चों की शिक्षा दीक्षा की- . 
ओरं से ध्यान हटा लेंगे पर अपने नशों को कम नहीं करे 
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सकेंगे । पास में ने होने पर भी लोग उधार सुधार कर - 


लेंगे पर अपनी हड़क को जरूर बुझायग । 

ह शादियों और अन्य कुरीति ग्रस्त घरेलू आयो 
जनों में तो एक मुशझ्त घन का अपव्यय होता है। इसलिए 
इन खचचों है आंकड़े लोगों की जन पर रहते हैं और 
जल्दी जल्‍दी ध्यान भी. चला जाता है। पर पच्चीस 


पचास पैसे और रुपये दो-पांच रुपये एक वार में खर्च 


होने पर नशों में होने वाला ख्च उसका .उपयोग करने 
वालों के ध्यान में नहीं आता । देश के अर्थ विश्वेषज्ञों के 
अनुसार मादक द्रेव्यों का आदी प्रत्येक व्यक्ति अपनी आम- 
दनी का न्‍्यनतम १० प्रति शत भाग वीड़ी, सिगरेट तथा 
अन्य नगों पर खर्च करता है | अर्थात्‌ २०० रुपये प्रति- 
माह कमाने वाला व्यक्ति महीने में 
लिए खर्च करता है। महीने में २० रुपये का अर्थ हुआ 
साल में २५० रुपये । यह रकम कोई कम नहीं है। वीस 
रुपये प्रतिमास खर्च करने पर रोज का औसत साठ-सत्तर 
पैसा पड़ता है। यह कोई ज्यादा महसूस नहीं होता । 
लगता है कछ नहीं है । पर इन्ही पैसों को इकट्ठा कर 
देखा जाय तो बहुत .बड़ी रकम बनती है। इतनी रकम 
किसी के जैब से निकल कर गिरपड़े तो कई दिनों तक 
खाना नहीं भाता-। पा 
नशा पीने वाले लोग इतनी दूर दृष्टि से सोचते नहीं 
हैं। अगर सोचने लगें तो अपनी आथिक स्थिति सुधारने 
का प्रत्येक 'इच्छुक व्यक्ति इसे तुरन्त छोड़ने का संकल्प 
करले । वर्षा में २५० रुपये बचाना एक उपलब्धि हैं । 
' सालभर में.पूरे माह से भी अधिक समय की कमाई फूक 
देना पैसे की निगाह से ही देखा जाय तो उतने दिल 
चर्वाद कर देने जैसा है । कहा नहीं जा सकता कि कितने 
लोग नशे के लिए खर्च करने पर अपने भोजन में पौष्टिक 
तत्व सम्मिलित नहीं कर पाते हैं ।.कितने लोग इस कारण 
अपने कपड़ों को पैवन्द लगा लगा कर चलाते रहते हैं । 
'उच्नचार कियां जाय तो २० रुपये में एक सन्तुलित परिवार 
हे कपड़ों का खर्च चलता है। एक बच्चे की पढ़ाई का 
अवन्ध किया जा सकता है।-इस पैसे से किसी रोगी 
ख्यवित का उपचार कराया जा सकता है | 
ये सब सविधाये पास में अगर हों भी तो श्री पसों 
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२० -रुपये नशों के: 


हे 
५८ 


| नहीं है । 


को वर्बाद करने की कोई तुक नहीं है । २० रुपये: महीने 
यदि रेकरिंग डिपॉजिट योजना के अन्तगता बैक में जमा 
कराये जांय तो दस वर्ष में लगभग पाँच हजार रुपये 
इकट्ठे होते है । यदि कोई व्यवित २० वा की आयु से 
२० रुपये महीने की बीड़ी सिगरेट पीजत्ता शुरु करता है. 
और ६० वर्ष की आयु तक पीता रहता है तो धीरे धीरे 
४० वर्षो में १० हजार रुपये वहा देता है । जबकि प्रत्येक 
बंक रेकॉरिंग डिपाजिट या फिनस डिपाजिट पर ऊंची 
दर में चक्रवृद्धि व्याज देता है । इस प्रकार यह .रकम 


प्रत्येक व्यक्ति घीछे २० हजार से भी. अधिक हुई एक 


व्यक्ति इतनी आर्थिक उपलब्धि को. केवल तम्बाकू पीते 
रहने के कारण ही गवा देता है । इतना पैसा किसी की 
भी दरिद्रता मिटाने और पैसे वाला बना देने मैं:-कम 


हमारे देश में आम आदमी के लिए भरपेट भोजन 
भौर तन पर कपड़ा प्राप्त करना भी कठिन है। वेसी 


: स्थिति में एक एक आदमी अपने जरा से शौक के छिए 


इतनी बढ़ी रकम फूक देता है यह, कम शोचनीय नहीं . 
है | बदि इस फिजूल खर्ची से कुछ -मिलता हो तो भी 
बात समक्ष में आती है | मिलता कुछ नहीं है उल्टे भांति 
भांतिं के रोग और गले लग जाते हैं जिनके .इलाज में 
काफी पैसा खर्च होता है। वैज्ञानिक विश्लेपणों से उत्ता 
चला हैं कि, तम्बाख से दमा, श्वांस जैसी दम घोंटू बीमा- 
रियों के साथ साथ हृदय रोग, कैन्सर, टी० बी० 
यक्ष्मा जैसे राजरोग भीढ़ो जाते हैं । इन रोगों का शिकार 


" हो.जाने पर व्यक्ति का! जीवित रहना भी कठिन हो 


जाता है । लोग राम राम कर अपनी आयु के शेप .दिन . 


पूरे ' करते हैं और हम गरीबों को ऐसी बींमारियाँ देने 


क्रे कारण मलियाँ देते हैं । पर कोई यह नहीं सोचता कि . 
इन बीमारियों का कारण भगवान नहीं हम॑ स्वयं हैं। 
जो खून पसीने की कमाई को इन विपों से खेलने में : 
लगाते रहे । 

राष्ट्रीय स्तर पर भी नशों से होने, वाली सामाजिक 
और चारित्रिक हानियां ,प्रत्यक्ष है। अधिकांश अपराधेोमें 
अपराधियों को ग्रिरफ्तार होने के वाद पाया “गया है.कि 
लोगों ने ये अपराध कोई तीत्र मादक द्रत्य सेवन करने 
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' पर हीं किये । वस्तुतः अपराध मानवात्मा- को दहला देने 
वाली इतनी क्र घटना होती है कि पूर्ण सजगता में 
' रहते हुए कोई व्यक्ति उन्हें कर नही पाता। जिनकी 
आत्मा मर चुकी है उनकी वात-अलग है पर जो लोय 
पहली पहली बार अपराध करने की और प्रवृत्त होते हैं वे 
अपराध करने से पहले शराब जरूरत पीते हैं. ताकि 
आत्मा की आवाज के प्रति कान बहरे हो जाँय। एक. 
सर्वेक्षणसे यह भी पताचला है कि चोर उठाईगीरेऔर जेब 
कतरे प्रायः चेनस्मोकरहोते हैचेनस्मोकर॒काअर्थ है लगातार 
ध्ुमपांन करने वाले । धुए के छल्ले बनाकर ही अधिकाँश 
अपराधी प्रवृत्ति के लोग, अपराधों को ओर बढ़ते हैं। . 


रे >_ [5 
आशय- यह नहीं है कि नशा करने वाला प्रत्मेक 


व्यवित अनिवाय॑ रूप से अपराधी भी होता है। .कहा 
इतना ही जा रहा है कि मादक द्रव्य मनुष्य की चरित्र 
निष्ठा की जड़ों को हिलांकर रख देता है। वे व्यक्ति 
भले ही अपने चरित्र को बताये रखें जो आज नशा करते 
हैं पर उन्हें देख कर जो बच्चे वुरा प्रभाव ग्रहण करते 
हैं उनके स म्बध में क्या निश्चित है कि वे भी अपनी 
आस्थाओं को दृढ़ बनाये रहेंगे.। बच्चों पर प्रभाव पड़ता 
है तो सबसे पहले अपने : ही बच्चे प्रभावित होते हैं। 
सिगरेट वीड़ी, भाँग, गांजा और शराव पीने वालों के 
बच्चे भी जाने अनजाने उसी राह पर चल॑ पड़ते हैं जिस 
पर कि उनके अभिभावक । इस बात की भी बहुत सम्भा- 
वना रहती है कि वे अपने अपने अभिभावकों से बहत 
आगे निकल जाये | और उनमें वे चारिचत्रिक न्रंटियां भी 
आ जायें जो कि अभिभावकों में नहीं हैं। अतः नशा 
करने वाले लोग अपनी सन्‍्तान को योग्य बनाने में भी 
असफल रहते हैं और उन बच्चों का भविष्य तो विगड़ता 
ही है, समाज के साथ भी कम खिलवाड़ नहीं होता । 
क्योंकि बच्चे ही तो कल के कर्णधार. हैं। उन्हीं. से तो 
कल का देश वनेगा। 


5 
नशों का निपेघध करने पर उसका उत्पादन कम 


होगा । इससे व॑ फंक्ट्रियां और कारखाने बन्द होंगे जो 
कि इन पदार्थों को तैयार करते हैं । और उनमें लगे हुएं 
लोग बेकार होंगे । इस तरह नशे के आदी लोग अपनी 
कम जोरी को दूसरों का आधार देकर बनाये रखना 
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है.) ८ 


चाहते हैँ । जबकि पू'जी अगर वाश्त में हो तो नये उद्योर 


धन्धे खोले जा सकते हैं । अनुमान है कि भारत में करीज 
१५ करोड़ लोंग करीब १-५० अरव रुपयों की तमाखू पी 
जाते हैं यदि इस पुजी को किल्हीं उद्योग धन्धों में लगाया 
जाय तो दरिद्रता निवारण में बहुत बड़ी सफलता: प्रांप्त . के 


की जा सकती है । दस करोड़ रुपये में एक वढ़िया कपड़े <. 
कां मिल वन सकता है जिसमें तीन चार हजार लोगों को 
काम मिल सकता है। १५० करोड़ रुपयों में ऐसे पनद्रह 
_ मिलडाले जा सकते हैं और ४५--५० हजार. लोग . 
उनमें रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। यदि कमंचारियों के -: 


साथ साथ उनके परिवार वालों और स्त्री बच्चों को 


भी जोड़ा जाय तो रोजी रोटी प्राप्त करने वालों 
की संख्या लाखों तक .पहुँच सकतीहै । यह तो केवल मिलों 
में रोजगार प्राप्त करने वालों की .संख्या का अनुमान .' 
हुआ । मिलों के लिए मशीनें; लोहा, लकड़ी आदि सामान: 


'उपलब्ध कराने वालों से लेकर उनकी - विक्रय - व्यवस्था: 


ररने वालों दुकानदारों और ऐजेएंटों को कितना ही काम: 
मिल सकता है। , -. ७ १ 

. और जो जमीन तस्वाकू, भाँग आदि की खेती करने: 
में लगी होती है उस पर यदि अनाज -की खेती की जाय 


, तो न-केवल भारत अन्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्म - - 


निर्भर हो सकता है वरत्‌ बाहर के-देशों में भी उसका 
निर्यातकर काफी मात्रा में राष्ट्रीय मुद्रा! कमा सकता है। 
कहते हैं कि जिस जमीन पर तम्बाकू की खेती. हो जाती 
है । उस पर दूसरी फंसल नहीं उगती:.। इस प्रकार 
हम कितनी उवंर भूमि को बेकार किये दे रहे हैं। 


* व्यक्तिगत रूप से हानि का संदर्भ लेकर किसी को 
नशा न करने की सलाह दी जा सकती है। यह सुनने -« 
वाले पर निर्भर है कि वह मानता है ग्रा नहीं मानता ' 
पर जब उसके-कारण सारे समाज पर, देश की अर्थव्य- 
वस्था पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ते हों तो मादक द्वव्यों 
की लत छुड़वाने के लिए बाध्य करना भी - उचित. हो 
सकता -है । 


लेशक्ड- 


युग निर्माण योजता' 


न 
य विद्वान और समाज सेवी-पं० गिरधर शर्मा चंतुर्वेदी 





मल पक कल दा 

स्वाधीन भारत के सम्मुख जब राए भाषा का प्रशन 
खड़ा हुआ तो उस समय तमाम बुद्धिज़ीवी दो वर्गों में 
बंट गये । एक वर्ग वाले हिन्दी को इस पद के लिए 
सर्वया उपयुक्त मानते थे और दूसरे अन्य अहिन्दी भाषा 
यवा--अ ग्रेजी, उद्ग संस्कृत आदि को । 
देश की सभ्यता संस्कृति और गौरव के अनुरूप कोई 
भाषा उपयुक्त प्रतीत होती थी तो वह सस्क्ृत थी । इस 
पक्ष के विद्वानों ने अनेक प्रकार से हिन्दी का विरोध 
किया । उनके तकों को अस्वीकार भी नहीं किया जा 
सकता था । परन्तु उनकी धारणा को क्रियान्वित करने के 
लिए सबसे ज्यादा बाधक था प्रचलन की कसौटी पर 
संस्कृत का खरा न उतरना । 

संस्कृत के पक्षधर विद्वान इस तंथ्य को नजर 


अन्दाज ही कर गये और इसे ही राष्ट्र भापा घोषित करने” 


का प्रंयत्त करने लगे!। राजनेताओं और विद्वानों के सानने 
एक समस्या उठ खड़ी हुई । इसका समाधान खोजने के 
लिए अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन का एक 
अधिवेशन बुलाया गया । इस अधिवेशन में ' श्री नर हरि- 
विष्णु गाड़ागील तथा श्री दामोदर पाद सातवलेकर भी 
सम्मिलित हुए थे । सब लोगों ने अपने अपने व्चार 
व्यक्त किये परन्तु सर्वाधिक प्रभावोत्यादके रहा संस्कृत के 
ही विद्वात पं? गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी का परामर्श । 
उन्होने उपस्थित विद्वानों से कहा देश में साक्षरता के 
विकास के लिए सर्व प्रथम आवश्यकता यह है कि जंन 
सुलभ भाषा का प्रचार किया जाये । इसके लिए हिन्दी 
हो ज्यादा उपपुक्त है। राष्ट्र भाषा हिन्दी को घोषित किया 
जाय तो भी संस्क्ृत के उत्थान में कोई बाधा नहीं पहुँचेगी 
वरन्‌ इस भाषा के पठन पाठन में और अधिक सहयोग 


मिलेगा । और जब लोग संस्क्रत समझने लगें उस समय 


इस भाषा को राषद्ट माया बनाने का प्रश्व उठाया जाना 
चाहिए । १० चतुर्वेदी ने इस प्रकार अपने व्यक्तिगत प्रभाव 
और मूर्घन्य विद्वत्ता के बल-पर विघटन कारी भ्रवृत्तियों 
को वजीमृत कर लिया । 


युग निर्माण योजना - 





हिन्दी के वाद 


जी जज जज सीसी सीसी >ीजीजी 


चतुर्वेदी जी मूलतः संस्कृत के साहित्य कार 
परन्तु हिन्दी के. क्षेत्र में भी उन्होंने इतना कुछ किया 
'जो सदैव अविस्मरणीय ही रहेगा। उनकी साहित्य 
सेवा को समाज, शासन और प्रवुद्ध वर्ग ने सम्मान की 
दृष्टि से देखा और सराहा है। सब्‌ ६४ में -साहित्य अकाद 
मी द्वारा भी उन्हें विशेष पुरस्कार दिया गया। लोक 
सिद्धि और ज्ञान के उच्च शिखर तक पहुँचने के लिए उन्हें 
आजीवन कठोर संघपं करते रहना पड़ा । 

सफलता पुरुपार्थी और परिश्रमी को ही मिलती है । 
साधारण सी- वेषभूषा और कन्धे पर पुस्तकों का झोला 
उठाये गिरिधर शर्मा को जिन लोगों ने प्राथमिक शाला 
में जाते हुए और साथियों द्वारा खिझाते हुए देखा होगा 
वे शायद ही कह पाये हों कि यह बालक एक दिन आगे  ' 

चल कर इप देश के पुरातन ज्ञान विज्ञान और साहित्य 

का परेंनरुद्धार कर्ता बनेगा । उपेक्षां और तिरस्कोर मिलने 
पर भी गिरिधर शर्मा मनोयोग पूर्वक अपने अध्ययन में 
जुटे रहे | परिणाम स्वरूप खिझाने और चिढ़ाने में ही - 
सचेष्ट रहने वाले छात्र तो पिछड़ गये तथा अध्यवसाथी 
गिरिधर कक्षा में सर्वाधिक अकों से उत्तीर्ण हुए। उनका 
श्रम उन्हें अनवरत सफलता दिलाता ब्रया। 

चतुर्वेदी जी ने जब कुछ समझने बूझने की वय में . 
प्रवेश किया तब वे देश के. प्रसिद्ध विद्वान मधु सूदन भोकझ्षा ,' 
के सम्पर्क में आये । श्री भोझा जी उस समय संस्क्षत के 
पौराणिक और वंदिक साहित्य पर अनुसंधान कर रहे - 
थे । चतुर्वेदी जी को भी उन्होंने इस दिशा में लगने के 
लिए. प्रेरित किया । स्व प्रथम वे संस्कृत भाषा का अध्य- _ 
यन करने. में जुटे । भौर इस विषय में सर्वोच्च परीक्षा 
पाप्त की । हे 

संस्कृत भाषा में विश्वसनीय विशेष क्षमता अजित 
कर लेने के उपरान्त वे साहित्य सेवा भर अभनुसधान की 
ओर भआाक्ृष्ट हुए । अव्र तो वे ओझा जी: के काम में पूरी. 
तरह हाय वट्टने लगे | यही नहीं उनके बाद तो छस 
काम को और -भी गति दी। आगे चल कर 


507 ञ हे 
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संस्क्ृत पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने बड़ी ख्याति अजित 
की । जीवन काल में उन्हींने कई पत्र पत्रिकाओं का संपा- 
दन और अकाशन किया जिनमें. हिन्दी और संस्कृत दोनों 
ही भाषाओं के पत्र सम्मिलित रहे । उनके संपादन में 
_ निकलने वाला 'संस्क्ृत-र॒त्ना कर” स्तर और प्रसार सभी 
दृष्टि से अभूत पूर्व पत्र सिद्ध हुआ। कई संस्कृत सेवी 
साहित्य कारों के सम्मुख अनेकों समत्यायें थीं उन्हें इस 
. पत्न द्वारा राहत मिली | संस्कृत में होने वाले प्रकाशन 
अधिकाँश तया पौराणिक उदाहरण ही. होते हैं । नुतत ज्ञान 
को इस भाषा में,लिपि बद्ध करने का प्रयास बहुत कम 
“हुआ है । किन्‍्ही किन्‍्हीं .साहित्यकारों ने किया भी तो 
प्रोत्ताहन ने मिलने तथा प्रकाशित न होने . के कारण 
अन्धकार में ही रह जाते हैं उनका कोई उपयोग नहीं 
- होता। 
| श्री चतुर्वेदी जी ने सर्व प्रथणथ इस तथ्य की ओर 
ध्यान दिया तथा नव लेखन को प्रोत्साहित किया | इसके 
लिए उन्होंने कई नयी प्रतिभायें ढ ढ़ी और उनका निर्माण 
क्रिया । उनके सहयोग से सफल साहित्यकार बनने वालों 
की संख्या अग्रुलियों पर नहीं गिनाई जा सकती । वह भी 
ऐसी प्रतिभायें जिन्होंने संस्कृत भाषा को ही अपना क्षेत्र 
चुना और अपनी सफलता से औरों को चमत्कृत - कर 
दिया । 
संस्कृत--र॒त्ताकर--कें माध्यम से उन्होंने सरल और 
इस भाषा का साधारण ज्ञान रखने वाले को भी आसानी 
से समझ में आने जेसा साहित्य तैयार कराया। अखिल 
भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन अवसर 
पर उन्होंने संस्कृत को राष्ट्र भाषा के पद पर प्रतिष्ठित 
करने से पूर्व. उपयुक्त बातावरण के निर्माण की आक्श्यकता 
बताई थी और इसके लिए प्रयत्न-करने की सलाह दी 
उस समय कई लोगों ने उनका विरोध किया था। उन्हें “ 
इस भाषा के विकाश का बाधक बताया था।. वे लोग तो 
चुप वेठ गये परन्तु चतुवंदी जी ने अपने परामर्श पर 
किंतने मनोयोग के स।थ अमल किया यह जान, कर उनके 
व्यक्तित्व से अप्रभावित -हुए बिना नहीं रहा जा सकता । 
किसी भी समस्या या लक्ष्य का समाधान विकल्प मार्ग 
सुझाने वाले तो वहुत मिल जायेगे परन्तु उसका न्याव- 


शिय 


युग निर्माण योजना 


मदंत मोहन मालवीय, सातवलेकर, 
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हारिक और प्राथोगिक पक्ष उद्घाटित करने -वाले रू 
मानव विरले हीहोंगे.। इसी .गरुण का अभाव होने | 
के कारण नेतृत्व, प्रबुद्ध और बुद्धि जीवि लोगों पर से जन्‌ 
साधारण का विश्वांस उठ गया है । कर 
संस्कृत--रत्नाकर को बोध ग्रम्य बसाने के लिए 
चतुर्वेदी जी ने अनेकों बार रात-दिन- एक करके पत्र के .. 
अनुरूप कहानियाँ, कवितायें उपन्यास, और -लेख तैयार. 
किये । किसी भी पत्र के चलने भौर लोकप्रिब होने में 
दिंगें दिन उसका बढ़ता और ऊंचा उठता स्तर अत्या- 


 बश्यक है । स्तर के अनुरूप रचनायें न मिलने पर चअतु- 


वेंदी जी को यही करना पड़ता | इसके लिए स्वाभाविक 
ही अनेकों रचनायें अस्त्रीकृत कर लौटानी पड़ती । चतुर्वेदी 
जी जानते थे कि इससे नये लेखक हतोत्साहित होंगे, उनके 
मन में हीन भावना घर करने लगेगी परन्तु उन्होंने एक 
नया मार्ग ढू ढ़ निंकाला जो रचनायें थोड़ बहुत संशोधन 
के बाद छपने योग्य हो सकती थी उन्हें वे लेखक के पास: 
आवश्यक परामर्श देकर वापस भेज़ देते । जो रचनायें.. 
बिल्कुल ही छपने योग्य नहीं होती उनके रचियिताओं को - 
पुनः प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते। ऐसे उदार' 
और सेवा भावी संपादक- शायद ही मिलते होंगे । 

चतुर्वेदी जी में उपयु क्त विशेषता उतके निरभिमानी 
व्यक्तित्व का प्रतीक थी । वे सस्क्ृत के प्रकाण्ड- पंण्डित 
थे | विद्वानों में उनका काफी सम्मान था फिर भी अभि- 
मान उन्हें छू तक नहीं गया था। यही कारण था कि उनके: 
' स्वामी श्रद्धानन्द, 
राजधि टण्डन, डा० सम्पूर्णानन्द, पं० इन्द्र विद्या वाच- 
स्पति, पं० शालिग्राम शास्त्री जैसे विद्वानों से अति मध्लूर 
तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे । वे अपने साथियों के साथ मीलों 
पैदल घूमते थे | टहलना उचकीं दिनचर्या "का अनिवार्य 
अग-बन गया था। इससे व्यायाम, परामर्श और प्रेम . 
प्रतीति अभिवर्धन _आदि अनेकों आवश्यकतायें पूरी हो 


जाती । - 


उनके विशिष्ट गुंणों, ज्ञान तथा: सेवाओं ने कई अब- 


: सरों पर सम्मानित कराया |. विदेशी . सरकार जो हर 


तरह से इस देश की, सभ्यता संस्कृति और भाषा को कुच- 


 लने के नित नये पड़यन्त्र रचती थी ने चतुर्वेदी जी को 


ह 
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नहोंपध्याय की उपाधि से विभूयित किया। हिन्दू 
विज्त्र विद्यालय ने उन्हें वाचस्प्ति तथा राजपि टण्डन 
द्वारा संस्थापित हिन्दी सम्मेलन हित्य वाचस्पति से 

अलंकुत किया। 

चतुर्वेदी जी ने केवल साहित्य और संस्कृति की ही 
सेवा नहीं की वरन्‌ अपनी पुरी क्षमता को भारतीय समाज 
के बहु मुखी विकास में नियोजित किया । (शिक्षा कौर 
ममाज सेवा के क्षेत्र में भी उनकी सेवायें आधविस्मणीय हैं । 
विद्याध्ययन के वाद चतुर्वेदी जी सहारनपुर के स्यादवाद 
जैन संस्कृत महा विद्यालय में प्रधानाचार्य बन कर आये। 
वहाँ शिक्षा के साथ साथ साहित्य की भी- आराधना चालु- 
रही । तदुपरान्त वे ऋषि कुल ब्रह्मचर्य आश्रम हरिद्वार 
पहुँचे, सनातन धर्म कालेज लाहौर, जयपुर, अलवर, आदि 
स्थानों पर विभिन्‍न शिक्षण सस्थाओं में उन्होंने कार्य 
क्रिया । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय' में अनुसन्धान का 
विशेष दायित्व सौंपा गया तो उन्होंने अपनी प्रतिभा का 
चमत्कार दिखाया और सभी लोगों की दृष्टि में ऊंचे उठ- 
गये । काशी के ही भोरियण्टल कास्फ्रेंस में अध्यक्ष पद 
पर उन्हें प्राच्य विद्या की सेवा का अवसर भी मिला । 

पत्र कारिता, प्राच्य विद्या और शिक्षा के साथ साथ 
समाज सेवा का क्षेत्र भी उनसे अछूता नहीं रहा। अपने 
जीवन काल में वे भारतीय धर्म शास्त्रों की जीती जागती 
प्रतिभा माने जाते थे । इस सम्बन्ध में किसी भी विपय 
पर मत भेद की स्थिति आने से कई विद्वान उनके पास 
आते और परामर्श करते । वात उस समय की है जब मदन 
मोहन मालवीय तथा अन्य विद्वान शुद्धि आन्दोलन तथा 


गायत्री और वेद में हरिजनों एवं स्त्रियों के अधिकारी 
होने या न होने के मम्बन्ध में शास्त्रावलोकन कर रहे थे 
उस समय उपेक्षित व उसीड़ित और तिरस्कृत जाति के. 
लोग बड़ी तेजी से ईसाई घमं ग्रहण कर रहे थे। स्थित्ति 
बड़ी चिन्तनीय हो गयी थी। हिन्दुओं की संख्या दिनों दिन 
घटती जा रही थी । फिर भी रूढ़ि वादी दुराग्रही महन्त 
गुरु इस वर्य के लोगों को समानता का दजों किसी भी 


. स्थिति में देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। किसी भी 


सुधारवादी आन्दोलन की सफलता के लिए किसी च किसी 
के विरोध तो लेना ही पड़ता है। मालवीय जी ने भी 
शास्त्रावलोकन के उपरान्त यह पाया कि धर्म ग्रन्थों की 
राय उनके ही पक्ष में है। उनके विचार को बल और 
सहयोग दिया'चतुर्वेदी जी ने और मालवीय जी तथा चतु- - 
वेंदी जी के नेतृत्व में जल पड्ठा हरिजनोद्धार आन्दोलन 
तथा सुधारवाद का समर्थक बहुमुखी प्रचार अभियान | 
सात्विक और सरल जीवन' जीने की प्रेरणा देकर लोगों * 
के मन में हिन्दुत्व के गौरव का भाव कराया जाने लगा 
कथित छोटी जातियों के धर्म परिवर्तत में आशा जनक 
सुधार हुआ उन लोगों आत्म विश्वास ने जन्म लिया । 
सन्‌ १६६६ में उनका देहान्त हुआ। अन्तिम सांस 
त्तक वे संस्कृत की सेवा करते रहे । वे बहुमुखी प्रतिभा 
और निष्ठा के धनी थे | डावटर सम्पूर्णनन्द ने उनके निधन 
पर श्रद्धाज्जलि अर्पित करते हुए एक प्रामाणिक बात , 


कही कि पे ० गिरिघर शर्मा एक व्यक्ति नहीं थे वरन्‌ देश . 


को शिक्षा और सस्‍्क्ृति की ओर अग्रसर कुरने वालीं 
पीढ़ी के प्रतिनिधि वे। - 5 
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शिवाजी को सूचना मिली कि कोडलगढ़ में ओरज्भजेव द्वारा. नियुक्त अधिकारी एक 


हिन्दू कन्या के साथ बलात निकाह पढ़वाने वाला है। 


होने इस अनीति को रोकने के लिए 


कोडलगढ़ विजय के लिये तुरंन्त कृच करने की आज्ञा अपने प्रिय योद्धा ताना जी के पास भेज दी । 

उन्हीं दिनों ताना जी के पुत्र का विवाह होने वाला था, किन्तु उन्होंने कर्तव्य की गरिमा 

समझी तथा तुरन्त. प्रस्थान किया । समय पर पहुँच कर कन्यां का उद्धार -किया | तथा गढ़ जीत 
लिया । किन्तु उसे अभियान में स्वयं भी वलि हो गये । 

५ शिवाजी को गढ़ विजय तथा तानाजी के वलिंदान का समाचार मिला तो उनके मुख से 


सिकला--ग; ढू आया .फ्र्ससह चला गया दूर्य का नाम सिहुगढ़ दी रख दिया दर्ग का नाम सिहगढ़ ही रख दिया गया। 


पूद् निर्माण योजना क्के८ 


अप्रैल, १६७७ 


-स्वाधीन मारत के स्वप्नहष्टा-बदरुढ्गीन तेयवजी 


पट. 


बदरूददीन तैयवजी ने अपने सार्वननिक जीवन की 


शुरूआत वम्बई में हाईकोर्ट की वकालत से की । जिस: 


समय वे एडवोकेट बने, उस समय बम्बई में कोई भी 
भारतीय वकील नहीं था| उन दिनों एक साधारण सा 
यूरोपीय ब्यक्ति भी उच्चशिक्षा प्राप्त भारतीय से 
अधिक प्रतिष्ठित समझा जाता था । चकि देश का थासन 
तंत्र उनके आधीन था, भारतीय पराधीन और शासित 


जाति का गलाम व्यक्ति भा । इसलिए उसे प्रतिष्ठित और 


सम्मानित दृष्टि से देखता भी कौन । इसीलिये * भारतीय 
परिवार स्वयं को अन्य परिवारों की दृष्टि में ऊँचा सिद्ध 
करने के लिए बड़ी तेजी से अग्रेजी सभ्यता” अपनाने में 
लगे हुए थे। ऐसे लोग जनता में भी ऊँचे समझे जाते 
थे, जिन्हें अग्रेजों के सम्पर्क में आने, उनकी खुशामद 
करने और तलुए चाटने का अवसर मिला होता । 
तैयव जी के सभी साथी एडवोकेट और वैरिस्टर 
. यूरोपीयन तथा गोरी चमड़ी के थे । जनता भी उन्हें एक 
कालेदेशी वकील की उपेशा ज्यादा सम्मान देती थी । 
सरकार की कृपादृष्टि से जितने. यूरोपियन वैरिस्टर 
लाभान्वित होते थे उसकी तुलना में भारतीय वकील एक- 


परिस्थितियों के सामने प्रतिपक्ष से समझौता करना जानते | 
थेऔर .न ही कर्म क्षेत्र से घबरा कर हट जाघा उन्हें 
आता था। पराजय स्वीकारं कर प्रतिपक्ष से समझौता 
करना उन्हें आत्म - सम्मान खोने जैसा लगता था । इसी 
कारण वे एक गौरवशासी भारत पुत्र बनकर जिये। उन 
दिनों जब उनकी बकालत नाममात्र को भी नहीं चल रही 
थी, .प्रचलित परम्परा के अनुसार वे, भी अपने अर 

साथियों कीं तरह नये अंग्रेज न्यायाधीश पासंन से मुला- 


कांत करने उनके निवात स्थान पर गये । 


दम हेय और ग्रिा हुआ ही माना जाता तथा उतनी ही * 


उसकी उपेक्ष। भी की जाती । तैयबजी को अपनी वका- 
लत जमते दिखाई नहीं दी । कई मित्रों ने सलाह दी कि 


वे किसी भी प्रकार अ ग्रेजों से सम्बन्ध बनायें और उनकी _ 


मेत्री का लाभ उठायें। वे अच्छी तरह जानते थे कि. 


इस प्रकार वे अपना आत्म सम्मान बेचकर ही. ग्रेजों के 


मित्र _वबन सकते हैं। राजनेतिक रूप से भले ही हम- 


गुलाम हों, 
प्रहार कर उन्हें अवश्य तोड़ेगे लेकिन किसी भी कीसत-पर 
मानसिक दासता को स्वीकार नहीं करेंगे---यह्‌ कह कर 
तैयदजी ने भित्रों का परामर्श ठुकरा दिया। 

उनकी ही तरह कई वरिस्टरों ने फीरोज शाह मेहता, 
एच० वाड़िया आदि लोगों ने वकालत शुरू की और जल्दी 
ही हतोत्साहित होकर बैठ गये परन्तु तैयवजी न तो 


युग निर्माण योज़ता 


अवसर मिला तो दासता की वेड़ियों पर 


कोई काला भारतीय वकील भेंठ करने के लिए 
आया “देखकर पासंत ने उनकी उपेक्षा करते हुए बड़े 
अफसराना लहजे में कहा--मैं आपकी क्‍या सेवा कर 
सकता हूँ ? इस वक्त मैं बहुत व्यस्त हूँ । 

बदरूददीन जी को यह अपमान बड़ा खटका । वे 
अपनी स्थिति को समझते हुए भी बडी शान के साथ उठते 
हुए बोले--'अच्छी बात है। मुझे भी काप है । और 
चल दिये + - 

पासंन को अपनी गलती अनुभव हुई और तैयबजी को - 
नाराज होते जा कर' देखा तो शिष्टता के नाते वे उनके 
पीछे बरघी तक आये और गलती सुधारने के लिए बग्घी 
और घेरड़ों की प्रशंसा करने लगे । तैयबजी जानते थे कि 
पार्सन यह सब केवल औपचारिकता /जताने और अपनी . 
गलती को भूल सिद्ध करने के लिए ही यह सब कर रहे 
हैं। इसलिए वे रुके नहीं चलते ही बने । . 

बाद में मजिस्ट्रेट ने अपने साथियों और व॑रिस्टरों 
से इस घटना की चर्चा की | तैयबजी के विचार सही 
निकुले पार्सत इसे व्यस्तता ऋ”“कारण अपनी भूल ही-* 
सावित कर रहा था ओर तैयव-जी - को धमण्डी बना 


रहा था। वंरिस्टरों ने इस घटना के सम्बन्ध में उनकी - 


ही निंदा को । परन्तु तैयव- जी निश्चिन्त ही रहे । 
उन्हें अधिक दिनों तक बेकार नहीं रहना पड़ा । भाई 


कमरूददीन की सहायता से कुछकाम मिलने लगा। बस- . 


फिर क्या था? तैयव जी वे अप्रनी लगन, विषय की पकड़ 
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और मसूझन-बूझ के व पर जल्दी ही पर जमा लिए। * 


उनकी. वकालत चल निकली | यहाँ तक की बहुत से 


अ्षग्रेज वेरिस्टर बेकार हो गये | अधिकारियों को “इससे 


बड़ी चिन्ता हुई। चिन्ता का दूसरा कारण- कि उस्हें 


होंगे, यह आशंका होने लगी थी। बंगाल के तत्कालीन 


राजनीतिक आन्दोलन के जन्मदाता न भी .चने तो भी 
कम से कम भारतीय जनता के ह॒दय में स्वाधीनता की 
ज्योति तो जगा ही सकते हैं। इसी कारण कंम्पबेल ने 
वकीलों और वकालत की प्रथा समाप्त करने का प्रस्ताव 
रखा जो बाद में प्रास नहीं हुआ । परन्तु कैम्पवेल और 


अंग्रेज अधिकारियों की यह आशड्भा सच निकली । आगे - 


चलकर वम्बई में फीरोजशाह मेहता, तैलंग, कलकत्ता में 
उमेश चन्द्र ' वर्न्जी/ मनमोहन घोष और लाल धन घोष 
में राष्ट्रीवी का जितना प्रचार किया उससे लगता है 
स्वाधीनता के आन्दोलन का सूत्रपात्‌ वहीं से हुआ । 
यों तो १८५७ में भी स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया था परन्तु 
उस आन्दोलन की आगे चिनगारी बन कर बुझती जा 
रही थी | कुछ ही लोगों के मस्तिष्क में यह बात बैठी 
थी कि इस चित्मारी को फिर से श्ोला बनाया जा 
सकता है । ऐसे ही व्यक्तियों में तैयबबजी भी एक थे । 
उनके स्वाभिमान का भाधार -भी भारत, भारतीयता 
और भारतीय संस्कृति ही थे । 

८घ अक्ट्बवर १८४४ को वम्बई के सम्पन्न मुस्लिम 


परिवार में उनका जन्म हुआ। एलफिन्स्टन स्कूल और । 
. उन्होंने भारतीय हितों: और नागरिक अधिकारियों की 
जोरदार वकालत की । अब वे बम्बई से बाहर के लोगों 


कालेज में उनकी प्रारम्भिक शिक्षा पुरी हुई। अध्ययन 

शील और परिश्रमी होने के कारण वे लगातार सफल 
घ ्् हह गे 

होते गये | स्कूल में उनका ध्यान पादय पुस्तकों पर 


और ब्लैकबोर्ड की ओर ही रहता था, घर पर भी अन्य 


कामों और खिलोंनों की अपेक्षा उन्हें अपनी पढ़ाई और . 


पुस्तकें अधिक प्यारी: लगती थी। माता पिता का कुंछ 
प्यार स्वभाववश और कुछ इन विशेषताओं पर रीक्षने-से 
अधिक ही मिला । - 


सन्‌ १८६० में वे वेरिस्टरी पढ़ने के लिए इ्लैण्ड. 


ज्षेज-श्यि गये। वहाँ वे बड़ प्रतिभाणाली और महत्वा- 


युग निर्माण योजना हा | ४० 


कांक्षी छात्र सिद्ध हुये । कुछ ही दिनों में अग्रेजी, लैतिन 
और फ्रेंच भापा पर उनका अच्छा अधिकार हो गया । 
एक व्याख्यान प्रतियोगिता में उन्हें सर्वप्रथम पुरस्कार 


- भी मिला । वहाँ वे चार वर्ष तक ही रहे होंगे की उनकी 
भारतीय वकील साम्राज्यवाद के सबसे बड़े शत्रु सिद्ध - 


आँखों में कोई रोग हो मया । माता-पिता ने उन्हें बम्बई 


. बुला लिया और यहाँ उपचार करवाया । 
लेफ्टिनेट गवन र॒ सर जाज कैम्पवेल का विचार था कि _ 


स्वस्थ्य होने पर वे पुनः इग्लेण्ड चले गये । यों तो 


'तैयबजी ज्यादा कहीं आने जाने की अपेक्षा अपने अध्ययन 


कक्ष में ही रहते | फिर भी कभी जब वे थक जाते तो 
अपने भारतीय मित्रों और इस्लैण्ड में रह रहे हिन्दुस्तानी 
परिवारों में मिलने के लिए चले जाया करते थे। दादा 
भाई नौरोजी_ भी उस समय इस्लैण्ड में ही थे, तैयबजी 
उनके अच्छे मित्र बन गये । नौरोजी के अतिरिक्त फिरोज- 
शाह मेहता; उमेशचन्द्र बनर्जी आदि लोगों के सम्पर्क में - 
आने से उनके हृदय में देशभक्ति की भावना पैदा हुई । 
और वे भारत की, राष्ट्रीय और अन्तर्राष््रीय घटनाओं में . 
गहरी दिलचस्पी . लेने लगे । सन्‌ १८६७ में वैरिस्टरी 
पास की और भारत.लौट आये । यहां उन्होंने भारतीय 
समाज का भी अध्ययन किया भौर वकालत, के लिए 


संघर्ष भी । हा - 


सन्‌ १८०३ में वम्बई “कारपोरेशन को पहला चुनाव 


' हो रहा था। तैयबजी. भी इस चुनाव में खड़े. हुए और 
जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुन लिया । राजनैतिक 
क्षेत्र में यह उनका पहला कदम था। वे दस वर्ष तक 
: कॉरपोरेशन के सदस्य रहे-। १८८२ में वे वम्बई-व्यवस्था- 


पिको. के नामजद .सदस्य मनोनीत किये गये । वहाँ 


में भी लोकप्रिय होने लगे थे । ज्यों-ज्यों उकका कार्यक्षेत्र 


“बढ़ता गया, “मित्रों की सख्या भी बढ़ने लगी । स्वभाव 
से वे इतने मधुर थे कि एक बार सम्पक् में आने वाला 

. व्यक्ति भी उनका बन जाता था| कई लोगों ने उतका 
“अनुसरण किया, उनकी विशज्येपताओं को भात्मसातृ-कर 
समाज में अच्छा स्थान बनाया । 


उनके व्यक्तित्व की. सबसे बड़ी विशेपती थी--चारि- 
त्रिक हढ़ता । अपने . मित्रों के गुणों की प्रशंसा उन्हें तो 
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का 


स्वयं अपना. लेते थे परस्तु, औरों के दोष. दुगुणों-से वे 


अछते हीं रहते । .मित्रों की अधिक संख्या में उनकी 
भिन्‍न-भिन्‍न आदते,, और शौक होना स्वाभाविक था 
परन्तु तैयव जी ने ऐसी कोई आदत नहीं डाली जो उनके 
चरित्र की दुर्वलता वन सकती थी । वे न शराब पपीते थे 
और न सिग्नेट ।.विलासिता भी. उन्हें छू तक नहीं गयी 
थीं मित्रों ने कई वार आग्रह किया कि वे घुड़ दोड़ देखने 


. चलें परन्तु. उन्होंने हर अवसर पर बड़ी विनम्रता से: 


क्षमा. मांग ली। खाली संमय में वे अपनी पत्नी को देश 
विदेश की खबरें सुनाया करते और ज्ञान विजान की चातें 
करते रहते थे । । 


नियमानुवर्तिता' और समय की पावन्दी ये दो 
विशिष्टताए 'उनके स्वभाव का प्रमुख अंग थीं। उनकी 
मान्यता थी कि कोई भी काम नियमपूर्वक किया जाय तो 
वहू ठीक समय पर उचित परिणाम दे देगा। इसके 
' विपरीत अव्यवस्थित्त ढ़ग से किया गया काम ,न' तो सम्रय 
. परः पूरा होगा और नही उसका उचित परिणाम निकलेगा । 
अपने चरित्र और आदतों से उन्‍होंने एक ऐसे समय में 
लोक नायक का इतना अच्छा आदर्श रखा जब देश को 
इस प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता थी । कई नेताओं 
ने तैयव जी के जीवन को अपना आदशे चुना और उसका 
ही अनुसरण किया । आज जब कि देश में नेताओं की बाढ़ 
आयी हुई है परस्तु उनमें नेतृत्त की विशेषताओं को ढ ठा 
जाय तो उनका नाम मात्र भी नहीं मिलेगा । 


तैयव जी ने शायद उस समय से ही अपने आपको 
तेयार करना आरम्भ कर दिया था, जब इस्लैण्ड के 
विद्यार्थी जीवन में उन्होंने देश भक्ति का पाठ पड़ा था। 
उनकी यह तैयारी और व्यक्तित्व "का. गठन आगे चल कर 


. बड़ा काम आया | कई लोग तो उनकी सादगी, सरलता . 


ओर निव्यंसनी जीवन से ही प्रभावित होकर राजनीति 
के क्षेत्र.में आये। सम्पन्न और समृद्ध होते हुए भी सरल 
सादा जीवन जीने का आखिर क्या आनंद्र हैं, अपनी सम्पदा 
को देशहित में लगाने का कोई न कोई उद्देश्य तो होगा ? 
प्रभावित व्यक्तियों को इस प्रकार की कई जिज्ञासायें 
उठा करतीं और वे- जितना ही उनके बारे में सोचते 


युग निर्माण योजना - 


आत्मोत्सर्ग की - भावना उत्तने ही तीब्र वेग से जागनेः 


लगती । 


बम्बई व्यवस्थापिक परिषद्‌ के सदस्य होने से उनकी 


. ख्याति देश भर में फैल गयी । परन्तु वे अस्वस्थ . हो गये . 


और इस परिषद्‌ से त्त्याग्रपत्र दे देना पड़ा । पुनः स्वस्थ होः- 
जाने पर तैयव जी की अध्यक्षता -में वाम्बे प्रेसिडेन्सी 
ऐसोसियेशन गठित की गयी । इसी के तत्वाववधान में 


: इण्डियन् नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ | तैयक 
' जी अधिवेशन के समय भारत में.नहीं थे । दूसरी वार भी : 


ऐसा ही संयोग हुआ. । आखिर. वे तीसरे -वर्ष १८८७ के 
सद्रास अधिवेशन में सम्मिलित हुए और वहां उन्हें कांग्रेस-' 


- अध्यक्ष चुना गया । अधिवेशन में देशहित के लिए तैयंब 


जी ने मर्मेस्पशी भाषण दिया । इस भाषण में जातीय 
एकता से लेकर आत्म सम्मान पूर्वक जीने.की बात कही 


- गयी थी। - 


कांग्रेस का जन्म होते ही, सरकार - शंकित -हो उठी 
थी । राष्ट्रीय चेतना जाग्रत होने -से पहले ही उसकी 
सम्भावना को भी कुचलने के लिए अ ग्रेज सरकार ने फूट 
के वीज बोना आारम्भ कर दिया था हिन्दू मुस्लिमों के 
धामिक मतभेद की भावना पैदा-कर वे सन्‌ ५७ के 
इतिहास की सम्भावित्त पुनरावृत्ति को मिंटाना चाहते थे । 
सरकार का यह पणपयंत्र काफी सफल भी हुआ । सैयद 
अहंमदखां ज॑से राष्ट्रवादी नेता साम्प्रदायिक खेमे में चले 


.गये ।- तैंयव जी का ध्यान भी राष्ट्रीय हितों से हटाकर 


मुस्लिमों के हित में लगाने _ के लिए अ ग्रेज अधिकारियों से - 


, बड़े प्रयत्न किये । उनका विच्वार था कि अकेले इस व्यक्ति 


को बहला लिया जाये तो भारी खतरा टल जायेगा। 
ला डफरिन स्वयं सन्‌ ८७ में बम्बवई आकर तयव जी से 
मिले और कांग्रेस से. नाता तोड़ने” का परामर्श दिया। - 
इसके लिए उन्होंने जातीय - अभिमान की भावना से लेकर 


प्रलोभन तक दिया परन्तु तैयव ने बड़ी हृढता का. 


परिचय दिया और डफरिन से स्पष्ट कह दिया कि-समैं आप 
लोगों के सम्मान करता हूँ | इसका. मतलब यह नहीं कि ॒ 
आपकी हर उचित अनुचित वात को स्वीकार कर ल॑ | 

सरकार के वहकांवे में आंकर्‌ सैयद अहमद खां यह. . 
श्रचार करने लगे थे कि इंडियन. नेशनल कांग्रेस हिन्दुओं , 
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को सस्या है और मुंसलमान केवल ईसाईयों से ही दोस्ती 
फर सकते हैं । तैयव जी ने इसका प्रतिवाद कियां । सैयद 
अहमद की प्रेरणा से उन्ही दि ें कलकत्ता की एक मुस्लिम 
संस्था का राजनैतिक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 
जाति से मुस्लिम होने के नाते तेबव जी को भी उसमें 
आमंत्रितं किया गया । वे संस्था और सैयदं जी की गति 
विधियों से अच्छी तरह परिचित थे इसलिए सम्मेलंन में 


भाग लेके से इन्कार कर दिया । संस्था ने अपने प्रतिनिधि 


क्षेत्र तो तैवव जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा-मैं इस 


सम्मेलन के इरादे -को अच्छी तरह जानता हूँ | विना जाने 
बूसे पूरे भारत के सभी नागरिकों को महत्व देने वाली 
पंस्था का निराधार विरोध मैं सहन नहीं कर सकता ।' 

परन्तु यह सम्मेलन तो मुस्लिम राजनीतिक हितों 
पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित किया जा 
रहा है। 

तैयव जी बड़े तीखे स्वर में बोले--सारे देश की 
जनता जब उत्पीड़न की आग में जल रही हो तो किसी 
एक वर्ग के हितों की चर्चा करना संकी्ण और ओछी बात 
है !' । 

तैयव जी इस सम्मेलन में किसी भी प्रकार भाग 
ज़ेने नहीं गये और मुस्लिम धर्म के अनुयायियों में अजुमन 
ए-इस्लाम के प्रतिनिधि की हँसियत से उन्होंने एक वक्तव्य 
प्रसारित किया-'भारत की. विभिन्‍न जातियों के सम्बन्ध 
ऐसे नहीं है कि किसी भी .जाति के नेता अन्य जातियों 
के नेताओं से अलग रह कर काम. करें। भेरा विचार है 


पके हमें अपना अधिकार भ्राप्त करने के लिए मिल जुल:. 
>कर प्रयत्न करना चाहिए । इससे जल्दी सफलता मिलेगी । 


सन्‌ १८४२ में उनका स्वास्थ्य-फ़िर विग्रड़ा, | कौर 


चे जलवायु परिवर्तत के लिए नीलगिरि और दाजि लिग . 


जानें लगे । स्वास्थ्य सुधार में लग-भग डेढ़ वर्ष लगा। 
वरकार ने उनके सामने न्‍्यायावीश बनने का प्रस्तांन रखां 
शासकीय नीतियों से अप्रभावित रह कर अपने काम को 
“निष्पक्ष रह कर करने में वे वड़े खाहिर थे। सरकार ने 
समझा था तैयव जी इसे उपकार समझेंगे और उनसे दवने 


उन्होंने न्यायाधीश. का पद सम्हालां उनकी ख्याति निष्पक्ष 
न्‍्योयाधीश के रूप में फैलने लगी । - 

जून १८४७ में रैण्ड नामक एक अंग्रेज की हत्या कर . 
दी गयी । हत्या का आरोप लगाया ग्रया बाल गंगाधर 


. तिलक पर । क्योंकि वे शिवाजी मेला लगाने लगे थे तथा 


एक वार उन्होंने शिवाजी द्वारा, अफजल खां की हत्या को 
भी उचित और न्यायंपूर्ण कहा -था। इस ऐतिहासिक, 
घटना पर 'केसरी' - पत्निका -में उन्होंने लेख भी छपवाया 
था । इन आधारों. पर हत्या ,का आरोप लगाकर उन्हें 
गिरफ्तार कर लिया गेयां। तिलक के .प्रशसंको ने उनकी 
जमानत की भर्जी दी जो खारिज कर दी गयी। ऐसा दो 


_ बार हुआ | तीसरी बार सरकार ने तैयव जी की अध्यक्षता 


में! सुनवायी “ओरम्भ की एक ओर 'तो 
निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में विख्यात थे दुसरे उत् पर: 
दवाव डाला जा रहा था. कि वे जमानत मजूर ने करें. 
और तिलक परं मुकदमा चलने दें । वंदरूदीन जी ने इस 


'दबाव की परवांह नहीं कि और दोनों.पक्षों के तक वितके 


सुने । उन्होंने फैसला दियां-मेरा विचार हैं कि तिलक 


: की जमानत मजू'र करने में कोई कानूनी बाधा -नहीं है. 
क्योंकि सम्भव है वे महीने भर वाद' ही निर्दोष प्िद्ध हो 


जाय। 


इस (निर्णय से .प्रशासनिक क्षेत्र में बड़ी खलबली मची 
परन्तु तेयव जी की धाक और लोकोम्रेयता इतनी फैल .. - 


चुकी थी कि सरकार उनके विपक्ष में कोई भी राय तक 


नहीं दे सकती थी। अपने देश में अपनी- ही प्रतिभा और 
योग्यता के बल प्रर विदेशी .सरकार का एक अंग रहते 
हुए भी उस की नीतियों- और इरादों पर प्रहार करने' 
का ऐसा उदाहरण विश्वभर में कहीं नहीं मिलता और. 
मजा यह है कि-सरुकार सब कुछ करे में समर्थ होते हुए. 
भी कुछ न कर सके । | 
. तेयव जी ११ वर्षों तक जज बने रहे । परन्तु उन्होंने 
समाज सेवा .से कभी मु है तही- मोड़ा और कांग्रेस के काम 
में भी पूर्व व्रत्‌ भाग लेते रहे .। अगस्त १६०६ को लन्दन 
में हंदय गति रुक जाने से उनका अचानक देहान्त हो गया 
उन्होंने देश भक्ति और आत्माधिमान की जो गंगा प्रवाहित 


जजगेंगे परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ। १८६५ से ही, जब की वही आगे चल कर खतन्‍्तृता की जननी सिद्ध हुई । 
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सन १६०८ में एक अ ग्रेज युवक इग्लैण्ड से भारतीय 


चिकित्सा सेवा - विभाग का अधिकारी वन कर आया । इस 


- अंग्रेज युवक का रसायन शास्त्र तथा रासायनिक परखं 
विज्ञान पर भी अच्छा अधिकार और अनुभव था। इस 
कारण उसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने कलकत्ता की टकसाल 
में एस्से अधिकारी बना दिया । इस पद पर काम कम 
-था और जिम्मेदारियाँ अधिक | इसलिए अधिकाँश समय 
फालतू ही रहता । | 
अपने विभाग के अन्य अधिकारियों ने युवक को 
खाली समय मौज मजे उड़ाने में लगाने की प्रेरणा दी । 
: परन्तु युवक को यह अच्छा नहीं लगा । वह कोई ऐसा 
काम तलाशने लगा | जिसमें खाली समय ग़ुजाराः नहीं 
उपयोग में लाया जा सके । समय ही जीवन है। यह वात्त 
अच्छी तरह समझ कर उसके उपयोग के अवसर .ढ'ढे 
जाय तो व्यक्ति शीघ्र ही समय काटने वालों” की अपेक्षा 
कई गुना अधिक प्रगति कर दिखा देता है । 
परख --अधिकारी युवक जो बाद में प्रो०. एच० एच० 
विल्सन के नाम से पाश्चात्य देशों तथा भारत के सॉस्क्र- 
|; तिक जगत में त्रिरंघात हुए ने समय की कीमत को ही 
ठीक प्रकार से समझा । तथा उसका उपयोग इतनी कुश- 
लता के साथ किया कि भारत से विदा होते समय वे वेदों 
के आद्य आंग्ल अनुवादक के रूप में माने जाने लगे। 

. एच० विल्सन ने परख-अधिकारी के पद पर रहते 
हुए शेष समय भारतीय जन जीवन का अध्ययन करने में 
लगाया । इस देश की सामान्य जनता से लेकर विशिष्ट 
और विद्वान व्यक्तियों तक में उन्हें कई विशेषतायें दिखाई 
दी । किसी भी देश और समाज की सभ्यता संस्क्ृति की 
परंख वहां के सामान्य वर्ग से ही की जो सकती है | 
विल्सन ने देखा कि यहाँ का. साधारण आदमी, अद्भुत 
परिश्रमी, संतोपी, अध्यवसायी, सहृदय तथा शिष्ट विनम्र 
है। ये जातीय विशेषतायें इस देश की संस्कृति और धर्म 
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की ही देन हो सकती हैं, वाहर से अआयायित नहीं ४ 
यद्यपि उस समय भी दम्भी, मभिथ्याभिमानी गौर शाह 
शौकत पसन्द करने वाले लोगों की कमी नहीं थी ! 
परन्तु विल्सन ने इसका कारण दूसरा ही माना है । अपनीः 
एक पुस्तक में वे इन कारणों का उल्लेख.करते हुए कहते 
---जहाँ कहीं भी मुझे सादगी, सज्जनता और चम्रता ! ह 
का अभाव दीखा वहां के वातावरण का अध्ययन करने पर: 
पता चला कि ये गुण यूरोपियनों के संसर्ग से ही पैदा हुए: 
है । अन्यथा भारत की आत्मा तो महान है। : ह 


भारतीय समाज की इंन विशेषताओं ,का परिचय: 
उन्हें अपनी टकसाल में ही देखने 'को मिला। वहाँ के 


* कर्मचारियों को ब्रे भारतीय संस्कृति का -प्रेरणा स्रोत ः 


मानते हुए लिखते है--मैंने, जब॑ भी टकसाल के कर्म-- 


चारियों, मिस्त्रियों तथा श्रमिकों को देखा तो वे प्राय: 
_हँसमुख और कार्यरत ही दीखे। उनके अथक परिश्रम, , 


अनवरत अध्यवसाय और प्रसन्‍त चेहरों को मैं कभी नहीं: - 


भुला सकूंगा। अनुशाशित और व्यवस्था प्रेमी है।+ 


ईमानदार हैं । दूसरे देशों की टकसाल में जिस प्रकार. का- 
सुरक्षा, प्रबंध और अपराध निरोधक व्यवस्था की आव- - 
श्येकता पड़ती है, वह यहाँ अनावश्यक समझी गयी है । 

. यह चित्रण उन्तीसवीं शताब्दी के आरम्भिक. दशकों 
वाले जन संमाज का है4 जो लोग भारत की चरित्र. 


-हीनता, आलस्य और अप्पाशी को .यंहां की ससस्‍्कृति की... 


देन मानते हैं, वे भूल करते हैं । वस्तुत: इन दुगुणों का. 
आविर्भाव तो शारीरिक, मानसिक और राजनीतिक सर्वा- -* 
गीण दासंता के युग में ही हुंआ ॥ उस. समय - जबका कि. 


यह. चित्र है, ईस्टइण्डिया कम्पनी का. शासन अपने प्रार- 


म्भिक दौर में था । 
- भारतीय जनता के प्रति इतना प्रशंसा भाव तथा परि>- 
प्कृत दंष्टिकोण रखने वाले प्रो०- एच०- एच० विल्सन का 
जन्म २ ६ सितम्बर १७८६- ई० को लंन्दन क्रे एक 


कक 
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नव्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। सोहो. स्कवायर तथा 
सेंद्र दामस अस्पताल में उन्होंने शिक्षा तथा चिकित्सा 
शास्त्र की डिग्री प्राप्तकी। विद्यार्थी जीवन. में भी वे 


साथियों की दृष्टि में एक रुघे स्वभाव के कितादी कीड़े. 


माने जाते थे | परन्त विल्सन मनोरंजन के लिए जीवन: 


शक्ति का अपव्यय करने वासी पाधियों और मौज भजों 
से अपना समय बचाकर प्रकृति की गोद- में जाते.। समय 
सम्पदा का नाश करने वाला -मनोरंजन जहाँ व्यक्ति की 
मानसिक शक्तियों को क्षीण और -प॑ंगरु बनाता है, वही 
स्वस्थ मनो विनोद और प्रकृति प्रेम मस्तिष्क को नयी 
ताजगी और वृद्धि को शक्ति प्रदान करता है । 
भारत भाने तक उन्हें यह पता नहीं था कि संस्कृत 
नाम की कोई भाषा है भी। यहाँ के जन- जीवन को 
इतना निकट से देखने के बाद उन्हें भारतीय संस्कृति के 
प्रति जिज्ञासा हुई और वे यहाँ की संस्क्ृति के प्रति आक्ृष्ट 
हुए । कई भारतीय विद्वानों से उन्होंने सम्पर्के साधा । 
आरम्भ में उन्हें वड़ी _कठिनाईयों का सामना करना 
पड़ा | कई वँदिक विद्वान अपने धंर्मग्रन्थों को विदेशी तथा 
विधर्मियों के हाथ से स्पर्श भी होने देना नहीं चाहते 
थे। इस सम्बन्ध में उन लोगों की धारणा थी क ऐसा 
होने से धर्मग्रन्य अपवित्र हो जाते हैं /0इस परम्परा का 
निर्माण धर्मान्ध मुगल वादशाहों से धर्मंग्रन्थों की र॒क्षा के 
लिए किया गया है । हम तो इस ज्ञान को स सार के कोने 
कोने में पहुँचाता चाहते है ताकि दुनिया के लोग भारतीय 
संस्कृति और धर्म की महानता को -भली भाँति समझ लें। 
प्रो० विल्सन ने समझाया । विचार और विवेक का वरण 
करने के लिए सतत त्तेयार रहने वाले पण्डितों ने अब 
विल्सन को सभी प्रकार की सहायता देने का निश्चय 
किया । हे 
समाज का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो-किसी समय में 
बनायी गयी उपयोगी परम्पराओं को, जो अब व्यर्थ 
सिद्ध हो चुकी हैं, भी पालन करता चलता है। इनमें से 
कई तो समझदार और विचारशील भी होते हैं परन्तु प्राय 
उनका ध्यान परम्परा की उपयोगिता के विषय पर नहीं 
जाता । कारण वे विचारशील होने से पहले कहीं परम्परा 
वादी होते हैं। जन व्यक्तियों को समझाने का प्रयास किया 


हि? ५१ 
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किया जाय तो वे आसानी से व्यर्थ परिपाटियों और हानि 
कारक प्रथाओं का त्याग कर सकते हैं। समाज के बहुत, 
बड़े वर्ग को इस प्रकार रूढ़िमुक्त किया जा सक्नता है। - - 


विद्वानों की सहायता से स स्क्ृत साहित्य का अध्ययन... 


कर बिल्सन भारतीय तत्वज्ञान की दिशा में क्रमशः प्रगति 
करते गये । हिन्दू धम॑ं और संस्कृति के अध्ययेन हेतु 


' बनायी गयी एशियाटिक सोसायटी के वे सदस्य भी वने । 


कई वर्षो तक वे इस संस्था के सेक़े ट्री. पद पर रहे । 
सर्वप्रथम उन्होंने मेघदुत और.विष्णुपुराण का अ ग्रेजी 


“* में अनुवाद किया । संसार संस्क्रत साहित्य के-रत्वकोपों 


को देखकर आश्चर्य चकित रह गया। संस्कृत भाषा, के 


अध्ययन को सुलभ बनाने के लिए उन्होंने एक शब्दकोप 
_ तैयार किया और संसार की सभी भाषाओं से अधिक इस 


भाषा- को समृद्ध सावित किया । 


सन्‌ १८३३ में आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत के 
प्रोफेतर बन कर यहाँ से वापस चले गये । जाते समय 
वे अपने साथ वेदों की संहिताये और आये साहित्य -भी : 
लेते गये । उन्होंने सर्व प्रथम ऋगवेद का अंग्रेजी अनुवाद 
किया । जो आज भी यूरोप के वेद विद्याथियों को पाठ्य 
ग्रन्थ के रूप में पंढ़ाया जाता है। सायण भाष्य 


_ पर आधारित उनका अनुदित ऋग्वेद प्रकाशित होते ही 


यूरोपीय देशों में तहलका मर्च गया। संसार के लोग 
आइचये चकित रह गये कि इतना सम्पन्न और समर्थ 
सस्कृति वाला देश एक व्यापारी कम्पनी का गुलाम कैसे : 


- बना हुआ है ।.प्रो० विल्सत ने भारत का ऐतिहासिक: 
. अध्ययन कर.उन कारणों को भी उद्घाटित किया। 


१८६० में जब विल्सन की मृत्यु के कारण आक्सफोर्ड 
के संस्कृत प्रोफेसर का पदरिक्त हुआ तो उनका. भ्रधार्न 
शिष्य और मेधावी अनुयायी होने के कारण ही-मैक्समूलर 
को इस पद पर नियुक्त किया गया । आग्ले भाषा में वैदिक 
साहित्य के अनुवाद का श्रर्य भी मैक्समूलर को प्रो० 
विल्सन के कारण ही प्राप्त है। अवकाश के समय का उप- 
योग कर संसार को एक महान सस्क्ृति के तत्वन्नान से 
अवगत करा देने वाले प्रो० विल्सन का भारतीय समाज 
वारम्वार आभारी है । पी 
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प्रोयः समझा जाता है. कि: जैसे जैसे - साधन संपदा 
बढ़ती जायेगी वैसे वैसे मनुष्य अपने आपको नैतिक दृष्टि 
से भी उच्च और सदगुण . संपन्‍त बनाता चला जायगा। 
. इस मान्यता का कारण यह है कि:लोग समझते हैं कि मनु 
' ध्य परिरिथतियाँ के. हाथ में छेलने-वाला ब्रेवस पुतला है । 
- परिस्थितियां ही, उसे अच्छा या बुरा चनाती हैं। यह 
सोचना गलत है। न“तो मनुष्य परिस्थितियाँ अच्छी होने 


. परस्वतः अच्छा बनता हैं। और न ही परिस्थितियां प्रति- . 


'कूल होने पर बुरा (दारीव से गरीब व्यक्ति भी यदि उसमें | 
नैतिक गुणों के प्रति आस्था है तो परिस्थितियाँ लाख प्रति: 
कूल हों पतन की ओर नहीं-बढ़तां और व्यक्ति कितना ही 
साधन सम्पन्न हो नैतिक स्वास्थ्य की दृष्टि. से वह दुर्बल 
है तो कितनी ही अनुकल_ परिस्थितियाँ हों वह पतन. 
के गत में. जानें से. नहीं रुकता ॥0 
इस तरह की असंख्यों घटनायें है जिन्हें “देखकर यह 
कहा जा सकता है। कि व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थि- 
तियाँ थी कि वह अपराध कर भी डालता तो उसके परि- 
वेश को देखते हुए -उसे.' अस्वाभांविक नहीं था। लेकिन 
फिर भी .वह विचलित नहीं हुआ । क्‍योंकि नैतिक हृष्टि 
से.वह समर्थ और बलवान आत्मा का स्वामी था ।- जिसने 
प्रतिकूल प्ररिस्थितियों में भी उसे बुरे मार्ग पर चल पड़ने 
से वचा लिया | इसके विपरीत साधन सम्पन्त और बड़ 
ग्रेग भी बड़ी. बड़ी चोरियां और बेईसानियाँ कर लेते 
है । जबकि उनके पास इतनी साधन- सम्पदा “थी कि वे - 
' चाहते तो बिना बेईमानी किये भी उपलब्ध साधनों में मौज 
मजे की जिन्दगी ग्रुजार कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं 
रह सका । _ 

*« यह तथ्य उस कथ्य को असत्य' ही सिद्ध करता है 
कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। और परिस्थितियों 
के वशीभृत होकर ही व्यक्ति पतन के मार्ग पर चलने के 
लिए विवश होता है । सर्वविदित और प्रब्यात मिसाल 


के प्रति निष्ठावाव और क॒तंव्य परायण रहे । अपने परि: 


युग. निर्माण योजना 
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९.7: ७.द्रछ 
वार तक के लिए उन्हें कतंव्य मर्यादा को-एक पग लाँघना . 
स्वीकांर नहीं हुआ । राणा प्रताप राजू सिंहासन खोकर 


जँगलों में मारे मारे फिरे वे चाहते तो केवल मौखिक रूप- 
से ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपने लिए तमाम 





सुख सुविधाएं जुटा सकते थे । पर कथनी और करनी को 


एक समझने वाले राणा प्रताप को यह कहना मात्र भी 

स्वाभिमान के खिलाफ लगा और उन्होंने अपने आदर्श के 

लिए आजीवन घास की रोटिया खायीं। ह 
'नेतिक आदर्श क्े प्रति दृढ़ आस्था रखने और प्रति- 


. कंल से प्रतिकूलतम परिस्थितियों में भी आदशों की राह 
न छोड़ने के असंख्यों उदाहरण हैं। वहीं साधन संपसन्‍्त 


होने के बावजूद भी.अपनी मंहत्वाकाँक्षाओं को अवाँछनीय 
ढग से पूरा करने के लिए प्रयत्न शील रहने वाले लोगों 
के भी कई एक उदाहरण है। राज्य लिप्स, . धन न्ठब 
सम्मान लिप्सा, कीति आर्काक्षा आदि कितनी ही इच्छायें 


'है जिनसे प्रेरित और आकर्षित होकर व्यक्ति जिस तिप्त 


ढग से भी सम्भव हो उन्हें पाने के लिए लालायित 
रहता है। 
सपन्‍नता आनी चाहिए, साधन भी बढ़ने चाहिए 


' भौतिक प्रगति का एकमात्र आधार भी यही है।और 
- विशुद्ध आध्यात्मिकता मनुष्य के भौतिक जीवन को प मु 
, नहीं बनाती वरन्‌ जीवन के उस पत्र को भी सबल और 

-सुहृढ़े बनाती है| भौतिक प्रगति को नकार कर उसे 


झूठला कर वास्तविक प्रगति सम्भव है भी नहीं। क्योंकि 
जीवन न एकॉँकी भौतिकता का नाम है। और. न शुष्क | 
आध्यात्मिकता का वरन्‌ वह भौतिक और आत्मिक जीवन 


_ की समुच्चय प्रगति का जोड़ है । धर्म की परिभाषा इसी 


लिए शंकराचार्य ने इस प्रकार की हैजलो अध्युदय: नि:श्रे- 
यूस कारावुभौ । “जो 'लौकिक जीवन में कल्याण द 


:(अध्युदय )- आध्यात्मिक जीवन में परम - उष्कर्ष की उप 
'लब्धि करादे जही घर्मं है ट्री धर्म है । 
हैं कि राजा हरिश्चन्द्र राजपाठ खो जाने के बाद भी हक | 


: अत्त: साधन सम्पन्नती बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की 
चेतना का स्तर भी उन्नत और परिष्कृत होते जाना 


- अप्रैल १६७७ 


चाहिए । चेतवा के परिप्कार की. ओर यदि ध्यान नहीं 
दिया गया तो व्यक्ति की साधन सम्पन्तता ही उसे अधः- 
पतित बना डालेगी । यह सोचना . निराधभ्रान्ति ही हैं कि 
परिस्थितियों पर मनुष्य की चेतना की दिशा निर्भर है। 
परिस्थितियां अच्छी हों-तो व्यक्ति नैतिक दृष्टि से सुधड़ 
और सुंधरा होगा | तथा परिस्थितियां -यदि प्रतिकूल हुई 
तो व्यक्ति की नैतिकता डाँवाडोल होगी । प्रतिकूल परि: 
स्थितियों में भी व्यक्ति अपने आदर्शो पर किस प्रकार हृढ़ 
रह सकता 
प्रताप जैसे पौराणिक तथा ऐतिहासिक महापुरुषों के 


है इसका प्रमाण राजा हरिए्चन्द्र और -रांणा ' 


जीवन में देखा जा सकता है । और दुव्वंल चेतना साधना 


सम्पन्न स्थिति में भी .किस॒ तरह लड़खड़ा जाती है यह 
हम आज के वैज्ञानिक युग में, जबकि साधनों का काफी 
कास हो गया है ;देख सकते हैं 

पश्चिमी देशों में व्यापार व्यवसाय के लिए कम्प्यूटर 

एक उपयोगी और आवश्यक उपकरण बन गया है। 
हिसाव किताव रखने, रिकॉर्ड रेखने, पूछने पर संही सही 
जानकारी देने वाले इस उपकरंण ने व्यावसायिक संस्थान 
के कामों को बड़ा ही आसान कर दिया है .और कई व्य- 
क्तियों के श्रम को बचाने में मर्दद की हैं। इस उपकरण 
के कारण लोग अच्य उपयोगी कार्यो में लग सके और 
विज्ञान की मदद से विकसित अन्य उपायों साथनों द्वारा 
पहले की अपेक्षा अधिक उपाज्जन करने लगे.! अर्थात्‌ 
विज्ञान के सहयोग से लोग पहले ,की अपेक्षा समृद्ध हुए 
हैं । परन्तु समृद्ध होने के वावजूद भी लोगों में गज 
वत्ति आश्चर्य जनक रूप 'से बड़ी है। सर्वाधिक सपन्‍्न 
और घनवान देश अमेरिका में सबसे ज्यादा चोरियां डाके 
जनी, लूटमा[र, अपहरण और वलात्कार तथा हत्यायें जैसे 
अपराध होते हैं । हाल ही में एक हिन्दी पत्रिका ने कम्पयू- 
. , ढर द्वारा चोरियों का रोचक विवरण प्रकाशित किया 
था । । द जा 
कम्प्यूटर द्वांरा चोरियां किस प्रकार हुं होती है इसके 
चार तरीके बताये गये । पहला तरीका था, कम्प्यूटर को 
सीधें गवन का आदेश देना, दूसरी रीति झूठी जानकारी 
देने की वतायी गयी हैं । तीसरी रीति के अनुसार बाहर 
का व्यक्ति भी चोरी केर-सकता है। और चौथा प्रकार 


अप्रैल १६७७ 


- ६. 


“वर्ष चुराये जाते है 


ग्रेरी के लिए जानकारी एकत्र करने के रूप में वताया 


गया है। स्टेनफर्ड रिसर्चा इस्टीट्यूट के डा० वी० पार्कन 


ने बड़ी खोजवीन के द्वारा यह पता लगाया है कि क्म्प्यू- 
टरों द्वारा इस समय- अमेरिका में ३० करोड डालर प्रति- 
अर्थात: २। अरब रुपयों के 
लगभग । स्मरणीय हैं यह अनुमान: केवल पकड़ी गयी 


चोरियों के सम्बन्धः में ही लगाया गया है अन्यथा ने पकड़े 


जाने वाली, अज्ञात्त चोरियों की संख्या तो और अधिक है । 
ऐ कम्ययूट्रेरों हरा चोरी करने के तरीके -भी बड़ 


क्लजज जय ++---_-_+त कि 


विचित्र हैं। बताया जाता है कि ' एक बार कैलिफोनिया 


के एक एकाउण्टेण्ट ने अपनी कम्पनी के कम्प्यूटर को 


आदेश दिया कि. कंम्पनी द्वारा. खरीदे जाने वाले 
कच्चे माल का दाम असली मुल्य से बढ़ा कर नोट करे । 
इसके बाद उक्त-अकाउंण्टेंट ने एक फर्जी कम्पनी बनायी 
और कम्प्यूटर में उसका खाता खोल दिया तदुपरान्त 
कम्प्यूटर को आदेश दिया गयां कि खरीद की बढ़ाई हुई 
रकम उस फर्जी कम्पनी के खाते में जमा की जाय ॥। 
मशीन सो मशीन, उसने अंपने चालक - के -आदेश का . 
पालन किया और लगभग दस लाख डालर उस. फर्जी 


_ कम्पनी के नाम से गवन कर लिया गया ।. 


' इसी प्रकार १६७२ में अमरीका की एक ईविंविटी 
फण्ड कम्पनी ने ३३ हजार पालिसियाँ वेची पर प्रवन्धक ने 
कम्पनी के कम्प्यूटर को यह झूठी सूचना दी कि ६७ हजार 
पालिसिया बेची गयी है ।: फलस्वरूप कम्पती के शेयरों 
की कीमत अन्धाधुन्ध बढ़ गयी और प्रव॑न्धक ने काफी 
माल वनाया । सबु ७४ में ही कम्प्यूटर के माध्यम से. 
बाहर के व्यक्ति द्वारा चोरी करने' का.एक रोचक विवरण 
प्रकाश में आया था । वहाँ की एक कम्पनी के कर्मचारी 
ने नौकरी छोड़ने से पहले ऐजेन्सी के कम्प्यूटर को अपने 
घर के फोन से सम्बद्ध कर लिया। और नौकरी छोड़ने 
के बाद-इस प्रकार गुप्त सूचनायें एकत्रित करने लगा | तथा. 
उन सूचनाओं - को प्राप्त कर दूसरों को बेचता रहा । इस 
चोरी का रहस्योद्धाटन भी कम्प्यूटर ने ही किया । वह ह 
इस प्रकार कि इस प्रकार का थे देश होते ही मालिकों ने 
पूछा कि तुम ग्रुत- सूर्चनाओं की जानकारी “किन किन 
लोगों को देते है तो कम्प्यूटर ने भूत- पुर्व॑ कर्मचारी का 
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फोन नम्बर भी वता दिया । रा . 
इस तरह की चोरियों में ध्यान देने योग्य बात यह 


है कि ये अपराध न छोटे मोटे पेशेवर चोरों-ने-किये तथा 


ही कम पढ़े लिखें लोगों ने वरन्‌ इस तरह की चोरियों 
में प्रायः उन्हीं लोगों का हाथ ' रहा जो आशिक दृष्टि से 


सम्पन्न थे, शैक्षाणिक दृष्टि से उच्च शिक्षा प्राप्त तथा पेशे . 


कीं दृष्टि से सम्बन्ध संस्थानों में अच्छे पद और उचे वेतन 
'प्र कार्यरत | अमरीका ने एक बैंक के कम्प्यूटर में इस 
प्रकार की व्यवस्था. की जिससे वेह आधे सेण्ट तक की 
गणना करने लगा । फिर कम्प्यूटर को यह आदेश दिया 
गया कि वह आधा सेण्ट ग्राहकों को चुकाने के स्थान पर . 
एक अलग खाते में जमा' होता रहे । वह खाता जो कि 
फर्जी रूप से खोला गया था । उस अधिकारी का अपना 


ही खाता था । बैंक में तो हजारों ग्राहक प्रतिदिन आते 
हैं । आधा सेन्ट नहीं चुकाया. जाता और. बैंक के उनके . 
खातों में से भी निकल जाता । इस प्रकार-वह अधिकारी. 
कम्प्यूटर की मदद से लाखों सेप्ट प्रतिवर्ष अपने खाते में . 


जमा करवाता रहा। ८ 
एक कर्मचारी ने कम्प्यटर को अपने वेतन का चेक - 
रोजाना छापने का आदेश दिया और इस तरह दो -सो 


चेक प्राप्त करं लिए | सयोगवश ही इस काण्ड का पता . 


चल सका । एक.अन्य कमंचारी ने अपनी कम्पनी कम्प्यूटर 
को यह आदेश दिया कि मेरे वेतत की रकम सौ गुना 
करके मेरे खाते में जमा करते जाना कंम्प्यूटर वैसा ही 


से यह पूछा कि कम चारियों ने अपने व्यक्तिगत खातों के 
सम्बन्ध में क्या आदेश दिये हैं तो कम्प्यूटर ने यंह-वबात 
भी वता दी । 


. अकेले कम्प्यटर द्वारा ३० करोड़ डॉलर की प्रतिवर्ष 


चोरी-विज्ञान की सहायता से- मनुष्य करने लगा। यह 


बत्रिजली की आरी, वैज्ञांनिक प्रयोगों के द्वारा तैयार किये 
गये फामूले तथा विषैली दवायें आदि अनेकानेक तरीके 
है । जिनेंका विवरण जानकर ही बुद्धि चकरा जाती है । 
इतना ही नहीं परमागु बम; हाइड्रोजन बम कीटाणु वम; 
मौसम को वदल देने के उपाय जैसे कुई एक आविष्कार | 


तो.केवल कम्प्यूटर की बात हुई । अन्यथा टैप रिकर्डिर | हे 
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ड़ 


है। जिनके द्वारा मानव-समाज: सामूहिक आत्मघात की :_ 
तेयारी कर रहा है । ' कक 
' बस्तुतः तो विज्ञान ही. क्‍यों प्रत्येक साधन को हम. 


_ तेजधार बाले चाकू चे रूप में देख, सकते हैं जिससे-अंपने . 
दैनिक कायों में सहायता लेकर उनका लाभदायक उपयोग .. 


भी कर सकते हैं और उनसे किसी : दूसरे . की . हत्या तथा: :- 


आत्मधात जैसे ज़घन्य कर्म भी कर-सकते हैं। साधनों और 
'सम्पदाओं की वृद्धि अनावश्यक नहीं .है पर यह तथ्य भी * 
, स्मरण रखा जाना चाहिए कि अपना भौतिक स्तर . 
उठाये बिना उन्हें अजित किये .जाते' रहना .कोई सुख 
शान्ति की. स्थापना नहीं कर- सकता । बल्कि वे एक ऐसे 


$ एक शिष्य को अपने धर्मनिष्ठ होने का अधि 


“मान. हो गया। गुरुजी उसे ताड़ गंये।. धर्म का 6 
सही मर्म समझाने के लिये वे एक दिन एक सद 
गृहस्थ के घर ठहरे। .कृषक एक आम बाबा] 
था, उसे उसने अपनी धर्मं-पत्नी .को दे दिया ॥। 
'बेचारी धर्मपत्नी ने भी उसे - खाया . नहीं, छोटे .९ 
बच्चे को दे दिया ।: बच्चे ने आम गरु चरणों है ः 

समर्पित किया तो,गुरु ने शिष्य को. बतताया-- 


वत्स धर्म का यह है. सही अः टी अर्थ । 





पा की बी कब शी हकीकत शी री शी आलम 
हथियांर के रूप में भी प्रयोग किये जा सकंते हैं जिनके 


द्वारा मनुष्य पशुता से भी. पतित हो कर .क््र दानव के- . 


करता रहा ।.लेकिन जब कम्पती के प्रवन्धक ने कम्प्पूटर . प्पर तक जा गिरेगा। ' 


कहने का अर्थ यह नहीं है. कि परिस्थितियां - नहीं .. 


बदलती चाहिए और मनुष्य को - वही तक सीमित रहता. . 


चाहिए जहाँ कि वह.पहले था। बल्कि तोत्पय यह है कि 
परिस्थितितां' बदलने के साथ साथ मनः स्थिति बदलने पर| - 


भी वरावर ध्यात देना चाहिए । पंरिस्थितियाँ नहीं, अपनी | 
मन: स्थिति, मान्यतायें, आदर्श, भावनायें और प्रवृत्तियाँ [ . 


ही मनुष्य को क्षच्छा या बुरा -बनाती हैं । अत: साधंनों ५ 
विकास के प्रयासों साथ साथ चेतना के परिधष्कार और 


मान्यताओं में, परिव्तव आवश्यक है | तभी भौतिक दृष्टि 


से सम्पन्त और आत्तमिक दृष्टि से सुख शान्ति पूर्ण सुब्यव- 
स्थित समाज की संरचना हो सकती है। - 


भप्नोल १६७७, 


ड्रतालवी जनता के मुक्तिदाता-ज्यीसैप गेरीवाहडी 


इटली के समुद्र तठ पर बसे एक सुरदर आवास में 
अभी भी जागरण के चिन्ह दिखाई दे रहे थे । सातवें दशक 
को पार कर चुके एक नव दम्पत्ति इसमें निवास कर रहे 
थर। रात्रि ने अपनी काली -चादर सांगर के वक्ष और 
प्रथ्वी के उदर पर ओढ़ ली थी'। इसी-रात में उस आवास 
की खिड़की खुली और एक वृद्ध चेहरा दिखाई दिया। 


बाहर निहार कर उसके ओंठ बुदबुदा उठे---'कितना 


आनन्द है। 

सत्तर व पार कर चुकने के बाद नव दम्पत्ति और 
फिर आनन्द पूर्ण बुदबुदाहट। आपएचर्यान्वित कर देने 
बाली बात है पर जिस वृद्ध युवक की चर्चा यहाँ की 
रही है उसे सचमुच ही अपने जीवन के उत्तराव॑ में घर 
बसाने की सूझी थी | और इसका कारण था जीवन का 
पूर्वाद्ध जो देश, जाति और समाज की सेवा में ही बीत 
थो तथा इनके अतिरिक्त और किसी वात का ध्यान नह 
रहा था । उस वृद्ध पुरुष का नाम था-ज्यीसेप ग्रैरीवाल्डी 


जिसने अपना जीवन ही उल्टें कम से शुरु किया। आम - 


तौर पर बचपन के वाद ग्ृहस्थी बच्चे, घर परिवार की 


ही कल्पना होती है। सारा जीवन उनकी सेवा. में- 


खप जाता है। तब वृद्धा अवस्था' में कहीं ईश्वर 
का था उसके बनाये संत्तार का कुछ काम करने 


की इच्छा भूले भटके से हो आती है। प्र गैरीवाल्डी के. 


सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता । उन्होंने पहले देश 
और समाज की चिन्ता की तथा. उसके वाद में घर परि- 
वार बसाने की वात सोची । वह भी तब जबकि वे अपने 
सार्वजनिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो गये । 


कया था उनका जीवेन लक्ष्य और कैसे उन्होंने इसे? सागर 


प्राप्त किया । यंह जानने के लिए -उनका जीवन आद्यो 
पान्त ही जानना आवश्यक,है। दक्षिणी फ्रान्स के नाइस 
नगर में ज्यीसप सन्‌ १८०७ में जन्मे । उनके पिता एक 
निर्धनमल्लाह थे जो दिन भर खून पसीना एक कर किसी 
प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण करते थ। चू कि 
परिवार तो निर्घन था ही अतः पढ़ने लिखने और शिक्षा 


दीक्षा प्राप्त कर योग्य बनने की सुविधा तो कहाँ मिल 


अप्रैल १६७७ श्द 


सकती: थी । बचपन से हीं उन्हें अपने तथा अपने परिवार 
के व्यवसाये में जुंट जाना पड़ा । इसलिए उन्हें नाव चलाने 
ओर समुद्र की छाती चीर कर उस पर चढ़ दौढ़ने में 
विशेष दक्षता प्रात्त होने लगी । गरीब, परिवार और बच- 
पन से ही कठोर जीवन कं . यथार्थ अनुभव कर चुकते के 
बावजूद भी ज्यौसत्र सतसवी साहसी और. परिश्रमशील 
थे। यहाँ तक कि छोठी सी उम्र में ही उन्होंने-एक छोटी 
मोटी समुद्री यात्रा भी कर ली थी। 3५ 
इन कार्यों के अतिरिक्त सौभांग्य से गैरीवाल्डी को, 
पढ़ लिखने का अवसर भी मिल गया था । अक्षर ज्ञान के 
साथ साथ उन्होंने गणित ,और भाषा का ज्ञान भी प्राप्त कर 


» लिया । माता ने अपने पुत्र को इस प्रकार पढ़ते लिखते 
' देखा तो स्वाभाविक ही उन्हें यह 


आशा होने लगी कि , 
उनका बेटा पादरी बनेगा और यश कमायेगा । पर ज्यी- 
सैप की तो नियति ही कुछ औरं थी । उन्हें मल्लाहों का 
जीवन वहुत भा रहा था | और उन्हीं के साथ काम करने 
लगे । इक्कीस वर्ष कीं अवस्था में वे ज्यों कोटिस तामक 

जहाज में कोई' काम प्राप्त करने में सफल हो गये यह 
जहाज काला सागर की यात्रा करने के लिए जा रहा था ।' 
उस समय काला सागर में समुद्री डाकुओं का बड़ा आतंक 


छाया हुआ था तथ्य से ग॑ रीवाल्डी भी भली भांति.परिचित 


थे पर उन्हें खतरों से खेलने का शौक सा था अतः निदि- 
चत किया कि समुद्री डाकुओं से भी एक बार सामना तो ' 
किया ही जाना चाहिए ।.मूलत: इसी खतरे ने उन्हें एक 


. प्रकार से इस अभियान में निमंत्रित किया था। काला 


गर की यात्रा करते समय तीन बार जहाज पर 
समुद्री डाकुओं ने हमला. किया । इस 'लुट में डाकु भोजन 
और वस्त्र .तक ले गये ॥ ; 

हमले के समय नाविक और यात्री प्रायः: छप जाया 
करते थे । एक गैरीवाल्डी ही ऐसे थे जिन्होंने आवश्यक 
वस्तुओं को बचाने के लिए डाकुओं को यथा शक्ति सामना 
कियो । जो कुछ भोजन वचाया-जा सका. था वह मार्ग 


' में ही खतम हो गया । अतः जहाज को कुस्तुन्तुनियां बन्दर 
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पर रोका. गया और वहीं .मल्लाहों तथा जहाज पर संवार 


अन्य व्यक्तियों मे अपना जीवन आश्रय प्राप्त किया । यहाँ . 


मैरीवाल्डी एक गम्भीर रोग के शिकार भी हुए। प्राणों 
तक परे आ बनी थी। उस स्थान-कें कुछ निवासियों ने 


उनकी सेवा सुश्र पा की और जंसे तैसे बंचाया | गैरीवाल्डी 


भी उनके उपकार ऋण से उक्ण होने के लिए कुछ समय 
तक वहाँ रुके और निर्वासित इटालियनों के बच्चों को 
पढ़ाया | 

अपने साहस, लगन, कर्मठता भौर हढ़ता के बल पर 
गेरीवाल्डी सनु १5३४ ई० में उस जहाज के कप्तान वन 
गये । कप्तान बन जाने के बाद उन्होंने विश्व के-कई देशों 
की यात्रा की । यात्रा के दौरान वहाँ के जन जीवन-का 


अध्ययन भी हुआ और उससे मपने देश की जो तुलना की . 


तो अनुभव हुआ कि हमारे देशवासी अन्य देशों की अपेक्षा 
काफी दीन हीन ओर दुद्दशा ग्रस्त स्थिति में पड़ हुए हैं । 


इसका. एक कारण उनको येह भी समझ में आया कि ८ 


राजतंत्र शासन व्यवस्था में परतंत्र लोग कभी भी स्वा- 
: धीनं, समृद्ध और सुखी नहीं रह सकते । अतः उन्होंने 
अपने देश को स्वाधीन लोकतंत्र के अधीन प्रगति और 

विकास के पर्थ पर अग्रगामी बनाने का फैसला किया । 
उस समय इटली यूरोप का रणांगण बना हुआ था 


और प्रवुद्ध तथा विचारशील-व्यक्तियों . में शक्ति शाली 


देशों की मनमानी के प्रति आक्रोश उभर रहा था। ऐसे 
ही एक क़ान्तिकारी प्रतिभाशाली नेता मं जिनी' ने यंग 
इटली “नामक समिति की स्थापना. की जिसका उद्देश्य 
था इटली को गणराज्य बनाना । यंग इटली" के सदस्यों 
ने प्रस्तुत लक्ष्य के लिए अपना तन मन धन सब कुछ 
अपित करने के लिए तैयार रहने की. शपथ ली । पार्टी 
बा मुख्यालय जिनोआ था++जहाँ से- क्लात्ति की गति- 
विधियों का संचालन होता था । गैरीवाल्डी के अन्तस्‌ में 
जब क़ान्ति के वीज अंकुरित होने लगे तो वे भी इसके 
सदस्य वन गये इन्हीं दिनों यंग” इटली ने जिनोओआ के 
'शस्त्रागार पर कब्जा करने की योजना वनायी । गैरीवाल्डी 
को इस जभियान का अग्रणी नियुक्त किया -गया। यह 
अभियान क्रियान्वयन्-की ओर- अग्रसर ही था कि किसी 
प्रकारं सरकार को पता चल गया।: तुरन्त ही अभियान 
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के सभी कांर्यकर्ताओं,को गिरफ्तार कर लिया गया भीर 
उन्हें फासी की संजा हो गयी | | - 
परन्तु गरी वाल्डी होशियारी से किसान के वेश्व में 
भाग निकले और नाइस होते हुए एक. जहाज से दक्षिणी 
भमेरिका जा पहुँचे । जिस समय वें अमेरिका पहुँचे तब 
उत्तके पास एक भी पैसा नहीं था। लेकिन उन्हें पैसों 
और त्िर्वाहपयोगी साधनों की उतनी चिन्ता: नहीं थी 
जितनी की अपना लक्ष्य प्राप्त करने की । संयोग से उसी 
समय उन्होंने अपने देशवासियों का एक दल देखा | यंग 
इटंली के सदस्यों की «गिरफ्तारी के बाद व क्रान्ति की 
प्रक्रिया. पुन: आरम्भ करने के लिए पैसों की - आवश्यकता 
थी अतः गरी वाल्डी ने अपने देशवासियों के साथ मिल 
कर एक जहाज खरीदा और समुद्र त्तट से व्यापार ,बारंभ 
कर दिया। उन्ही दिनों रिआँग्राण्ड ने ब्राजील के. खिलाफ 
विद्रोह आरम्भ कर दिया । इस स्वर्ण अवसर को हाथ 
से न जाते देने के लिए गैरीवाल्डी ने एक.छोटा सा .जहाज 


खरीदा और उस प्र सवार हो करः लड़ाई में भाग लेने 


लगे । पहली मुठभेड़ में ही. गैरीवाल्डी ने झत्रु का मूल्य- 
वान धातु से लदा एक जहाज पकड़ लिया। परन्तु दूसरी 
मुठभेड़ में. उन्हें असफल होना पड़ा । इसमें अपन साथियों 


* सहिंत गिरफ्तार हो गये कई महीनों तक.कारावास और 


यातनायें .भोग कर मुक्त पवत्त मैं सॉस ली और फिर 
क़ाल्तिकारी अभियान में जुट गये । 
इन्हीं दिनों उनकी मुलाकात एक सम्पन्त परिवार 


की उत्साही युवती से हुई, जो इटली को स्वतंत्र कराने 


के लिए. मन प्रांण से लगी .हुई. थी। .नाम था उसका 


अनिता संयोगवशात्‌ वह गैरीवाल्डी के सम्पर्क में आयी संयोगवशात्‌ वह गरीवाल्डी के न्‍र। 7 


दोनों का लक्ष्य एक था, ध्येय एक था और पाथेय एक 
था अतः दोनों ने मिलकर परस्पर सहयोग द्वारा:इस दिशा 
में और .भी- दुत गति से बढ़ने के लिए जीवन साथी 
बनने का निर्णय लिया और वे.दम्पत्ति वन गये । अनिता 


गेरीवाल्डी की शौर्य गाथायें इटती के इतिहास में स्थान - 


स्थान पर विखरी पड़ी हैं । वस्तुत: उसने अपने पत्ति को 
कदम कदम पर साथ दिया । - 

छः वर्षो तक दम्पत्ति दक्षिणी अमेरिका में. रहते 
हुए क्रान्ति के लिए प्रयास करने . लगे गौर प्रतीक्षा भी । 


हक हा के हे | . अग्रलपदछछ -.. 


5] 
5 


दिनों उख्युए में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा गैरीवाल्डी 
नः इस युद्ध में कूद पड़े । इस समय त्याय का पलड़ा 
भारी रहा और विजय उरुयुए वासियों की हुई । जिन्हें: गेरी 
वाल्डी का भी महत्वः पूर्ण योगदान. मिला था। वहाँ के 
नागरिकों ने इस महान नेता के प्रति कृतन्नता व्यक्त करने 
के लिए जमीन का टुकड़ा देना चाहा । तब गैरीवाल्डी ने 
गद गद कण्ठ से यह कहा--“आप लोगों ने इटालियन 
लोगों की स्वतंत्रता के पक्ष में ही शस्त्र उठाये थे। उनकी 
ओर से मैं आपका कततन्ञ हूँ । कृपा कर मुझे ', और अधिक 
उपकारों से न लादें । 

वस्तुत: गरीवाल्डी को अपने लक्ष्य का ध्यान था और 
उमप्ते पूरा करने से पहले वे किसी भी माया मोह में बत्धना 
नहीं चाहते थे | दक्षिणी अमरीका में रहते हुए ही वे 
इटली में क्रान्ति की पृष्ठभूमि तैयार करने में संलग्न थे । 
अपने देश में रहकर काम करनों इस लिए सम्भव नहीं 
था कि वहाँ जो कुछ भी किया जाता वह तत्काल उनकी 
उपस्थिति को व्यक्त कर देता और ऐसी परिस्थितिीं में 
जरा कुछ भी हलचल उनके प्रयासों को असफल और 
लक्ष्य को धूमिल बना देती । अमेरिका में रहते हुए ही 
वे अपनी दृष्टि इटली पर ही केन्द्रित रखते । सन्‌ १८४८ 
में उन्होंने अनुभव किया कि इटली को स्वतंत्र कराने के 


नये 


0 


लिए अच्छे अवसर पैदा हो गये हैं अतः वें भी कमर कस . 


कर तैयार हुए । सार्डीनिया के सम्राट चाल्से ऐल्वर्ट ने भी 
घोषणा कर दी थी कि वे इटली को स्वतेंत्र होने वहां: कें 
निवासियों की नागरिक अधिकारों के लिए, लड़ी जाने 
वाली लड़ाई में भरपुर सहयोग करेंगे । उन्होंने अपनी सेना 
में लगभग साठ व्यक्ति चुने और “एस प्रेजा नामक जहाज 
से नाइस की ओर प्रस्थान किया । इस जहाज पर अनिता 
भैरीवाल्डी द्वारा तैयार किया ध्वज लहरा रहा था।. 
वे चार्स्स से सहायता प्राप्त करने के लिए गये परन्तु चाल्ध॑ 
ऐन वक्त पर अपने वायदों से मुकर गया । 

ग॑ रीवाल्डी तथा उनके अन्य साथी इससे निराश नहीं 
हुए वरनु उन्होने अनुभव किया कि ऊँचे लक्ष्यों को प्राप्त 
करने के लिए अपनी ही सामथ्यं का उपयोग करना 
चाहिए न कि अन्य लोगों के आश्वासनों पर निर्भर करना 
चाहिए । अब उन्होंने स्वत: ही वह सामर्थ्य अजित की । 


अप्रैल १६७७ “प्र 


एक वर्ष वाद ही अप्रैल १६५४ में रोमने अपने आपको 
गणराज्य घोषित कर दिया । इस घोषणा की प्रति क्रिया - 
यह हुई कि फ्रान्स के नेपोलियन लुई से राम पर आक्रमण 
कर दिया । घमासान युद्ध हुआ और गणराज्य के पक्ष- 
पातियों का वड़ी बुरी तरह दमन कर दिया गया। 
विद्रोह तो एक प्रकार से कुचल दिया गया पर गरी- 
वाल्डी को नहीं झुकाया जा सका | वे शत्रु को चुनौती 
देते हुए अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ इटली की 
ओर भागे | अधिक भेहनत करने के कारण थक जाने से - 
अनिता ग॑ रीवाल्डी रास्ते में ही बीमार पड़ी और उसका 


, देहान्त भी हो गया । इस वीरांगना पत्नी क। देहान्त गैरी 


वाल्डी के लिए असहनीय आघात ही था परन्तु उसका 


. ही शोक मनाते रहना युक्तिपूर्ण भी. नहीं था । अतः गैरी- 


वाल्डी पुनः अपने अभियान में संलग्न हो गये | यों अनिता 
उनकी पत्नी तो थी परन्तु आम दृष्टिकोण से पत्नी की , 
जो आवश्यकता होती है--घर परिवार बसाने, की. उस 
परिभाषा की सीमा में वे दोनों ही नहीं. आते । _बस्तुत 
परिस्थितियों मे उन्हें एक महान लक्ष्य के लिए साथ साथ 
कियाथा। 

पत्नी के शोक को वहीं छोड़ कर वे .अपने साथियों - 
के साथ केप्रेरां के चट्टानी टापू पर पहुँचे। शत्रु सैनिक 
उनका पीछा कर रहे थे। जलमार्ग में जिन नाथों का 
गैरीवाल्डी ने'तथा उनके साथियों ने उपयोग किया था 


उनमें से दो तिहाई से भी ज्यादा नष्ट हो गयी थीं। 


स्थिति वड़ी -विप्रम हो चली थी अतः पुनः शक्ति संचयन द 
के लिए गैरीवाल्डी अमेरिका लौट गये। चार साल तक 
वहाँ रहने के वाद वे अपने देश लौटे। वहाँ उनकी 


माता का देहल्न हो गया था और तीन भाई वहनों की 
, देखभाल करने वाला कोई नंहीं रहा था । 


घर लौटना उनके लिए अनुकूल अवसर का आम 
त्रण वन गया | सत्‌॒ १८५६ .,में नैपोलियन तृतीय .ने 
आस्ट्रेया के .विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इटली के 
प्रसिद्ध राजनेता केवोर ने आंद्धान किया: कि अस्टिया - 
की गुलामी से इटली को. निकाल लेने का यह सबसे 
अच्छा अवसर है । और विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए 
आये गैरीवाल्डी । वे इतालवी सेना के सेनाध्यक्ष बने। 


ु यूग निर्माण योजना 


तुरन्त जोरों का प्रचार अभियान चलाया गया और इटली 
वासियों को सगठित किया गया । इस बार जन मानस में 
अच्छा उत्साह जागृत हुआ । फिर बजा युद्ध का शंखनाद | 
इस युद्ध में गरीवाल्डी ने अपार वीरता, शौर्य और साहस 
का प्रदर्शन किया । आस्ट्रियाई सेनाओं के पाँव उखड़ने 
लगे--एक तो उनकी अधिकाँश शक्ति फ्रान्स के भाक़मण 


का मुकाबला करन में लगी हुई थी.। दूसरे गरीवाल्डी - 


के, सेत॒त्व में लड़' रही इटालियन सेवाओं के सामने लोहे के 
चने चबाने पड़ रहे थे इंधर लुक्का, टसकनी, पर्मा तथा' 
मोड ना आदि पड़ोसी देशों ने भी घोषणा करदी कि.वे 
लड़ाई में इटली का साथ देंगे । नेपोलियन तृतीय के आक्र- 
मण में आस्ट्रिया का पतन होता, जा रहा था तो इटालियन 
सेनाओं का उत्साह नित नयी मिलने वाली सफलतायें बढ़ा 
रही थी । 

इसी बड़ाई में यह आवश्यक! अनुभव किया: जाने 
लगा कि दोनों इटली एकीकृत होकर एक राष्ट्र में मिल 
जांय । इसके लिए गैरीवाल्डी अपने चुने हुए सैनिकों 
को लेकर अभियान पर निकले-। पहली लड़ाइ पालेसों 
नामक::स्थान पर हुई । एक पहर से कुछ अधिक समय 
तक लड़ाई चली + कहना नहीं होगा देशभक्त वीर सैनिकों 
के सामने शत्रु सैनिक्रों -जो अपेक्षेकृत अधिक संख्या में 
थे-टिक-न सके । इस विजयश्री ने सिसली वासियों को 
भावाभिभूत कर दिया। और उन्होंने गरीवाल्डी' को 
अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया । 

यह एक अवसर था जिसका लाभ उठा कर गौरी 
वाल्डी इटली के अधिनायक वन सकते थे । परन्तु उन्होंने 
इसने लिए तो यह लड़ाई लड़ी नहीं थी। वे जानते थे 
कि इस समय उनकी .इटलो वासियों में यह स्थिति है कि 
यदि वे चाहें तो अपने आपको इटली वासियों का एक 
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ककककककककक्‌ूकृकृूकक कंदनकद 
युधिष्टिर का राजसूय यज्ञ शुरू होने को था। सबके लियें अपने अपने काम 
थे ' श्रीकृष्ण ने भी अपने लिये काम माँगा लेकिन पाण्डवों ने कहा--“भगवन्‌ 


मात्र शासक वना सकते हैं और इटठालियनों” पर उनका 


'. इतना प्रभाव-है कि उनके अन्तःकरण के किसी सी कोने से . 


अस्वीकार की आवाज नहीं उठेगी। पर -इस अहसास, 
से लाभ उठाने की वात भी उतके मन में नहीं आयी 
और उद्देश्य ही उनके लिए प्रमुख रहा ।. उसी का वरंग 
भी किया और युद्ध समाप्त होते - ही- उन्‍होंने. अपने अधि- 
कारों का परित्याग कर दिया ।-इटली के स्वत त्र हो जाने॥,_ 
के बाद उपयुक्त व्यक्तियों को उन्होंने वहां की शासन व्य- 
वस्था सम्हलवा दी | और स्वयं कैप्ररा में स्थित अपने | 
निजी निवास स्थान पर जाकर रहने लगे। . 
इन्ही दिनों वहाँ के शासन प्रमुख विक्टर इमेनुअल ने 
निजी स्वार्थ के कारण गरीवाल्डी- को गिरफ्तार कर 


लिया:। विक्टर इमेनुअल भले ही शासक हों परन्तुं जनत। रा 
. के हृदय सम्राट तो गरीवाल्ड़ी ही थे । उनकी गिरफ्तारी 


का समाचार सुतकर इटली की जनता. “भड़क उठी । 
जनाक्रोश का साममा करने की सामर्थ्य किसः में होती है 
हैं अत: विवश होकर गैरीवाल्डी को मुक्त, करना पडा ।।- 
इसके बाद उन्होंने रोम को फ्राज्स के शिकंजे मुक्त ( 
कराया । 

जीवन के उत्तराद्ध काल में गैरीवाल्डी ने विदेशों 
का भ्रमण किया । विदेशी जनता ने उन्हें इटली के मुक्ति _ 
दाता के रूप में अभिनन्दित किया,। जून १८८२ 
उनका अपने निवास स्थांन पर ही द्वेहान्त हो गया । 
उनम्नकी इच्छा के अनुसार उन्हें वहीं दफताया गया। 


: उन्हें प्रकृति की गोद से प्यार. था और वे अपने देश- 


वार्सियों को भी प्रकृति के अंचल में मुक्त साँस लेने के .. 
लिए आजीवन आाहुत रहे । उनका यह स्वप्न उनके ही 
जीवन काल में चरितार्थ हुआ । इससे -बड़ी उनकी जीवन 
सार्थकता और क्या हो सकती है.। +- ७)-- 

वांटे जा रहे 
! आपके लिए तो 


हमारे पास कोई भी काम नहीं है ।” बहुत ज्यादा जोर देने पर उनसे कह दिया कि वे अपनी 
पसन्द का काम स्वयम्॒ दू ढ़ लें । सभी ने देखा कि श्रीकृष्ण यज्ञ में आदि से अन्त तक अतिथियों के 
के चरण घोने, झूठी पत्तलें उठाने तथा सफाई रखने का काम स्वय करते रहे । भगवान ने कहा-- 


कोई काम छोटा नहीं । 
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पु आम शा 
चिकित्सा क्षेत्र में नये युग के प्रवर्तक-मारियों पोजियो 
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अपने प्लौट में डाक्टर पोजिओ कुछ प्रतिष्ठित अति- 
थियों के साथ बैठे भोजन कर रहे ये । भोजन के साथ 
साथ हाप्त परिहास भी चल रहा था। पत्नी बच्चे और 
परिजनों के सम्मिलित .अट्टहास से गूजते उस कमरे में तो 
लगता था आनन्द ओऔर' उल्लास की वृष्टि हो रही है। 
उस समय जो अतिथिगण आये हुए थे--उनसे बहुत वर्षों 
बाद मिलना हो सका था । आगन्तुक पुरुष अतिथि यद्यपि 
पोजियों के सहपाठी घनिष्ठ मित्र रह चुके थे । परन्तु पेशा 
दइसरा होने के कारण दोनों मित्रों को अलग-अलग शहरों 
में रहना पड़ाथा॥ बड़ा जी तड़पता रहता दोनों का 

दूसरे से मिलने के लिए और जी की यह तड़पत्त वे 


पत्र व्यवहार के माध्यम से ही शांत कर संतोप कर_ 


लेते थे । _ 
वर्षो के अन्तरान से ही दोनों का मिलता हो पाता । 

किसी भी मित्र को अवकाश का समय मिलता तो वह 
पहुँच जग्ता सपरिवार अपने मित्र के पस | तथा दो चार 
दिन स्नेह प्रेम और आतिथ्य का आदान प्रदान चलता 

रहता । आज आगन्तुक परिवार का अन्तिम दिन था । 
भोजन के बाद विदा के लिए जाना था पोजिओ को । 

हास परिसास के इस दौर में पोजियो ने सुना बाहर 

|ई जोर जोर से वातें भी कर रहा है डाक्टर के घर 
मरीजों के सिवा और कौन जोर जोर से बातें कर सकता 
है । यह सोच कर पोजिओ ने खाना अधूरा ही छोड़ दिया 
और उठ गये ठेबल से | उन्हें उठते देख कर सभी को 
आश्चर्य हुआ कि क्‍या वात हो गईं | पोजिओ दरवाजे की 
ओर बढ़े । उनके पीछे पत्नी भी उठ कर तज्ल दी क्या 
कारण है यह जानने के लिए | पोजिओ ने वाहर था ! 
देखा एक किसान जिसके साथ एक लड़की भी है ओऔरं 
उम लड़की का मुह अस्वाभाविक रुप से खुला हुआ है । 
वह दर्द से कराह रही है । और वह किसान चोकीदार 
से डावटर को दिखाने के लिए उल्लह्म रहा था। पोजियो 
कुछ कहे इसेसे पूर्व ही उनकी पत्नी ने किसान को डाँटते 
हुए कहा--क््यों जिद करते हो भाई | तुम नहीं जानते 
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हो क्या कि डाक्टर सांहव ड्यूटी इन्सटीट्यूट भवन में ही 
दिया करते हैं । 
९ 'मुझे तो मालुम है मैंडम परन्तु मेरी बेटी की इस 
जिंदुदी तकलीफ को नहीं मालूम/है, लगता है। तभी तो 
उसने असमय में लड़की को परेशान किया'--किसान ने. 
बड़े भोलेपत से उत्तर दिया। , 
उस उत्तर से सदा गम्भीर रहने वाले पोजिओ को 
भी हँसी आ गयी । और पत्नी को अन्दर जाने का निर्देश 
देते हुए वे किसान से बोले---'क्या तकलीफ है इस नन्‍हीं 
प्यारी विटिया को । स्वर में मधु की मिठास ठपक रही . 
थी । और किसान का क्षोभ प्रफुल्लता में बदल गया ।* 
लड़की का मुंह खुला का खुला हो रहता है। बड़ा दर्द 
होता है डाक्टर सा० इस विचारी के मुह से मवाद भी 
जाता है /--किसान ने कहा |: ॥ 
और पोजिओ अपने घनिष्ठ मित्र अतिथि को भूल कर ' 
मरीज के साथ उस कमरे में आ गये जहाँ वे वक्त वेवक्त 
मरीजों को देखा करते थे । उन्होंने लड़की का मुआइमा 
किया तो पता चला कि उसे कैंसर है जिरूरी लगो-- 
लड़की को . इन्स्टीट्यूट .ले जाना ओर वे अतिथियों से 
अन्तिम मुलाकात. करने के लिए क्षमा माँगते हुए उन्होंने. 
कहा++- अत्यन्त आवश्यक कार्य से मुझे जाना पढ़ रहा है. 
मित्र | क्षमा करना ।ए ेल्‍ 
. कोई बात नहीं-- अतिथि मित्र ने कहां । उसे इस 
वात का पता था कि मेरा दोस्त .मारियरो-प्येजिओ एक 
खतव्य निष्ठ चिकित्सक है निष्ठ चिकित्सक है और वह मानवीय. हृदय भी 
रखता है। अस्तिप्के पर भी इसी हार्दिक करुणा का 
प्रभाव है । जो उन्हें दुखिओं और दरिद्रों के प्रति दयाद्र 
बना देती है। उसी क्षण पोजिओ किसान को और उसकी 
लड़की को साथ लेकर इन्स्टीट्यूट भवन- गये तंथा वहां 
अपने खर्च के उपचार करवाया रोगिणी कृत्या का | किसान 
तो निर्धध था--उसकी “सामर्थ्य नहीं थी.कि वह कैंसर 
जैसे रोग का इलाज करवा सके । ह 
यह एक ही घटना नहीं है मारियो पोजिओ से 
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सम्बन्धित्त वल्कि उनकों सहज करुणा, दया और परदुख 
कातरता के संस्मरण इकट्टू किये-जाँय तो,एक. वृह॒द ग्रन्थ 
तैयार. हो सकता है । चिकित्सा जगत्‌ में मोरियो पोजियो 
को युग_ प्रवर्तक के रूप में जाना और प्रतिष्ठित किया 
जाता है। सेवा, निष्ठा, पर दुख कातरक्षा के साथ सार्थ 
. उन्होंने चिकित्सा प्रणाली को नया आयाम देने के: /] 
जो त्याग बलिदान किये वह उनके महान्‌ व्यक्तित्व का ही 
परिचायक है । ' 
:. . डा० पोजिओ का जन्म इटली-के एक्‌ समृद्ध परिवार 
में सन्‌ १८८५ ई० में हुआ। परिवार भें उनकी प्रतिभा 
को सुविकसित होने का अच्छां वातावरण. मिला । .परि- 
णाम स्वरूप वे अपने विद्यार्थी जीवन में ही मेधावी और 
अनूठे जिज्ञासु छात्र सिद्ध हुए । सन्‌ १६१० में जब उनकी! 
आयु मात्र पच्चीस चर्ष ही थी उन्होंने, डोक्टरी की 
 डिंग्री ली । 
चिकित्सा उनका प्रिय क्षेत्र था । उन दिलों जहां वे 
रहा करते थे आसपास के लोग शोचनीय रूप से बीमार 
हुआ करते और देखते देखते' काल-कवलित हो जाया 
करते थे । करुणा तो उन्हें अपनी मां से जसे विरासत के 
रूप में मिली थी। तथा उनकी माँ एक सुहृदय और सेवा 
परायण' महिला थी। तथा बचपन में कथा कहानियों के. 
माध्यम से उन्हें आदर्शवादी जीवन जीने की परमार्थ परा- 
यण बनने की प्रेरणा दिया: करती | यही कारण था कि 
बचपन में मिली इस परमार्थ शिक्षा ने उन्हें किशोरावस्था 
में चिकित्सा जगत की ओर भांक्ृष्ट किया | इस वय में बे 
अपने आस पास के लोगों को असाधारण रूप से बीमार 
देखते तो मन ही मन यह सद्धूल्प उठता कि मैं सारे मानव 
समाज को निरोग बनाने में ही अपना जीवन हक 
करूगा। ' 
डाक्टरी कोर्स पूरा करते समय उनका ध्यान तब से 

दस पन्द्रह वर्ष पूर्व हुई एक नयी खोज की ओर गया । 
वह खोज थी एक्स-रे । क्ष किरणों का उपयोग तव अंद- 
सुनो अज्भों के सम्बन्ध में जांनेने में बड़ी सहायक सिद्ध 
हुआ करती थी। क्ष-किरणों की खोज से पूर्व डाकटरों 
को प्रायः अनुभव और चीरफाड़ के आधार पर ही किसी 
निष्कर्ष तक पहुँचना होता था । अव इनकी खोज हो जाने 
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भीतर -जाय वह तो अपना विपला प्रभाव छोड़ेगां ५ |! 


ध्३ 


से आन्तरिक अज्ों की परख करने में पर्याप्त सुविधा हो 
ययी थी परन्तु इत किरणों से एक खतरा भी था। क्षर) - 
किरणें माँस में घस जाती थीं और उसे जंला कर नष्ट 
कर डालती थी। इंस बात का कोई पूर्ण संकेत भी नहीं 
मिल पाता था कि क्ष-किरणें क्‍या प्रभाव डाल रही हैं । 


. शरीर के अज्भों पर । 
' » प्रमुख सहांयक और घातक दोनों ही सिद्ध होने . 
. वाली एक्स-रे विद्या ने मारियो पोजिओं का ध्यान' आकृष्ट 


किया और वे भी इस विद्या का अध्ययन करने लगे । : * 
प्रथम - महायुद्ध के दीरान जब -डाक्टरों की आवश्यकता 

ई सेंनांओं में जाने के लिए तो डा० पोजिओ के ॥ 
और रेडियोलोजिस्ट की :हैसियत से इटली की पर्वतीय '“* 


सेना में भर्ती हो गये । उन्हें कंपोरेटो के युद्ध क्षेत्र में. जाना 


पड़ा ॥ और यह कार्यकाल उनके लिए अग्ति: परिक्षा का 
समय सिद्ध हुआ । युद्ध क्षेत्र में लगाये गये हॉस्पीटल कींप 
में गाड़ियाँ की गाड़ियों भर करं-आंहत सौनिक आने लगे । 
पोजिओ को उन सबकी परिचर्या देखभाल करनी पंडती । 


वे कभी तो डांक्टर कं कोम' करते और. कभी रेडियो 


लोजिस्ट का । समेय' बहुत कम मिलता था उन्हें कार्य: . 
बदलने . के बीच आवश्यक तैयारी - करने का । आहत - 


सेनिक इतनी संख्या में आते थे कि कई कई “रात उच्हें . | 


जागना पड़ता । कभी कभी तो भोजन भी नहीं हो - 
पाता । 

तब तक क्ष किरणों के आन्तरिंक दाहक गुण-का ' 
पता चल चुका. था. और एके विशेष प्रकार के: दस्ताने 
बनाये गये थे एक्स रे कक्ष में जांने से पूर्व पहनने के 
लिए जो क्ष किरणों के विंपले प्रभाव को अधिकांश मात्रा । 





में कम कर देते थे । पोजिओ तो इतंने व्यस्त रहते ये 
ओऔर फिर उन्हें दोनों ओरःके औपरेशन व एक्स-रे लेने 
के काम सम्हालना पड़ते -थे ।.ईंस लिए वे एक्स-रे कक्ष में 
जाने से पूर्व दंस्ताने पहनने-का ध्याव ही चूक जाते और 


* उसी घुन में भेयानक- क्ष: .किरणों के प्रवाह में हाथ 
डालते।” ४: : रा 







विप चाहे भूल से शरीस्थ हो या-जानवूझ कर देह 
डा० पोजिबो. के साथ भी यंही हुआ और कुछ महीनों / 


यूग निर्माण योजना. 


बाद ही हाथ में फफोले उभर आये | पोजिओं जान ह जा सकता है | क्ष-किरणों के घातक प्रभाव से मुक्त 
गये थे कि यह क्ष किरणों का ही प्रभाव हैँ । फिर भी / होने की ओर उनका घ्यगत नहीं गया । क्योंकि यह उनकी 


बे 


उन्होंने पपने निर्धारित कतेव्य से मुह नहीं मोड़ा भौर . भूलों से हुईं एक व्यक्तिगत क्षति थी। वे. चाहते तो 
हाथ की उपेक्षा करते हुए भी उसी प्रकार व्यस्त रहनी| अपनी प्रतिभा का उपयोग कर इस कष्टकर स्थिति से 
लगे । कर्तव्य के सम्मुख व्यक्तिगत हितों की उपेक्षा करना। छुटकारा पा, सकते थे । परन्तु नहीं - समषश्गित 
उनके लिए स्वाभाविक ही था| इससे पूवे.अन्तःकरण में। हितों के समक्ष उन्हें व्यक्तिगत हितों को महत्व नहीं देना 
बसने वाली पर दुख कातरता के कारण मोरियो पोजियो .था स्विच एक्स-रे द्वारा कैंसर के इलाज फी विधिं हढ़ 
कई बार अपने सुखों और सुविधाओं को तिलाजञ्जलि दे लेने में. ही लगे। * 
चुके थे । ४ सन्‌ १5२४ में वांये “हाथ में बढ़ते जा रहे फफोलों 
हाथों की स्थिति . निरन्तर विगड़ती गयी और युद्ध ४ के कारण उन्हें एक अंगुली कटवा लेनी पड़ी । परस्तु रोग 
समाप्त होने तक तो बड़ी बुरी - दुदेशा हो गयी उनकी । “इससे थमा नहीं--वह बढ़ता 'ही गया | क्रमशः शेष.अं गु 
बुद्धापरान्त उन्हें सरकार की ओर से एक पदक | लियाँ फिर हाथ का पंन्‍्जा, कोहनी, तक का हिस्सा और 
'गया तथा “इटली की जनता ने उनकी सेवाओं, सत्कार्यों,, वांद में पूरो हाथ ही कटवा देना पड़ा एक हाथ पूरा 
को सम्मानित किया सराहा । मारियो के हाथ क्ष किरणों / का पूरा चला जाने के बाद भी उनकी कार्य क्षमता में कोई 
के ही शिकार हुए थे। भौर उन्हें लगा कि मुझे खोज अन्तर नहीं आया । वे एक ही हाथ से दोनों हाथों का काम : 
लिए यही क्षेत्र चुनना चाहिए। युद्धोपरान्त उन्होंने एक, लेने लगे । वांयां हाथ पुरा कट जाने के वाद उन्होंने कहा 
रेडियोलोजिस्ट की हैसियत से इस क्षेत्र में खोज भारम्भ। था--कोई बात नहीं एक ही हाथ काफी है 2 
की । लम्बे प्रयोगों और दीर्घावधि साधनाओं के बाद वे इस/ 2 परन्तु नियति को तो एक हाथ भी गलत लग रहाथा। . 
निष्कर्प पर पहुँचे कि ज्ञानव शरीर में रश्मियाँ प्रवेश “सन्‌ ४७ में उन्हें दांये हाथ की चोथी अंगुली कटवानी 
करती हैं तो वे चमड़ी की तल से अन्दर घुसने पर प्रत्या चमड़ी की तल से अन्दर घुसने पर प्र॒त्या: पड़ी । वांया हाथ कट जाने के वाद वे पुर्णतया स्वस्थ्य भी 
वंतित हो जाती हैं । इस सिद्धान्त को आसाहश्यता का न हो.पाये थे कि दाँया हाथ भी कटवाना पड़ा। अब वे 
“सिद्धान्त कहते हैं हैं ।-जिसका अभिप्राय है--शरीर में घुसती अपने कार्यों के लिए दूसरों के मु हताज हो-गये थे। पत्नी 
हुई र॒श्मियाँ पानी में प्रकाश की तरह अपनी गति प्रिव- की तरह अपनी गति प्रिव- और मित्रों की सहायता से उन्होंने अंपना कार्य जारी 
. वित कर लेती हैं ।.अर्थात्‌ एक्स-रे की पकड़ में जाने वाऔी रखा | बिकित्सा विज्ञान को अपने अज्भ - भेंट चढ़ाने वाले 


बस्तुएँ वहाँ नहीं होती जहाँ कि वे दिखाई देती हैं । इस इस महान तपस्वी ने अज्भहीन अवस्था में भी एक क्षण 
अनुसंधान से चिकित्सा विज्ञान में क्ष-क्रिरणों का उपयोग वेकार न खोया । उन्होंने अपना अनुसंघान जारी रखा। , 
ओऔर अधिक संहायक सिद्ध हुआ। -. .. ः सन्‌ १६५४५ में इटली के राष्ट्रपति ने उन्हें राष्ट्र का 
अपने अनुभवों और निष्कर्षों को वे लेख बद्ध भी सर्वोच्च सम्मान ( गोल्ड मेड फार सिविल वेलर ) भेंट 

कर लिया करते थे। इस प्रकार उन्होंने ढाई सौ से भी) किया । उस समय वे पत्नी. के साथ मञ्च पर चढ़े थे 
अधिक लेखों और पुस्तकों की रचना की है । पदक लेने के लिए क्‍योंकि हाथ तो भेंट चढ़ चुके थे समान - 
उन्‌ दिनों इटली में घनी बौर गरीब सभी वर्ग के के स्वास्थ्य की बलि वेदी पर । लोगों ने उन्हें इसस्तिथि में 
लोगों में असाधारण रूप से कसर फल रहा था फेल रहा था | डा० . देखकर अविरल अश्र वहाये | देश का सर्वोच्च सम्मान 
पोजिभो ने सोचा कि क्यों न रेडियम के हारा इस 3 ग्रहण करने- के बाद ८ सितम्बर १4५६ को लम्बी परी- 
के इलाज - की. सम्भावना को खोजा जाय । अब तक के | क्षाओं से गुजर कर उनका देहावसान हो गया । चिकित्सकों 
प्राप्त निप्कर्पो और अनुभूत तथ्यों से उनका यह विश्वास ने बहुत प्रयत्त किया उन्हें वचाने का, परन्तु उनके भाग्य 
बन - गया था कि रेडियम से कैंसर का इलाज किया में तो शहादत ही लिखी थी ।” . न2ल्‍थ्ड 
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अन्याविशायों की कालिमापूरा छाया 
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मनुष्य अपने विश्वासों की ही छाया है। जैसा मनुष्य विश्वासों की गिरफ्त में फसे हुए दिखाई देते हैं। 
का विश्वास होगा वैसे ही उसके संस्कार बनते जायेंगे। दस गियर का और इंजीनियर शरीर के किसी अंग. पर छिपकली, 
और. उन्हीं के बल बूते पर वह अच्धेरे रास्तों पर चलने "की तय मे कक का है।। जाने से मृत्युभय की कल्पना करन 
तथा खाई खड्डे तक में गिरने को तैयार होता जायगा.।._ किसी भारी अनिष्ट- की अशंका से कांपने लगते हैं । 










इसका वास्तविक कारण यह है जब मनुष्य एक ही दिशा : छूतिहास भी इस बात का साक्षी है कि भारतीय भारतीय . 


में सौचता और विश्वास के अनुसार -ही कार्य करता है समाज के अध: पतन का कारण न हमारी कमजोरी रही 
तो उसी के अनुरूप उसके संस्कार बतते जाते हैं।और _ है और न कायरता । शक्ति, साहस और शोर्य के मामले 
संस्कारों के विपरीत सोचने तथा उनके प्रतिकूल चलने में! में:दुर्दान्त से दुर्दान्‍्त आक्रमण - कारी भी भारतीय वीरों के 
उसे पीड़ा परेशानी तथा वेचेनी होने लगती है। भांत्म आंगे नहीं टिक सके हैं ।_पर अन्धविश्वास के कारण 
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विश्वास, ईश्वर के प्रति विश्वांस, आदर्शो के प्रति आस्था. भारतीय वीर उचित समय पर निर्णाय लेने से कतरा गये | .' 


जहां अपनी सत्तामूलक शक्ति से लोगों को लाभन्वित करती और इसी के कारण शताब्दियों ,तेक 'बांघे रहते वाली 
है वहीं यह विश्वास की शक्ति भी उसके मूल में रहती है, दासता की वेडियाँ हमारे समाज के पैरों में, पड़ी । ह 


विश्वास जहां एक शक्ति है, मनुष्य को ऊँचा उठाती.. हुई उदाहरण है जब॑ हमने अन्धविश्वास था अति 


है वहीं अन्धविश्वास उस शक्ति का एक ऐसा विक्ृत रूप है. ,विश्वास के कारण मु ह की खाईं। इसका एक बड़ा प्रमाण 


शक्ति का विक्ंत रूप एक पह आय को दरह अप तरह अपनी अहमद गजबवी ने गजनवी ने गुजरात के इस मन्दिर पर आक्रमण 
विनाशलीला मचाये हुए है । अन्‍य रोग तो केवल मनुष्य / किया था। उस समय सोमनाथ अन्दिर के प्रमुख प्रवन्धक 
शरीर तक ही सीमित रहते हैं. तथा सावधानी पूर्वक उप- और मुख्य पुजारी गंग सर्वज्ञ थे | गंग  सर्वेज्ष एक ऐति-- 


जो उसे पतन के गत में मिराती है ।्भूमारे समाज में 3 इतिहास में,सोमनाथ की हार के रूप में मिलता है । जब 


चार करने के बाद पीछा छोड़ देते हैं । किन्तु अन्ध॑विश्वास हासिक पात्र हैं और अपने समय के प्रकाण्ड विद्वान रहे है। * 


की बीमारी एक ऐसा घृणित रोग है जो शरीर पर तो सारे देश की जनता ही नहीं देश भर के विद्वानों सहित सभी 


अपना प्रभाव डालती ही है मन, बुद्धि और आत्मा तक को राज गंण भी उन्हें मानते थे । उनके व्यक्तित्व को महात्र- ह॒ 


अपना ग्रास बना कर उसे जड़ बना देती है। यही कारण तमं समझा जाता था और जैसी कि उनके नाम के सामने - 


है कि लोग अन्धविश्वासों के कांरण प्रत्यक्षत:ः हानि उठा. उपांधि थी सर्वज्ञ| उसी रूप॑ में. उनकी व्तों को देखकर - . 
कर भी दोषी अन्धव्श्वासों को नहीं समझते वरन्‌ इसका समझ कर माता जाता था | किन्तु गंग सर्वज्ञ गजनवी के - 


कम ते 


कारण कोई भूल-चूक ही समझते हैं । तथा अन्धविश्यास को हमले से लेकर मन्दिर लुद जाने और सोमनाथ की मूर्ति. ' 
फिर भी नहीं छोड़ते, उसे छोड़ने से इसलिए डरते हैं कि के खण्ड खण्ड हो जाने तक यही - कहते रहे कि | 
: उन्हें किसी और नये तथा बड़े अनिष्ट की आशंका होने अपनी-रक्षा करने में स्वयं समर्थ हैं और मन्दिर की रक्षा 


लगती है । यह भी मानने लगते हैं कि इन विधि निषेधों के लिए वे अवश्य प्रकट होंगे तथा अपंता तीसरा नेत्र खोल 
का पालन करने पर तो यह हानि हुई, इनका पालन न कर.आक्रमण कारियों को भस्म कर देंगे । 


अन्धविश्वासों का शिकार केवल अशिक्षित जनता ही. विश्वांस के कारण प्रतिरोध का प्रयत्न शिवधिला[ 


किया जायगा तो आगे और न जाने क्‍या हानि होगी । : गंग के इस आश्वासन और लोगों के उनके प्रति 4 - 


होती हो-ऐसा भी नहीं है । अशिक्षित और अनपढ़ लोगों. पड़ता गया तथा लोग उसे चमत्कार की प्रतीक्षा करने ।- 


के साथ-साथ कई एक शिक्षित व सुसंस्क्रत व्यक्ति भी अन्ध- लगे.। गजनवी आया और मन्दिर छूटकर तथा मूर्ति तोढ़ 
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केर जला गया | ने भगवान शंकर प्रकट हुए और न उन्हेंनि 
अपने तृतीय नेत्र से आक्रान्तओं को भस्म किया । यह वात 
सही हो सकती हैं कि गंग का उद्देश्य देश को पथश्रान्त 
करने का नहीं रहा हो | पर यह उनका अति विश्वास ही 
थाएजो अन्धविश्वास बनकर इंस रूप में बोला था। तर्थां 


लोगों ने उनके ऋथन पर शांखे मूद कर विश्वास किया, 


व चम्रत्कार देखने की प्रदीक्षा में अपने प्रयत्तों को शिथिल 
छोड़ कर जानते बूझते भगपने आपको लुटने दिया । 
पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को सत्रह वार हराया 
था । हर बार हार कर, अपनी क्षति पूति कर गौरी वार 
बार चढ़ कर आता रहा तथा हार कर जाता और फिर 
आक्रमण करने आ जाता | अन्तिम वार उसे विजय मिली 


जो वह भी हमारी इसी कमजोरी के कारण कि हम उचित इसी कमजोरी के कारण कि हम उचित 
उमय पर उचित निर्णय लेने में असमर्थ रहे उचित निर्णय लेने में असमर्थ रहे | बताया 


जाता है कि भौरी ने जद आखरी बार आक्रमण किया 
जिसमें कि उसे विजय मिली तो उूसने अपनी, सेनाओं के 
आगे ग्रार्बो की एक कतार खड़ी की | वह जानता था कि 
भारतीय जनता गायों को मां के समान मानती है और 


किन्‍्ही भी परिस्थितियों में वह उन्हें नहीं मारेगी। गायों- 


की रक्षा एक आदर्श था परन्तु परन्तु इसे अन्धविश्वास ही कहा 


जाना चाहिए कि देश रक्षा के महान आदर्श की तुलना में 
ऊँम महत्व के इस आदर्श को हमने अधिक महत्व दिया । 
& गायों की पंक्ति को सामने देख - कर पृथ्वी राज किकतेन्य 
विमृढ़ हो गया तथा उसने विना लड़े ही हथियार डाल 


दिये । यह अन्धविश्वास भारत के भाग्य को अन्धकार पूर्ण 
बनाने का कारण बना । 


न जाने कितने अन्धविश्वास और न जाने कितने अप- कितने अप- 


'घकुन हैँ जो इतिहास में पाये जाते हैं भौर सिद्ध करते हैं 


कि साहस, शौयं, वीरता तथा साधनों का अभाव न होने[ . 


पर भी लोग किस तरह हारे हैं। तलवोर खुल जाना, 
कटार निकल पेड़ना, जीत , खिसक जाना, धनुष उत्तर 
जाना, पगड़ी बिगड़, जाना मुकुट मुड़जाना जैसी छोटी- 


छोटी चातों को पराजय की सूचक मान कर अन्धविश्वासी ल्‍ 


. राजा और योद्धा अपनी मान्यताओं के कारण बाधे . तो 
उसी क्षण हार गये ! उनके आत्म विश्वास में दरारें पड़ 


गयी कौर इस कारण इतिहास की घारायें ही वदल गयी । 
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हद 


इटनचुक जाने, मीनार मुई जाने, कंगूरा उखड़ जाने जाने, मीनार मुह जाने ॥ ठखड़ जाने भौर 
गुस्व॒द दरक जाने को बादशाहों ने हुकूमत उखडइ जाने का 
संकेत माना । और वे पस्त हिम्मत हो कर दैठ गये फल 
स्वरूप बडी-बढ़ी राजनैतिक हानियाँ हुई । 


* आह तो हुई राजा, महाराजाओं के अतीत कालीन . के - अतीत कालीन 
अखबिश्वासों की कहानी । जनसाधारण उनसे भी आगे 


अपने चारों ओर असंख्ये, अन्धविश्वासों को: बनाये रहा 
आज भी अच्धविश्वासों की कमी नहीं हैं ।- सुबह विस्तर 
पर से उठने से लेकर सोने तक का सारा क्रिया क तक का सारा क्रिया कलाप 


अन्धविश्वासों एवं शुभा शुभ मान मान्यताओं की श्र खलाती 


बनी हुई है कौन सा पैर पहले जमीन पर रक्‍्खे, जगते' 
ही हथेली देखना, रेखायें चूमना, और की देखने से पह 


दर्पण देखना आदि सब किसी न किसी अच्धविश्वास पर 
ही आधारित हैं । घर हाट, हाट बाट उठने- बैठने, चलमे 
फिरने और यात्रा करने में अन्धविश्वास पूर्ण विचार भरे 
"पड़े हैं। आदमियों' का मिलना, पशुओं का. दिखाई देना 
उनका खाँसना छीकना और आवाज करना, सू'घना, मु 
उठाना, रास्ता काटना, दिशा बदलना) दाये बाये अथवा 
आगे पीछे चलना न' जाने कितने प्रकार के अन्धविश्वासों 
के माता पिता है। घरों में बहु-बेटियों की जिन्दगी कदम-| ' 
कदम पर अन्धविश्वासों की वंदिनी है, कहां पर बँढे', किस - 
ओर पेर करें तथा किस ओर पीठ करें सिर किधर होना 
चाहिए कौन सी करवट से सोना चाहिए। आदि छोटी 
वातों का निश्वय और नियमत परम्परागत अन्यविश्वासों 
के आधार पर किया जाता है। 


. इसी प्रकार पाक जीवन में दुकानदार,दुकान 
खोलते समय कौन सो किवीड़ पहल- खोले, कौंच सा पैर 
पहले रक्‍्खे, किस ग्राहक को कौन सी चीज  वेचकर प्रथम- 
बिक्री अर्थात्‌ वौहनी करे, कितने पैसों की चीज वेचकर 
दुकानदारी की शुरु आत की जाय, कौनसी तरांजू के कोने _ 
से पलड़े में क्या चीज तोल कर पहले पहल बेची जाय आदि 
बातों का निर्धारण किया जाता है खिलड़े का उलट जाना, 
जोत का चढ़ जाना, डोरी का टूट जानता, बांद .कागिर- 
जाना डण्डी का टूट जाना आदि बातों को अपश्वकुन अर्थात्‌ 
अशुभ चिन्ह समझा जाता .है । और कहना नहीं होगा कि. 
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इस मान्यताओं के पीछे कोई न कोई अन्धविश्वास अनिवाय॑े 


रूप से जुड़ा हुआ है । | - 

इन अन्धविश्वासों का पहला दुष्परिणाम मानसिक _ 
स्थिति के कमजोर कर बेचे, मनो वल ग्रिय लेने के रूप 
सं होता है । छींक आ जाने पर यात्रा रोक देने, घिल्‍ली 
<के रास्ता काट जाने, खाली घड़ा मिल जाने, काना व्यक्ति 
मिल जाने से लोग यात्रा पर निकलने अथवा किसी काम 
का आरम्भ करने से पूर्व ही अपनी असफलता का अनुमान 
कर लेते हैं। और मनोवल गिरा लेने के कारण असफलता 
की सम्भावना ५० प्रतिशत वैसे ही हो जाती है। फिर 


ब्रयत्नों में आयी शिथिलता रही सही कमी औरं पूरी कर ।९ & 


देती है । जैसेद्धेद्यों या डौक्टरों को लेने जाते समय कोई 
अपशकुन हो गया तो बीमार के मर जाने की न बचेते. की 
धारण निश्चिय कर ली जाती है और उपचार के प्रयत्नों 
को भी शिथिल कर दिया जाता है । फल स्वरूप बीमारी 
के उपचार और फायदे की रही सही सम्भावनायें भी 
जाती रहेंगी । 

शुभ मूहर्त ओर अच्छी घड़ी की तलाश में लोग 


अपना समय तो बर्वाद करते ही हैं। इस चक्कर में 


फंस कर अपनी भयंकर हानि भी कर लेते हैं । उदाहरण . 
- के. लिए व्याह-शादी,. संकार तथा ब्रत आदि शुभ घड़ी मे] 


करने का अचलन है । जब॑ कभी इस प्रकार का विधान 
. किया गया होगा तो उसका - उद्देश्य यही रहा था कि 
सुविधा जनक समय, अनुकूल ऋतु के उपयुक्त कोई दिच 
इसके लिए चुना जाय । लेकिन अब प्रायः हर छोटे बड़े 
कार्य के लिए शुभ मूहु्त पूछने को लोग पण्डितों के पास 
दौड़े चले जांते हैं । नई दुकान खोलंनी हो या नया मकान 
बनवाना हो बेटी को विदा करना हो या नौकरी पर जाना 
हो तो शुभ मूहुतें तलाशा जाता है। अशुभ मूंहुर्ते का भय 
ग्रेगों के सन में इस कदर सवार है कि इसके कारण लोग 
नितान्‍्त आवश्यक कार्यो में भी शुभ मूहुत के लिए विलम्ब 
हो जाता है और कई बार भयंकर हानियाँ तक उठानी 
पड़ती हैं । कितने ही लोगों को अपनी नौकरी से हाथ 
धोना पड़ता है तथा कितनों को ही अन्य दूसरे तरह की 
हानियाँ उठानी पड़ती हैं । " 
यहां तक कि रोग वीमा[री तथा स्वास्थ्य, जैसी शारी- 
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क्ञी इन अन्धविश्वासों से च्विपटे रहे तो 


प््छ- 


रिक स्थितियों तक हम लोगों ने अन्धविश्वासों को विस्तृत 
कर लिया। मन्त्र तन्‍्त्र और झाड़ फूक तथा नजर गुजर के 
दौर अशिक्षित और पिछड़े लोगों तथा स्त्रियों में' खृब जोर 
से चलते हैं। स्त्रियां 'शीतला माता” ओर मोती झरा 
जैसे रोगों को -भी. देवी देवता का प्रकोप समझती हैं और 
उनके लिए कोई उपचार कराने के स्थान पर कल्पित्त देवी 
देवताओं के आलयों में धप-दीप' जलां कर अपने बच्चों कीः 
आरोग्य कामना करती हैं । उनके ममत्व और वात्सल्य पंर .' 
गुली नहीं उठाई जां सकती पर अपने अन्धविश्वासों के ' 
कारंण, अज्ञान और लकीर की फकीरी के कारण उनका 


* 0 ठामस जेफरसन-जो उस समय अंमरीका के उप- $ - 
राष्ट्रपति थे--किसी अन्य नगर के एंक होटल में गये को. 
.और ठहँरने के लिये स्थान की यांचना की। वें उस ९. 
'संगय साधारण किसान की वेषभपा में .थे। होटल के #१ । 
- मालिक ने कहा-- हमारे यहाँ. कोई स्थान रिक्त नहीं. 
है । 

! वे चले गये । बाद को मैनेजर को किसी ने 

- ब्रताया कि ये- तो अमेरिका 'के उप राष्ट्रपति थे । तब 
तत्काल ही उसने एक व्यक्ति को भेजो: कि वह उन्हें ै 
क्षमा याचना करते हुए वापस ले आये । 

, जब वह व्यक्ति पहुँचा और उसने मैनेजर का 

देश जेफरसन से-कहा तो उन्होंने यही कहा--जिस 
होटल .में एक किसान के . लिये स्थान नहीं हक 
अमरीका का उप राष्ट्रपति कैसे ठहर सकता है ?” 
व्यवहार बच्चों के प्रति शत्रतापुर्ण स्तर का ही हो जाता... 
है । ममता और वांत्संत्य की कंमी नहीं है पर अन्धविश्वास 

का जहर उसे भी विषेला बना देता 

जिन अच्धविश्वासों का पालब करते हुए- हमने अब 

तक बड़ी हानिर्या उठाई, जिनके कारण हंम लंगभग दो। : 
हजार वर्ष तक गुंलाम रहे तंथा जिन विश्वासों का पालने । 
करते हुए हम आज भी अपने व्यक्तिगत और पारि वारि. | 
जीवन में दुख और क्लान्ति के. वीज वो रहे है, उन्हें ढोते 
रहने से क्या फायदा पिछले अनुभवों से. सीख कर हम अब १ 

हमसा मूर्ख ही . 
कौन होगा । - +औ-- . ह 
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गानि विसाऊ का स्वातंत्र्य सृश-एमिलकार कबाल 





पुतंगाल के भूठपूर्व त्तानाशाह सालाजार के रिश्तेदार 


जतरेल एटोगियों: स्पितोलॉ+॑गती - निसोके राज्य के 


अन्तिम उपनिवेशवादी प्रशासक ने गिनी  बिसाऊ के राष्ट्र - 


बादियों का दमन करने के लिये दोहरी चाल चली | एक 


ओर तो उसने राष्ट्रवादियों के विरुद्ध सरगमियाँ तेज कीं, 


दूसरी और सुधारों का ढकोसला रचा । किन्तु उसे कोई 
विज्येप सफलता नहीं मिली | तब उसने दूसरी-ही चाल 
चली गिनी बिसाऊ के स्वतंत्रता सेनानी, , सिद्धान्त शास्त्री 
व मार्ग दर्शक एमिलकार कब्नाल की -ह॒त्या कराने की । 
वह समझता था कि कन्नाल की हत्या के वाद स्वतन्त्रता 
पाने -के लिये गठित की गयी -सेना, जो अव .ुतंगाबी 
स्साम्राज्यवादियों के लिये सरद्द बन चुकी थी, की गति 
'दिधियाँ कमजोर पड़॒ जाएंगी और पुतंगाली शासन 
सुहृढ़-हो जाएगा । अधिक न सही तो कम से कम दस 
वीस वर्ष तक तो वे गिनि विसाऊ में बने रह सकेंगे । , 


'जनरल स्पिनोला एमिलकार कक्नाल की हंत्या करने 


में तो सफल हो गया पर जिस प्रयोजन्न से-उसने कन्नाल 
की हत्या करवायी थी वह पूरा. न हो सका। क्रान्ति के 

सेना मायक के मरने से क्रान्ति रुकी नहीं। २० जन- 
. बरी १६७३ को कत्राल की हत्या हुई और. उसके ठीक 
' आठ महीने बाद ही राष्ट्रवादियों ने गिनी विसाऊ से पृत्ते- 


गालियों को भगा दिया । सितम्बर १६७३ के अस्तिम 


। 


देश की इस आजादी के इक्कीस वर्ष पूर्व एमिलकार 
कंब्राल लिस्वन विश्व विद्यालय से. कृषि शास्त्र का स्नातक 
बन कर स्वदेश लौटा था तब, वह राष्ट्रवादी आन्दोलन का 
सेनानी नहीं वरन्‌ उपनिवेशी शासन का एक साधारण 
कर्म चारी धा-। उद्ते कार्य साया गया था-जन गणना करने 


सप्ताह में पांच सौ वर्ष पुराने. पुर्तगाली उपंनिवेश की 
: म्रमाप्ति हुई और एक स्वतत्र राष्ट्र का उदय हुआ। 
कन्नाल का स्वप्त साकार होकर रहा ।, 


का | 


मध्यम वर्ग के एक अफ्रीकी परिवार में जन्में एमिल- 
कार कन्नाल को छात्र वृत्ति के सहारे पुर्तगाल जाकर लिस्वन - 
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विश्व विद्यालय में पढने का .अवंसर मिला था। एक 
सामान्य मध्यवित्त परिवार के युवक को योरोपीय विश्व 
विद्यालय की डिग्री और तत्पश्चात अच्छी सरकारी नौकरी 
के वाद और क्‍या चाहिए था । यह स्थिति किसी सामान्य 


युवक के लिये संतोष जनक सिद्ध हो सकती थी। पर 


कन्नाल कुछ दूसरे ही ढंग से सोचने वाला युवक था । उसे 
अपनी ही सुख सुविधाओं और उन्नति की कामना नहीं 
थी । वह इतना स्वार्थी और संकीर्ण मना कैसे बन , 
सकता था। 

0 जन गणना का काये करते हुए उसे अपने देशवासियों 
की दयनीय दशा देखने को मिली तो- फिर उसके लिये 
सरकारी नौकरी करते 'रहन्ग , सम्भव न. हो सका। 
उसने अपने बारे में लिखा है--अब मैंने अपनी आखों से 


जनता का शोषण देखा । मैंने देखा कि - मेरे देश के ग्राम 


वासियों को विवाह मृत्यु आदि पर ही नहीं पारस्परिक 
उत्सवों पर भी. सरकार को कर देना पड़ता है, लेकिन देश 


के प्रशासन राजनीति और अर्थ व्यवस्था में उनके लिये 


छोटा से छोटा स्थान भी जहीं है ।/४ 

अपने देशवासियों. की इस दशा पर उसे बड़ा दुख 
हुआ । ह्लौदह हजार वर्ग मील क्षेत्रफल वाले गिनी विसाऊ 
में न.तो कोई रेल मार्ग था.और न ही कोई बड़ा कल-कंार- 
खाना । फेवल राजधानी विसाऊ में एक कारखानाब्या 
जिसमें केवल ३०० श्रमिक काम करते थे ॥(मूग॒फ़ली 


श्रौर ताल के तेल के निर्यात व्यापांर पर ४,००० पुर्तगाली 
अधिकार किये हुए थे । प्ले मुट्ठी-भर पुर्तगाली ग्रोरे सात 


-लाख अफ्रीकियों का श्रोपण कर रहे थे। इन लोगों के 


लिये खेती और मजदूरी के अतिरिक्त और कोई काम 


नहीं था । 


सबत निरक्षरता का साज्राज्य छ निरक्षरता का साम्राज्य छाया हुआ था। ६० 


- प्रतिशत लोग निरक्षर थे.। पूरे राज्य में केवल एक हाई 


स्कूल तथा चार पांच प्राइमरी स्कूल थे । पुर्तगाली सर- 
कार नाम मात्र को सुधार और कल्याण का-ढकोसला 
रचदिया करती थीं वाकी तो उनका जो शोषण क्रम- चलता 


अप्रैल १६७७ 


धा.वह चल ही रहा था । * 

. कब्राल ने सोचा उसकी पढ़ाई, उसकी  ज़वानी और 
उसका यह जीवन यदि अपप॑ने देश के. लिये नहीं लग सका 
तो उसकी सार्थकता क्या होगी.? लाखों -लोग पूर्तगाली 
शोषण की चक्की में पिसते रहें और वह भी उन्हीं शोषकों 
की गुलामी करके- कुत्ते की तरह उनके सामने दुम हिलाता 
रहे यह तो पशु से भी बदतर जीवन होगा। नहीं वह 
अपने देशवासी भाईयों में जागरण का शंख फूंकेगा। 

है उसे सारा जीवन ही वंयों न बलिदान करना पढ़ें 

अपने देश की स्वतंत्रता के लिये काम करेगा । 
-१5५६ में कब्नाल ने थोड़े से उत्साही नवयुवकों का 
एक राष्ट्रवादी दल- गठित किया | उसका नाम रखा गया 


ग्रिवी और केपवर्ड की स्वाधीनता के लिये भ्फ्रोको दल केपवर्ड की स्वाधीनता के लिये अफ्रीकी दल 


जिसका संक्षिप्त नाम है.पी० ए० आई०. जी० सी० आर- 


म्भ् में इसके कार्य छटपुट श्रमिक आन्दोलनों व हड़तालों 
के माध्यम से जन-जागरण करना था। आगे चलकर के 
दल गिनी विसाऊ का समर्थ राष्ट्रवादी. दल बना और 
उसने पुर्तगालियाँ को गिनी विसाऊं से बाहर खदेड़ने में 
. सफलता पायी । 

दल के गठित हुए कुछ ही वर्ष हुए थे कि गोदी कर्म 
चारियों की हड़ताल के सिलसिले में गोरी. सरकार ते 
५० अफ्रीकियों को गोलियों से भून कर _ रख दिया । | 
घटना से कक्नाल ने शिक्षा ली। नगरों से नहीं गाँवों से. 
जहां पुर्तगाली सरकार की पहुँच कम है। निर्जन जंगलों 
में जहाँ आत्मरकक्षा सम्भव-है अपनो क्रान्ति के यढ़ बनाए 
जाय । 

यह काम कोई हँसी - खेल नहीं .थां। किसानों को 
* छात्ति में साझीदार बनाना सहज कार्य नहीं-था.और 
फिर ऐसी स्थिति में तो यह और .भी कठिन था जंब पुर्त- 
गाली दमन चक्र तेजी से चल रहा -हो.। कब्नाल और 
उसके सांधियों को वड़े दुख सहने पड़े ।. कई वर्षों तक 
वह पड़ौसी देश गिनती की राजधानी कोनाफ़ी में राजनै- 
तिक कार्यकर्ताओं के लिये स्कूल चलाता रहां। स्कूल 
क्या था नगर के वाहर दो कमरों -की. एक छोटीं सी 
कुटिया जहां वैठ कर कब्नाल ने गिती विसांऊ की स्वतन्त्र 
कराने को सारी योजना गटी,. कार्यकर्ता तेयार किये थे । । 


युग निर्माण योजना 


: ब्वे खुले आन्दोलनों और असहयोग आन्दोलन कीं भाषा 


पद... 


मे कार्यकर्ता गिनी विसाऊ के ग्रामीण, अचलों में जाकर 
स्वतंन्त्रता की अग्नि जलाया करंते थे। द6, 
उसकी युद्ध पद्धति छापामार पद्धति थी | शठे . शाढ: | 3 
यम समाचे< की. रीति नीति- अपनाते वाले कब्नाल ने।.._ 
पुतंगालियों की राज्य लिप्सा को पूरी तरह समझा था। 
ले आन्दोलनों और असहयोगे आन्दोलन ४ 
नहीं समझते थे । उन्हें तो. शस्त्रों की भाषा में ही. सम- 
झोना पड़ता था। इसलिये कब्नाल ने विदेशी 8 क्‍ 
से शस्त्रास्त्रों की सहायता भी.,ली। साम्यवादियों से-भी ' 
उसे हंथियार मिले थे । इसीकारण, पुर्तंगाली उसे साम्यू- “ 





: बांदियों कां दलाल भी कहा करते. पर वह' था “बंस्तुत: 


#रट्रिवादी--विशुद्ध राष्ट्रवादी ॥. द॑ राष्ट्रवादी ः 
पुतंगालियों के विरुद्ध लड़ते हुए भी उसे पुर्तंगालियों; . | 
कोई घृणा नहीं थी । छापाभार संगठन. को 3 क् 
होते हुएं भी वह लुकाछिपी के इस खेल को सामग्रिक_: 
बावश्यकता से अधिक महत्व नहीं देता था। उसने अपने | 


भी मत छिपाओ, उंसेसे झूठ मत बोलो,. अपनी असल ! 


“ दल को निर्देश दे रखे थे--अपने देश की जनंतां से कुछ । 


. ताओ पर पर्दा मत डालो और यंह दावा भी मंते करो कि / | 


चुटकी बजाते ही विजयी हो जाओगे । 

.* एक वीर राष्ट्रवादी में जो .ग्रुण भौर जो सूझ वूझः 
होदी चाहिए, कन्नाल उसका घनी था। पुतंगाली शोषण 
ने जनता में वह माददा तो उत्पन्न कर ही रखा था कि * 
कोई - सेनानी आगे आयें तो वे उंसके पीछे चल कर स्व- - 


“तंत्र हो जांय। फिर भी .एक सशक्त उपनिवेश वादी 


सरकार से टक्कर लेना कोई हँसी खेल नहीं था। सत्ता . . 
अपने आपमें एक सामथ्यं होती है+ और फिर | । 
विसाऊं वासी अशिक्षा और गरीबी से घिरे हुएं जो थे.।) 

अगिनी की राजधानी के वाहर कुटिया_ बनाकर चार: ' 
वर्ष तक राष्ट्र देवतां की साधना करते हुए तपस्वी कंब्रांल | ः 
ने पुतंगाली सरकार के विरुद्ध सम्स्त्र क्रान्ति करने की । | 
शक्ति संगंठित करली .] १६६२ . में यह दल छापामारं/ : 
युद्ध के लिये तैयार हो गया । १६६७-६८ में इस संगठन 
ने गिनीं विसाऊ और केपवर्ड द्वीप समूह कें' आधे से भी है 
अधिक भाग पर कब्ज़ा करं लिया। पुर्तंगाली सरकार 
को इसकी आशंका ही नहीं थी।वे तो अफ्रीकियों 


अश्न ल १६७७ 
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को निरे मिट्टी के माधों समझते थे | अब उस्ते पता चला. 


कि कब्राल ने उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी है । 

42 पी० ए० आई० जी० सी के पास अब सात सौसे 
भी अभिक राष्ट्र भक्त नव युवक सैनिक- तेयार हो गये 
थे | कब्राल के नेतृत्व में. इस संगठन ने सरकार के समा- 


नान्तर शिक्षा प्रसार का कार्य अपने हाथ में लिया । गाँव-. 


गाँव में स्कूल खोले गये जहां अक्षर ज्ञान के साथ 
ल्‍ला युद्ध का प्रशिक्षण भी दिया-जाता था। कार 
सेना की वृद्धि में ये स्कूल बड़े उपयोगी सिद्ध हुए । 

स्कूलों के साथ ही नयी न्याय व्यवस्था भी लग्ू की 
गयी ताकि क्ान्ति की सफलता के पश्चात जराजकता न 
उत्पन्त हो जाय । एमिलकार कब्नाश्न गिनि विसाऊ के इस 
स्वतंत्रता आंदोलन, का सेनानी ही नहीं सिद्धान्त .शास्त्री 
व मार्ग दर्श भी था| यह उसके त्याग बलिदान से परि- 

: पूर्ण जीवन और कुशल नेतृत्व का हीं सुपरिणाम था कि 

उसकी हत्या के बाद भी दल में कोई फूट न. पड़ी न कार्य 
में किसी प्रकार शिथिलता आने. पायी और वह अपने 
उद्देश्य में सफल हो गया । 

'उपनिवेश वादी पुतंगाली सरकार कंब्राल के सगठन 
की बढ़ती हुई छापा मार गतिविधियों को चुपचाप देखती 


नही रही । उसने भी कम जोर नहीं लगाया .। सात हजार ! 


छापामारों को कुचलने के लिये उसने तीस हजार सैनिक 
गिनि विसाऊ भेजे । थल, जल और वायु सेना तीनों को 
उपयोग किया गया ।.अमेरिका से मिले एफ-८४ और बी- 


' हत्या के लिये 


२६ बम वर्षकों से नापाम वम ग्रिराकर पुतंगाली वायुसेना | 
' ने गाँव कै गाँव भूनकर रख दिये |? कब्नाल और उसके 


सहयोगी इस भयंकर गोलाबोरी के बीच विभानं भेदी 
तोपें साधे इट का प्रतिउत्तर पत्थर से देते रहे । 
जो भू माग छापाभारं राष्ट्रवादियों के हाथ आगया 


था वहाँ प्रशासन और नागरिक व्यवस्था जमाने की ओर 


भी कन्नाल ने पूरा ध्यान दिया । गिनि घिप्तांऊ के निवा- 


 सियों के लिये यह सुख सूर्य के उदय जैसा सुहाना अनुभव _ 
'था। अब पक बे पुतंगाली ब्यांपारियों द्वारा .बुह़े जाते 
: रहे ये। अब उन्हें अपने खेतों में उंपजायी फस्नल का पुरा 


मूल्य मिलने लगा था । सा 
मीण क्षेत्रों.को छापा मार राष्ट्रवादियों के कब्जे से मुक्त 

कराने के लिये नये: प्रशासकर जनरल स्पिनोला की नियुक्ति 

हुई | उसने ही कन्नाल की हत्या करवायी ।४कब्राल की 





कराएं गये । उन्होंने मौका देखकर २० जनवरी १६७३ 
को उसकी हत्या कर दी हत्यारे पी०' ए० आई० जी० रे पी०' ए० आई० जी० 
सी० द्वारा पकड़ लिये गये उन्हें बाद में मत्य देण्ड दिया 
गया । ॥ 
- कनब्नाल देश हित बलिदान हो गया परः उसका अपना 
स्वप्न भी साकार होकर रहां। देश की स्वाधीनता के. 
लिये समर्पित यह्‌ जीवन विश्व इतिहास की एक अमंल्य 
निधि है। कन्नाल का यह जीवन हर देश के हर॑ नव 


युवक के लिये एक आदर्श प्रस्तुत' करता है । 


्ड्ट 
“>> 
कमरा 
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वन्दर-भालू लग गये । पहाड़ के, पहाड़ लगाकर बन्दरों ने समुद्र पाटना प्रारम्भ कर दिया। 
एक गिलहरी घूल'मैं जाती और थोड़ी सी धूल शरीर में ले जाकर समुद्र में डाल आती। राम नें 
घूछा--गिलहरी तेरे इस काम से समुद्र केसे पट सकेगा ? गिलहरी बोली अग॒वान [ शुभ काम में. 


अपनी जितनी सामर्थ्य है उसी से,सहयोग देना भी पर्याप्त होता है, भगवान्‌ बड़े प्रसन्‍त : हुए स्नेह नी सामथ्ये है उसी से 


पनिशान बने हैं। 


ग्रेग देना भी .पर्याप्त 
से उसकी पीठ पर हाथ फेरा । कहते हैं गिलहरी की पीठ पर आज श्री भगवांन की अगलियों के . 


वान बडे 


४! “असामथ्ये कम है तो भी सत॒कार्य में उसे पूरी तरह लगा देने वाला भगवान के प्या कम है तो भी सत॒कार्य में उसे पूरी तरह लगा देने वाला भगवान के प्यार एवं 


यश का भागीदार होता है। - 


“ही --है+--->-ब 
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युग निर्माण योजना' 


 पाव्लो नेरुदा- . -... 
श्र 


प्टाः 


जिनकी कंवितायें स्याही से अधिक लोह से-लिखी गयी हैं 





* सन्‌ १६३६ की घात है । तब स्पेन में गृहयुद्ध छिड़ा 
हुआ भा + एक ओर थी निहत्यी, निर्धनं और शोषित 
जनता) तथों दूसरी ओर: -थी, सशस्त्र, समर्थ एब-.ववर 
कासिस्ट सरकार:। यों जनता. सामान्यतः शासन की गंति- | 
विधियों क्विया कलापों तथा नीतियों से इतना सरोकार 
नहीं रखती जितना कि अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक... 


जीवन तथा सुविधाओं से । सरकार चाहे जिन कारणों . 


से जनता.पर कर भार तथा दूसरे -वोझ डालती रहे, वह 
"बिना कुछ कहे सहती उठाती जीती जाती है | इसे जनता: 
की. विशेषता कहलें।या दोष पर “इतना अवश्य कहना 
* पढ़ता है कि वह: बहुत सहनशील :होती. है । 

... लेकिन फिर भी ,सहनश्लीलतां की एक. सीमा हू सीमा होती 
है और वह सीमा जब पार कर जाती है वहाँ की सरकारी 
नीतियों और ल्ञादे गये बोझों से तो जन. आक्रोश फूट. 

' पड़ता है। फिर भले ही सरकार राष्ट्रीय हो या विदेशी 
जनता के क्रोध से उसका बचप्ाना मुश्किल क्या असंभव 
ही रहता है| जनता के पांस मनोबल होता. है, ऊब होती _ | 
. है, विद्रोही भावनायें तथा शक्ति होती है ओर वह भले ही 
_निहत्यी हो सरंकारं से टकरा : जाती है। ऐसी दशा में 

: विद्रोह को कुचलने के लिए सरकारी भी कुछ बाकी नहीं . 


रखती । अपनी सैनिक शक्ति और शस्त्र वल॑ को जो जनताओ - . 


के पैसे और खून पसीने से ही अजित होता है उसी ' को 
दमित करने में लगा देती है | स्पष्टठ: यह .जने कल्याण 
और स्वार्थ लिप्सा के बीच का संघर्ण है। जीत किसी भी. 
पक्ष की हो, बुद्धिजीवी और सहृदय विचारशील दंयंक्तियों 
का समर्थन तो जनता के पक्ष में ही जाता है । ”' 
परन्तु वे देश, जो आततायी शासन से सम्बन्ध रखते 
हैं अपने कुछ स्वार्थ साधने के लिए. उस - शासन की हर 
रीति नीति को आँख मूद कर समर्थन दिए चले जातें हैं । 
ऐसा ही एक द्वेश चिली स्पेन के इस गृह युद्ध में वहाँ की 
सरकार के पक्ष में बोल रहा था । चिली की सरकार नहीं 


युग निर्माण बाजवा े न्‍् ३१. 


चाहती थी कि वहां का कोई नागरिक भी स्पेन की जनता 


. का पक्ष ले । कोई लें- भी नहीं.रहा षे। परन्तु संसार उस 
- समय हकक्‍का वक्‍का रह गया जब जिली के राजानविक 


अधिकारी पाव्लो नेरुदा ने जो. उन दिनों स्पेन में ही थे 
अपनी सहानुभूति स्पेन की जनता के साथ होने की वात 


कही-। दूसरे राष्ट्रों के मामले में. राजनायिक अधिकारी १ 


, कुछ कहना उस देश की जिसका - कि वह प्रतिनिधित्व कर 


रहा है अन्तिम राय मानी जाती है.। - 


हांलाकि चिली का रुख इस सम्बन्ध में स्पष्ट था फिर ' 


भी जब नेरुदा ने यह कहा कि मेरी. सहानुभूति .निहत्थी' . ' 


- इस्पह्मती जनता के साथ है, यहाँ के फासिस्ट फौजी। 
- ताना शाह के साथ तो यह समझा जाने लगा कि चिंलीं 


और स्पेन की तत्कालीन सरकार में कोई भ्रम्भीर मत 
भेद हो गये हैं, जिससे चिली ने अपनी राय बदल दी 


परन्तु चिली सरकार को तो इस बांत का अनुमान भी 


नहीं था कि नेरुदा यह कह जायेंगे । उसे .जब यह पता 
चला तो स्पेन से नेरदा को वापस बुला. लिया गया। 
इसके पूर्व ही वे स्पेन छोड़ चुके थे-''यह कह कर कि ३ 


. तक. स्पेन में जनता का शासन कायम नहीं हो जाता तब 


तक मैं यहाँ नहीं आाऊंगा | . - 
स्पष्ट है कि यहू॑ बात नेरुदा ने अपने आपको स्वत 
प्रथम मनुष्य. होने के नाते से कही थी .किसी देश विशेष 


- के प्रति निधि होने के नाते नहीं 4 जिस पद और दायित्व). | 


पर रहकर वे अपने देश का प्रेतिनिधि कर रहें थे उत्त प्द 


' से कोई व्यक्ति अपने मानवीय कं व्य बोध को इतने खरे . 


पन और स्पष्टता से कह कर प्रकर्ट करदे यह बहुत बड़े 
दुस्साहस की बात है। नेरुदा चिली के. राजदूत थे, इस 
लिए उन्हें ऐसी कोई बात नहीं कहना. चाहिएं थी।यह , ; 


बात ठीक है। परन्तु नेरुदा ने :अपने आपको किसी भी 
: बढें-पद पर होने के बावजूद: भी संनेप्रथम मनुष्य माता। 


मनुष्य होने की यह गहरी अनुभूति ही उन्हें रा*नविक 


- अप्रैल १६७७ . . 


पु 


व 
को तोइने'के लिए विवश कर गयी । 
स्वयं को मात्र मनुष्य समझते रहने के कारण उन्होंने 

ऐसे दायित्तवों से भी स्वयं को सर्वथा विलग रखा जिन्हें 
भोढ़ने पर उन्हें यह लगता था कि उनका मनुष्य पंगु पर- 
तन्त्र और विवश हो जायगा । सच १६७० की बात हैँ चिली 
में राष्ट्र पति का चुनाव होते जा रहा था। वहां के राष्ट्र 
ध्यक्ष पद हेतु नेढंदा का नाम प्रस्तावित किया गया । बड़ी 
ननुनच के बाद वे इसके लिंए राजी हुए। परन्तु जब 
सुना कि उनके योग्य प्रतिभाशाली और बच्छे मित्र आ्येंदे 
भी राष्ट्रपति बनने के लिए उत्सुक - हैं तो उन्होंने अपना 
नाम वापस ले लिया। पहला कारण तो यह कि उन्हें 
राष्ट्रपति' बनना रुचा नहीं और दूसरा-- कारण मित्रता को 
था । सहृदयता मैत्री और विश्वास को उन्होंने सव बन्धनों 


से परे कर दिया और. अपने योग्य मित्र को अवसर देने के _ 


लिए अलग हट गये । 


-शजनीति_ में सक्षिय भाग लेने से पाब्लो नेरुदा भाग लेने से पाब्लो नेरुदा , 


ज्यों उपराम हुए ? यह एक दम अलग वात है। उनके 


व्यक्तिगत विपयों से सम्बन्धित है। फिर भी इतना तो 
कहा जा सकता'है कि उस स्थिति में रहते हुए आगत - 
भविष्य के लिए नेरदा को यह अदेशा था कि वे इर्न , 


उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए अपने मूल व्यक्तित्व 


को खो देंगे ।.वे मूलतः: कवि थे और एंक ऐसे कवि जिसने 
अपनी कविताओं को स्याही से अधिक लोहू से लिखा था । । 


* उनकी कवितायें उस वर्ग के प्रति सहानुभूति - और करुणा 


जाग्रत करती थी जो शताव्दियों से समाज 'के अभिजात 
कुलों द्वारा पैरों तले रींदा जाता रहा है । 
गरीबों और दीन दुखियों के प्रति उनकी 
हानुभूति ही नहीं बाक्रोश भी उभरता स्वस्थ पु 
जो उस व्यवस्था को त्तहस नहस कर देने .के लिए उत्सुक 
है । जिसमें गरीव और श्रमजीवी वर्ग शोपण की 


में पिसते जाते हैं । पाव्लो नेरदा की रचनायें इस दृष्टि से , 
जीवन्त और प्राणवात्‌ रही हैं श्सिरकार ने उन्हें का 


आदेश की अवहेलना के अपरांध में वापस चिलीं तो बुला 
लिया परन्तु बाद में इस्पहानी शरणार्थियों की सहायता के 


लिए उन्हें पेरिस भी भेजना पड़ा । क्योंकि सरकार यह 


अप्रैल १६७७ 






धरे 


+६२. ९ 


प्रचारिकता के कृत्रिम और अप्राकृतिक सीमाँ बन्धनों[ अच्छी"तरह जानती थी कि इस काम को मेरुदा जितनी कुछ 
* / लता से कर सकेंगे -उतनी दक्षता से शायद ही कोई और 


कर पाये व्यक्ति के हृदय में सेव्य के प्रति के हुदय में सेव्य के प्रति जितनी गहन 
करुणा आत्मीयता और निष्ठा होगी वह उतनी ही अच्छी 
सेवा भी कर सकेगा। . 
नेरुदा का जन्म स्पेत के ही एक मजदूर परिवार में 
हुआ था। उस समय पश्चिम के श्रमजीवियों 'की मालीं 
हालत इतनी बदतर थी कि लोगों को आश्चय होता वे 
ऐसी दशा में किस प्रकार जी रहे हैं । वंपत और योवन 
ही नहीं उन्हें अपना सारा जीवन बड़ी आथिक त*गरियों में . 
गुजारना पड़ा ।.शांयद इसी कारण उन्हें इस वर्ग की 
कठिनाईयों और समस्याओं का अच्छा . ज्ञान था। और 
उनकी दृष्टि में इसके लिए. जिम्मेदार था हु जिम्मेदार था बहू वर्ग जो' 
अमिक्रों और किसानों के पसीने की मेहनेत पर अपनी 
विशाल अदटालिकायें खड़ी करता था ! 


उनके क्ास्तिदर्शी विचारों के कारण ही सम कालीन 





कवियों ने उन्हें कवि. के रूप में मान्यता नहीं दी। कोई 


मान्यता दे या न दे कलाकार इसकी चित्त्ता कहाँ करता 
हैं (उनकी कविताओं में गरीव और शोपितों का स्वर 
जितनी तीन्रता से मुखरित्त हुआ है उसी ने उन्हें स्टालिन' 


पुरस्कार से सम्मानित करवाया । 


. सन्‌ १६४७ में वे चिली कीः संसद के सदस्य भी 


_ चुने गये । जनप्रति निधि के रूप में उन्होंने चुन कर 


भेजने वाली जनता का जिस : निर्भकता से पक्ष लिया वह 
चिली के संसदीय इतिहास में गौरव का विषय बना है। 
' लेकिन उन्हें अपनी निर्भयता के कारण ही बड़े बड़े खतरे . 
झेलनो पड़े संसद सदस्य के रूप में उन्होंने तत्कालीन राष्ट्र 
पति गैन्रियल विडैला पर जब यह भारोप लगाया कि 
आद्धोंगे देश को. अमेरिका के हाथों वेच दिया है। सर 
कार ने उन, पर देशद्रोह का आरोप लगया। फलतः उन्हें 
देश छोड़ देना पड़ा। सरकार ने उन्हें सन्‌ १४५३ में' 
वापस चिली वुला लिया। वह उनको निर्दोष मानने 
लगी थी । वस्तुतः वे थे तो निर्दोष ही । सितम्बर ७३ 
में उनका देहांन्त हो गया । 


युग निर्माण योजनां 


अनावश्यक कस्त्रों से सस्यता और स्वास्थ्य को न मारे 


. वस्त्र इसीलिए पहने जाते हैं कि मनुष्य उनसे सभ्य 
दिखाई दे और गरमी के प्रभाव से भी शरीर को बचाये 
_ रखा जा सके । जिस समय्‌ सभ्यता का विकास आरम्भ 
नहीं हुआ था और मनुष्य अन्य प्राणियों की तरह जंगलों 


में ही रहता था। तव वह नग्न ही रहता था पेड़ों और 


युक्षों पर कूदने फुदकने से लेकर ग्रुफाओं में रहने तक 
मनुष्य का रहन सहन आदिम ढद्भ का ही कहा जाता है । 


उस युग में मनुष्य सर्दी से बचने के लिए ओग के आसपास- 


ही अपनी रात ग्रुजारता था और गर्मी के समय पाती में 
; पड़ा रूता या,रात को खुले आकाश के तले रहता । 


फिर जैसे जैसे उसने सोचना शुरू किया वह पेड़ के * 
पत्तों, तने की छाल और पशुओं के चर्म से अपने शरीर 


को ढक़ने लगा । उसी स्थिति से सीड़ीदर सीड़ी चढ़ते हुए 
हम आज . नाइलोन, टेरीलिन, टेरीकाट, और रेशमी 
कपड़ों का प्रयोग करने लगे हैं । पहले तो जब मनुष्य 
, अधिक सोच विचार नहीं कर सकता था तब कपड़ों का 
उपयोग केवल - मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से शरीर को 
. बचाये रखने के लिए ही किया जाता था। पर जब से 
सोच विचार आरम्भ, हुआ मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से' 
'शरीर को बचाये रखने के साथ रहन सहन तथा जीवन 


पद्धति में 'सभ्यता' के स्तर का भी निर्माण हुआ तो क्त्रों ' 


को विश्येप आकार प्रकार दिया जाने लगा। वस्त्र व्यक्ति 
की सभ्यता के साथ साथ उसके स्तर का भी प्रतीक बने ।_ 
मसलन राजा महाराजा और प्रतिष्ठित परिवारों के सदस्य 
ऐसे कंपढ़े _पहनने लगे जिन्हें पहन .कर्‌.कोई श्रम प्रधान 
कार्य न किया जा सैके । चलने पर नीचे जमीन पर घिस- 
टने वाले ढीले ढाले कपढ़े उसी धारणा को देन हैं, जिसके 
अनुसार यह समझा जाता है कि वस्त्र व्यक्ति की सामा- 
जिक प्रतिष्ठा के परिचायक हैं। .. :- 
उस समय॑ प्रत्येक व्यक्ति की औकात उसके वस्त्रों से 

ही पहचानी जाती थी । कीमती, ढ़ीले ढाले और: परे 
शरीर को ढाँपने के बाद भी फालतू पड़नें वाले कपढ़े जहाँ 
व्यक्ति के अभिजात घराने का सदस्य होने का परिचय 
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देते थे । वहीं कमर तक पहने गये मामूली से कपढ़े और -. 
शेष शरीर का निवारण हाना व्यक्ति के निधंन तथा श्रम... 
जीवी होने का' परिचय प्रतीक-था । ; खा 
कपढ़ों को विशेष ढद्भ से -त॑यार कराने का एक , 
कारण यह. भी है कि प्रत्येक मनुष्य सुन्दर और शालीन 
दीखना: चाहता है । यह अस्वाभाविक नहीं है. सुन्दर 
दीखने की आकांक्षा बुरी नहीं केही जा सकती । क्योंकि 
स्वाभाविक सौंदर्य में अपना एक आकर्षण होता है। जिसे... 
देख कर हृदय में आनन्द और उल्लास का संचार होता - 
है । प्रकृति की . सुन्दरता और उसकी लुभावनी दृश्यावली 


प्यारी लगती हैं । फूलों के गुलदस्ते और उपवन--लगता, 


है ईश्वेर ने मनुष्य को उपहार स्वरूप 'रच कर भेंट किये... 
हैं । इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अंपने को आकर्षक दूसरों की . ' 


इंष्टि का केन्द्र बताये, दूसरों का ध्यान अपनी ओर खिचने 
का प्रयत्न करे यह उचित ही है। . की 
ओऔचित्य के इस ऐहसास से प्रेरित होकर ही मनुष्य 
ने बालों मेंतेल डालकर कंघा करने और उन्हें संवारने, . 
डाड़ी बनाने से लेकर हँसने खेलने का स्वभाव व्यक्त करना 
सीखा । इसी शखला में कपड़ों को सुंविधा जनक 
और विशेष ढ़द्भ से तैयार करने का क्रम भी चला । साथ 
ही सभ्यता और-शालीनता की रक्षा को भी महत्व .दिया. 
जाने लगा । वस्त्र पहन कर ही किसी के सामने जाया 


जाय, शरीर के गुह्य अद्भ - वस्त्रों से ढके रहें, वस्त्र साफ: - हि 


सुथरे और घुले हुए -हों, भड़कीले न हों, आदि शिष्टाचार 
भी बरता जाने लगां।_ _; 
 . मनुष्य की मात्यतायें निरन्तर गतिमान हैं । दे 
हमेशा बदलती रहती हैं । एकं दीज कभी अच्छी समझी 
-जाती है तो एक समय में उसकी उपयोगिता नष्ट होने के 
कारण व्यर्थ भी हो जाती है और ज्यादा रूड़ होने पर - 


-. हानिप्रद वन जानेसे कुरीति भी बन जांती है। पंर 


भौतिक आस्थारयें--जिन्हें आदर्श भी " कह सकते हैं 
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मानवमन “को - सदा से नवीन स्फत्ति देती आयी है.। छोटे .. यु 
बच्चों का -भोलापन और उनकी बाल सुलभ क्रीडायें कितनी. -' 


सनातन ही रहते हैँ । जैसे किसी काल में विवाह के समय 
इहेज देना उचित समझा गया हो पर आज वह अनुचित 
है । यह तो हुआ मान्यताओं का परिवतित होने वाला 
स्वरूप लेकिन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य जैसे आदर्श 
समातन महत्व रखते हैं | किसी को कष्ट देता हर काल में 
नेदित कर्म रहा है, झूठ बोलनां हमेशा बुरा समझा जाता 
है । चोरी करने को कभी प्रशंसनीय इृत्य नहीं समझा 
गया । इसी प्रकार मनुष्यों के वस्चों” का' ढंग और उन्हें 
पहनने ओढ़ने का तरीका भले ही बदलता रहा हो पर एक 
भौतिकता उनमें सदा से रही है । बह यह कि वस्त्र वह] 


की सुरक्षा के साधन बने और उनसे सभ्यता का भी निर्वाह 
होता चले । 


न दिनों चुस्त पोशाक का जो फैशन चल पड़ा है 
उससे न तो सभ्यता का समुचित निर्वाह होता है और 


न ही शरीर की सुरक्षा सम्बन्धी आवश्येकता पूरी होतीं 
है | बस्चों का चुनाव करते -समय -जहाँ शरीर कण 
सुसज्जा, सुरुचि पूर्णता और शालीनता का दृष्टिकोण अपनाया 
जाना चाहिए वहाँ केवल फैशन का दृष्टिकोण प्रधान 
बन गया है ।.फ़ैशन का शीधा अर्थ शौकिया तौर पर अप्र७ 
नाये जाने वाले रज़ ढज्भ से है। और शौक केवल पूरा 
करने के लिए किया जाता है। उसका उत्माद न लाभ 
देखता है और न हानि । जैसे किसी जमाने में नाक हे 
कर नथ पहनने का रिवाज था। स्थ्रियों में यह शौक आज 
भी खूब प्रचलित है। जवकि इससे लाभ कुछ नहीं है । 
अगर कोई प्रभाव होता भी है तो केवल हानि कारक ही 
है । फैशनेबल लोग इस प्रुराने ढरें का खूब मखौल उड़ाते 
हैं और अपने को आधुनिक तथा प्रगतिशील कहते हैं ।-पर' 
उनकी वेशभूपा को लाभ हानि और भौचित्य---भनौचित्य 
की कसौटी पर कसा जाय तो वजन हानि 'और अनौचित्य 


के पलड़े में ही ज्यादा रहेगा । 
७ फंशन के तौर पर केवल शौक पूरा करने के लिए 
ऊलजलूल ढंग से कपड़े पहनना हमारे शारीरिक, मानसिक 


भौर सामाजिक स्वास्थ्य को किस बुरी तरह प्रभावित 
करता है--यह हम आगे चलकर देखेंगे । आजकल स्त्री- 
पुरुषों में खास तौर से युंवक युवतीयों में चुस्त पोशाक 
पहनने की खब्त सी सवार है । तंग कपड़ पहनने से पहली 
हानि तो यह होती है इससे चलने फिरने और उठने बैठने 
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की घुविधा 'जाती रहती है। तंग कपड़े पहन कर ज्ते 
समय पैरों को आसानी से उठाया और आंगे बढ़ाया जाना 
असुविधाजनक हो जाता है | ऐसी कई घटनायें आये दिन 
सुनने में आती रहती हैं कि साईकिल का धक्का लग जाने 
पर या पेर फिसल कर गिर जाने से चुंस्त पोशाक पहने 
युवक युवतियाँ उठकर खड़े होने में बड़ी कठिनाई महसूस 
करते हैं । कई अवसरों. पर तो ऐसे युवक, युवती बड़ी 
हास्यास्पद स्थिति में आ जाते है । हाल ही की घटना है। 
सिटी बस में सबार होतें संमय इसी- तरह के वस्त्र पहने 
एक युवक हड़वड़ी में गिरपड़ा । जब वह उठने लगा तो 
पैण्ट बहुत तग था और परों पर जोर डाल कर उठने से. 
बड़ी बुरी तरह पीछे से उधड़ गया । लोगों को अपने 
प्र हंसाता हुआ लुकता छिपता बेचारा बड़ी मुश्किल से 
घर पहुँचा । 
इन ब्यवहारिक कठिनाईयों के अतिरिक्त हमारे शरीर 
को/हुवा की भी आवश्यकता है । हमारा देश त्कि गर्म . 
जलवाधु का है। इसलिए. यहाँ के निवासियों को और 
ठण्ड देशों की अपेक्षा पसीना भी खूब आता 'है। उसे . 
सूखने देने के लिए यह जरूरी है कि- पर्याप्त हवा लगती 
रहे । हवा का प्रवेश ढीले बस्त्रों में ही सम्भव है। तंग 
कपड़ों में तो पसीना और गर्मी अन्दर ही अन्दर घुटती 
रहती है जो कई तरह की बीमारियाँ भी पैदा करती है। 
अमेरिका के एक डाक्टर ने चुस्त कपड़ों से होने वाले 
स्वास्थ्य सम्बन्धी हानियों का विश्लेषण करते हुए बताया 
है कि---कसे हुए चुस्त कपढ़ें हमारे शरीर के रक्त परिश्न 


-मण कार्य में बाधा पहुँचाते हैं और इनसे दाद,. खाज, 


खुजली, छाछन, जैसे चर्म रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 
७कस कर बंधे हुए कहड़ों से सम्बन्धित भज़ों पर दाग 


' पड़ते हुए भी देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे 


कोमल अज्ीं पर अनावंश्यक घर्षण भी हानिकारक होता 
है । मनुष्य के गुप्तांग ऐसे ही अंग हैं । तंग कपड़ों से इन 
पर घरषषण और दबाव: होता है। यही नहीं रक्त-संचार 
ब्यवस्था रुकने के कारण फेफड़ों तथा हृदय जैसे महत्वपूर्ण 


.अगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। 


/चुस्त और तंग पोशाक पहनकर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य - 
को हानि पहुँचाता. है अपने भज्ञान का प्रदर्शन भी कराता 
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|, है। जात बुझ कर सही गयी भसुविधा जो कोई मजदूरी . 
नहीं है--अज्ञानता नहीं तो क्या 


| 


है । पहले कैदियों को 


सँकरी कोठरियों में रहने और तंग कपढ़े पहन॑ने की सजा 


: दी जाती थी। जिससे उनका मस्तिष्क प्रभावित हुए वित्ता 
नहीं रहता था | कैदियों को इससे वड़ी घुटन और पीड़ा 


होती थी | अब उसी तरह की घुटन और पीड़ा स्वेच्छया 
वर्दाश्त की जाती है तो वह अज्ञानता नहीं तो क्या है । 
फैशन के रूप में चुस्त और तंग कपड़ों के अलावा 
एक और अनर्थ यह हो रहा है कि उसके लिए लोग अपने 
अंगों को अधिक से अधिक उघाड़ा रखने में शान समझते 
हैं । शरीर के कुछ अज्भ ऐसे हैं जिन्हें ढक कर रखा जाता 
है।ये अंग मनुप्य ने उसी समय से ढक कर रखना 
आरम्भ किया जब वह आदिम मानव से सभ्य मानव 
' बनने की ओर अग्रसर हुआ ही था। ढका तो अब भी 
जाता है पर इस तरह कि वे और -अधिक उभर कर 
दिखाई देने लगें। चुस्त और तग कपढ़ों के साथ शरीर 
की लज्जां ढके रखना स्वयं के और दूसरों के मानसिक 
स्वास्थ्य को बनाये रखते -के लिए जरूरी है । पर _ जब 
वस्त्रों का उपयोग इस. ढज् से किया जाय कि वे उत 
अज्जों को आवृत रखने के स्थान पर भौण्ड ढद्भ से उभारें 
तो शर्मनाक परिस्थितियाँ उत्पन्त हो जाती हैं | छेड़छाड़ 
और आवारागर्दी बढ़ाने के लिए लड़कों को ही दोषी ठह- 
राया जाता है । पर लड़कियाँ भी कम दोषी नहीं हैं । वे भी 


इतनी ही दोपी हैं जितने कि लड़के. क्योंकि 33॥ ; 
! और उच्छुखलता को आमन्च्रित करने वाली शरेशाक पहन |; 


कर वे एक तरह से इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती हैं । 

चालू पहनावे की तुलना में भारतीय परिधान निजित् 
को वास्त्रावृत करने के लिए श्रेष्ठ है। महिलाओं को सिर से 
पर त# सभ्य आर शालीन ढझ्ज से ढक लेने वाली साड़ी 
तथा पुरुषों के लिए धोती कुर्ता इस प्रयोजन को पूरा 
करने के साथ मौसम और ऋतु के अनुकूल शरीर रक्षा में 
भी समर्थ हैं । 

इसलिए आवश्यक है कि वस्त्रों का चुनाव करते समय 
इन दो वातों का ध्यान रबखा जाय । पहला यह 
कि उनसे शरीर का बचाव हो और दूसरी यह कि सभ्य 
और शालीन दीखें । वंस्चों का चुनाव व्यक्तित्व की गरिमा 


| 


मुग निर्माण योजना . 






बढ़ाने के लिए किया जाय तो पहनने वाले के प्रति देखने 
वालों के मन में सम्मान जागता है । और यदि वे शाली- 


* 'नता की परिधि लाँध कर चुस्त, अज्ों का उभार जताने 


वाले हों तो आकर्षण को भड़काते हैं और कामुकता को 
उत्ते जित करते हे हू 
सभी जानते-हैं-कि स्त्री के प्रति पुरुष का और पुरुष 
'के प्रति स्त्री का अतिरेक पूर्ण आकर्षण मन पर बुरा 
प्रभाव उत्पन्न करने के साथ सामाजिक मर्यादाओं को 
. तोड़ फेंकने के लिए भी उत्त जित करता हू ! प्रतिलिगी का 
निरन्तर चिन्तन . शारीरिक, मानसिक और वौद्धिक 
शक्तियों को क्षरित करता. है । यों कोई भी यह पसन्द | 
नहीं करेगा कि कि वह विषय लोलुप दीबे । पवित्रता की 


प्रतिभा नारियाँ और पौरुष के प्रतीक नर कोई भी अपनी 
६ _:>:>०.७ _7_०५ 7५:०० ५७०० वज्दू०-2>'व्ट्थू ० 


| “9 गाता शारदामंणि के सत्सद्भ में एक महिला आती | 
थी जिसका चरित्र अच्छा न था | इस पर अन्य भक्तों | 
| ने आपत्ति की कि इसे सत्सज्भ में नहीं आने देता ") 
) चाहिए । माताजी ने केंहा--पुत्रों ! क्‍्यां गद्भा किसी ) 
से यह कहती है कि तुम बहुत मेले कुचेले हो मेरे ( 
|! जल में प्रवेश न करो ? अपने को किसी से अधिक | 
! पवित्र मानना मुझे तो दम्भ ही लगता है। किसी के ) 
सद्भ से कोई उठता गिरता नहीं | अपनी आत्मिक 
भावनाओं से ही भावनाओं से ही मनुष्य का. कल्याण और अधःपतन का. कल्याण _ओर अधःपतन ॥ अधःपचन ) 
होता हैं*। . है 


|! ९2.0१. ९7-४९: <<०९-- ० ०७७. 


अपनी गरिमा से गिरना नहीं चाहेंगे : किन्तु वस्तुस्थिति 
से परिचिन न होने और परिचित होने पर भी तथ्य को 


स्वीकार न करने के कारण लोग फैशन का अन्धानुकरण 
करने लगते हैं । 
इस अन्धानुकरण के दृष्परिणाम से न व्यक्ति बच 


सकता है और न समाज | इसलिए गम्भीरता के साथ 
यह ॒वात - स्वीकार की जानी चाहिए कि हमारे देश में ? 


तंग कपढ़े पहनने का अथ है स्वास्थ्य के सामान्य ज्ञान 
का अज्ञान, शिष्ट और शालीन आचरण से पलायन 
तथा लोगों के मन और मस्तिष्क पर आक्रमण । तीनों 
ही परिणाम अहितकर हैं । इसलिए जिनमें थोड़ा सा भी 
विवेक है वे चुस्त कपड़ों का वहिप्कार करें और मान- 
सिक शारीरिक स्वास्थ्य तथा सक्य व शालीन बनने की 
राह पर अग्रसर हों । पल रयद 


अप्रैल १६७७ 


| पी स्वर्ग का अवतरश/ 


है जरूरत जिले अनूठे स्वगें-सुख के अवतरण की। 
कर रहे हैं सृष्टि हब सव, आज उस वातावरण की॥ 
आज हम “ममता” करूणिमा सभी पर बरसा रहे हैं । 
रो रहे-दु्चिया जनों को, कर प्रयत्त हँसा रहे हैं ॥ 
- प्यार से सहला रहे है, दद्द से दुखती रमों को। 
दे रहे हल्की थपक, पथ के थके-हारे पगों को ॥ 
हम चले-पीछे चली हैं श्वुखलाएँ अनुसरण की। 
कर रहे हैँ सप्टि हम सब आज उस वातावरण की ॥ 
हैं हमारे हित बराबर-आज गोरे ओर काले । 
* मान्न मानव सब--न ऊँची या कि नीची जात वाले ॥ 
हम न करते भेद अब घनवान या निधन जनों में। 
जन्मती गृण-कर्म के आधार पर श्रद्धा मनों में ॥ 
भाषणों की हैन--“समता” बात है अब आचरण की | 
कर रहे हैं सृष्टि हम सव आज उस वातावरण की ॥ 
स्वच्छता केवल न तनकी--आज मन की कर रहे हैं 
त्यागकर कापाय-कल्मप, भव्यता नव भर रहे हैं ॥ 
मोह-मद-लोभादिकों की, जंग मन पर से हटायी । 
अमित पावनता, अलौकिक दिव्यता मन में समायी ॥ 
आज “शुचिता” ही बनी, सुषमाहुदय के आभरण की ॥ 
रहे हैं सृष्टि हम सव आज उस वातावरण की॥ 
दे रहे विस्तार हम सदभावनाओं को-मनुज की। 
कर रहे चिता स्वयं अग्रज यहाँ पहले अनुज की ॥ 
वमनस्थ कहीं नहीं है--तीतियां ऐसी बनी हैं। 
भावनाएं अब सभी की प्रीति के मधु में सनी हैं ॥ 
“एकता” की भूमि ही आधार--हर बढ़ते चरण की । 
कर रह हैं सृष्टि सब आज उस वातावरण की। 
दे रहे सौहाद॑य की गंगा--हृदय के मरू घलों को । 
त्याग सेवा-साधना-सौजन्य, नय रूठे पलों को ॥ 
लक्ष्य सहृदयता हमारा--प्राणियों में स्नेह भरना । 
पुनंजन्म ममत्व को दे, सर्व व्यापी उसे करना ॥ 
था गयी वेला गहन “आत्मीयता” के घुभ वरण की ॥। 
कर रहे हैं सृष्ि हम उस स्वर्ग सुख के अवतरण की॥ 


नै 


--माया वर्मा 
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कहाँ क्‍या है 
सर्वतोमुद्दी प्रगति के दो आधार--- 
अध्यात्म और विज्ञान १९०१ 


. आत्मिक प्रगति के-लिए साधना की आवश्यकता/' ५... 


आत्म-परिष्कार की. साधना दूरदर्शी बुद्धिमत्ता :**-.  " 
सदज्ञान और सत्सामरथ्य की समन्वित- साधना: ४”. 


अह्य' विद्या का उद्देश्य--श्रद्धा का- संम्वर्धव "९ 
वर्चस्‌ की सघ्ना आत्म-वल उभारने के लिए "“" 
ब्र.. वर्जसू के ज्ञा ,-विज्ञान की तात्विक पृष्ठभूमि" 


गायत्री का धिय:; तत्व ब्रह्म-विज्ञान +१९ 
गायत्री का भर्ग तत्व ब्रह्म वर्बंस श 
गायत्री का प्राणवान ब्रह्म-तेज ३३० 
सावित्री शक्ति का महाप्राण सविता 5१३९ 
पाँच कोशों की स्थिति और प्रतिक्रिया. ४४: 
पाँच कोश और उनका अनावरण _. रे 
ताभि-चक्त अन्नेमय कोश का प्रवेश द्वार 5१8१ 
प्राणायाम से प्राणमय कोश का परिष्कार ४ 
मनोमय कोश भीर आज्ञाचक्र ९०७४ 
विज्ञानमय कोश का केन्द्र संस्यवान हृदय-चक्र 
आनन्दमय कोश का अमृत कलश 588 


कुण्डलिनी महाशक्ति का स्वरूप और रहस्य "४ 
कुण्डलिनी जागरण से आत्मिक 

और भोतिक सिद्धियाँ "“* 

बात्मशोधन और प्रायश्चित्त प्रक्रिया 38; 

अपनों से अबची वात १९ 

साधना स्वर्ण जयन्ती वर्ष और उसकी १र्णाहुति "**“ 

, नई प्रीढ़ी को सुसंस्ट्षत बताने की एक वर्षीय शिक्षा" 
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# सर्वतोघुली प्रगति के दो आंधार-अध्यात्म ओर विज्ञान # 


_...। अध्यात्म और विज्ञान का युग्म है। एक के बिना दूसरे का निर्वाह नहीं। भोजन-पकाने की *. . 
- विधि विंदित न हो तो खाद्य सामग्री सामने रहने पर भी सामान -की. बर्वादी होती रहेगी, किस्तु पेट न... 
* «भर सकेगा। इसी प्रकार पाक विद्यों में निष्णांत व्यक्ति: भी. पदार्थों के अभाव:में, अपने को जसहाये... .. 
:. अतुभवे-करेगा और भूखा मरेंगा। । 
भौतिक जगत के हर क्षेत्र: में ज्ञान और विज्ञान को सांथ लेकर चलना : पड़ता हैं। जान- . :.. ८ 
: कारी और सामग्री का समन्वय: ही गति चक्र को.अग्रगामी बनाता. है। आत्मिक जगत में भी यही तथ्य. 
: सुनिश्चित: है । चिन्तन में उत्कृष्टत[: और लि वाह शतक हो त्व में कुशलता का समावेश हुए वित्ता परिष्कृत जीवन-. 
« क्रम का आधार बन ही नहीं सकत॑ ही नहीं सकंता-। प्रगति चौंह चाहे आत्मिक दोनों के ही लिए अपने- .. :. 

अपने स्तर के” ज्ञान और विज्ञान की--अंनुभवं और साधन की - आवश्यकता रहेगी ही.। हल 

के आन ताक प्रगति के लिए भावनाओं में दिव्य सम्वेदनाओं और -उच्चस्तेरीय आस्थाओं:को : 
विकसित करना होता. हैं। इसी को श्रद्धा और भक्ति कहते हैं। आदशंवादी--अध्यात्मवादी उत्कृष्ट  .. 
प्रतिपादनों के प्रति प्रगाढ़. आस्था परिपक्व करना, यही. अन्तःजगत का ज्ञान पक्ष है.। इसे तत्व दर्शन 
एवं ब्रह्म ज्ञान. कहते. हैं । इसे उपलब्ध करने के लिएं काम-काजी .'अंकल' ' काम नहीं करती, -वरनु ऋत॑- 
. म्भरा, प्रज्ञा का आश्रय लेना पड़ता है।. ,.. -: 
:  आत्मिक जगत का विज्ञान पक्ष है--आत्मवल-ब्रह्मः तेज । सद्धूल्प की प्रखरता और सघन... 

आत्म-विश्वास के आधार पर विकसित प्रचण्ड सांहसिकता से उस असुप्त :क्षमता को-जाग्रंत होने का... 
: अवसर मिलता है जिसे इस विश्व की सर्वोपरि सामथ्यऔर सम्पत्ति कहा जा सकता है । आंत्मज्ञान्‌ 


* और आत्म तेज के समन्वय से ही समग्र अध्यात्म बनता है। दोनों को साथ लेकर चलने से ही स्वेतो- -. 
मुखी आत्मिक अगति का लाभ मिलता है। "री 
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'नलजक | जुनिय गानकननाए बटगायतच करन क कट जटट चुका कलक्टर २३००१ 





आलिक ग्िं ले लिए सहन की अहय्हल' 


यह शरीर जिसे अज्ञानवश सव कुछ मान लिया 
7/३७ ७०७ १/कााउ 4 #क्षककभभ कमर च्भ ८ 2 करमर 4 या कर जा रपतलदा कक 
वाया है, आत्मा का वाहन उपकरण मात्र है। पदार्थों के 


सम्पर्क से उपलब्ध होने वाली सम्वेदबाएं भी ज्ेतना की 


सजगता से ही सम्भव होती हैं । ल्लेतना ही इच्छा, विचा- 


रुणा और क्रिया के साध्यम से जीवन की विभिन्न गति- 


विधियों का संचार संचालन करती है । यों जीवित शरीर 
रहता है, पर ज्ञीवन तत्र का समस्त आधार चेतना के--- 
“आत्मा क्े---साय जुड़ा हुआ है । 

मनुष्यों की काया संरचना में कोई बहुत बड़ा अन्तर 
नहीं होता । मनः संस्वान भी लगभग एक जैसे होते हैं । 
साधनों और परिस्थितियों में थोड़ा बहुत अन्तर तो रहता 
है, पर यह सब भिन्नताएं ऐसी नहीं हैं, जिनके कारण 
मनुष्य-मनुप्य के बीच आकाश-पाताल जैसा अन्तर दिखाई 
पड़े । रुग्ण, अपज्ों एवं वाल-बृद्धों की वात छोड़ दें और 
मध्यवर्ती लोगों की स्थिति का तुलनात्मक: अध्ययन करें 


तो विदित होगा कि उनमें से कुछ बुरी -तरह पिछड़े हुए, 


बभावग्रस्त और संक्षोभों में जकड़े - हुए दुःखित, असच्तुष्ठ 
भोर विपन्न स्थिति में रह रहे हैं। 'कुछ ऐसे हैं जो न 
दुः:खी हैँ, न सुखी । न पतित हैं, न समुन्नत । किसी प्रकार 
यन्त्रवत्‌ जी रहे हैं। कुछ ऐसे हैँ जिवकी प्रतिभा चमकती 


है। वे ऊंचा सोचते और ऊँचा करते हैं। अपनी साह- - 


सिकता के वल पर वे जिधर भी चलते हैं सफलताएँ छाया 
गे तरह पीछे चलती हैं । स्वयं श्रेय, सम्मान पाते हैं और 
अपने प्रभाव क्षेत्र को समुच्नत बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाते हैं। ऐतिहासिक महामानवों की श्रेणी में गिने 
जाते हैं. और दिवंगत हो जाने पर भी अपनी ऐसी अनु- 
करणीय परम्पराएं छोड़ जाते हैं, जिनका -अनुगमन करते 
हुए चिरकाल तक असंख्य लोग प्रगति पथ पर अग्रसर 
होते हद 
पतित, यान्त्रक ओर समुन्नत स्तर के मनुष्यों के 


बीच पाये जाने वाले अन्तर का एकमात्र कारण चेतना 


की स्थिति में भिन्नता होना: ही है। प्रयत्न करने पर 
शरीर और पदार्थ का सुब्दद संयोग मिलता है: और भोतिक 
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स्थिति समृद्ध वनती है । यही. प्रयत्व चेतना को सुसंस्कृत 
बनाने के लिए किया गया होता, तो निश्चय ही वहाँ भी 

प्रगतिशीलता दृष्टिगोचर होती--बलिएता कौर सम्पन्नता 
,का लाभ मिलता दुर्भाग्य से चेतना के सम्बन्ध में नि्तांत 
उपेक्षा वरती जाती है,उस पर छाई हुई तमिस्र। को निरस्त 
करने का प्रयत्त किया गया होता तो स्थिति कुछ दूसरी 
ही होती ।  देन्य, उद्देग और सत्ताप निश्चित रूप से 
आन्तरिक पिछड़ेयन के ही चिह्न हैं। उसी के कौरण ईश्वर 
के सर्वश्रेष्ठ उपहार-मानव जीवन का. लाभ नहीं मित्र 
पाता । जिस शरीर के लिए समस्त जीवधारी तरसते हैं- 
उसे पाकर भी यदि मनुष्य दयनीय दुर्देशा का अभिशाप 


सहता है तो उसे परले पिरे का दुर्भाग्य ही कहना 
चाहिए । 


0 चेतना का महत्व समझा जा सके, उसकी प्रगति 
और परिष्कृति को जीवन का सच्चा लाभ, उपलब्धियों 
का आधार और आनन्द का उद्गम समझा जा सके तो 
प्रतीत होगा कि दृरदशिता इसी में है कि आत्मिक प्रगति 
के उस स्वार्थ साधन पर ध्यान दिया जाय जिसे परमार्थ 
कहा जाता है। आन्तरिक प्रगति में आत्मिक और भौतिक 
दोनों ही प्रकार के लाभ मिलते हैं जब कि चेतना को, 
गई-गुजरी स्थिति में पड़े रहने देते पर, मात्र भौतिक सम्प- 
न्नता की वात सोचते रहने पर--व्यक्तित्व के घटिया रहने 


के कारण पंग-प पर असफलताएँ ही मिलती हैं और 
असन्तोष, विक्षोभे ही पल्‍ले बंधता, रहता है । 


जीवन तत्व के स्वरूप और साफल्य पर विचार किया 
जा सके तो एक ही निष्कर्ष निकलेगा “कि सवंतोमु्खी 
प्रगति और सुस्थिर प्रसन्नता'के लिए चेतेवा को परिष्कृत 


| एवं परिपुष्ठ वनाना--भौतिक सम्पन्नता के लिए की जाने 


वाली चेष्टाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उस दिशा + 
'ध्यान देने और.प्रयत्न करने से दोनों लोक सधते हैं जब वि 
उपेक्षा बरतने से छाया हुआ अन्धकांर केवल 'भटकाव हू 


देता है और ठोकरों पर ठोकरें खाने--रोने-कलपने वे 


लिए एकाकी छोड़ देता है। समझदारी इसी में हैँ कि इस 


२ बे ._ अखण्ड-ज्योति 


स्थिति का अन्च किया जाय ।/ दूरद्शिता इसी में.है कि 
जीवन: सम्पदा का श्रे छतम सदुपयोग कर. सकने योग्य 
चेतना. का स्तर ऊंचा उठाने में अत्यस्तः .प्रयत्व किया 
जाय । जिसने ऐसा सोचा और किया संमझना चाहिए 

वही जीवत. क्षेत्र का सच्चा कलाकार है। इसी. कला- 
कारिता को आत्म-साधना कहते हैं । 

मानवीसत्ता एंक छोटी .इकाई है । उसका प्रत्यक्ष और 

परिचित स्वरूप इतना ही छोटा है जिसे श्रमिक, कंपक, 
शिल्पी, व्यवसायी, बुद्धिजीवी आदि कहा जा सके ) उस 
स्तर का भरपुर उपयोग कर लेने पर भी- मात्र सुख- 
सुविधा के थोड़े से साधन. जुटाये जा सकते. हैं । दर्प प्रद- 
शित करने का थोड़ा बहुत अवसर मिल , सकता है और 
सस्ती वाहवाही की यत्किचित गुदगुदी ग्रुदग्रुदाई जा सकती 
है। इतना भी नीतिपू्वेक' और ओऔचित्य के आधार पर 
नहीं बन पड़ता 4 -उसके लिए भी - निरन्तर कुचक़ रचने 
और कुकर्म करने पड़ते हैं । इतने प्रय॒त्न' का यदि आधा- 
चौथाई भी आत्मोत्कर्ष के लिए---वेतनात्मक. परिष्कार के 
लिए किया जा सके तो उसेका प्रतिफल कोयले बीनने की 
तुलना में मोती दूढ़ने जैसा उच्चस्तरीय हो सकता है। 
:.. आध्यात्म' विज्ञान की गरिमा भौतिक विज्ञान से गा) 
'नहीं अधिक महंत्व की ही है! दोनों के लाभों को देखते 
'हुए,एक को महान दूसरे को तुच्छ कहा जा सकता है। 
शरीर और चेतना की तुलना -में श्रेप्ठता आत्मा की: ही 
'है। इसी प्रकार लाभों की हृष्टि से भी भौतिक समृद्धि 
की ,तुलना में -आंत्मिक विभूतियों को. ही गरीयसी कहा 
जायगा । अस्तु विचारणीय यह है कि हमः एकांगी प्रगति 
.की बात न सोचें । भौतिंक सुविधाओं के साथ-साथ 
'आत्मिक गरिमा बढ़ाने का भी प्रयत्व करे । शरीर की 
भूख बुझाना उचित है, पर - आत्मा को भी क्षुधा, पिपासा' 
से ग्रस्त-त्रस्त 'नहीं रहने - देना चाहिएं। इसी.' सन्तुरलित 
विवेकशीलता का नाम आध्यात्मिकता है।.इंस अवलेम्ब् 
को अपनाकर हम खोते कुछ नहीं, वरन्‌ उभय-पक्षीयं लाभ 
उठाते हैं। भौतिक संभृद्धियों ओर आत्मिक विंभूतियों का 
लासे उठाना ऐसी . वद्धिमत्ता है जिसे मानवी गवीः गरिमा के 
उपयुक्त ही कहा जा सकता है.। 
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पुरी-करने के लिए भौतिक साधनों और शरीरों का सघन . 
सहयोग-इकट्ठा करना पड़ता है । ठीक इसी प्रकार ० 
प्रगति के लिए उसी स्तर. की संम्वेदनोओं, “विचारणाओं 
और शक्ति साधमों से सम्बन्ध बनोना पड़ता है जो विश्व- 


: व्यापी, चेतंना क्षेत्र में-विखरी पड़ी हैं। जड़ और चेतन 


की दो सत्ताओं का अस्तित्व सर्वमान्य है ।- जड़ इन्द्रिय 


गम्य हैं और चेतना इन्द्रियातीत । एक को स्थुल,दुसरे को 


सूक्ष्म कहते हैं ।.सूक्ष्म का अर्थ है वह  लेत्र जो बुद्धि और 


अन्तःकरंण- से तो जाना जा सकतेग्र है, पर उसकी: सिद्धि 


प्रयोगशाला में नहीं हो सकती । विज्ञानवेत्ता जानते हैं. कि | 


“इस विश्वर्ें पंदार्थ की मुलंसत्ता परमाणुओं के रूप में है और 


शक्ति रूप. एवं व्यापक है । यह, अपरा प्रकृति प्रकृति है । ताप, .- 
ध्वनि, विद्युत की क्षमताएं सघन होकर पदार्थों, के रूप में 


सामने आती. हैं ।. भाष; द्रव और ठोस- परिस्थितियों पर 


हर 


.रिक, मानसिक ढाँचा सुरक्षित एवं सुनिश्चित. रहता 


पदार्थों का रूपान्तरण -होता रहता है । ' उत्पादन अंभि- .. 


'वर्धनं और परिवर्तन की प्रक्निया इस प्रत्यक्ष संसार को 


गतिशील बनाये रहती है ,आत्म-विज्ञादी मानते हैं कि हैँ कि 


इस निखिल विश्व-न्नह्मांण्ड में चेतना का महासागर भरा 


पड़ा'है। जीवसत्ताएं. उसी की लहरे हैं ।. जीव के पास" 
जो कुछ है. वह व्यापक बह्मतत्व का एक छोटान्सा न रा 


है । वल्व में विजली-घर के विपुल शक्ति भण्डार का एक... 


नगण्य-सा अंश ही चमकता है। ठोक इसी प्रकार व्योपक 
ब्रह्माण्डीय चेतना का एक अति स्वल्प भाग ही मतुष्य अपने 
उपयोग में ला पाता है ।. आत्मा-की अंपुसत्ता परमात्मा । 
की विभुसत्ता को स्वल्पाश है। इसलिए . उसकी चेतना 
शरीर निर्वाह, परिवार पोपण एवं यत्किंचितं सामोजिक 
प्रभाव उत्पन्न करने तक ही सीमावद्ध बनी रहती है । 
इतना होते हुए भी यह सम्भावना विद्यमान है*कि प्रयुत्त _ 
पूर्वक उस ससीम- को असीम किया जा. सकें। ह 
बीज देखने में तुच्छ है; पर उसमें सूक्ष्म रूपसे, . 
विशाल वृक्ष की समस्त सम्भार्वनाएँ विद्यमान हैं। शुक्राणु | 
तनिक-सा होता है, पर उसमें एक पूरे मनुष्य का 2! ु 





परमाणु की स्थिति एक प्रचण्ड सूर्य जैसी है । उपयोग में 


; : न आने पर तो तिजोरी में धव भरा रहने पर भी दरि- - 
स्पष्ट है कि पंच भूतीं से वने शरीर की आवश्यकत्ताएँ | * 


द्रता का दुःख उठाना पड़ सकता है। सुयोग्य व्यक्ति भी -“ 
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धयोग्यों जैसे दुर्देशाग्रस्त पाये जाते हैं। पर यदि उपलब्ध 
क्षमत्ता का श्रेष्ठ उपयोग हो सके तो लघु में भी महान का 
अवत्तरण हो सकता है जीव उस जीव उस ब्रह्म से सम्बन्ध मिला 


कर यदि आदान-प्रदांन का द्वार खोल “सके तो वर्तेमान .. 
की अपेक्षा अगले ही दित उसकी .स्थिति में भारी सुधार 


परिष्कार सम्भव हो सकता है। उसकी - क्षमता असंख्य 
गुनी बढ़ सकती है ।. जीरो नम्बर का: बल्वः तनिक-सी 


रोशनी देता है, पर यदि उसी 'होल्डर' में हजार वाद का “ 
वल्व लगा हो तो तार में चलने वाली विजली उसी, अनुपात 


से अपना करेन्‍्ट देना आरम्भ कर देगी व्यक्तित्व का स्तर 
बढ़ा लेने पर व्यष्टि चेतता को समष्टि चेतना के अजसू' 
अनुदान मिल सकते हैं । भौतिक योग्यता बढ़ने पर पारि- 


श्रमिक और पद की वृद्धि होती है। आत्मिक. क्षमता 


पर ब्रह्माण्डीय चेतना के समुद्र से व्यक्ति चेतना को बहु- 
मूल्य उपहार मिलते रहने का क़म चल पड़ता है। छोटे 
बैंक यदि रिजवे बैंक से सम्बद्ध हैं तो आंवश्यकतानुसार 
अपनी क्षमता के आंधार पर भारी आदान-प्रदान का लाभ 
उठा सकते -हैं। इसी प्रकार यदि व्यक्ति की. आन्तरिक 
'पाच्ता एवं क्षमता वढ़ सके तो उसे संब्याप्त ब्रह्म.तत्व से 
ऐसे अनुदान मिल सकते हैं जो उसके स्तर को असंख्य गुना 
“ मुम्म्पन्न बना सके । अध्यात्म विज्ञान के अन्तर्गत साधना 
विधान की सुंरचना इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की. 
गई है 
आत्म-साधना का वात्पंय है--व्यक्ति चेतना के स्तर 
को इतना परिष्कृत. करना कि उस पर. ब्रह्म चेतना के 
अनुग्रह का अवतरण सहज सम्भव हो सके ।' यह मान्यता 
अंह्ठी नहीं है कि देवता का मनुहार करने पर वे प्रसन्न 
होते हैं ओर भक्त को---याचक को क्पापूर्वक मनोवाड्ल्छित 
वरदानों से लाद देते हैं । सचाई यह है कि आत्म-साधक 
- अपनी पात्रता विकसित करता है और तदनुरूप पद वृद्धि 
के साथ जुड़े रहने वाले अनेकों लाभ प्राप्त करता है । 
नहर जितनी. चौंडी गहरी होतो है 
का जल उसे उपलब्ध होता-है.। आत्मिक वरिष्ठता बढ़ाने 
के प्रयास में जितनी सफलता मिलती है उसी आधार पर 


देवी अनुदान वरसने आरम्भ हो जाते हैं। वृक्षों का 


चुस्थकत्व बर्षा के कादलों को वरसने के लिए विवश दार 
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उसी - अनुपात से नदी | 


देता है। व्यक्ति चेतना का बुम्बकत्व सुक्ष्म जगत से ऐसी 
' विभृतियाँ पकड़ लेता है.जिनके आधार पर वह सामान्य से 
असामान्य वन सके ।' नर-पशु के स्तर का जीवनयापन . 
'करने काले लोग जब नर-वारायणं. के-रूप में. परिवर्तित 


.. हो रहे हों तो उसका कारण जॉन्‍्तरिक परिवतंभ को. ही 


समझा जाना चाहिए 
आत्मत्परिष्कार ही है। या । 
-#पि कर्म के लिए. खाद, पानी, श्रम, औजार आदि . 
का प्रवन्ध करना पड़ता है। .व्यवसाय . आदि सभी प्रयो 
, जनों के ,लिए  तदनुरूप साधन . जुटाने पड़ते हैं) आात्म- 
परिष्कार एवं. आत्म-विकास के लिए - भी साधनों की 


सका तक नन++- नी जनननीण दि वि िभनन न नन_न-+ >> 


' .जरूरत पड़ती है .। विजली घर की विजल्ी--हमारे घर 


के पंखे: तक ऐसे ही उछल कर नहीं भा जाती, पर इस 
'फासलें में सम्बन्ध सूत्र जोड़ने वाले तार विछाने पड़ते हैं । 
बह्माण्डीय_ चेतना से उपयुक्त अनुदान व्यक्ति चेतना को 
- मिल. सके इसके .लिए दोनों के क्षेत्रों के वीच आादान-प्रदान 
सम्भव बनाने वाले सूत्र जोड़ने. पड़ते हैं । साधना इसी को 
'कहतें हैं। आत्मिक सिद्धियों की उपलब्धि साधना के 
सहारे.ही सम्भव होती है । द 
आह किसी ने कभी नहीं कहा कि शरीर निर्वाह ओ कि शरीर निर्वाह ओर 
सांसारिक उत्तरदायित्व के. निर्वाह की <्वपेक्षा की जा की जाये । 
* उसे निवाहने के बिना. तो गति. ही नहीं 4 उसे-करते हुए 


. आत्मिक प्रगति के लिए बहुत कुछ किया जा 'सकता है। 


कठिनाई एक.ही है कि अपंनी हंष्टि में हम माव शरीर हूँ । 
अतंएंव इच्छाएँ, . विचारणाएँ एवं क्रियाएँ भी उसी स्तर 
तक सीमित रखते हैं जो शरीर सुख प्रदान कर सके | एप्त 
असन्तुलन को सन्तुलेन में बदला जाना चाहिए और सोचा 
जांता चाहिए-कि शरीर में आत्मा का भी अस्तित्व है। 


: प्रगति का अवसर आत्मा. को भी मिलना" चाहिए। वाह्म 


सुविधाओं की तरह यदि आन्तरिक गरिमा का महत्व 
"समझा जा सके तो निश्चित रूप , से हम -आत्मिक प्रगति 
उंपयोगिता-समझेंगे और उसके लाभों को समझते हुए 
अपना: ध्यान और प्रयास उस (दिशा. में ही नियोजित 
करने का प्रयत्त करेंगे ।* जीवन दर्शव पर जितनी ग्रम्भी 
'रतापूवंक विचार किया जाये' उतना ही गात्म-साधता का 
महत्व स्पष्ट होता चलो जाता-हैं।... 
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पूरिष्का।र की प्रवृत्ति सामाजिक क्षेत्र में सभ्यता और 
आन्तरिक क्षेत्र में संस्कृति कहलाती हैं। शिल्पी,कलाकार, 


.. चिकित्सक, शिक्षक, विज्ञानी, मोली आदि वर्गों के लोग” 


अपने श्रम और मनोयोग का उपयोग सूजनात्मक प्रयोजनों 


के लिए करते हैं। अनगढ़ को सुगढ़ बनाते हैं । यह पर 


जिस पर हम रहते हैं, अपने जन्म काल-में ऐसी न थी। 


इंसे प्रयत्नपूर्वक वह रूप दिया गया है, जिसमें कि आजकल . 


रह रहे हैं। प्राणियों के जन्म और जीवन को व्यवस्था 
बनःजाने के समय भी यह. “धरती खार-खड़डों- से, झाड़-- 
झंखाड़ों से, जलाशयों, दलदलों और दुर्लध्य अवरोधू)ों से 
पंटी पड़ी थी | उस पर किसी तरह. वन्य जीवन ही जिया' 
जा सकता था. उ्मिनुष्य ने अपने सद्छुल्प, श्रम एवं कौशल 
के आधांर. पर उसे समतल किया, -रास्ते बनाये, कृषि, 
पृशु पालन, औजार, गरित, वाहन आदि के उपाय हूंढ़े 
और क़मश:ः साम्राजिकंतां, शासन, शिक्षा, चिकित्सा, 
व्यवसाय, सुरक्षा एवं सुविधा-साधनों के.आधार खड़े कर 
दिये । मनुष्य को, सृष्टि का सुकट-मणि होने का. लाभ इसी 
मार्ग पर चलते हुए मिल . सका हैं। यह .परिष्कार की 
प्रवृत्ति ही माववी गरिमा और प्रगति का सार. तत्व.कही 


“ जा सकती है ।.पशुओं को प्रशिक्षित करके उन्हें अनुंपयोगी 


: से: उंपयोगी. बनाया जाता है । सह, रीछ, सपं जंसे हक 
|. 


प्राणी भी सधा लिए जाने पर. सरकसों में आश्चर्यजनक 
करतव दिखाते हैं | वे दर्शकों के लिए - मनोरंजन का और 
मालिकों के लिए आजीविका का साधन .बनते हैं जब कि 
वे,मूलतः सर्वेधा हानिकारक ही होते हैं ।.विषों को _रसा- - 
यने वना लेने की कला ने आरोग्य क्षेत्र में नये मेध्याय जोड़े 
हैं । होम्योपैथी, आयुर्वेद; ऐलोपैथी आदि चिकित्सा प्रणा- 
लियों.में विषों से अमृत जेसे लाभ उठाने' का प्रयत्न | 


,. गया है । इसे संस्कार साधन ही कह सकते हैं। . . » 





उसे ईश्वर के वाद दूसरा नम्बर दिया जा. सकता है । 
उसका परिष्कार कर सकना 'इंतनां बड़ा प्रयोग. है जिसे 


भौतिक :प्रगति के लिए खड़े. किये गये आधारों से कम नहीं 

अधिक ही महत्व दिया: जा संकंता है। उकृति जड़. है। 
पदार्थों में अपनी-अपनी वि९,षताए' तो हैं, पर - वे निर्जीव 
होने के कारण यथास्थिति ही पड़े रह सकते. हैं । उनेंकी 
सामथ्यें एवं उपयोगिता को समुन्नंत बनरना मानवी प्रयत्नों 


से ही सम्भव होता है। अस्तु भौतिक साधनों की प्रगति 


को श्रेय. भी अन्ततः मांनवी सत्ता को ही, जाता-है। - 


सुख-सुविधा की साधन सामग्री के अतिरिक्त--पा रस्परिक 
सम्बन्धों में सहयोग एवं संदक्षाव का होना भी प्रगति तथा - 
न्तोष का- बहुत. बड़ा कारण -है.। यह सभी कार्य मंनुष्य 
की व्यक्तिगत मनःस्थिति पर निभेर है । 
उपलब्ध पदार्थों करा अपव्ययं और दुरुपयोग करके लाभ के 
स्थान पर हानि उठाते हैं। सम्पर्क क्षेत्र में मनुष्यों से 
दुर्भाव वढ़ाते. और कलह के वीज बोते हैं। ऐसी दशा में 


दुःख-दारिद्रय और . शोक-संन्ताप ही गले वेंध सकता है... 


सनुष्य की. निजी कुसंस्कारिता उसके लिए पंग्र-प्ग पंर 
अवरोध खड़े करती है--असहयोग - और आक्रोश बँटोरती 
है, विकृत चिन्तन के कारण शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य 
भी चौपट हो जाता है। ऐसे लोग पिछंडे, असफल, असंतुष्ट 
भोर उहिग्न ही देखे जाते हैं । मतःस्थिति के अनुरूप परि 
स्थितियाँ बनती हैं, इस तथ्य«को अमाष्य .नहीं । 


जा सकता । इसके विपरीत जो आत्मसत्ता को जितना , 
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क्षरिष्कृत कर लेते हैं वे अपने सुघरे हुए इृष्टिकोण तथा 


लि जीजा 


व्यवस्थित क्रिया-कलाप के आधार पर प्रखरता का परिचय 


देते. हैं। सफलताएं उनकी ओर खिचती चली आती हैं। - . 


सहयोग और सम्मान .उन. पर वरसता है। स्तर की ऊंचाई 
के अनुरूप. सन्‍्तोष और उल्लास से उनका अच्तःक्षेत्र महें- 
कता रहता है जिसकी सुगन्ध से वातावरण में उमंये भरती 
चली जाती हैं।. - । 


क्र 


... : ज्ञाह्म जगत से उपयुक्त संम्बेदनाए- उपलब्ध कर, 
सुकना अन्त:जगत के चुम्बकत्व पर निर्भर है। पदार्थों की 
उपलब्धि ही समृद्धि नहीं है।- इसके लिए सदुपयोग का 








लब्ध_ कर : 


* के जज 2 वह था री ' झन्नत्र १६७७ 


कूसंस्कारी मनुष्य | रे हे 


६ 


्_ 


हर न्न्ध््य १० कहा 
कोदाद मी माहिर | टाम्पक क्षेत्र में वंश का--रिश्ते का 
गम्पक दांत से वश व 
_- | उतना अंक महत्व 24६ 
कौर स्थार्थों फ्रे सादास-प्रदांन का उतना महत्व नहीं 
ईयदसा साइ्यव्ार का। बाह्य जीवन में कितनी ही 
३. (3७० म- तनमन कि जलन“ वि ०२ 
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समुदसता करों ने ही, यदि बन्तःजीवन विक्ृत स्तर का 
शोगा सो दु्यय परिस्थितियों की काली घटाएं ही सिर 
पर पुमइसी रहेंगी। सुखों जीवन के लिए साधनों की 
आयश्यकता समझी जाती है और, सहयोग की अपेक्षा की 
जाती है, पर यह झुला दिया जाता है कि इन दोनों ही 
काका क्षाओं की पूति आन्तरिक उत्कृष्ट ता के त्रिना सम्भव 
लहों । भीतर ओदापन भरा है| तो समुन्नत परिस्थितियाँ 
मिल ने सोेंगी । बदि सयोगव्ण अथवा दुष्ट प्रयासों से 
मिल भी थांस तो भीतर का पिछड़ापन उनका सदुपयोग * 
ने कर सकेगा । दुरुपयोग से तो अमृत भी विप बनता है ॥| 
सुसम्पन्न लोग सुप्री दीखते भर हूँ, पर वास्तविक समृद्धि 
तो मुमस्झत लोगों के भीतर ही देखी जा सकती है। 
हेगना-हुसाता और हलका-फुलका जीवन जी सकना केवल 
उगही के लिए सम्मव होता है। आनन्द भोगते और 
जानन्द बांटते केवल वही पाये जायेंगे जिन्होंने अपनी 
अन्त.स्थिति को परिष्कृत बनाने में सफलता प्राप्त की है । 
आतिक विद्वान का कार्य, बाह्य जगत में बिखरी 
पट्टी पदार्थ सम्पदा को तथा अनुकुलता को बढ़ाना 
है । इस प्रयास की उपयोगिता सहज ही समझी जा सकती 
है। उसे समुचित श्रेय भी मिला है। प्रगति का कौशल 
प्राप्त करने की इच्छा भी सभी को रहती ,है और जिससे 
जितना बनता है उतना प्रयोस भी करता है। यह उचित 
है भौर बुद्धिमत्ता पूर्ण भी। यहाँ एक ही कमी अखरती_ 
है कि झुत्म-चैतना का महत्व क्यों नहीं समझा जाता ? 
आनतरिक उत्कृष्ठता के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों पर 
दिचार क्यों नहीं किया. जाता ? आत्म-परिष्कार की 
उपन्ना क्यों होती है ? प्रगति की बात बाह्य जीवन एवं 


रु 


क्यों नहीं विचारा जाता कि जड़ से चेतन महत्वपूर्ण है। 


मन:स्थिति ही परिस्थितियों का निर्माण करती है । कब 
घ् बाहर तो दीखते भर हैं वस्तुत: उसकीः जड़े' 


श्र 


इनिल्‍्व के अन्तःज्षेत्र से जुड़ी होती हैं। मनुप्य अपडे| 


भाग्य का निर्माय और भविष्य के निर्धारण करने के लिए 


दाग्य जगत तक ही क्यों सीमित रखी जा रही है ? यह... 


प्र 


स्वयं ही उत्तरदायी है | यह मोटे-तथ्य भी “यदि समझे ने 
जा सकें और आत्म-निर्माण के प्रति उपेक्षा-अन्यमनस्कता 
छाई रहे तो इसे दुभगग्य ही कहा जा सकता है। , 
आोतिक विज्ञान ने आश्चयंजनक प्रगति की है । किन्तु 
आत्म-विज्ञान बेतरह पिछड़ गया है-। इससे सस्तुलन वना 
नहीं बिगड़ा है। वैभव के साथ-साथ उत्तरदायी हृष्टिकोण 
भी विकसित होना चाहिए | अन्यथा बन्दर के हाथ तल- . - 
वार पड़ने पर अनर्थ ही हो सकता है। ये ६. 
आत्म-विज्ञान का महत्व प्राचीन काल में समझा गया 
था। व्यक्ति चेतना में उत्कृष्ठ चिन्तन और आदर्शवादी . 
कर्तृ त्व की सघन स्थापना की गई थी। उत्कृष्ट चिन्तन 


$ ०७५, हे 


की पृष्ठभूमि बनाने वाले तत्व ज्ञान का नाम है--अध्यात्म . 





और श्ञादर्श कतृ त्व में निष्ठा उत्पन्न करने की प्रक्तिया 


धर्म कहलाती है । किसी समय अध्यात्म की--श्रद्धा और 
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ह ४ जो अपने आराम, अपने खून, अंपनी दौलत $ . 
ह का कुछ हिस्सा दूसरों के भले के लिंए-नहीं देता, ४ 

6 वह कंगाल, कठोर व कमीना है। | ४ ह 
/ अमल के --जोना बैली | 


22 जम भज्जी अ मर अर अर जर्जर की 
धर्म की निष्ठा का गहरा आरोपण' जन-मानस में करने के - ' 
ऋषि प्रयास सफल हुए थे और अपने देश के नागरिक 
देवोपम जीवन जीने, और अपनी सम्पर्क भूमि को 'स्वर्गा-' 
दपि गरीयसी” बनाने में समर्थ हुए थे | आज एकांग्री ंग्री- 
प्रगति की ललक गगनचुम्बी हो चली है, . पदार्थ. ही सब 
कुछ वन गया है। आदर्शवादी आस्थाओं के आधार पर 
चेतनात्मक परिप्कार की उपेक्षा की जा रही, है। इस 
असन्तुलन से कुरूपता बढ़ रही है और समस्याएं उलकझ् 


' रही हैं इस विपमता का (अन्त होना चाहिए। भौतिक 


'विज्ञान की ही तरह आत्म-विज्ञान को . भी महत्व मिलना 
,चाहिए। ह | हि 
(“पाना प्रकृति की की जा रही है सो ठीक है,पर चेतन 
पुरुष को भी परिष्कृत प्रगतिशील बनाने की उपयोगिता 
पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके विना उज्ज्वल 
भविष्य का निर्माण हो नहीं सकेगा । इश्न तथ्य को जितनी 
जल्दी समझ लिया जाय उतना ही उत्तम'है। ४६ 


न 


हु 


६. अखणंड-ज्योति 


शवों 


की आत्मिक तथा भौतिक समर्थता प्राप्त करने का समन्वय 
. रहा है । 


: दोनीं की स्थिति लड़ख 


५४८८ “5४ 


अपनी आंगामी आध्यात्मिक शिक्षा एवं साधना. की 


“ प्रक्विया को ब्रह्य वर्चंस' नाम दिवा गया है । 
भे 2... तननननन........._...............+ ०००४४ 


७ शरीर-बल, शास्त्र-वल, बेद्धि-वल, धव-वल, पद-बल, 
संव-वल, प्रतिमा-वल आदि से. सभी परिचित हैं। उनके 


: उपाएँत एवं उपयोग -के सम्बन्ध, में लोग वहुत कुछ जीनते 
. हैं, पर आन्तरिक वल की गरिमा का आभास किसी-किसी 


को ही होता है.। इस तथ्य प्रर तो इन दिनों कदाचित ही 


. कोई विश्वास करता है. कि समस्त वल वैभवों की तुलना 
सं वलवती आत्मा की--अखरता को मूल्य अत्यधिक है। 


'. जिसे यह समर्थतां उपलब्ध है उसके लिए प्रगति के दसों 
, द्वार खले रहते हैं। उसके मार्ग में. आने वाले किसी. भी 
. -अवरोध को निरस्ते ही होता पड़ता .है। 


. “हम को ज्ञान, 'बचस' को विज्ञान कह सकते हैं। 
शान और बल परस्पर एक दूसरे के पुरक_ परस्पर एक दूसरे के परक . हैं । ज्ञान को 


। . पंगु और बल को अन्ध कहा, जाता है, दोनों के संयोग से 
'ही एक समर्थ इकाई बतती है। द्वोषाचार्य ने हाथों में 


रहने वाले. वेद को “ब्राह्म! और कर्धे पर .रहनें वाले धनुष 
को क्षात्र कहा था और अपने इंस धारण को ब्रह्मतेज 


' की संज्ञा दीं थी। घ्विश्वासित्र ने राम लक्ष्मण .र्कों ब्रह्म 


विद्या और धंनुष विद्या की समन्‍्वयात्मक शिक्षा दी थी। 
प्राचीन गुरुकुलों.की समग्र शिक्षा पद्धंति में ज्ञान और बल 


एकाकीपन सदा अधुरा “रहता है। गाड़ी एक पहिये 
से नहीं दो से चलती है। ..नर ओर नारी के संथोग से 
सृष्टि चल रही है। काम करने में दोनों हाथों की.और 
चलने में दोनों पेरों की आवश्यकता पड़ती है। यों गुजारा 


' तो लंगड़ें-लुले भी करते हैं, पर पूरा प्रयोजन उभय-पक्षीय _ 
* ससयथता हो सम्पेन्न करती है । जीव चेतन है और शरीर 


जड़ । एक ब्रह्म का प्रतिनिधि है दूसरा भकृति का प्रतीक | 
दोनों के संयोग से- ही जीवन चलता है । वियोग होने पर 
खड़ा जाती है । दोनों ही असमर्थ हो 


' अखण्ड-ज्योत्ति 


जाए 





जाते हैं | कोई ज्ञानवान, दुर्बलंताग्रसित और कोई वलिष्ठ 


जड़ वुद्धि होकर रह रहा हो तो दोनों की सत्ता गई-ग्रुजरी 
, ही:समेझी जायगी । अस्तु ज्ञान और बल की उपयोगिता ' 
भिन्न-भिन्न प्रकार की होते हुए भी वे परस्पर एक दूसरे .' 


के पूरक ही माने जाते हैं । 


आारतीय तत्वज्ञान के दो भाग हैं. त्वज्ञान, के दो भाग हैं--एक निगम दूसरा 


झागम । अनिगम' को वेद पक्ष कहते हैं। आगम को तन्तर 


पक्ष । निगम में भावना और विचारणा को परिष्कृत करने . 
- वाले तथ्य हैं।, तन्त्र में समंर्थता बढ़ाने और उसका विभिन्न 


' उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने की विधा -समझाई गई है । 
भगुवान्‌ के अवतरण के दो उद्देश्य होते हैं--(१) धर्म 


संस्थापतार्थाय (२)० विनाशायश्च दुष्कृतात | धर्म की 


स्थापना ही नहीं अधर्म. का नाश भी अवतारों का कार्य- 


क्रम रहता है। एक ही पक्ष को लेकर चलने से. बात सर्वथा 
अधूरी रहेगी । मनुष्य में देवी और आसुरी--सतोगुणी 


ओर तमोगुणी:दोनों ही तत्व हैं। म्तोगुण का सम्बर्धन.. 


धर्म धारणा से होता है। अ सुरंता को -तमोग्रुण से मात्र. 


सद्भाव से परिवर्तित नहीं. किया जा सकता, उसे बदलते । पे 


के लिए दण्ड नीति अपनायें बिता और कोई चारा नहीं । 


दृष्टता शक्ति की भाषा ही समझती. है विनय तो उसकी: . 


दृष्टि में उपहासास्पद दुवंलत[ ही प्रतीत होती रहती है । 


. अस्तु ज्ञान के साथ-साथ वले का उपाजन भी आवश्यक] 
माता गया है। | 


आत्म-वल और भौतिक वल दोनों ही. . अपनी-अपनी 


आवश्यकताए पूरी करते हैं। शरीर निर्वाह के लिए भौतिक 


साधन चाहिए । आत्मोत्कर्ष के लिए भाव. सम्वेदनाओं को 
विकसित होने का अवंसर मिलना चाहिए । न तो भूखा 
भजन कर सकता है और न पेटू को, आत्म शान्ति मिल 
'सकती है । रात और दिन की तरह, - सर्दी-गर्मी की तरह, 


>नमक-शकर की तरह, अन्न-जल की तरह ज्ञान और चल ;ल्‍ 
हीं 


का युग्स. है। एक की सार्थक्रता दूंसरे के बिना हो नह 


सकती । मडूंय काल में अहिसा का अतिवाद अहिसा का अतिवाद गगनचुम्वी. 
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+ उसाटता 


बनी, फलत 


मध्य एशिया से दस्युओं का एक दले भारंत 
पर चढ़ दोट़ा और देखते-देखते इस विशाल देश को पैरों 


रु न्‍ 


तले रोंद डाला । स्दि प्राचीन काल की तरह ज्ञान प्राचीन काल की तरह ज्ञान 
कर्म का--दया और पराक्रम का समन्वय सेजोकर दर 


गया होता तो वैसी दुदंशा देखने को न मिलती । माली 
को पौधों में खाद, पानी लगाने के अतिरिक्त वन्य पशुओं 
बगीचे की रखवाली का प्रवन्ध करना पड़ता है। पौधों 
वृद्धि अक्षुण्ण बनी रहे इसके लिए वह खरप्रतवार को , 
उलाड़ता भी तो रहता है। उद्यान को सुरम्य बनाने के 
लिए कुशल माली को वेतुकी टहनियों की काट-छाँट भी 
करनी पड़ती है । अध्यापक एक आँख प्यार की और) 
दूसरी सुधार की रखता है। इस परस्पर विरोधी :क्रिन्तु . 
साथ ही पुरक नीति को अपनाकर ही विद्यालय में अनु- 
शासन बनाये रख सकता सम्भव होता है । 

ब्रह्म वर्चस की शिक्षा -एवं साधना उभय-पक्षीय" है 
उसमें आत्मिक और भौतिक प्रगति के लिए समग्र साधन' 


ति को प्रश्नय दिया गया है अक्ति की अपनी महत्ता है, 


प्र शक्ति की भी तो उपेक्षा नहीं की जा सकती । शक्ति 
शिव पत्नी है। कहा गया है कि शक्ति के बिना हे 


शवब' मात्र रह जाते हैं, प्रकृति के विना पुरुष के अस्तित्व 
का प्रकटीकरण ही नहीं हो सकता । 
पिछले दिनों यह समन्वयात्मक ताल-मेल भौतिक 
ओर आत्तिक दोनों ही क्षेत्र में विगड़ गया ।-न वैभव प 
* विवेक का अंकुश रहा और न धर्म ने अपनी सुरक्षा कर 
.लिए सामर्थ्य का सम्पादन किया । न भावना पर विवेक 


का नियन्त्रण रहा और न वृद्धि ने भावनाओं का वर्चस्व 
स्वीकार किया । 


द्रह्मय चर्चस प्रशिक्षण का दृष्टिकोण एवं कार्यक्षेत्र व्यापक 
है, व्यक्ति ओर समाज का समग्र विकास उसे अपेक्षित है । 


री £ हर हर 


समन्वय के लिए तत्परतापुवंक प्रयत्न किये जाने चाहिए। . 
अदा और विवेक का जोड़ा ही उस यथाथ्ंवादी सत्य का 


सृजन करता है जिसमें 'हजार हाथी का बल होने” की 
लोकोक्ति है । अपनी शिक्षण प्रक्रिया के अनसार न संसार 


होगे मिथ्या या स्वप्न वताकर अकम ण्थ शुप्क्र वेदान्ती वनने 
को आवश्यकता अनुभव होगी और न वासना, तृप्णा, 
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-कचहरी, जेल जैसे प्रंवन्‍्ध भी करने पड़ते. हैं । 
कार इन उभय-पक्षीय- उपायों की आवश्यकता न समभे 
. और एक , को ही पर्याप्त. मान बैठे तो उसे असफल ही 


अहंताम डूबे हुए नर-पामरों कै. स्तर का जीवनस्वरूप स्वीः 


कार किया जायगा ।,हर व्यक्ति कमंयोगी बनने का_ व्यक्ति कर्मयोगी बनने का प्रय॒त्त ह 
करेगा। उसे भक्ति और शक्ति - की उपयोगिता समान रूप _ 


- से प्रतीत होगी । दया और करुणा की शाव भरी ममता ' 


को सम्वेदनाओं में परिपूर्ण स्थान देते हुए उस शौर्य, साहस- 
को शिथिल न होने देगा जो कत्त व्य-पालन के रूप में 
प्रवल पुरुषार्थ और' दृष्ठता को निरस्त, करने में प्रचण्ड ., 
पराक्रम के रूप में अनिवार्य रूप से - आंवरंयक. है | तत्व 


' दर्शन को व्यावहारिक जीवन में उत्तारने की कुशलता--- 


सामान्य व्यवहार में कलाकार की सौन्दर्य साधना का 
समावेश कैसे सम्भव है इस जटिलता को सरलता के रूप॑ 


में प्रस्तुत, कर सकने की शिक्षण शैली ब्रह्म वर्चस द्वारा. 


पनाई. जायगी |? उसे . भौतिक अध्यात्मव।द अथवा 
आध्यात्मिक भौतिकवाद कहा जांय तो .इससें कुछ भी - 


अत्युक्ति न.होगी । अन्त विवोवा के मतानुसार भविष्य में ' विवोवा के मतानसार भविष्य में 
अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय ही जीवित रहेगा और विज्ञान का समन्वय ही जीवित रहेगा। 


गुरु गोविदर्सिह ने अपने शिष्यों को एक हाथ में माला और ' 
दूसरे में भाला लेकर रहने की शिक्षा दी. थी । सिख धर्मा* 
नुयायियों ने उस परम्परा को अपनाकर युग धर्म का ही 
निर्वाह किया. है ।0 ओऔचित्य के अभिवर्धन परिपोषण की 


' आवश्यकता समझते हुए अनौचित्य का मु ह मोड़ने के लिए 
साहसिक ' संघर्ष की भी आवश्यकता, है “सरकार को . 
' अपनी प्रजा को सुशिक्षित, सुविकसित, सुसंस्कृत वनाने-के- 


लिए, बड़ा बजट और कार्य-क्रम. वनाता पड़ता है 
साथ ही सुरक्षा के लिए सैन्य-साधन से. लेकर पुलिस, . 
ई. सर- 


रहना पड़ेगा । व्यक्ति और समाज. की सुसन्तुलित प्रगति 
के लिए भी ज्ञान और वल की समान रूप से आवश्यकता 


है। दोंनों ही नीति युक्त हों; औचित्य के सम्वर्धन संरक्षण '.. 


में इनका प्रयोग हो तो इससे मानवी गरिमा: बढ़ेगी ही 
विश्व, शान्ति का---उज्ज्वल भविष्य का--आधार बनेगा: 


का । ७ प ५ $ 
ही। ब्रह्म वर्चंस की अध्यात्म शिक्षा एवं साधना इसी 


स्तर की होगी | उससे खतरा असुरता के अतिरिक्त और' 
किसी को नहीं है 2? 8 


न्‍ 
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है बहा: 


/), ।# पल जाए शाप एड पए ० ज््हर 


ड़ 


ज्ञीवन के दो पक्ष हैँ. के दो पक्ष. हैँ। एक वहिरंग शरीर | दूसरा 


. अन्तरज़-चेतन । आत्म-पर्रिष्कार के लिए इन दोनों को . 
ही श्रेष्ठ एवं समुच्नत वनाने की आवश्यकता-है। व्यक्ति . 


की मूल सत्ता आस्थाओं कै-आध्ार पर अपनी दिशा हे 


निर्धारित करती है। ' 
मस्तिष्क की विचारणा और शरीर की क्रिया-पद्धति 


को न तो दोप दिया जा सकता है और न श्रेय । यंह 


दोनों ही पहिये गाड़ी खींचने वाले बैल की इच्छानुरूप ' 
लुढ़कते हैं । शरीर जड़ है, उसकी अपनी न कोई इच्छा है. 


और न गति। उसे मन की मर्जी पर चलना होता;है '] 
जिस काम को करने के लिए मन निर्देश देता है, उसी 
के अनुरूप ज्ञानेन्द्रियाँ एवं कर्मेन्द्रियाँ काम' करने लंगती 
हैं । स॒स्तिप्क में सोचने, समझनें, जानने, ग्रहण करने की 
क्षमता तो है, पर दिशा निर्धारण कर सकना, उसकी 


सामथ्यं से बाहर है। सूत्र. संचालन तो आस्थाओं के गहन, 
अज्तराल से होता है.। नीति आता | करना हाईकमान 
का-अन्तःकरण का काम है जीवन सत्ता पर पूरा शासन 


भड्ा रूपी राज्याध्यक्ष का छाया रहता है । रूपी राज्याध्यक्ष का छाया रहता है। * 
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खा तउज्रेक-अदाक 


करते 


-* अपने ही. कथन के विपरीत :आचरण:-कंरने लगते. पे 


नंसार में कितने ही आदर्शवादी ऐसे हुए हैं. हुए हैं जिन्हें भय 


और प्रलोभनीं के बड़े-चढ़े अवसर आने: पर भी. किसी . 
प्रकार -डिगाया नहीं जा.सका है। उन्होंने सिद्धान्तों की 
'रक्षा.के लिए बड़े से बड़े. कष्ट सहि और - त्याग. किये हैं ॥..... 
मह अच्त:क्षेत्र में जमी हुई उच्चस्तरीय श्रद्धा का ही चंम-” 





त्कार है। जिस प्रकार निष्कृष्ट, आस्थाओं से ' प्रभावित 
व्यक्ति बड़े-बड़े खतरे उठा कर भी अपने दुए्ट मनोरथ पूरे. 
उसी प्रकार उत्कृष्ठ आस्थाएं भी आओदर्शों की | 

रक्षा करने में बड़ी से. बड़ी वाजी लगाती देखी जांती हैं । ' 


ऐसे ही लोगों को महामानव ' कहँते हैं। परीक्षा की-हंर' 
कसौटी पर व खर सोते की तरह सही उतरते जाते हैँ ) ॥ 52508 






इसके विपरीत आस्था क्षेत्र ' की निष्कृष्ठटता वती रहने पर- 
अनंतिक आचरण के कुक्ृत्य॒ तथा कथित आदशेवादी॥।. 
उपदेंशकों द्वारा भी प्रस्तुत किये देखे जा सकते हैं । 


- “अपने धर्म सम्प्रदायों के सम्बन्ध में प्रायः गहरी आस्था... प्रदायों के सम्बन्ध ध में प्रायः गहरी आ 


बदोती है। तकों द्वारा उन्हें उस मान्यता के विपरीते- -.- 


ब्लास्था कामुकता की सरसता को स्वीकार कर चुकी कितना ही समझाया जाय,वे निरुत्तर हो जाने पर भी: अपने 
९ वि 


हो तो बुद्धि उसी के अवसर तलाश करेगी, मस्तिष्क में 
उसी उपलब्धि के लिए ताना-वाना बुना” ' जा रहा होगा 
और उपाय ढूुढ़े जा रहे होंगे । जिधर आशा और सम्भावना 
हष्टिगोचर होगी, उधर ही पैर चल पड़ेगे। आँखें खोज. 
खबर लेंगी | - सारा शरीर तन्त्र और सनःसंस्थान अपनी 
क्षमता को उसी प्रयोजन में लगा रहा होगा । इसके विप-- 


रीत यदि आस्था क्षेत्र में कामुकत आस्था क्षेत्र में कामुकता को अहित कर होने को अहित कर होने . 


की मान्यता दे चुकी होंगी उधर अदचि एवं घृणा की 
स्थिति वन गई होगी तो बुद्धि का प्रवाह उधघर बहेगा ही 
नहों---मन उधर चलेगा ही नहीं । इन्द्रियों से वैसी हरकत - 
- करने की आशंका रह नहीं सकती । यही वात अन्यास्य 
बातों के सम्बन्ध में भी है। लोग बाहर से आदर्शवादिता - 
की बक झक करते. रहते हैं, पर अवसर मिलते ही दीक. 


], 
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पूर्वाग्रह को बदलने के लिए तेयार नहीं होते । के, तथ्य, 
धमाण, उद्यहरणों से मस्तिष्क को कुछ समय के लिए 
प्रभावित किया जा. सकता है। सहमति प्राप्त- की जा, 
सकती है, इतने पर भी यह आशा नहीं की जा सकती 
है कि नये विचार कार्य रूप में परिणत हो सकेंगे .या उस 
प्रकार का परिवर्तेत सम्भव हो सकेगा। कथा, प्रवचनों में 
रुचि लेने वाले प्राय: धर्म-चर्चा सुनते रहते हैं॥ विचारों 


की हंष्टि से वे.उन बातों से सहमति भी व्यक्त करते हैं, 





' कभी-कभी तो वे उन वातों- का दसरों को भी उपदेश देते 


हैं। इतने पर भी उनके आचरण “ज्यों के त्यों विपरीर्ता 
वने रहते हैं । धर्म चर्चा और ध॑र्मांचरण की इस विसंग 

का कारण खोजने पर एक. ही. तथ्य सामने आता है कि 
अन्तःकरण की गहराई तक घम आस्था का तिमाण न । 
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ही खड़ा । सस्शिक को ऊपरी सतह तक वे आदर्शवादी लाभ है जिसे पुरातन भाषा में ईश्वर प्राप्ति-आत्म साक्ष साक्षा- 

लिप दत हैसते भर रह गये। जिनकी आस्थाएँ परिपक्व त्कार, वन्ध॑न सुक्ति, साधना सिद्धि, स्वर्गानुभृति आंदि 
; हसी आदि की गामों से कहा जाता रहा है । 

2 अनपा-अनग हद होने पर भी आदर्शो के लिए सर्वस्व  .अह्य विद्या का उद्देश्य उच्चस्तरीय आस्थाओं का 


विधानर दार देने से भी पीछे नहीं हटते। द्वक्ति छा -लिमॉण करना है। अध्यात्म का विशालकाय तत्व-दर्शन' 
ताकार ने सच ही इसी प्रयोजन के लिए महामनीषियों ने .विनिभित किया 








बा है“ आद्धामबोय॑ पुरुष यो यच्दद्स एवसा स”। है «डउपतिपदों में उस ग्रृढ ज्ञान का निरूंपण है जिन्हें 
अर्थात यद्द पुस्प श्रद्धामय है. जिसकी जैसी श्रद्धा है. वह दैदेयज्म करने के - उपरान्त व्यक्तित्व में देवत्व का आत्मा - 
सम्नय: बैसा ही है । । 'के उभरने का अवसर मिलता है ॥ परिष्कृत. दृष्टिकोण ही 





गुण कर्म स्वभाव की श्र छता, बनकर सामने: आता है. 
कुबेर का वैभव और इन्द्र का सज्जनता दुर्बलता नहीं उसमें प्रचण्ड वलशाली तत्व भरे 
वर्चस्य निछावर किया जा सकता है। झप्त ऋषियों के ड़े हैं। समझा जाता है कि सज्ज़नता के साथ जुड़ी हुई 
व्यक्तित्व वी तुलना में सात द्वीपों और सात समुद्रों. की .. तश्रता में कायरता और भोलेपन के तत्व होते हैं । अतएवं - 
सम्पदा .हलक्की पड़ती है। उनके प्रतीक अभी भी आसमान 'ईंष्ट दु्जन उन्हें ठगने और सताने में सफल होते रहते हैं. 
'२ मान्यता उथली सज्जनता पर ही लागू ही. सकती* 


सतत 


ती हे नहीं । उसके ऊपर कु 


में चमऊते हैं । ध्र्‌ व. प्रहलाद, हरिश्चन्द्र, दधीचि, व्यास, हें 

सरवा, बुछ, गाँधी जैसे व्यक्तित्वों पर सिकन्दर की सम्पदा हैं! त्रेह्मा विद्या की ,आस्थाओं में नन्‍्योय्र निष्ठा के प्रति 
है *€२प८३९६३८०७६७२.२०प्ट3 ब्ट3 प्ट२ नद३ व 3 न्ट३ ९३ न्ट9 ३०७ ०८३०८१ 

सो वार निछावर की जा सकती देवता और भगवान 

रा का ही महाम तो मं रतेः पु उन्हीं वे हा ५ पुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी 3 

लत एस है। महायानवा में कदत हैं। उन्हें के ४ प्रशंसा करे तो जात्म-प्रशंसा कंभी नूकरो। .॥ 

शाधार पर देश, समाज भौर युग धन्य बनते हैं। ऐसे ! ९ 





है! +-पास्कल 2 
महामानवों का निर्माण मात्र आस्थाओं की उत्कृष्टता के | €,८७,८५०८७०००००७००८७७८५००७०९३०९८३०९७०८००८००८००८.३०८००९७० ) 


आधार पर ही सम्भव होता है । उनकी शिक्षा, सम्पन्नता अडिग रहने और भचित्य के आग्रह में चट्टांन की-तरह 
प्रतिभा एवं परिस्यिति छोटी हो तो भी वे आतन्तरिक . अडिग रहने के ही नहीं: वज्ञ के समान टूट पड़ने " वाले 
गरिमा के कारण जन-मानस पर असाधारण छाप छोड़ते . आदं्श भी पूरी तरह भरे पड़े हैं। किसी भी मूल्य पर 
£ै। “उनके बचन ऋचाएं बनते और संस्मरणों का आ ... झन्झट से बचने और अनीति सहते हुए भी शान्ति का 
नुदाद लोग प्रभातियों वी तरह गाते हैं। स्वय में तो लवांदा भोढ़ें रहने की गुज्जायश उस . अध्यात्मवाद में . 
देवोपम स्वर्गीय आनन्द में विभोर रहते ही हैं, भले ही रक्ती भर भी नहीं जिसे तब्रेह् विद्या के आधार पर 
उनके पास साधन स्वल्प मात्रा में ही क्यों न हों । » विकसित किया जाता है हे उत्कृप्ठता में आत्म संयम और ' 
में बास्थाओं का मूल्य समझना चाहिए। उनकी  उदारता की जितनी.मात्रा है उतनी ही न्‍्यायनिष्ठ साह- 
प्रतिक्षिया से परिचित होना चाहिए गौर यह जानना - सिकता का भी समावेश है ।४ ि 
चाहिए कि अन्तःकरण का स्तर समुन्नत बनाने के उपरान्त ० अध्यात्म विज्ञात का तत्व-दर्शन, उच्चस्तरीय आस्थाओं 
आत्म-सनन्‍्तोप और लोक-सम्मान का कितना. उच्चत्तरीय. को अन्तरात्मा में अति गहन स्तर तक॑ प्रतिष्ठापित करने 
लाभ मिल सकता है। इस सफलता के सहारे-लोग उन्नति के लिए है। इसे अपना कर व्यक्तित्व की गरिमा सामान्य 
कि उम उच्च शिखर पर पहुँच सकते हैं, जिसके लिए नर-पशुओं.की तुलना में: हजारों लाखों गुनी बढ़ जाती . 


है 


चतुर भी .मर्व कहलाने वाले लोग भी तरसते ही रह है। उसकी उपलब्धियाँ भी असाधारण होती हैं। ब्रह्म 
23 ० 202 505: ० ाकण्क क्‍ सनम उत्कृष्ट लक, ञ ६ 

साते हूँ । वल्तुतः अन्त:करण में उत्कृष्ट आस्थाओं कौ---. विद्या के सहारे आत्म परिप्कार का जो लाभ मिलता है 

सुर्स्दत भाठन्षाओं की स्थापना करं लेना जीवन का वह: -उसी में सानव जीवन की सच्ची सार्थकता है । >८ 
शधर्वल १६३७३ . े १० अखण्ड-ज्यो ति 


| 





हीचेन ल्य:”. यह आत्मा - दुर्बलों को ,मिल ही, नहीं 
सकता । 
"विभिन्न वलों की साधवा विभिन्न क्षेत्रों में अपने- | 





हे अपने ढज्ध से की भी जाती है ढझ् से की भी जाती है साधन ब्ल्‌ भी एक बल - 
«है ।* प्रगति और  सुख-सुविधा के. लिए 


का संचय भी प्रकारान्तर से शक्ति-साधना का ही एक 
रूप है.। पर,अभाव एक ही वात का रह जाता है कि यहू 
अब उथली ऊपरी सतह पर ही किया जाता है । उसमें 
क्रिया और बुद्धि का ही संमन्‍्वय_ रहता है। यदि इसमें 
उचस्तरीय भाव सम्वेदनाओं का भी समावेश रहा होता 
तो निश्चित रूप से यही प्रयंत्त आकाश में टेंगे. रवि-शरशि_ 
और तारकं. मण्डल की तरह चमचमाते-जग्रमगाते हृष्लि- 
गोचर होते । | रे 

_ ऊपरी सतह पर, जो हलचलें. होती हैं ' वे अपने प्रयास 
साधनों के अनुरूप स्वल्प परिणाम. ही उत्पन्न करती हैं ।' 
मोटर का इन्जन खराब हो-पैद्रोल की- टंकी खाली हो 
तो भी उसे धक्के लंगाते हुए कुछ दूर ले जाया जा सकता 
है। सवारियाँ उसके भीतर छाया का लाभ ले सकती है 
पर उस गाड़ी की द्र्‌ तगति का लाभ तो सही -इच्जंन और 
आवश्यक पैट्रोल होने पर ही सम्भव हो सकता है। शसीर 
और मन के समन्वित प्रयत्नों से निर्वाह प्रक्रिया तो पूरी 
होती रह सकती है, पर किसी दिशा में महत्वेपूर्ण प्रगति 


करने के लिए उसमें गहन अच्तराल का सद्धल्प-शक्ति का, - 


आत्म-विश्वास का,. अटूट तत्परता: का समावेश होना 
चाहिए । यह सभी उच्चस्तरीय .तत्वः शरीर और मन के 
क्षेत्र से ऊपर हैं, वे अन्तः:करण की गहरी परतों में ही भरे 
हैँ और वहीं से उभर कर ऊंपर आते-हैं । वह मम्म- 
स्थल भ्रसुस्त स्थिति में पड़ा हो तो फिर. हर पराक्रम बहुत - 


भी अति स्वल्प निकलेगा ।ए - २ 


भखण्ड-ज्योति 


मी 
७५॥. बीनुधना आहबल उगजे बलिये 


उपनियंद का . ऋषि कहता ८है--“नयमांत्मा बल 


साधनों * 


पैनी तलवार से युद्ध मैदान में लड़ा जाता-है और. 
शिर भी उसी से कदते हैं। इस प्रत्यक्ष तथ्य से कोई ईन- 
कार नहीं कर सकता । पर इतना ही मान बैठना नासंभज्ञी 


होगी [. तलवार चलाने के लिए कलाई .रकी मजबूती और . : ' 
मस्तिष्क की अभ्यस्त क्रिया-क्शलता .आवश्यक है । इसके * 


विवां वढ़िया तलवार- भी कुछ कास ने कर-सकेगी । दुर्वल' 


भजाएँ न तो उसका भार संभातः सकेंगी और न'प्रहार॑ - 


कर सकेंगी ।. इतना ही नहीं यदि चलाने. की कुशलता 


और सुझ-बूझ. अभ्याप्त में नहीं उतारी गई है तो-भी वह 


' शस्त्र निरर्थक ही सिद्ध होगा । 
ऊपंर की पंक्तियों में तलवार .रूप साधन और हाथ 


रूप  मंस्तिष्क की मजयूती से युद्ध में सफलता मिलने: की 
बात कही गई है, पर थोड़ा और विचार करने पर एके 


' नयो तथ्य और भी.उभ्चर कर आता है “कि .सेनिकों चित्त, 


शोये, साहस का अभाव रहा; अंन्त:करण में भीस्ता छाई 
रही, उत्कट देश-भक्ति का स्थान, उदांसीचता . ने लें लिया 
तो.अन्त्राल की स्थिति खोखली रह जायगी । ऐसी दशा: 
में. वह दुर्वेलता अपने आप में एक. संड्ूट बन जायगी और 


'उसके रहंते तलवार की अच््छाई और हाथों की मर्जबूती 


भी कारंगर सिद्ध न होगी ॥भीतर से हड़वड़ाया कोट 


. डरता, काँपता सैनिक : युद्ध में विजयी “होकर' नहीं लौट 
सकता । | 


शक्ति का स्रोत अन्तराल है । संसर्थता और द्रव॑लता 





बलवान वहीं है "जिसका अन्तरात्मा सका अतच्तरात्मा 


इमत्कार सद्धल्प-झक्ति ही उत्पन्न करती, 
ई 


“ल्प-शक्ति 
है और यूह सद्धल्प-वल उच्चस्तरीय आदशों का संमत्वय 





पा 


। अ 


» 


५ 
या है 


६, 


उत्पन्न करता ... 


अप्रैल ६७७ 


क्र 


का वगस्तविक मूल्याडून इंसी स्तर की स्थिति को देखकर, 

“किया जा रूकता है ॥, बलवान वहीं 
: ब्ुलिए है। इंतिहांस साक्षी है कि आश्चयंचकित -कर देने 
वाली अति महत्वंपूर्ण सफलताएं “न तो साधनों के सहारे- 
. मिली हैं ओर न-वुद्धि कौजल का ही - उसमें बहुत बड़ा 


हाथ रहा-हु। ज्मत्कार 
ही उधले स्तर का रहेगा और उत्त- प्रयास' का परिणाम - 


6 रुए बिना उत्तच हो ही नहीं सकती ।: ललक-लिप्सा के 5 
११ रा 
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ही सफलता श्रम-साध्य, 
काम को छोड़ बैठने के अति- 
चारा ही नहीं रह जाता । हर बवरोध 
द्द --विना थक्ते झ्के-प्रयत्तरत रहने की स्थिति 
व आस्थाब,न्‌ सद्कूल्प-शक्ति के सहारे ही सम्भव 
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खरता के--आत्म-बल के-ऊपर निर्भर रहती 
का उद्गम ख्रोत्त अन्त:करण से ही उंमड़ंता है ) 
तप्के में तो उसका प्रवाह 
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आंधी जी का शरीर बहुत दुर्दल था। वे मात्र ६६ 


7 
ल्प 
(सा 
हि 


तो कोई किशोर, भी दोड़ने या 
की चुनौती दे सकता था,पर उनकी शक्ति का मूल्या- 
जिनने किया है वे जानते हैं कि पर्वत से ऊचा और 
वस्तृत उनका व्यक्तित्व था। उनकी प्रच॑ण्ड 
टक्कर अंग्रेज सरकार से हुई और इस कुएंती 
इतनी बड़ी कुण्ती तो बड़े से बड़ा पहल- 
हों वड़ सकता था। साधन वल से भी यह युद्ध 

जीतना कठिन था। अआत्म-वल ने भारत के स्वतन्त्रता 
संग्राम में जो भूमिका निवाही उसे देखते हुए स्पष्ट है कि 
संसार की सबसे बड़ी सामथ्ये यही है। 
बढ़वार और कोई बल इस्त ब्रत्तार में है नहीं । 
व्यक्तितत जीवन की गरिमा उस आत्म-वल पर 
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में प्रचण्ड निष्ठा का समन्वय होने से इस 
ध्म-भक्ति का उदय होता है | उसी के सहारे लोभ “ 
को हटाते हुए उच्चस्तरीय आदर्शों को 

सम्भव होता 


#-यलायणता से ही कोई व्यक्ति यशस्वी होता है। व्यक्ति यशस्वी होता हैं 


झय के अवनाधों 


पूर्य कर सकना 





डरा १६3, 
+१ जेचे 


समये- 
दी दस ही हाय-पर फल जाते - 


भर चलता 


शारीरिक दृष्टि से उनकी सामर्थ्य उपहासास्पद - 


आत्म-बल से 


है । उमाज सेवा की पर: . 


१२ 


और सफल बनते हैं। यशस्वी और जन-तायक बनने की 
आकांक्षा भी बिना आत्म-बल के पूर्ण नहीं हो सकतो । 
परमार्थ प्रवृत्ति गहरी _ओर उच्चस्तरीय होनी चाहिए 
तभी उसका चिरस्थायी सत्पंरिणाम' निकलेगा । हथकण्डे 


चल 


वाजी स्रेकुछसमय के लिए सस्ती वाहवाही की बूट-, 


: खसोट हो सकती है, पर उतने भर से कोई काम बन नहीं 
, सकता ।श्ृतंता के, वल पर समेटी गई प्रशसा में स्थायित्व - 


कहाँ होता है ? काठ की हाँड़ी में खिचड़ी कहाँ पक 
पाती है ? :? 

अपने अनुकरणीय आदर्श छोड़ ज़ाने वाले--कुछ 
महत्वपूर्ण कार्य कर गुजरने वाले--व्यक्तित्वों का विश्लेपण 
किया जाय तो उनमें सभी में सद्धूल्प-बल की विशेषता 


' पाई जायगी । - कहना न होगा कि ओछे, दुष्ट, स्वार्थी 


मन भूमि में वह सद्धूल्प-शक्ति विकसित ही ही नहीं सकती 


' जिसकी गर्मी से पर्वत गलने, और - पानी की तरह बहने 
लगते हैं । ॥ 


आतंकवादी दुष्ट, दुंरात्मा, भी बुलिष्ठता को डल्का 
बजाते ओर ढिढोरा पीटते देखे गये हैं ।॥ उद्दण्डता से डर 


कर कई दुर्बल प्रकृति के व्यक्ति डरते, घवराते और उनका 


लोहा मानते भी देखे गये हैं | इस दुष्ट भीर' दुर्वल संयोग 
से उत्पन्न अवांछनीय प्रतिक्रिया को प्राय: उद्दण्डता की 
शक्ति.के रूप में माना समझा जाने लगा है। वह दुःखद 

और अवास्तविक मान्यता है । अरनैतिक आतंक में यदि 


* कुछ सामर्थ्य है भी तो वह यत्किचित विनाश कर सकने 
भर की है 


।,.सृजन का कोई तत्व उसंमें रत्ती भर भी नहीं 
। उपलब्धियाँ तो सृजन की होती हैं। लाभ तो उन्हीं 


का मिलता है। व्यक्तित्व और कर्तृ त्व तो उन्हीं के सहारे 


निखरता है । ध्वंस को शस्त्र बताकर चलने वाले वसा 


कुछ पा नहीं सकते । वे दूसरों को हानि पहुँचा सकते हैं। * 


प्रथम आक्रमण करने वाला सदा लाभ में रहता है। पर 
वह लाभ न स्थायी. होता हैं और न फलदायक । अन्ततः 
वह आक्रमणकारी के लिए ही अभिशाप सिद्ध होता है । 
माचिस की तीली का अस्तित्व नगण्य है, पर अग्निकाण्ड 
तो वही रच सकती है | लोहे की एक छोटी-सी कील भी 
किसी का प्राण हरण कर सकती है। इस ध्वंस सामथ्य 
से आक्रमणकारी का कोई लाभ नहीं होता । तीली अग्नि- 


* घखण्ड-ज्योति 


- काण्ड तो करती 


की ५ हु 
जा 


पर उसी * आग में जलकर उसे स्वयं 
भी समाप्त होना पड़ता है । पागल कुंत्ता क्यों की काट 
संकता है, पर खैर उसकी भी. नहीं है । प्रकृति दण्ड अर्थात्‌, 
दष्ठता के विरुद्ध 'उभरे आक्रोश से उसे मृत्यु मुख में ही 


| . जाना पड़ता है जव कि काटे हुए -लोग दवादारूंः के सहारे 
अच्छे भी हो जाते हैं। २५०८६ 


यहाँ चर्चा वास्तविक और अवास्तविक . बलिष्ठता क्री 
हो रही थी । आतंक, अनीति और धूतंता का प्रश्नय लेकर 
भी यत्किचित वलिष्ठता उपाजित करते हुए लोग देखे गये 
हैं। इसमें कइयों का. मन इंस सस्ती उपलब्धि के लिए 
मचलता है और वे दुष्टता के सहारे बलिष्ठ बनने का प्रयत्न 


करते हैं । यहाँ यह हजार बार समझ लिया.जाना चाहिए 
,कि यह अवलम्बन-न तो सरल होता है और न सफल । 


दुष्ठता अपनाकर सम्मान भी गवाया जाता. है और .सहयोग 
भी । घृणा, तिरस्कार का ताना-वाना अपने चारों ओर 


.... बुन डालने वाला व्यक्ति मित्र विहीन बनता चला जायगा। 


ज ५ 


घिनौने व्यक्ति के दो ही ' साथी होते हैं एक' पंतन पा 
विनाश । आतंकवादी बलिष्ठता के दुष्परिणामों को जितनी 
जल्दी समझ लिया जाय उतना ही उत्तम है। 


कुट्िलता के वल पर नहीं, प्रगति-सदाशयतां और _ प्रगति-सदाशय ओर 
सज्जनता की नीति अपनाने से ही सम्भव होती है | सुजन 
की सामर्थ्य ही वास्तव शंक्ति है। उसी को विकसित करके 


मनुष्य गुण, कम, स्वभाव की उत्कृष्ठता' प्राप्त करता है । 
व्यक्तित्व को निखारने और सुसंस्क्ृत बनाने के प्रयत्न ही 
किसी मनुष्य में समर्थ सशक्तता उत्पन्न करते हैं। .उसी से 
गरिमा बढ़ती है । सुजनात्मक प्रयोजनों में यही क्षमता 
काम आती है । लोकहित उसी से सम्भव होता है । सेवा 
साधना उसी, के सहारे बन पड़ती है।'- लोक-सम्मान से 
लेकर आत्म-सन्तोष तक के अनेकानेक वरदान उसी के 
सहारे उपलब्ध-होते हैं भविष्य: निर्माण का एकमात्र उपाय 
आत्म-निर्माण ही माना गया है। पझंचित- कुस॑स्कारों से _ 
जुझूना उन्हें उखाड़ फेंकना प्रबल पुरुषार्थ कहा जात प्रबल पुरुषार्थ कहा जाता 
है। दूसरों से लड़ने की अपेक्षा अपने से लड़ना-आसन्तरिको 
शत्रुओं को परास्त करना अधिक कठिन है । आत्म-शोधन 
के मोर्चे पर लड़ना और विजय -प्राप्त करता--वाह्य जगत 
की किसी भी सफलता की तुलना में अधिक श्र यस्‍्कर है । 


ज़जण्ड-ज्योति 








: यह लड़ाई प्रचण्ड आत्म-बल के सहारे ही लड़ी जा सकती 


. आदश्शवादिता के सहारे सम्भव: होतां 


8 अ 


तब ४ 
हक 


है ब्रह्म वर्चस को 'उपांजित करके मनुष्य सामान्य से 
असामान्य और नर से -नारायंण. बनने का पथ-प्रशस्त 
करता है। ! रे 
वाह्य जीवन में श्रेय, सहयोग पानें के लिए बीज रूप 
से स्वयं गलना पड़ता है । परमांथ॑ प्रयोजनों - में सच्चे मत 
से लग सकना उसी के लिए सम्भव हो सुकता है जो,अपनी' 
तृष्णाओं पर अंकुश लगा सके। महत्वाकोंक्षाओं का दमन' - 
करने वाला, अपनी क्षमताओं को आदर्शो. की साधना 
में लगा सकता है। जो स्वयं ही आकांक्षाओं की आग में: 
जल रहा है उसे तो दूसरों को ईंधन की तरह उपलब्ध 
करने का ही मन रहेगा । जो अपने :को बादल की तरह“. 
निचोड़. सके, वही किप्ती के कुम्हलाये पौधे को नव-जीवन 
दे सकने में समर्थ हो सकता है। स्वार्थों' पर अ कुश लगा .. 
सकना--साधु, ब्राह्मण जैसा सितव्ययी: जीवन-क्रम अपना: 
सकना इस अहंलिप्सा के युग 
किसी से छिपा नहीं । नदी प्रवाह से ठाक उलटी दिशा में 
केवल साहसी मछली ही छरछराती हुई चल सकती है:)-« 
हाथी जैसे विशालकाय प्राणी तक उसमें. ,बहते चले जाते 


हैं । मछली जैसी प्रवाह के विपरीत चलने की साह॒सिकत 


निस्सन्देह असाधारण ही कही जा सकती है । ऐसा अंदुभुद 
शोौय, साहस प्रदर्शित करु सकने वाले ही ऐतिहासिक महा. 
मानव कंहलाते और युग समस्याओं को सुलझाते हैं । यह 
गौरव प्राप्त करने की मनःस्थिति और परिस्थिति बना 
सकता. केवल उन्हीं के लिए सम्भव होता है जो आत्मं-बल 
का महत्व समझते. और उसे उपलब्ध करने का प्रयत्न 
करते हैं।  आदशेवादिता के मार्म--पर चलनं,.. लोक- 
मान्यता के अनुसार घाटे का काम है । इसलिए तथाकथित 
स्वजन सम्बन्धी एक स्वर से-उधर कदम बढ़ाने से चित्र- 
विचिन्न तक॑ गढ़कर रोकते हैं । शत्रओं का प्रेतिरोध सरल' 
है, पर स्वजनों के आग्रेह को अनसुनां करने वाली एक्राग्र 
आदशे-निछ्ठा का परिचय दे: सकना अति दुस्तर है। इस 
ग्ति परीक्षा भें सफल हो सकना आत्म-बल के विना 


सम्भव ही नहीं हो सकता ।. आन्तरिक . प्रलोभनों और- 


परिजनों के आग्रहों की . उपेक्षा कर सकना जिस प्रच्ण्ड. . 
वह आत्म-वल 
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0, 
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कितना कठिन है यह+ 


का ही दूसरा रूप है। - 
€वच्यक्तित्व के परिष्कार और. देवात्माओं जैसा -लोक- 


व्यवहार ही मानव जीवन की सफलंता का. एकमात्र, 


आधार है रिवह उत्क्ृष्टता के प्रति असीम श्रद्धा रख सकने 


पर ही सम्भव होता है । आये दित के आँधी-तूफानों से-- 
ज्वार-भाटों से आत्मवादी - दृष्टिकोण के दीपक को बुझने - 
न देना भेवर से नाव खेकर ले जाने की-तरह कठिन है. 


यह भव-वन्धनों को--लोह श्ृद्धूला को अपने. ही नाखूनों 


मानवी गरिमा को प्राप्त कर सकने की ललक -तो बहुतों 


को रहती है, पर उसे पा सकने में . आत्म-वल सम्पन्न 
श्र-वीर ही सफल होते हैं । 5 ह 
भौतिक. जीवन में चिरस्थायी सफलताएं प्राप्त करनें 


के लिए भी आत्म-वबल की, सद्भाल्प-जल की आव॑श्यकृता 


पड़ती है। विद्यांथियों में से अनेकों - को अरुचि ओर 
आवारागर्दी की आदत मुर्खता और पिछड़ेपन के गत॑ में फेंक 


देती है। साधन रहते हुए भी: कितने ही लंड़के पढ़ नहीं . 
पाते और बेकार के वहाने बनाकर शिक्षा लाभ से वंचित * 
रह जाते हैं। इस दुर्भाग्य से जूस सकता मनस्वी और 


- दूरदर्शी छात्रों के लिए ही सम्भव होता है.। व्यायामशाला 


में क्षणिक उत्साह लेकर कितने ही प्रवेश करते हैं किन्तु 


उस कठिनःकार्य से खिन्न होकर जल्दी ही छोड़ भी बैठते 


हैं। नित नये कार्य आरम्भ करने वाले और कुछ ही समय 
में उसे छोड़े बैठने वाले चर-वानरों की वहुत वड़ी मण्डली , 


सवंत्र विचरती देखी जा सकती है। 


कृषि, व्यवंसाय,, शिल्प,, कला आदि कें सभी क्षेत्रों 
में अथक परिश्रम, प्रचण्ड-साहस,. सन्तुलित विवेक और.. 


समुचित धंर्य की आवश्यकता होती' है । आलसी, प्रमादी 


अधीर और आशा ग्रस्त मनुष्य सामान्य सांसारिक प्रयो- 


जनों तक में सफल नहीं हो पात्ते । . आांन्‍्तरिक <दुर्वलताएं 
अपनी सहेली अप्तफलताओं को निमन्त्रण दे देकर बुला 


लाती हैं । व्यक्तित्व का परिष्कार न' सही--लोक-श्रद्धा | 


' और आत्म-सन्‍्तोष देने वाली महानता न संही-स्वार्थ 
साधन की दृष्टि से सम्पन्नतां और सफलता तो हर किसा 


को अभीष्ट है ही । उसका आधार भी मेनोवल विना- नहीं 
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'उपा्जन' को ही प्राथमिकता दी -जानी चाहिए 
* ववर्चस! की उपासना करे--आत्म-वल. सम्पादित.“करने | 
में जुट जाएं इसी में दूरद्शिता है । 


पु है 


अभिशाप ही वरसाती है। ऐसे व्यक्ति अपर 


पग-पग पर खिन्नता, उद्विग्तता की व्यथा - सहंत करनी 
पड़ेती. है । ऐसे लोगों का. न जोक सधता है, न॑ परलोक । 


उनका न स्वार्थ सिद्ध होता है न परमार्थ बनतो-है। - 
से काटने जैसी कठिन प्रक्तिया है। ,इंसे अटूठे घैयें गौर 
अप्तीम साहस के सहारे ही सम्पन्न किया जा सकता है। 


परिस्थितियों का अपना-कोई अस्तित्व नहीं, वे मन 


: बनता.। जहाँ इसकां अभाव होगा वहाँ नः स्वार्थ सधेगा . 
और न परमार्थ । आन्तरिक अशक्ति -त्तो बांह्म जीवन में 

असहाय 

: की तरह जीते और -रोते-कलपते बेमौत' 'मरते' हैं। आत्म- ह 

“बल का अभाव इतना वड़ा दुर्भाग्य हैं कि 'इसकें कारण 


डे 


स्थिति: के अनुरूप बनती हैं) अप्रत्याशित कोई प्रतिकूलता - 


'सामने आ खड़ी 'हो-तो भी वह देर तक ठहरती नहीं ।. 
रोग कीटाणु अशुद्ध रक्त में ही अपना अड्डा जमा पाते हैं | . 
'. शुद्ध रक्त तो उन्हें वात की वात में खदेड़ कर वाहर कर 
देता है । प्रतिकूल परिस्थितियाँ--मन;स्थिति के वृक्ष पर 


ही अमरवेल-की तरह छाई और फलती-फुलती रहती हैं । 


: महामानवों की जीवन-गाथाओं पर _ हृष्ठि डालने-से प्रतीत 
'होता है कि उनमें से कोई भी जन्म-जात एवं परम्परागत 


अनुकुलता लेकर नहीं जन्मा |. हर एक को अपना रास्ता 


आप बनाना पड़ता-है |. लोगों: ने उनको कन्धे पंर नहीं 
चढ़ाया, वरव्‌ वे स्वयं ही अपनी विशेषताओं के आधार 


, पर हर किसी की आँखों के तारें बनें और हृदयों में जा 
' विराजे हैं। अनुकुंलताएँ, बरती-नहीं,.वरन्‌ - अपने हाथों ' 
. उनने उन्हें गेढ़ा है। चलना अपने ही पैरों पड़ता है, दूसरों 


के-कन्धों पर लद कर चल सकना किसके लिए कब तक 
सम्भव हो सकृता है? के 


आत्म-बल' की आवश्यकता हर क्षेत्र में है आत्म- 
उसकी प्रेरणा से उसी तरह उभरते हैं जैसे सौर-मंडल 


के ग्रह-उपग्रह. सूर्य की आभा से प्रकाशवान्‌ दीखते हैं। 
 ज़ीवन को जीवितों की तरह जीता हो--उसमें कुछ रस _ 
.और आनन्द लेना हो तो ,आंत्म-वल सम्पादित करने -की . 
उपेक्षा. की नहीं -जा सकती । . बलिष्ठतां की अनुगामिनी 


ही सम्पन्नता है. अस्तु बलों में . परम बल, आत्म-बल के 
हम 


न म्र्कू ज-+ - 


| अंखण्ड-ज्योंति, 





व्यक्तित्व का वृक्ष जैसा भी कुछ वाहर से दीखता है, ,अचेतन के नम से व्याख्या करता हैं। उसकी: दृष्ठटि से .. 
उसकी निर्मात्री जड़े! अन्तःकरण में जमी, रहती हैं। कारण शरीर-भाव संस्थात-अच्चेतंनः की ही ' एक गहरी . . 
विभिन्न कार्यों को किस प्रकार सम्पन्न किया जाता है और , परंत है जिसे. सुपर चेतत---ईगो आदि नाम दिये-जाते. .. 
उसका लाभ किस प्रकार मिलता है, इस प्रश्न का आधार- हैं। आध्यात्मिक मनोविज्ञान की. दृष्टि से कारण शरीर शञु रीर्‌ हक 
भूत उत्तर व्यक्ति की. अस्तःचेतना ही दे सकती है। वहि- , ही'जीव चेतना का केन्द्र है। आस्थाओं की! जैसी प्ररतें. : 
रज्ध प्रयत्नों ,की निन्‍दा, प्रशंसा जो छुछ . भी होती है . उस पर चढ़ी होती .हैं वेसी ही ग्रंतिविधियों की संचालन 
वस्तुत: वह कर्त्ता के अन्तरज्ध- की प्रतिक्रिया मात्र मन और शरीर द्वारा सम्पन्न होता रहता है । हु 
होती है।... .. ट के जीवन क्रमिक गति से आगे बढ़ता और ऊचा उठता: .. 
अत्तरंव न तो पदार्थों 'से बना हैं और न वौद्धिक हुआ. मनुष्य॑ स्तर तक पहुँचा-है। उसकी यह सफलता ..... . 
प्रशिक्षण का उस पर अधिक प्रभाव रहता है पर अधिक प्रभाव रहता है। यदि ऐसा . सराहंनीय है,. फिर भी एंक कठिताई वंनी-ही हुई है. कि बा थे 
होता तो अमुक आहार-खिला कर अथवा.अमुक्त पुस्तकें जीवन के-अ।रम्भ से- लेकर “अब तक की: लम्बी यात्रां में बा 
पढ़ाकर किसी, को. समन्नत स्तर का वन सकेना सम्भव जिन स्वभाव संस्कारों के सहारे.काम चलता रहा, अब ' 
हो गया होता 4 ._मानवी सत्ता का उदगम मर्मस्थल उम्का' वे ओखछें पड़ते हैं। छोटे बच्चे ''के लिए जो कपड़े . उपयुक्त 
अन्तःकरण है। -यह आंस्थाओं का- वेना है। अचेतन थे, वे ही बड़ी आयु में निरर्थक बन जाते हैं.। अस्तु संचित. . हि रे 
मस्तिष्क़ तक तर्करों से. प्रभावित नहीं होता और. समझाने. संस्कारों की मानवी गरिमा: को ध्यान में रखंते हुए छोटा 
- बुझाने वालों को अँगूठा दिखाकर अपने अभ्यस्त ढर्रें को अप: ओछो या. खोटा .ही कहा. जा सकता हैं।..इन्हें अपनाया 
नाये रहता है फिर भावों का सम्वेदनां संस्थान,जिसे कारण। नहीं जा सकता । अभी तो मनुष्य से आगे को स्थिति ष् 








शरीर एवं अन्त:ःकरण कहते हैं--उससे बहुत ऊपर की | बढ़ना. है.। आत्मा को--महानोत्मा,ः देवात्मा -ए 
वस्तु है। उसे पर चढ़े जन्म जन्मान्तरों के पशु संस्कारों प्रमात्मा स्तरं तक विकसित होना है। .. 


को छुड्ा सकना अति-कठिन कार्य है। इसके लिए कांटे अच्तस्तल में परिष्कृत परिवर्तत कैसे सम्पन्न किया _ कैसे सम्पन्न किया 
से कांटा निकालने की नीति अपनानी: पड़ती है। आस्थाओं.. “जाय ? इसका उत्तर: एक ही है--आस्थाओं के संहारे 





को काटने के लिए आत्थाएँ ही समर्थ हो सकती हैं । लोहे काटने के लि ही सम ।. लोहे - आस्थाओं को सुधारा' जाय ।. दलदल में फंसे हाथी को ही 
ते ही लोहा कटेया । भावनाओं से ही भावनाओं के क्षेत्र लोहा कटेगा । भावनाओं से हीं भावनाओं के क्षेत्र रे सुशिक्षित , हाथी ही चतुरता पूवंक बाहर - निकाल ' 3 
में परिष्कार परिव्तत का प्रयोजन सिद्ध होगा। .. . - -कर लाते हैं। पशु प्रवत्तियों के दलदल से जीव चेतना को: 


मनुष्य की सुत्ता तीन भागों में विभक्त है। (१). . निकाल सकता. मात्र उन 'उच्चस्तरीय आस्थाओं के लिए 

स्थूल शरीर (२) सूक्ष्म शरीर (३) कारण. शरीर । प्रथुम_ * ही सम्भव है--जो अध्यात्मवाद के ढाँचे में समाहित की 

को पंच तत्वों से बनी काया--इस्तरे को मन और:बुद्धि गई हैं। ज़ीव चेतना को -उत्कृष्ठतो की दिंशां में अग्रसर 

. का विचार संस्थान और तीसरे को आास्थाओं, भावताओं करने-में, इन आदर्शवांदी आस्याओं की हृदयद्भम कराने 
एवं ततम्वेदनाओं से विनिभित अन्त:करण कह सकते हैं। - के अतिरिक्त और कोई मार्ग हो ही नहीं सकता । 


भोतिक मनोविज्ञान चिन्तन की चेतन और आदतों की - समाज निष्ठा के अनुरूप व्यक्ति निष्ठा को ढालने. के। - 


ः 


मी अर 
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लिए भीतिक्रवादी दर्शन खड़ा तो कियां: गया है, पर उसमें 
उपयोगिता के नाम पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के खण्डन 
का भी विधान है । 
रह जाते हैं-आदर्श नहीं । आदर्शों के प्रति आस्था को 


जब उपयोगिता के नाम पर निरस्त किया जाता है तो प 
उपयोग” की. भले ही रह .जाँय, उनसे कु 


आस्थाएँ सामाजिक 
अंन्त स्थिति को प्रभावित नहीं . किया जा सकता । फिर. 


भी श्रद्धा विश्वाप्त स्तर की नहीं रह जाती । यही कारण 
कि भौत्तिकवादी समोज निष्ठा दर्शन के -उद्घघोषक ही. 


आये-दिन कलाम्‌ ण्डी खाते और समाजद्रोही घोषित किये. 
जाते रहते हैं । - 


व्यक्तित्व के ममस्थल, को स्पर्श कर सकने वाली एंक . 


मात्र तत्व श्रद्धा है। पशु योनियों में जो आस्थाएँ परि-' 
स्थिति वश जम गई 
नहीं, इससे उनकी समर्थंता का पता चलता है। प्रगति के 
लिए परिवर्तेत आवश्यक: है । ; 
किये विना व्यक्ति चेतना सुसंस्कृत हो नहीं: सकेगी और 


इसके बिना उच्चस्तरीय , प्रगति की कोई सम्भावना नहीं. 
-है । इस घर्मे सद्भुट. का समाधान तत्व-द्शियों ने देव बी 


की आस्थाओं का' ढाँचा “खड़ा करके किया है। यही 
अध्यात्मवाद है। इसी की अपनाने से. -अन्त:करण का: 
उच्चस्तरीय . बन सकता. सम्भव बताये गया है। चिर- 
कालीन अनुभव ने इस प्रतिपादन को सही भी - प्रमाणित 
किया है.। बे * 
मनुष्य में घुसी हुई पशुता के . निराकरण और - देवत्व 
के समावेश का आधार जिस तत्व-दर्शन - को--अध्यात्म- 
वाद को बताया गया है। वह चिन्तन और क्रिया के दो 


भागों में विभक्त है। खिल्तन में उत्कता का समावेश 
क्रने वालें प्रतिपादन को जुदा विद्या कहते हैं। 


- ईश्वरीय निर्देश देव सन्देश-ऋषि अनुभव के तत्व इस 

'प्रकार जोड़े गये हैं कि मानवी भाव सम्बेदना उसे श्रद्धां- 
इतक स्वीकार कर लें। मान्यताओं को मान्यताओं से 

' कार्टने के लिए शास्त्र चिन्तव . का स्वाध्याय सत्संग क) 


चिन्तन, मनन का विधान है । अध्यात्म दर्शन. की यही 
पृष्ठममि है। .../.:. कह 5; से 
कु न्वध्यात्म का दूसरा पक्ष है--साधना का दूसरा पक्ष हु---साधना ।- इसे . भौतिक 
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वे अभी भी उखड़ने को तैयार . 


अन्त:श्रंद्धा की परिष्कृत .. 


हि मनोवैज्ञानिक भाषा में स्व संकेत-स्व शिक्षण-आत्म निर्देश 
. आदि. कह सकते है । “आध्यात्मिक मनोविज्ञान को दृष्टि 
ऐसी दशा में वे-नीति म्रात्र बनकर 


से यह “सूक्ष्म जगत से--अ्रह्म चेतना से सम्पर्क स्थापित 


. ?रके उपयुक्त आदान-शअ्रदान काद्वार खोलना है। इस» 
: अयास को उपासना साधना के नाम से जाना जाता है । 


भक्ति-भावना के साथ अध्यांत्म साधनाओं में निरत रहने 
की प्रक्रिया अभिनव और उपयोगी आस्थाओं की प्रतिष्ठा- 
पन्रा अन्त'करण के 'मर्मस्वल में कर. सकता सम्भव हो 


जाता है । स्पष्ट है यह स्थापवा पुरानी अनुपयुक्तता का 


उन्मूलन भी .करंती है। सुसंस्कारों की अभिवृद्धि से 


' कसेस्कारों का निरस्त होते जाता स्वाभाविक है मात्र 
अवाछतीयता के उन्मूलेन का प्रयास सफल नहीं हो सकता 


उस स्थांव पर परिष्कृत स्थापना की नितान्ध, आवश्यकता 
रहती है + साधनात्मके क्रिया-कलापों से श्रेष्ठता के प्रति- 


श्रद्धा विकसित करने के साथ-साथ निक्ृप्ठता के उन्मूलन - 
का प्रयोजन भी साथ-साथ सिद्ध होता चलता है।.' है 


: - यह तो, समीक्षक का विश्लेषण .हुआ । तथ्यों की 


दृष्टि से अध्यात्म विद्वान के दोनों पक्ष--(१) चिन्तन 


: परक ब्रह्म-विद्या और (२) साधना .परक तपश्चर्या-दोनों 


ही हर दृष्टि से -तथ्यपूर्ण हैं। - वे आस्था की दृष्टि से ही 


: उपयोगी नहीं है वरन्र्‌ तके, तथ्य और प्रमाणों की हष्ठि से 


भी स्वीकार करने योग्य हैं। उनके समर्थन में इतना कुछ 


_ कहा. जा सकता है कि अनास्थो के लिए कम ही ग्रुजायेश 
'. रह.जायगी। अनुभवों की कसौटी पर . कंस कर -इसके 
. प्रभाव को स्वयं परीक्षा की.जा सकती है। दुसरों से प्रमाण 
: पूछने की अपेक्षा यह आत्म-तांक्षी और भी अधिक, समा- 


धान कारक हो सकती है। 
आह शब्द से ब्रह्म विद्या का ज्ञान भाग ओर. बुजेसू 


इसमें . शब्द से साधता का विज्ञान भाग जाना जा. सकता है। 


उच्चस्तरीय . आस्थाओों. को स्वीकार .कर सकने की 


कोमलता जिसमें- हो सके उसे ऋतम्भरा प्रज्ञा कहते हैं। 


साध्नना को सर्फलता भी उसी स्तर की-मनोशुमि में संम्भव 


होती है।! .ऋतस्थरा बाव-भूमिका को अध्यात्म विज्ञा् 
में गायत्री कहा गया है ।. अस्तु गायत्री महाविद्या की 


पृष्ठभूमि पर ही; ब्रह्म वर्चस विज्ञान का भंवन खड़ा 


किया गया है। 


१ 9 | ... अखण्ड-ज्योत्ति 


है 


श 





गायत्री विद्या का तत्वज्ञान. मनुष्य "की अन्तरद्ध एकाक्षर पर ब्रह्म प्राणायाम: पर तप: । ' हा ह 
स्थिति को सुसंस्कृत बनाने में समर्थ है। उसका साधना . साविश्यास्तु पंरं नास्ति पावन. परम स्मृतसू्‌॥ 

- विज्ञान वहिरंग परिस्थितियों को समुन्नत वनाने की ' ' 

“ भूमिका प्रस्तुत कर सकता है । दोनों ही दृष्टियों से उसकी ४ 3३% कार एकाक्षर पर ब्रह्म है । आणायाम परस ठप 


गरिमा एवं उपयोगिता को देखते हुए अध्यात्म वेत्ताओं ने उसे .है । गायत्री से वढ़कर पवित्र करने वाला साधन लाए, करने वाला साधन और, . 


परम '-सर्वोप रि-सर्वोत्कूष्ट ऐसा आधार बताया है जिसके ऊक़ोई इस संसार में नहीं है... 
सहारे सवंतोमुखी प्रंगति के पथ पर अग्रसर हो सकना यद्गक्षरेकसंसिद्ध : -स्पर्धते ब्राह्मणोत्तमः। 
_ सम्भव बनता है। यों अपने-अपने स्थान पर सभी तत्व- हरिशंकरकंजोत्थ सुर्यचच्द्रहुताशनः॥ 





ज्ञान एवं उपासनात्मक विधि-विधान .महत्वपूर्ण हैं, पर. ' लयायत्री तंत्र : 
तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरान्त जिन ब्रह्म-वेत्ताओं “जो सच्चा साधक जायबी के "एक अक्षर की भी ध 


: जे बरिष्ठता के ' निष्कर्ष निकाले हैं, उन्होंने गायत्री को। सिद्धि कर लेता: है, उसकी स्पर्धा हरि, शंकर, बह्मा; सूर्य, 
: धरम कहा है और वताया है कक इसकी सार्थकता एवं | चन्द्रमा और अग्नि से होने लगती है। « * 
समर्थता पर सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र ऐहिकायुणष्मिक सर्व॑ गायत्री . जपतो भव्रेत्‌ ] 


कार कहते हैं-- 5८ - : ... “अग्नि पुराण. . 


, न गायज्या: परंपरघु॥ (भारद्वॉजस्मृति १९४२) . <इह लोक और परलोक के समस्त इष्ट फलों की प्राप्ति 


गायत्री पंरमो मन्त्र:।' ( अग्निपुराण २८४२ ) 'ऑआयजी जप से होती है. 

गायन्र्यास्तु परं॑ नास्ति। ( सम्वर्तस्मृति ११४.) गायज्येव - तपोयोग: साधन ध्यात्न मुच्यते। 
सावितश्यास्तु परं तास्ति। . ( मनुस्णृति २।८5३') सिद्धानां सामता मांता नातः किचिद्‌-बृहत्तरम्‌ ॥ 
सावित्र्यास्तु परं नास्ति। (वृहद्योगि वा०संमृ०२।६३ हे .. «०» शास्कनद पुराण 


गायतज्यतिगरीयसी । (तब्रहतृपारासर स्मृति ४४१६) . यगांयत्री ही तप है.।. गायत्नी ही योग है। गायत्री :ही ४3 


त गायत्री समो मन्त्र: ।(स्कन्दपुराण काशीखंण्ड&।५२ * सबसे. वड़ा ध्यान और साघ्नन, है । इससे वढ़कंर- सिद्धि 
गायत््यां न पर जप्पम्‌ । (पदूमपुराण स्व० ५३५८) पक साधन और कोई नहीं है.4.. - . ४ | 
न गायत्र्या: पर जप्यम्‌ । (कुर्मेपुराण,उ त्तराध १४४८ ) पंरांसिद्धिमवाप्नोति गायत्री मुत्तमा पठतु.। 

न गायत्र्या: पर जाप्यम्‌ु। (कुशनः संहिता शध्४ट) 
न गायश्या: सरग॑ जाप्यम ।(पद्मपुराण पा० ६४५०) -_* गायत्री का जप करंने से परा सिद्धि प्राप्त होती है।४ 7 
न गायत्र्यी समो जप:।  (व्याप्नपादस्मृति ३६६) 


द््म अभिवचनों में गायत्री विद्या की उत्कृष्ठता का में गायत्री चिद्या की उत्कृष्ठता का सर्वात्मि प्रतिपादको5्यं गायत्री मन्त्र: । : 
संकेत किया गया है। अन्य ऋषियों ने भी ऐसा ही कुछ ' . >कोर्ड 
न्र्ा जे 
कहा ह- । | ै यह गायत्री, मन्त्र साक्षात्‌ देवं रूप, सर्व शक्तिमान 
अखण्ड-ज्योति आल के का का . अप्रैल है श्छ७ 


अग्नि पुराण.  . 


' ' +-शक्ति समुच्चचय  ' 


यतः साक्षात्‌ सर्व देवतात्मनः .सर्वात्म द्योतंकु: 
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सबको प्रकाण देने वाला और सर्वात्म ज्ञान का प्रति- 


हे हा 


पादक है । 


शायत्री को ब्राह्मी शक्ति कहा गया है। यह ब्रह्मा: 


-ण्डीय चेतना का वह भाग है जो मानवी सत्ता को समुत्नत, है जो मानवी सत्ता को समझन्नत,: 


समृद्ध एवं समर्थ बनाने की हृष्ठि से अतीब महत्वपूर्ण है। 


गायत्री विद्या का उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के बीच 
सम्भव हो सकने वाले आदान-प्रदानों के सन्दर्भ में अभीष्ठ 


जानकारी प्रदान करता है। इसी प्रकार गायत्री 


का प्रयोजन यह है कि मानवी कलेवर के तीचों'स्तर- 
स्थल, सूुकष्य और कारण शरीर--इस योग्य, वन 'सकें 
कि उन पर दिव्य अवतरण सम्भव हो सके. और स्थिर 


रह सक्रे । तथ्य को ध्यान में रखते हुए गायत्री को ब्राह्मी- 
कहा गया है। उसे ब्रह्म तत्व माना गया है। ब्रह्म और. , 


गायत्री की एकता के अनेकों प्रतिपादन. शास्त्रों में मिलते 


अं 
९ 


ब्रह्म हि गायत्री । | 


ब्रह्म उ गायत्री । : जे, उ० ११८ 
ब्रह्म वे गायत्री । * ऐत ४॥११ कौ० ३॥५ 
ब्रह्म गयत्री । शत्त० १ श४५८ 


. अर्थात्‌ निश्चित रूप से गायत्री ब्रह्म ही है ॥0 
देवी दात्री'च मोकत्री च॑ देवी सबंमिद जगत । 
देवी जयति सर्वत्र यो देवी साहहमेवच । 
सर्वात्मना हिसा देवी सर्व भूतेषु .संस्थिता । 
गायत्री मोक्ष हेतुर्व मोक्ष स्थान म लक्षणम्‌ । 

हे कु र ऋषि श्ूग 

दिव्य, देने वाली, भोक्ता, सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त, 


जिसकी सर्वत्र जय ही जय हैं। ऐसी गायत्री परबह्म है। 


बही मोक्ष का आधार है, वही मोक्ष का स्थान है । 
जीव और ब्रह्म के बीच आदान-प्रदान की | 


“रहने के. कारण इस दिव्य-चेतना को “ब्रह्म विद्या कहते हैं। |: 
उसके माध्यम से मनुष्य.के अन्त:करण में ऐसे उच्चस्तरीय./ 


आस्था प्रवाह का संचार होता है जिसे ब्रह्म ज्ञान, तत्व- 


' झान आदि नाम दिये जाते हैं। व्यक्ति में गायत्री शक्ति 


- के समावेश होने का परिचय इस सदुज्ञान की अभिवृद्धि 
से ही, मिलता है । | 


अप्रैल १€७छ७छ 


ताण्डय १शश्श६ 


शव 


सब देवा देवी मुपत्तस्तु: कासित्वं महादेवि। 
सांब्रवी दहूं ब्रह्म रूपिणी ॥ 
. “.. देवी उपनिषद 
सत्र देवताओं ने महादेव के सम्मुख जाकर पूछा-- 
आप कौन, हैं ? तो उनने उत्तर दिया, मैं ब्रह्म रूपिंणी 


है 


स॒ ब्रह्म विद्यां सर्व॑ विद्या. प्रतिष्ठितम 
िल >-मेण्ड्क 


न्‍्सस्पूर्ण विद्याओं में ब्रह्म विद्या ही श्रष्ठ है । णए 


पौराणिक गाधाओं के अनुसार बह्माजी ने गायत्री के 
चार चरणों की व्याख्या चार मुखो से, चार वेदों के रूप . 
में की है।। गायत्री का प्राकट्प आकाशवाणी के, ब्नह्म 
निर्देश के, अन्तःप्रेरणा के रूप, में हुआ माना जाता है। 
जीवन की हर समस्या का समाधान और प्रगति के हर 
क्षेत्र का मार्ग-दर्शन हम इस महामन्त्र में सन्निहित संकेतों . 
' के आधार पर प्राप्त कर सकंते हैं। भारतीय तत्वज्ञाच 
को और भी अधिक सुवोध रीति से कथा प्रमाणों के ' 
“ आधार पर प्रस्तुत करने के लिए अन्यान्य धर्म ग्रन्यों की 
रचना हुईं है।. यह विशाल वाडमय फलत: वेदों का ही - 
सुबोध भाष्य है। वेद ज्ञान की जन्मदात्री होने के कारण 
गायत्री को सर्वेत्र-ज्ेद मातर॒म के नाम से सम्बोधन , 





५ किया जाता रहा है।... 
. वेदानां-मातरं सावित्रा सम्पदमुपेनिषद मुपास्ते । 


गो० ब्रा० ११३२ 
सावित्री वेदों की माता है। उस दिंव्य विभूति की . 
उपासना की जाती है.। 
. स्व बेद सारभूता गायश्यास्तु समर्थना । ब्रह्मा- 
दयोपि संब्या यां ता ध्यायन्ति जपेन्ति च । 
५ देवी भागवत १६॥१६।१५ 
6 .यत्री उपासना वेदों का सारधूत तत्व है। ब्रह्मा, 
: विष्ण, महेश आदि सभी देव सन्ध्या -सहित गायत्री की 
 आराघधना करते हैं । ्ः 
..विद्यात्वभेव ननु बुद्धिमतां 'नराणांशक्तिस्त्वमेच 
किल शक्ति मतां सर्देव। त्वं कीति कान्ति. कमलामल * 
तुष्टि रूपा मुक्ति प्रदा_ विरति रेव मनुष्य लोके | 
गायत््यसि प्रथम वेदकला  त्वमेव स्वाहा स्वाधा 


-अखण्ड-ज्योति 


... भगवती - सगुणाधमात्रा । आम्नीय एवं विहितो : 


पनिगमो भवत्या.संजीवनाय :सततं सुरपुंव जान्तम्‌ । 
४4 “हैं गायत्री, अ'पही बुद्धिमानों से _ द्विमानों में प्रज्ञा 
' शक्ति बनकर निवास करती हैं. आप ही कीति, कान्ति 
तुष्टि एवं मुक्ति दायिनी हैं। आप ही वेदों का सार हैं। 
यज्ञ कर्मो में स्वाहा स्वधा हैं । आपका ही विस्तार आगम 
और निगम में हुआ है। आप ही देव पूजित संजीवनी) 


.. हैं। 


कान नननी लता न 033-++-७२०-०००७७--........... 


अन्त:करण में सदज्ञान का, ब्रह्म विधा की, अवतरंण होता 
' है। ऐसा ब्रह्म चेता मनुष्य ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण 
अपने ब्रह्म तेज से. स्व पर कल्याण कर सकते में समर्थ 
होता है । ' उसकी ब्रह्म तेजस्विता का स्तर ब्रह्म तुल्य हो 
जाता है । 
ब्रह्म ब्राहममणे ब्रह्मविदि प्रतिष्ठितम्‌। . 
“बह ब्रह्म. ब्रह्म वेत्ता ब्राह्मण पर प्रतिष्ठित है । 
यो ह वाएवं वित्‌स ब्रह्मवित्‌ पुण्यांच कीर्ति 
लभते सुरभीदच गन्धात्‌ ।- सोथ्पहत्र्‌ पाप्मानन्तां : 


श्रियमरनुते य एवं वेद ।.यरचवं विंद्वनेवमेतां वेदानां- 


मातरं - सावितन्नी सम्पेदमुपनिषंद सुपास्त इति 
. ब्राह्मणम्‌ । 
& ह .. “गायत्री. उपनिषद 
“जो इस प्रकार.जानता है, वंह ब्रह्म-वेत्ता ब्रह्मश्नानी 
पुण्य-कीति और सुरभि-गन्ध को प्राप्त करता है। उसके 
समस्त पाप दूर हो जाते हैं। वह “अनन्त श्री---ऐश्वर्य 
वैभव का उपभोग करता है.। जो इस प्रकार जानता है 
ओर जो इस प्रकार ज्ञान सम्पादन करके समस्त वेदों की 
माता सावित्री के इस उत्तम- सम्पतृप्रद उपनिषद्‌. 'की 
उपासना करता है वही ब्राह्मण है । ह 
परन्रहम्म स्वरूपा च निर्वाण पद दायिनी। ' 
ब्रह्म तेजो मयी शक्ति स्तधिष्ठातृ देवता ॥ ७» 
गायत्री परत्रह्म स्वरूप तथा निर्वाणपद देने वाली है।« 
वह ब्रह्म तेज' की अधिष्ठातृ देवी है। . . 
'. परब्रह्म स्वरूपा च -निगु ण पद दायितनी । 
. ब्रह्म तेजोमयी शक्ति स्तदधिष्ठातृ देवता ॥। 


दवा भागवत ६१४२ 


अखण्ड-ज्योति 


शक्तिव:न तो में हे 


होती 


4६ 


वह ब्रह्म स्वरूप, ..निरवरिकल्प-पद देने वाली, ब्रह्म तेज 
यही परम शक्ति तथा अधिष्ठातृ द्वेवी यायत्री ही है । 
तस्मिस्तज्जने.. भेदाभावत्‌-। 
: ब्रह्म विद ब्रह्मेव भेवति ॥ 
' “इस प्रकार सब भेद जाता रहता है। ब्रह्म का 
जानने वाला ब्रह्म ही. हो .जाता है ॥ ५५%... ४ 
सावित्र्याइ्चेव मंत्रार्थ ज्ञात्वा: चेव ययार्थतः . 


तस्यां ययुक्त' चोपास्य॑ ब्रह्म श्ूयाय केल्पते । 
+-बोगी याज्ञवल्कप 


गायत्री का गूढ़ मम और रहस्य जानकर जो उसको? 
उपयुक्त उपासना करता है वह. ब्रह्म भूत ही- हो जाता है-। 
यश्चेव॑ विद्वानेव मेता वेदानां, मारत॑र . सावित्री 
सम्पद म्ुपनिषद मुपास्ते इति । ः 
,. .. . |. >+मोपश्र 
वेद. माता गायत्री की. उपांसना करने वाले विद्वांन 2 . ' 
और. श्रद्धावान होते हैं।... #.. 
: हा विद्या और ब्राह्मण दोनों अन्योच्याश्ित हैं. 
ब्रह्म विद्या. का सही अवगाहन करने वाला , सच्चा ब्राह्मण 
बन कर रहता है। इसी वात को यों भी कह सकते हैं कि 
ब्राह्मण को ही ब्रह्म. विद्या प्रांत होती है । यहाँ जाति वंश 
के आधार पर जाने वाले ब्राह्मण कुल की चर्चा नहीं है । 
बाह्मत्व तो एक मनोभूमि हैं तो एक मनोभूमि है। जिसमें आत्य:परिष्कार 
शोर लोक मंगल के तत्व कुट-कुट कर भरे होते ; होते हैं । -ऐसे 
ही ब्रह्म परायणों की अवधारणा से.ब्रह्म विद्या येशस्विनी 
। दोनों एक-हूसरे के सहयोग से धन्य बनते हैं । 


..  उप्रनिषद में वर्णित डूह्म विद्या और ब्राह्मण के बीच 
यह एक अलंकारिक सस्वाद , इस तथ्य ,को: और भी 


अधिक स्पष्ठ करता है। उस सम्बाद में बताया गया है 
कि ब्रह्म परायण, उदात्त दृष्टिकोण युक्त व्यक्ति ही ब्रह्मचर्चा 
करे तो.उत्तम-है । वाचालता एवं छद्य उद्देश्यों के लिए 
उसे प्रयुक्त करने से तो न करना ही उपयुक्त है । हि 
विद्या ब्राह्मण मेत्याह सेवधिस्तेडइसिप रंक्षमाम्‌ । 
असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीय॑वित्तम्त ॥ 
विद्या ब्राह्मण के समीप में आकर कहती है कि-- 
'मैं तेरी धरोहर हूँ, तुझे मेरी, भली:भाँति: रक्षा करनी! 
चाहिए । मुझे किसी. भी निन्दक. पुरुष को मत देना । 
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ऐसा तेरे करने पर मैं अधिक वीर्य-पराफ़म वाली हो - 


जाऊगा। 

विद्या ह व॑ ब्राह्मण मा. जग्राम गोपाय मां 
शेवधि स्ठे 5 हमस्मि । असूय माया नृजवेशज्यताय न 
मां ब्रया वीयवती तथा स्याम्‌.]। 


९? ब्रह्म विद्या ब्राह्मण के समीप में आकर उससे कहती 


हैं कि मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी निधि हूँ। जो असूया 
(निन्‍्दा) करने वाला हो,' कुटिल हो और संयम से | 


हो ऐसे पुरुष को मुझे; कभी मत देना, तभी मैं वीये वाली | 


होऊगी । न 
अदा विद्या की उपहासास्पद स्थिति तब्र वनती ; द स्थिति: तब वनती है जब 


उसका अवगाहन करने-वाले व्यक्तित्व की उत्कृंह्ठता को ' 


आवश्यक न मान कर कमंकाण्डों .और विधि-विधानों को 


ही सव कुछ मान लेते हैं। अग्नि. विना ई घन ज्वलनशील * 


कहाँ होता है | ज्योति के अभाव में तेल वत्ती युक्त दीपक 
भी कहाँ प्रकाश दे पाता है उसी प्रकार व्यक्तित्व को: 
निकृप्टता के . रहत, 
सफल होते हैं। ब्राह्मण की दुर्देशा का--असफलता 
एकमात्र कारण उसकी उत्क्ृष्टता का स्तर न 
होना ही है, साधना विधानों मे अन्तर रेहने की वात इस 
सन्दर्भ में कोई बड़ा व्यवधान प्रस्तुत नहीं करती । कहा 
भी है ह 
अनध्यापन शील॑ च सदात्नार्‌ . विंलं घनम्‌ 

.. सालसं चे दरच्नादे ब्राह्मणें . वांधते: यमः॥ 
४५१ स्वाध्याय न करने से, आलस्थ से.और' कुधान्य खा 
से ब्राह्मण का पतन हो जाता--है । 
अनम्यासेन .वेदनामा. चार-' स्य च वर्जनात ॥ 

लस्यात्‌ अंन्‍्न दोषाच्च मृत्युवि प्रान्‌ जिथा सति॥। 

, -. >-मनु०' ४-४ 

वेदों का अभ्यास न करने से, आघार -छोड़ देते सें. 

आलस्य से, कुधान्य खाने से ब्राह्मण की मृत्यु हो हे 
हे । ह 
$/ जिह्वादग्धा परान्नेव करो दम्धौ प्रति अहात्‌ । 
मनोदस्ध॑ परउस्त्री भिः कथं सिद्धि .वेरानने 4 
वादार्थ पठयते” विद्यो, परार्थ क्रियते जप; । 
ख्यात्यर्थ॑ दीपते दान कथ्थं सिद्धि - वेरानने। 
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उपासनात्मक -कमंकाण्ड भी कब 


ने) ब्राहंमणो भवति ॥/ 


जप 4 


5 
(9 ४ 72 ५ 
पराया सन्न खाने से जिह्ना की शक्ति नष्ठ हो गई। 
-दान-दक्षिणा लेते रहने से हाथों की शक्ति चली गई, पर 
नारी की ओर मन इलाने से-मन नष्ट हो गया फिर' हे 
आावंती इन ब्राह्मणों को सिद्धि कैसे प्राप्त दो सिद्धि कंसे प्रात हो ? ह 
| ही विद्या परायण--गायंत्री उपासक इस दिव्य 
अआधना का आश्रय लेकर सब प्रकार धन्य वनता है इसे ' 
कुल्प-वृक्ष, कामधेनु, अमृत, पारस आंदि नामों से सम्बोधन , 
किया गया- है । रा. विद्या यही है । कुर्म पुराण में उसका 
गरुणानुवाद साते हुए कहा गया है-- .' कं 
वारदेवी- वरदा वांच्या- कीर्ति: सर्वार्थसाधिका । 
योगीडंवरी ब्रह्मविद्या -महाविद्या सुशोभना॥ 
गुह्य विद्याउपत्मविद्या ' च धम्म॑विद्यात्ममाविता। : 
स्वाहां विश्वम्भरा सिद्धि: स्वधा मेधा धृति: श्र॒ति।॥ 


२२.५० । -5कूर्म पुराण 
४ वाक देवी; वरदात्री, से अर्थों का साधन करने वाली 
गायत्री है। उसी-को योगेश्वरी, ब्रह्म विद्या, महाविद्या, 


गुद्य विंद्या, अध्यात्म विद्या, धर्म ' विद्या कहते हैं। वही 
स्वाहा, स्ववा, मेघा, घति, श्रूति आदि है।. 


एवं विच्छान्तोदान्त उपरतस्तितिक्षु: समाहितो 
भृत्वाउत्मनोवात्मानं पश्यति । सब्ब मात्मानं पश्यति 
नेनं पापमातरति सब्ब पापमानं तरति नेन पापेमा 
* - तपति 

सर्व्व॑ पापूमान तपति विपापो विरजो&विचिकित्सो 


१ “हहदा ४ बे डर३ 


४ अरथ--इस प्रकार से जानने वाला शन्त, उपरत, 


 द्ितिक्षु (और) समाहित होकर कात्मा में ही परमात्मा 


को- देखता है, सव जीवों .का जो अन्‍न्तरात्मा उसे देखता 
है ।: ऐसे ब्रह्म परायण को -पाप दवा नहीं सकता | वह 


“समस्त पापा का उल्लंघन कर जाता है । उस पाप तपाता 


नहीं । वहं उलटदा पापों को ही तपाता है | पाप रहित: 
वासना रहित-ह्यक्ति निस्सन्देह ब्राह्मण ही होता है। | 
हर 


अखण्ड-ज्योति 





गायत्री का एक पक्ष है--ब्रह्म विद्या--हृष्टिकोण एवं 
. . क्रिया-कलाप का परिष्कार [उसका दूसरा पक्ष है--असुपत 
.. अन्तःशक्तियों का जागरण--ब्रह्म तेज का सम्वधेन। 
* - पौराणिक गाथाओं में ब्रह्मा.जी की दो पत्तियाँ वताई गई 





हैं-- एक आयत्री, दूसरी सावित्री । गायत्री को बृह्म विद्या 


++७->ीनन+-+>> 4५. नली नत--+ 


और सावित्री को जह्मारित ताम दिया गया है अग्नि की. 


- तेअस्विता सर्वविदित है। अग्नि ऊर्जा से कितने प्रयोजन 


सधते हैं यह सभी जानते हैं। आच्तरिक ब्रह्माग्ति भी 
अगणित भौतिक और आध्यात्मिक प्रंेयोजत सिद्ध कर 
सकने में समर्थ है । | न्‍ढ 

झाधंना विज्ञान के दो पक्ष हैं--एक योग, दूसरा 
दीप ॥ योग कहते हैं जोड़ने-मिलाने को । जीव जंव अपनी 
भौतिक महत्वाकांक्षाओं का परित्याग-: करके ईश्वरीय 
“निर्देशों को--आत्म-संकेतों को स्वीकार करता है तब उसे 


* समर्पित, शरणागत, भक्त अथवा औगी कहा जाता है जाता है। .- 


योग से, आत्मा को देवात्मा-परमात्मा स्तर तक विकसित 
होने का अवसर मिलता है। ,तप से शक्ति उभरती है 


कारक विधि-विधानों से---आत्म-संयम, मंनोनिग्नह. एवं 
उदात्त सेवा साधनों के लिंए कष्ट उठाने से प्रसुप्त अन्तःक्षेत्र 


“ को प्रखर बनने का अवसर मिलता है इस प्रखरता. के सहारे 


विभिन्न स्तर की उपलब््धियाँ प्राप्त कर सकना सम्भव 
होता हैं। तितीक्षा और साधना एक ही तथ्य के दो नाम 


' रूप हैं। साधता से सिद्धि मिलने की मान्यता के पीछे 


शक्ति सम्पादन का रहस्य ही, काम करता है। सशक्तता 


. ही प्रगति, समृद्धि और विभूति के त्रिविधि सत्परिणास 
: उत्पन्न करती रहती है । 


यायत्री से शान्ति का--मोक्ष का द्वार खुलता है और 


है सावित्री से सर्वंतोमुखी समर्थंता उपलब्ध होती है। सर्वत्तो- 


मुखी प्रगति के पथ पर सफल'यात्रा तन्नी हो सकेगी जब 


_अखण्ड-ज्योति 3 .. २१ 


* में किया गया है. “भर: में उसके तिजस्‌ का - प्रतिपादवद 7.5 
'है । दोनों के समन्वय से ही गायत्री तत्व के यथार्थ स्वरूप 


यह दोनों ही रथ-चक़ समान: रूप से.लुढ़कते रह सकें.। 


गायंत्री.और सावित्री दो पृथक सम्प्रदाय या मार्ग नहीं 
है । समग्र आत्मिक प्रगति के लिए दोनों को एक दूसरे 


का पूरक यहाँ तक कि अविच्छिन्न भी कहा.-जा.सकता * 


है । ज्ञान की ही तरह विज्ञान भी आवश्यक: है । सुसंस्कारों . 
के साथ-साथ पराक्रम की क्षमता भी रहनी, चाहिए । 
अन्यथा एकांगी प्रगति का अधुरापन: अभीष्ठ .उंददेश्य की 
पूर्ति न होने देगा । ॥ 
गायत्री के ब्रह्म विद्या रूरूप. का संकेत 'घियर: शब्द 


का प्रकटीकरण होता है। शास्त्रों में गोयत्री-की ज्ञान 
गरिमा के साथ-साथ -उसके तेजस्वी पक्ष का भी उल्लेख - 
किया गया है । . 

ब्रह्मत्वं चेदाप्तु कामोष्स्युयास्व गायत्रीं चेल्लोक 
कामो्त्यदेवम्‌ । - बुद्ध: साक्षी बुद्धिग्म्यों जयादो 


गांयन्यर्थ: सोब्नद्यो वेदसारः तद ब्रह्म व ब्रह्मतोंपास- 
अरणि मंथन से अग्नि उत्पन्न होती है /तितीक्षा के कष्ट- « : 


कृस्या प्येवं मंत्र: कोउस्ति तंत्रे पुराण । जी 
च ' +देवी भागवत 
ब्रह्म तेज प्राप्त करते की इच्छा -हो : तो वेदमाता 
गायत्री की ही उपासना करनी चाहिए। अन्य जाग 

केलिए अन्य देवताओं को पूजे 4 डे 
इसी से साक्षी बुद्धि---ऋतम्भरा प्रज्ञा. का उदय होता 
। यही वेदों का सार है| पापों से निवृत्ति और पंवि- 


- नेता की सिद्धि इसी से मिलती है। ब्रह्मत्व की उपासना 
'करने वाले के लिए यही साक्षात्‌ ब्रह्म है। यह शिरोमणि 
मन्त्र है। इससे .वढ़कर और कोई मन्‍न्त्र-तन्त्र ह | 
- नहीं है। 


यो वा अवबारग्निर्यायित्री: स निदानेन । 


. शत० शदार।१५ 


अग्रैल' १९७७ 


हे 


& 5 


5 ० क के छः प्र डे ;र के पा प् ढ 
थजायत्री को ही निदान (ब्रह्म ज्ञान) और अग्नि .. है अग्नि ! तेरे दोनों पंख फड़फड़ाते हैं। उनसे पाप 


(ब्रह्म गक्ति) का रूप समझना चाहिए । - ' और तम-का हनन होता है। इन्हीं पंखों के सहारे हम 

गायत्री वा इद० सर्वे सृतं यदिदंकिड्च ।.._ उस पृण्य-लोक तक पहुँच॑ते हैं जहाँ पूर्व॑वर्तों ऋषि पहुँचे थे। 

छान्‍्दोग्य ३१२१. इल्दुर्दक्ष: श्येत ऋतावा 'हिरण्य- पक्ष: शकुनो 

इस जड़ चेतन जगत में यायत्री ही शक्ति रूप से भुरण्यु:। महान्तसधस्थे. ध्रव आ निषतों नम ते 
विद्यमान है । अस्तु मा मा हिसी । / 

ब्रह्मण्य तेजो रूपा च सर्व संस्कार रूपिणी .. >-यजु० १०५३ 

पवित्र रूपा सावित्री, वांछतिहयात्म शुद्धये । ७0 हे अग्नि तू सोम रस से परिपूर्ण है। तू दक्ष है। तू 


“देवी भागवत ही ऋत युक्त है | तेरे अमृत सिक्त पंख हैं। तु शक्तिशाली 
गायत्री "ब्रह्म तेज' रूप है। पवित्रता एवं संस्कार . है, पोपक है, तू मस्तिष्के में श्र व केन्द्र वनंकर विराजमान 
रूपिणी है। उससे आत्म-शुद्धि होती है । - है । तुझे नमस्कार । तू-हमें जलाना मत। - 
गायत्री को सोम और सावित्री को अग्नि कहा गया अम्निलेलाट: यमः कृकाटमू | * ' अंधन शा 
यहाँ अग्नि से तात्पये है ब्रह्मारिव, योगारित । साधना. 6 तुम्हारे ललाट में नवह अग्नि उत्पन्न हो जो, शिव रूप 
क्षेत्र में इसी को जीवनी-शक्ति, प्राण-ऊर्जा, कुण्डलिनी व्नकंर काम' विक्ृतियों को भस्म कर सके । 
भक्ति आदि नामों से पुकारते हैँ । ब्रह्म तेज इसी ब्रह्माग्ति 
की प्रतिक्रिया है। ओजसू, तेजस्‌ एवं वर्चस इसी को * 
कहते हैं । ब्रह्माग्ति और ब्रह्म वर्चस्‌ शब्दों में लेखन उच्चा- 
रण का ही अन्तर है। तथ्यों की हृष्टि से दोनों को एक 
ही कहा जा सकता है। ब्राह्मी 'ऊर्जा उपाजित कर लेनें॥ *हीं ही है। 
वाले तपस्वी अपने ढज्भ ' के अनौखे शक्तिवान्‌ होते हैं । येन ऋपयस्तपसा सत्रमायल्लिन्धाना. अग्नि 
उनकी समर्थता अन्य किसी सामथ्ये के साथ आँकी नहीं।  पर्भसत्त: | तस्मित्नह निदधे नाके अग्नि 
जा सकती । . यमाहुमनवस्तीर्णवरहिषस्‌ । 5. ह 
/ यजु० १४५४६ 
इस आस्तर्रिक अग्ति को ऋषि लोग अपने तप बल 
से प्रदीक्त करते हैं और उसे स्वर्ग लोक तक पहुँचा कर 
मस्तिष्क को प्रकाश से भरते हैं। यही दिव्य अग्नि है। « 
_ जतपथ,.. अग्नि: पूर्वेर्भि ऋषिभिरीड्यों नृतनेंस्त। स 
देवां एह वक्षति | - ह ऋ० १॥१२ 
प्राचीन और अर्घाचीन सभी ऋषि अग्नि का. आश्रय 


ह्यग्नि स्तस्मादाह ब्राह्मणेति .। , 


शतपथ० १॥४।२।८ 
 . मनुष्य शरीर में विद्यमाव यह आत्मा रूपी अग्नि 


प्रह्मास्ति की चर्चा शास्त्रों में स्थान-स्थान पर हु 
ह्यं वा इद न तृतीयमस्ति । आँद्र चेव शुष्क च॑ 
यदाद्र तत्‌ सौम्यं यच्छुष्क तदास्नेयम्‌। 


; यह संसार दो पदार्थों से मिलकर बना है (१) अग्नि, 

(२) सोम | इनके अतिरिक्त तीसरा कुछ नहीं: है । पी लक आल 
अग्नि वा अहः सोमारात्रिरथ यदन्तरेण तद्‌ विष्णु |. चैते हैं क्योंकि वही देवताओं को धारण करती है। 

श० प० ३।४।४।१५ . तामग्ने अस्मे इपमेरयस्व वश्वानर दमती जातवेद: । 

अस्नि और सोम के मिलन को विष्णु कहते हैं ।७ ... यया राधः पिन्वसि विश्वेवार पृथुश्रवो दाशुपे मर्त्याय । 


इमौ ते पक्षावजरौ पतत्रिणौ याभ्यां रक्षांस्यपहं अटल 
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स्पग्ने । 'तांम्यां पतेम सुकृतामु लोक .यत्र ऋषयो हैं अग्नि, हमारे भीतर वे उदात्त--आकांक्षाए पंदा 
जम्मुः प्रथमजाः पुराणाः । करो जिससे प्रभावित होकर तुम प्रसन्न होते हो और 
पे पर . यजु० १८५३ कीति एवं सिद्धियाँ प्रदात करते हो । हि 


अप्रैल (६७७ , | .... ए२ ह 5... अखण्ड-्ज्योति 


अंग्ने विवस्वंद्पसब्चित्र राधो अमत्यें। , 
आ दाशुषे जातवेदो वहात्वमद्या देवां उषबु धः ॥ 
है ऋ० ११४४-१९ 
है अग्नि मेरे जीवन' की ऊपषा बनकर प्रकटो-) अज्ञान 
के अन्धकार को दूर करो 4. ऐसा आत्म-बले प्रदान-करो 
जिससे द्वेवों का अनुग्रह खिंचा चला आवे ।. " 
त्वदग्ने काव्यास्त्वन्मनी षास्त्वद॒क्था जाय॑ते राध्यानि । 
त्वदेति द्रविणं वीरपेशा इत्थाधिये दाशुषे मर्त्याय ॥। 
। ; ” ऋ० ४११३ 
है अग्नि ! आप सत्य को धारण करने वाले उदार 
व्यक्ति के अन्तःकरण में कवित्व जैसी करुणा भर देते हो । 
| तुम्हारी ,ऊष्मा से ही साहसी लोग सिर््धियाँ और सफलताएँ 
"प्राप्त करते हैं । 


* , अग्ने तवश्रवों वयो महि श्राजन्ते अर्चेयो विभावसो । 


बृह-द्ानो शवसा बाजमुक्‍्थ्य दधासि दाशुषे कबे ॥। 
हैं ऋ० १०।१४०११ 
हैं अग्नि ! शरीर में संव्याप्त होकर आपकी प्रशंसनीय 
ज्वालाएँ हर दिशा में चमकती हैं। भाव-विभोर उंदात्त 
व्यक्ति को आप ही उत्थान की प्रेरणा और प्रतिभा प्रदान 
करती हैँ । पु 
यत्‌ ते पवित्रमाचिषि, अस्ने. विततमच्तरा । 
ब्रह्म तेन पुनीहि नः ॥। ऋ० ६॥६७।२३' 
“ है अग्नि देव ! जो पवित्र और विशाल ब्रह्म तेरी 
ज्वाला में लस-लस कर रहा है, उससे हमें पवित्र करो । 
“इंद वर्चो अग्निना दत्तमागनु,. « ७. ” * 
कं भर्गो यश: सहः ओजो वयो वंलमुं । 
त्यस्त्रिशद्यानि च वीर्याणि 
तान्यरिनः प्र ददातु में ॥ 
* . अथर्वे5७ १९६॥३०॥१ 
, मुझे अग्नि द्वारा क्या कुछ नहीं मिल रहा ? बचा 


तेज, यश, प्रभाव, पराक्रम और वल-सभी 'मेरे अन्दर था |. 


रहे हैं । मुझ पर अग्वि क़ी कृपा बनी रहे-और मुझे तेंतीस 

प्रकार के सभी वीय॑ं प्राप्त होते रहें ।” 
अंस्तेउ्म्यावरतिन्तशि - मा निवर्तस्वायुषा. वर्चसा 
प्रजया धनेन सन्‍्या मेधया रव्या पोषेण:। । 
.. यजु० पशा७छ 


. 'अखण्ड-ज्योति 


अर श्३े 


हे अग्नि तू आयु, वर्चस, प्रजा, धन, दान, मेधा, रयि ] 
पुष्ठ बनकर अपना अनुग्रह हमें प्रदान करे । 
इस बरह्यारित के--योगारिन के स्वरूप को स्पष्ट ४3 


हुए उसे गायत्री का. ही ब्रह्म तेजंस्‌ कहा: गया है।. 


यो वा अन्नारिन गायंत्री । 
: गायत्री दिव्य अग्ति है । 
गायत्री के २४ अक्षरों में सन्नचिहित २४ शक्तियों की ९ 
व्येख्याब्क्ररते हुए शास्त्र कहता है--.  प 
आंजर्शक्ति बल प्रभाव सुषमा. तेजस्सु वीयेप्रभा । 
ज्ञानंब्वर्य मंहस्सहो जययशस्स्थेय प्रतिष्ठाश्रियः ॥। 
विज्ञान प्रतिभा मेतिस्मृ तिह्वृति प्रज्ञाप्रथस्सु ज्वलाः । 


 “>शतपथ. ८।रा १० 


वर्णोस्त्वन्मानुग स्त्रिरषभि रहो वध्यन्त एवांतमे ॥। 


“ओज, शक्ति, बल, मंहिमा, कान्ति, तेज, पराक्रम, 
प्रकाश, ज्ञान, ऐश्वर्य, विकास, सहनशंक्ति, जय, कीर्ति 
स्थिरता, प्रतिष्ठा, लक्ष्मी, विज्ञान, प्रतिभा, मत्ति, स्मृति, 


. छृति, प्रज्ञा, ख्याति-+युह चौबीस गुण हे माता ! तुम्हारे 


मन्त्र में रहते वाले चौवीसों वर्णों द्वारा मुझमें अभिवृद्धि 


, पा रहे हैं । 


इस सावित्री शक्ति की- गरिसा को भगवान मनु... 
सशतक्तता के क्षेत्र में सर्वोपररि मानते हैं । प््ि 
.. साविश्यास्तु परान्तास्ति । _: ः 
. कऊऋमनु० शाफरे, 
सावित्री से बढ़ कर श्रेष्ठ और कुछ नहीं है ।० 
ः. ज्ञान कोज़हा और विज्ञान को क्षत्र कहा गया है । 
भारतीय धर्म में दोनों. को समान महत्व दिया-गया है. 
और दोनों के उपाजंन में समान प्रय॑ंत्त करने का निर्देश 
दिया गया है--- . - ४. औट, “2 ॥ 
' द्रौणाचार्य के ओस्व और शस्त्र धारण “का कारण-- . 
ब्रह्म और क्षत्र दोनों, को समान. उपयोगिता के रूप-में , 
बताया गया है-- कप | 
अग्नतः चतुरो वेदा पृष्ठतः सशरं धनु । 
इद ब्राह्म इदं क्षात्र शास्त्रादपि शरादपि ॥॥ 


- 5 : >“महाभारत॑ 


हम वेदों को आगे रखकर लोगों को. समझाने और 
सन्‍्मार्य पर लाने का प्रयत्न करते हैं। साथ ही पीठ फर . 
घनुष वाण भी रखते हैं | यह धर्म शिक्षा 'ब्रांह्म! है और 
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न्न् 


समस्याएं सुलझती 
नात्रह्म क्षत्रमृध्नोति नाक्षेत्र ब्रह्म वर्धते' 

ब्रह्म क्षत्र च संपृक्‍तमिह चामुत्र वर्धते ॥ .. 
ब्रह्म-शक्ति के विना क्षत्र-शक्ति तहीं वढ़ती और श्षत्रे- 


शक्ति के बिता ब्रह्म-शक्ति नहीं बढ़ती । परस्पर मिली, हुई .. 


ब्रह्म-शक्ति और क्षत्र-शत्रि ही इस लोक और परलोक में 
वृद्धि को प्रात होती है ।. .. 

यत्र ब्रह्म चक्षत्र च. सम्यंचौँ चरतो सह ॥ 

त॑ लोक पुण्य॑ प्रज्ञेपं यत्र देवा: सहाग्निना ॥ 


--यजुर्वेद २०२५ 


शस्त्र धारण 'क्षात्र' है | दोनों शक्तिपों के समन्वय से) 


“जहाँ ब्र हं-शक्ति और क्षात्र-शक्ति साथ-साथ रहती - 


: हैँ, वही लोक पुण्यशाली होता . इस 'मन्त्र में आये 
ह 
हैँ । ये दोनों शक्तियाँ. जहाँ होंगी वहीं प्रगति - के . आधार 

' बनेंगे । 


. ब्रह्मणि खलुं व क्षत्र प्रतिष्ठितम <क्षत्रे ब्रह्म । 


“अँथवे ० ८।१२. ह 
ब्रह्म में क्षत्र की स्थिति होती है और क्षत्र में ब्रह्म की । . 


ब्रह्म च क्षत्र च संश्रिते । 


ब्रह्म और क्षत्र परस्पराश्रित होते हैं । 
तायमात्मा वलहीनेन लम्यो नच - 
। प्रमादात्तपसो' वाप्यलिंगात्‌ । 
एतेरुपाययत्रते यस्तु. 'विद्वांस्तस्येप 
| आत्मा विशते' ब्रह्मधाम ॥ 


-.॥ -“ुण्ठक्रोपनिपंद शाराध 
वह परमात्मा निर्वेल मनुप्य से भी नहीं जाना जाता 


 ऊअथव० ३॥११: 


ब्रह्म और 'क्षत्र' पद क्रमश: ज्ञान और कम के वाचक | 


शक्ति.विना मंहेशानि सदाऊहु॑शव रूपकः । 
_« शक्ति युक्तो महादेवि शिवो5हं सर्व कामदः ॥ 
0 शक्ति के बिना महादेव केवल शव , मात्र है। शक्ति 


“*युक्त होने पर ही वे समर्थ अशिव बनते है। 


शवव॑च्छक्ति हीन स्तु प्राणी भवति सवंदा.। 
शक्ति हीन प्राणी तो मृतक तुल्य है। * 

रुद्र.हीन॑ विष्णु हीन॑ न वेदन्ति जंनः किल | 
शक्ति हीन॑ यंथा सर्व प्रवदन्ति नराधमम्‌ ॥ 
किसी का . तिरस्कार करना .हो तो उसे रुद्र हीन, 


" विष्णु हीन नहीं कहा जाता, वरन्‌ उसे शक्ति हीन, अशक्त, 
'तिकम्मा. कहकर ही तिरस्क्त किया जाता है। 


. प्रभावेणेव गायच्याः क्षत्रिय कौशिको वशी |. 
- 'राजवित्व॑.परित्यज्य ब्रह्मषि पद मीयिवान्‌ ॥ 
सामे्थ्यं प्रायचात्युच्च रनन्‍्यद्भुवन' सज़ने।  .. 
कि-कि न॑ दयाते गायत्री सम्यगेव झुपासितां ॥ 
* “स्‍्कन्द्र पुराण 
क्षत्रिय विश्वामित्र ने राजपि पद, से उन्नति करते हुए _ 
ब्रह्मथि पद गायत्री उपासना के बल पर ही प्राप्त किया। 
दूसरी नई सुष्टि रच डालने की शक्ति भी प्राप्त की थी । 


* भली प्रकार साधना की हुई गायत्री से भला कौन-सा लाभ 


, प्राप्त नहीं-किया जां सकता. । 
- ७ आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति. गायत्री के ज्ञानः 


' और विज्ञान दोनों ही पक्षों को अपनाने से सम्भव.होती ' 
| हैं। अस्तु उसकी सावित्री तेजस्विता को भी उपलब्ध-करने 


अथवा पाखंण्ड रूप तप से भी वह नहीं मिलता ।- हाँ जो . 


बदह्दान्‌ु, वले, केम, अमप्रमाद आदि उपायों का अभ्यास हि 


करता: है उसी का आत्मा -्रह्यलोक में प्रवेश. करता है । 
७ ज्ञान को शिव और वल को शक्ति का - प्रतीक माना 
' गया है। मात्र ज्ञान ही सम्पादित किया जाय और वल की 


उपेक्षा होती रहे तो उस्र एक पक्षीय प्रगति से. कुछ काम : . 


चलते वाला नहीं है। शक्ति पक्ष की गरिमा बताते हुए 
कहा गया 9 न 
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के. लिए प्रयत्तशील रहा जाना चाहिएं . 
तस्या एप तृतीय: पाद: स्वधियों यो.नः प्रचो<' 


द्र्यांदिति स्त्री चेव पुरुषश्च : प्रजयनतः । 


यी.-वा- एतां सावित्रीमेव: वेद स-पुनमृ त्यु: जयति । , 
: >साविच्यु पनिषद १२।१३।१४ 


% इस सावित्री देवी की जो स्त्री पुरुष, गरहस्थ धर्म का 
* पालन करते हुएं उपासना करते 


वे श्रेष्ठ सन्‍्तान उत्पन्न 
करते हैं उनकी वार-वार मृत्यु नहीं होती | -' 

5 जो इस सावित्री विद्यां को जानता है, वह विद्वान 
क्ृत-कृत्य हो जाता है और सावित्री लोक को शआआप्त करता 
हैं । यह उपनिषद है। . | ४ 


अथखण्ड-ज्योति 


| ्र 
हे यह आत्म-शक्ति दो. प्रकार के प्रयोजन पूरे करती है । 
““ * एक तो उसके सहारे सर्वतोमुखी प्रगति के आधार हस्तंगत- 


'होतें हैं, दूसरे दुष्ठता. को निरस्त करने. के लिए ब्रह्म दण्ड ,. 
* सज्जंनता को भी जीवित नहीं रहने दे सकते । रे 


के रूप में इसका प्रयोग हो सकता हैं। सुसम्पननता आस 


करने के लिए जिस .आन्‍्तरिक - वलिएदा की आवश्यकता- 


है वह सावित्री उपासनात्मक और साधनात्मक अवलम्बनं 
_गंहणं॑ करने से उपलब्ध हो सकती है.7 उपासना को 
व्यायाम और साधना को आहांर-विहार की सुव्यव॑स्था 
के समतुल्य माना गया है । अच्तःशक्ति के सहारे व्यक्तित्व 
को परिष्कृत बनाया जाता है और उस आधार पर अने- 


 कानेक सिद्धियाँ,, सकलताए प्राप्त करने का पथे-प्रशस्त 


* होता चला जाता है। 
ब्रह्मण्य तेजो रूपा च सव संस्कार रूपिणी । 


पवित्र रूपा सावित्री गायत्री ब्राह्मण प्रिया | . 


देवी भागवत 


यह सावित्री ब्रह्म तेज रूप है। इस गायत्री को अप- . 


' ताने से सुसंस्कारिता, पवित्रता एवं ब्रह्म परायणत्ा प्रास 
' होती है । 
सावित्री प्रवेश: पृव कमप््सु सर्व विद्यार्थ 
स्वरूपां ब्राह्मण्या धारां. वेदमातरम्‌ 
। “:्रपरमहंस परिव्राजकोपनिषद 
सर्वे विद्याओं क्री. अधिष्ठात्री, ब्रह्म घारा,...वे दमाता 
धायत्री में प्रवेश करते हुए साधना करनी चाहिए 


तपः स पादिनी सद्यो भारतेष तपस्विनाम्‌ । 
। न्‍यदेवी भाग॑वंत 


ह्ठी। 
तपः स्वरूपा तपसां फलदाजी तपस्विनाम्‌ । 
सिद्धिविद्यास्वकूपा च सर्वा सिद्धिप्रदा संदा । 
यया विना तु व्िप्रौधो शको .मृतसम: संदा: | - 
>>देवी भागवत 


वह तप स्वरूपिनीः है, तपस्वियों को फल प्रदान करती _ 
€। उसी को सिद्धि कहतें हैं, ' उसी को विद्या । उसके 


अमाव मे साधक मूक और मृतक तुल्य ही बना रहता है 
समस्त सिद्धियों के देने. वालो तो वंह भगवती  ही' है । 


घदयण३-ज्योति 


तपस्वियों में तप शक्ति बनकर तुम्हीं विराजमान 


संदभावना का सम्बधन जिस प्रकार जीवन विकास ) 







- का.मंहत्वपूर्ण तथ्य है,उसी प्रकार दुष्टंता का निराकरण भी | 
' उत्तवा ही ओवश्यक है।, अन्यथा आसुरी तत्व उपाजित 


ने अहद्भार जन्य, क्रोध की निन्‍दा की है किन्तु अनीति के ' 
विरुद्ध तन .कंर खड़े हो जाने वाले 'मन्यु की मृक्त कण्ट 


न कृषि. फलीभूत होगी और न .उद्यान से कुछ उपाजित: 
किया जाँ सकेगा । सुरक्षा के अभाव -में तो श्रम उपार्जित 


आंजीविंका भी दस्युओं के उदर में चली जायगी । स्याय . «० 
की रक्षा के लिए अन्याय के विरुद्ध, संधर्ष करना ही होता 


है ।, देवत्व की - रक्षा, असुरत्व के उत्मूलने ;बिना हो ही 
नहीं सकती ।. अस्तु अन्य सुरक्षा साधनों की तरह ब्रह्म 
शक्ति का उपयोग -भी होता 'रहां है । 8 

राजा विश्वामित्र का आक्रमण मह॒षि वशिष्ठ पर हुआ 
तो उन्होंने प्रतिरोध के लिए अपनी नन्दिनी क्रह्म-शक्ति 
का ही उपयोग किया ।- इंस प्रतिरोध से विश्वामित्र का 
आक्रमण परास्त हो गया। तब उनने भौतिक और 


* आत्मिक बल की तुलना करते हुए आत्म-बल की---ज्ह्म 


बल की--गरिमा को ही. श्र छ्ठ माना और राजू-पाट छोड़ :.. 
कर उसी के उपार्जनं में जुट-गये । " डे 
परास्त विश्वामित्र ने भौतिक बले को--क्षत्रिय बल * 
प्रे-+धिक-तुच्छ कहा और ब्रह्मनबले की गरिमा को 
वार-बार स्वीकार करते हुएं, उसी को उपलब्ध करने की 
प्रयतीज्ञा की ।उनने कहा-- * 
धिग्बलं क्षत्रिय बल ब्रह्म तेजोबल बलम्‌ | 
: एकेन ब्रह्म दण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि में । 
ः ट -+महाभारत्त 
राजा विश्वामित्र ने कहा--भौतिक बल तुच्छ है ॥७ 


बअह्य वल .ही महान्‌ वल:है। एक ही. ब्रह्म दण्ड ने मेरे 
समस्त शस्त्र बल को निरस्त कर दिया। कर 

.. लिग.पुराण में राजा क्षुप और दधीचि- के मध्य हए| 

एक क॒ठु प्रसद्भ का वर्णन आता है। क्षुपः अपनी सामथ्ये 


की धमकी देते हुए .दधधीचि से ब्रह्म तेज, के सन्दर्भ में कुछ . ह 


अंपमानजनक शब्द कहने लगे । इस पर दधीचि ने. ब्रह्म वल॒ 
' के गौरव का स्मरण ड्राजा को दिलाया और बिना उत्तर. : - 


लक ... अप्रैल (६७७ ' 


की. मत्त कण्ठ। . 
- से प्रशंसा भी की है.) वन्य पशुओं से रक्षा-न की जांय तो. 


की प्रतीक्षा किये राजा की उपेक्षा करते हुए स्वाभिमान 
प्रदर्शित करते हुए राजा को जहाँ का तहाँ बैठा छोड़कर 
- अपनी कुटिया में चले यये । इस प्रसद्भ- का उल्लेख इस 
, अका र हुआ हू-- ह 
देव बच पृूज्या राजेन्द्र न पेशच' विविधगंण:। 
ब्राह्मणा एव राजेन्द्र वबलिनः प्रभविष्णुव: ॥। 
' इत्युक्त्वा स्वोटजं विश्र: प्रविवेंश महाद्य तिः । 
. दधीचमभिवरर्य॑ व जगाम स्व. नृंपः क्षयस्‌ ॥। 
| .._- -+एलिग पुराण 
' अर्थाव्‌+--देवों के द्वारा, नृपों के. द्वारा, तेथा अन्य 
सब व्यक्तियों के द्वा:रा ब्राह्मण सम्मान के योप्य और अधिक 
शक्तिशाली होता है । इतना केहकर वे महा: तेजस्वी. मुनि 
, अपनी कुंटिया में प्रवेश कर गये और .राजा उनकी वन्दना 
' करके अपने नगर की चला गया [7 5 ४ .« 
शत्रु तो न भयं. तस्य दस्युतो क्वान राजन 
न शस्त्रानल तो यौधा- स्कदाचित्स भविष्यति-। 


दस्युओं का, न॑ राजा का, . न शस्त्र का, . न अग्नि का । 


” बह सब. प्रकार के भयों से मुक्त होकर निर्भय वन 


” जाता है । 
| पक उजज पतब सा उमा सम्बाद में भी 
” तक्षकेषाषि द॑ण्टस्य प्रतीकारो, हि तत्क्षणात्‌। 









..., ब्रह्म शांप प्रसक्तस्य -कल्पान्तेस्थात्‌ प्रेत्तिक्रिया |... 


'तरकारिनिष्कृति नास्ति तस्या भावान्न सं शय: । 
एवं तद्व शजा: सब पीडयन्तेःहनिशं प्रिये। 
तक्षक सर्प, के काटे का उपचार हो सकता है, पर 


ब्रह्म शाप पीड़ित का नहीं । उत अभिशज्तों को चिरकाल 


तक नारकीय अग्नि में जलना पड़ता है । 


जुह्य-शक्ति के तीन अस्च ग्रिनाये गये हैं गिनाये गये हैं--( १) ब्रह्मास्त्र 


(२) ब्रह्म दण्ड (३) ब्रह्मशीर्ष | इनका * उल्लेख विश्वामित्र ' 


कल्प में इस प्रकार हुआ है। । 
वह्मास्त्रे ब्रह्म दण्ड चे ब्रह्मशीर्ष व संयुतस्‌ । 
अध्य त्रियं प्रयोगार्थ एक मेवा युदाहतस्‌ . - . 
* :  नयविश्वांमित्र कल्प 
तन्त्र ग्रन्यों में गायत्री की ब्रह्मास्तथ- शक्ति 'का वर्णन 
ब्रह्म शाप आदि के रूप में आता है| इस सन्दर्भ में कितने 


अगप्रतल १६७७ 


आकर 


है] 


ही प्रयोगों की भी चर्चा है। एक गायत्री स्तवन.में आत॑ 
हट मिल कदर 
:' ब्ह्मास्त्र ब्रह्मशापं च ब्रह्म विद्या सनातची । 


.. “९0 हे गायत्री माता आप ब्रह्म विद्या की ही तरह ब्रह्मार 
 - भर ब्रह्म शाप भी हैं । 


ब्रह्मास्त्रमिति विख्यात तिषु लोकेष. 'विश्रतम | 

सत्पात्रायः दातव्यं न देयं यस्य «कर्य चित्‌ । 

: 0 यह ब्रह्मास्त्र परम प्रचेण्ड है। इसके विधान केव 

'सत्पात्रों कों ही बताया जाय-॥ .जिस-तिस को न सिखार 
“जाय । 

ब्रह्मास्त्राख्यों मनुः पातु सर्वांगे सव . सन्धिषु । 


यह अद्मास्त्र समस्त मर्मस्थलों की सुरक्षा रख मर्मस्थलों की 7 रख सब 
से समर्थ है समर्थ 


डे जह्य शक्ति ने अपनी असर संहारिणी शा शक्ति. ने अपनी' असरः संहारिणी ,शक्ति 


परिचय देते हुए कहां है-- .- 


 '. अहूं रूद्राय-धनुरातनेमि ब्रह्मद्चिषि शर वे हन्तवा उ 
० ब्रह्म तेज सम्पन्न को व शत्रुओं का भय. रहता है व 


अहं.जनाय समदं कृणोम्यहं द्रावापुर्थिवी आव्रिवेश 
“मैं ब्रह्म ज्ञान विरोधी विनाश . योग्य रुद्र (एका- 
-इच्द्रियों) को हनन करने के लिए धनु में शर का संध 


:. . करती हूँ । इस प्रकार मनुष्यों के लिए, संघर्ष करती 
:. .और स्वंग तथा मृत्यल्ोक में आविशभूत होंती हूँ । 


मोक्षाथिभिमु निभिरंस्त॑ समस्त दोषे-+! 
विद्यासि सा भगंवती परमा हि देवी ॥॥ 

. >-महंषि- मार्के 
“बीतराग योगीज़न ज्ोक्ष प्राप्ति के लिए तेरे; 

विद्या रूप,की ही उपासना करते हैं । ह 

ऋषयो ऋग्यंजु: सामाथव चछन्‍्दासि नारद 

बह्य रूपा देवंतोक्ता ' गायत्री, परमा कला । 
तदंवीज भर्ग इत्येषा: शक्ति रूपा म्नीषिभी 
कीलक॑ च धिय:ः प्रोक्त मोक्षाये विनियोजन 
दे +>देवी भार 
अर्थावु--ऋषि तत्वमयी, ऋगू यजु, अथव, 

' स्वरूप, ब्रह्म रूप, परम कला गायत्री ही हैं। उसका 
भगे है, मेधा शक्ति वही है, घियः उसका कौलवे 
मोक्ष के. लिए उसका विनियोग होता है । 

अमल क 3 


', अखण्ड-ज्यो 


गाशड। | 


एहगकाआणवन 


जीवन समस्या के साथ उल्लखित सभी प्रश्न अविच्छिन्न 


रूप से जुड़े हुए हैं। (१) पतनोन्‍्मुख' कुसंस्कारों को. 


निरस्त करना (२) व्यक्तित्व को सशक्ति.वनाने वाली सतत 
प्रवृत्तियों को व्यवहार में उतारता (३) प्रगलि के लिए 


आवश्यक पुरुषार्थ के, लिए अभी ह्॒' साहस संचय करना (४) 


आगतः अबरोधों से जूझने के लिये जीवट का परिचय देता 


* इन चारों ही प्रयोजनों के लिए मनोबल, संकल्प बल, शौर्य 
' साहस होना चाहिए। अशक्तता; गधीरता औरं॑ कायरता 


की मिलीं जुली प्रतिक्रिया तो' आत्मघाती ही होती. है 


| इसके कारण मनुष्य अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारता है। 
दुखद पंरिस्थितियों को निरस्त करते हुए कुछ महत्वपूर्ण 
उपलब्ध कर सकने की दिशा में बढ़ सकना उस जीवट के 


सहारे ही सम्भव होता. है जिसे अध्यात्म की भाषा में 


 आत्मवल एवं ब्रह्म वर्चस कहते हैं। सांसारिक सहयोग 
साधन इसी चुम्कत्व से खिच कर समीप' आते और उपं- 


लब्ध होते हैं । ॥ ह ' 
ईश्वर उपासना -की तंरह वल की “उपासना भी आव- 


_ श्यंक है। शास्त्रकार ने 'वल उपास्व' का निर्देश दिया है - 


और कहा है कि आत्मोत्कर्ष का लाभ वल हीनों को नहीं 


« मिल सकता “तायमात्मा बल हीनेन लभ्य:” सच है बल 


हीतों को त आत्मा मिल सकेगा और न परमात्मा। भौतिक 


जीवन में भी उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेता । इस संसार के 


बाजार में सम्पदाएं-विभूतियाँ और उपलब्धियाँ, समता 
के मूल्य पर ही खरीदी जाती हैं। * 

जीवन की सार्थकता 'जीवट' के साथ ही है । जीवनी 
शक्तियुक्त को .ही जीवित कहा जा सकता है। इसके 
अभाव में मनुष्य को जीवित मृतक ही कहा जा सकता है । 
खोने सोने की भ्रक्रिया तो पेड़ पोधे भी पूरी करते हैं । 
जीवाणुओं में भी गतिशीलता होती है पर उ 

ये सम्मान त्तो नहीं.मिलता ॥ 


थश्वण्डघ्ज्यो ति 


जीवितों 





न 
न णिन छू 8 छिण 


. डैतना की व्लिष्ठता को 'अध्यात्म शास्त्र मैं प्राण" के. 
नाम से पुकारा गया है ।, श्राणवान्‌ होने के कारण ही. . 
प्राणी! कहा जाता है। प्राण" निकलते ही शरीर मृत 


घोषित कर दिया जाता है। यों जीवन तत्व की-एक 


स्वल्प-मात्रा तो उन पदार्थों में भी है, जिन्हें जड़ कहा जाता 
है । प्राण से तात्पर्य जीवात्मा की .उस आन्तरिक 3 


से है जो शरीर में ओजस, चिन्तन में तेजस और। हे 
ताम से -जानी जाती है। इस ६... 


आस्थाओों में “वर्चसं के 
अन्त: क्षमता को-आत्म शक्ति को-प्राण तत्व को. ऋधिका- * 


, धिक मात्रा में संचय करने - वाला ही जीवन का आनन्द . 


ल्लेता और उसे सार्थक बनाता है। ह 
गायन्नी विद्या को प्राण तत्व के अभिवर्धन का आधार ' 


भूत साधन मान गया हैं। उसका तत्व दर्शन ओर 


: उपासना प्रकरण . दोनों ही इस आवश्यकता की पूर्ति करते 
हैं। भोतिक विज्ञान के सहारे भौतिक साधन बढ़ते हैं। . 


आत्म विज्ञान के सहारे आत्मिक विशिष्टताओं को उभारा 
और सुदृढ़ किया जा सकता' है। आत्तमिक क्षेत्र में प्राण) 


शंक्ति भर देने की विद्या को गायत्री. कहा गया है-। 
: गायंत्री शब्द के नामकरंण. पर .हृष्टिपात करने से ही 


- यह स्पष्ट हो .जाता है कि उसका आविर्भाव॑ किस प्रयोजन 


के लिए .हुआ है। आय! और “त्री! शददों से मिल कर 
यह शब्द बना है।. इसका आर्थ:प्राणः क्षमता का रक्षण - 
सम्बधन करने: वाली प्रक्रिया ही होता है । . 


'गँ:शब्दे! इस धातु से 'शतृ''प्रत्यय करने पर “गायतु' .. 


शब्द बनता है.। गायतु' शब्द “त्ैंडः पालने, धातु से 
जुड़ने पर स्त्री-प्रत्ययान्त गायत्री” शब्द बनता है। ठ 
शतपथ ब्राह्मण में गायत्री: शब्द का अर्थ इस प्रकार 
बतलाया जया है---.. 
सा हैषा गयांस्तत्रे. ।- प्राणा वे गयास्ततु . “ 
प्रार्णास्तत्रे तद गयांस्तने तस्माद गायत्री नाम ।” 
(शतपथ ब्राह्मण १४।८।१४५॥७) 


. ए७ए 7५. ०7० ७६. आल? १६७७. 





-. गायत्रा । 


६.० 


६. अर्थाव---उसंने गयों की., रक्षा की । प्राण ही 'गय' कहा जाता. है। 


“हैं, उन प्राणों यानी गयों का त्राण करते वाली' का नाम. प्राणो गायत्र: ।. बल आओ +-ताण्ड्य. ७। वाह है 
| ग्रायत्री है। . ' है : . * » .*. प्राणं ही गाग्रत्री है।# : ३५ 7, ह 
यही निरूपण, इन्हीं शब्दों . में वृहृदारण्यक - उपनिषद्‌  प्राणो वैगायन्य: 5. | >--की० 4१३२ : 
(५१४४) में भी किया गया है ।. . + .:. -- -: : प्राण का गायत्री रूप होना टनिश्चित है।0 -:. : 
निरुक्तकार का कहना है-- न की की दो 3 >पाणों लेआयतरी | ४ है कफ काश कक 
“गायत्री गायते: स्तुतिकर्मण:” _ रे ये ... ' --शतपथ, ६॥४।३|४५- 


..._(निरुक्त ७१२४): - प्राणो गांयत्री प्रजननम । तां? १६। १४४, १६१६७. 
मर्थावु-स्तुति-कर्मं द्योतक गायन के अर्थ में गायत्री, - पाह।&, १९७छा७छ (गा हा 


' नाम पड़ा । ४ , ८ ८, 5 तत्प्राणो वे गायत्रम्‌ ।.जै० उ० १३७७ 
गायन्तं त्रायते इंतिगायत्री--  .  ..* प्राणो वे गायज्यः | कौ० १५२; १६३, १७२ . 
' 7? जो. गान करने- वाले का त्राण करती है, वह गायंत्री * » _प्राणो वे गायत्री' | श० ६।४.२।५, ष० ३!७ 
' है। गान का अर्थ सस्पूर्ण अन्तश्चेतना में मन्त्र का -झंकृत . . प्राणों गायत्री | श० ६२१२४, ६।६।२७ 
: हो उठवा--उसमें तन्‍्मय हो जाना “है, वेखरी वाणी से . “/5,:- १०३११, नतां> ७३।८, १६३६ 
“ हवा में कुछ सतही हलचलें उत्पन्न करना मात्र नहीं.।. . यो वे स॒ प्राण एपा सा गायत्री । ६४१२१ .. ० 
. _:.: गायत्री शब्द की ऐसी ही आण शक्ति सेंवर्धक व्याख्या. - : गायत्री वे प्राण: । “श०*१३।५॥१५ | 
* विवेचनाएँ अन्यत्र भी हुई हैं।  *. . ::... ै :संषा गायत्री प्राण: अतो गायज््यां जग॒त्पंतिष्ठि-. - 
. गा! चेति सर्वंगा शक्ति, “थयत्नी” तत्र . : तम। यस्मिन्‌ प्राणे स्व देवा एक भवन्ति। सर्वे वेदा:. 
नियंत्रिको। . ५०. ४ “ कर्माणि-तत्फलं:चं, _ सैव गायत्री: प्रांण रूपा.सतीं - 
० “गा! अर्थात्‌ स्वव्यापी शक्ति उसे -नियंत्रित करने की : जगत आत्मा : सां हैंबा - गयांस्तत्रेन्‍त्रांतवती, के 
: “विधा “यंत्री” अर्थात्‌ - संवेब्यापी चेतना शक्ति को अभीष्ठ .- पुनर्गयाः ? प्राणा:--वागोदयो - वैभंवा:/ ““गयत्रा- 
: प्रयोजन के ,लिए नियंत्रित "नियोजित -करने -की केला. -णादंगायत्रीतिःप्रथिता। |. -... ; 
गायत्री | .. डक ::  जवृहृदारण्यक शापशा४ड . 


साहैषा गयांस्तत्रे' प्रांणा: वे गयसस्त्प्राणां स्तत्रे। “यह गायत्री ही प्राण है। अतः वही समस्त विश्व में 
: तद्ंद गंयांस्तन्रे तम्ताद गायत्री नाम-. . व्याप्त है.]:इस प्राण में ही समस्त: देवता सच्चिहितं:हैं।। 
॥$ --शतपथ १४८।१५(७.. सेब वेद और समस्त केंमों का,फ़ल उससे प्राप्त होता.है। - * 


* अर्थात्‌ गय कहते हैं प्राण को । -त्री' अर्थात्‌ न्राण-रक्षण .यहिं प्राण रूपा: ग्ाय्रत्री ही जगत की  आत्मां है। वाणी 
करने वाली । जो. प्राण की रक्षा. करे उसका त्ताम गायत्री , नैत्र आंदि संमस्त इन्द्रियों में. समाविष्ठ' प्राण की- संरक्षक 
-हुआओ - | होने के कारण उसे गायत्री कहा जाता है। : | 
गया: श्राणा उच्यंतें । गयान्‌ प्राणान्॒ त्रायते सा , प्रांणो व बलं । यत्याणे- प्रतिष्ठितं तस्मादा- 
2 हवल। सत्यादोंजीय इत्येवम्गैषा गायद्यध्यात्म: 
४ :-. - नसच्या भाष्य' प्रतिष्ठिता। सा हयपा गयांस्तत्रे । प्राणा वे गयास्त- . 
* गायस्ते त्रायतें इति वा गायत्री प्रोच्यते तस्मातूँ « त्यांणांस्तंत्रे । तद्यद गयांस्तत्रे गायत्री नाम ।/ # 


गायच्तं त्रायते.यतः | - : «८. गम शतपयथ ब्राह्मण ' 
5. “याज्नवल्कय .. - प्राण ही बल है।- वल और प्राण एक.ही है।/ पर“ 


“3 प्राणों-का संरक्षण करने वाली होने से उसे गायत्री, ब्रेह्म प्रांणों का भी प्राण है । गायत्री का अध्यात्म यह आण 


घ्नैल १६७७ कह मे जल 2 “ चुप. आल आह जज ...__ धखण्ड-ज्योति 


ही है। प्राणों का परिष्कार करने की शक्ति, सम्पन्न होते “ होने वाले प्रांण.तेत्व को देख कर ही- -लगाया.जा' सकता 
के कारण उसे गायत्री नाम”दिया- गया है ।..  .#.* _है.। गायत्री को प्राण और. .प्राण कों ब्रह्म कहा. गया है । 
ण शक्ति की आत्म वल की-अर्भिवृद्धि सामान्य इस तरह एक. प्रकार से- गायत्री - साक्षात्‌ ब्रह्म-भी- कही. 


मनुष्य में असामान्य क्षमताएँ विकसित: करती है। .उसे . जा सकती है.। 


- «५ 


मूछित से जाशत बनोती है।. आन्तरिक समर्थता से . : कतस एको देव: इति | प्राण इति स ब्रह्म तदिव्या £ 
सम्पन्न मनुष्य भौतिक और भआत्तमिक . दोनों ही क्षेत्रों में . वक्षते.। हम ५ पक 
' सर्वतोमुखी प्रगति करं'“सकतें में _संफल बन. सकता. है। .. ' ५ ० ० . .  --वृहदोरण्यक् 
' इस तथ्य पर प्रकाश डालतें हुए शास्त्र कहता है--- “ ह वहे एकमात्र देव॑ कौन है:?-. वह प्रांण है.। उसे ही 
. तदाहुः कोस्स्वप्नुमहंति, यंद्वाव प्राणो जागार. ब्रह्म कहा-जाता है।. «४ 
तदेव जागरितम्‌ इति।..'* ---.: . बप्राणा ब्रह्म.इति हस्याह कौषीतकि: | 
7 -नापाण्ड्य १ण४ी४' . ..  . नन्रह्म संहिता 
कौन. सोता है ? कौन 'जागता है? ज़िसका प्राण . प्राण ही न्रह्मं है। ऐसा .कौष़ीतकि",ऋषि ने कहा 
जागता है, वस्तुतः वही जीगरता'है।.... रू है । 
४! . यएवं विद्वान प्राणं वेद रहस्या प्रजां “  ”“ स एवं  वेश्वानंरों विश्व रूप: प्रांणोद5र्नि 
: हीयते&्मृुतो . भवति. तयेवः इ्लोक:। .. * #ूदयते। की 9 जो 2 8 
कट ---अ्रश्नोप निषद्‌ -३।११  -ज “४. ' “-पिप्पलाद 
2 . जो बुद्धिमान” इस प्राण रहस्य को' जान लेता है... यह प्रांण ही समस्त विश्व में वैश्वानर ूप:से . उंदग्र 
 , * बह अमर व्रन जाता है उसकी परम्परा नष्ट नहीं होती ॥ - होता है।.. ...' । 
:» :  प्राणाग्नय एवास्मित्‌ ब्रह्मपुरे जागृति ।..... भा! कारो- ग्रतिदः प्रोक्त, .यं कारो.- शक्ति 
ह ह --प्रश्तोपनिषद - . दायिती । «त्र' च्ातां चं, ई' कार स्वयं परंस्‌ | 
इस ब्रह्म पुरी में प्राण: की अग्नियाँ ही.सदा जलती... गा'अर्थात्‌ गति! । 'य'-अर्थात्‌ शक्ति'.। “तर अर्थात्‌ 
रहती हैं। .. * .. -. - त्राता). ई अंथव्परब्रह्म । 5 #-. 
हे प्राणोउस्मि प्रज्ञात्या-। त॑ मामायुरमृत - भित्युपा- : “गायत्री विद्या की उच्च स्तरीय- साधना से प्राण शक्ति 
'/  स्वायुः प्राण: प्राणोंवां आयु:। प्राणेंन हि एवास्मित्‌ , की अभिवृद्धि होती है। अस्तु उसके प्रभाव, परिणाम को 
हो, लकिल्मृतत्व माप्नोति। ! - ब्रह्म वचंस कहा :जाता- हूँ । गायत्री के वरदान ब्रह्म बर 


--सांख्यायनं, आरंण्यक ४५२. को प्रास कर सकने वाला हर क्षेत्र में विभूतिवा् बनता: 
मैं ही आाण रूप प्रज्ञा हैँ । मुझे ही ,आयु और अमृत 2 है। इस-तथ्य-का प्रतिपांदन छांन्दोंग्यं . उपेनिषद में इस - 
. मान कर उपासता करो | प्राण ही जीवन है।' इंस लोक . भ्रकार:मिलता हँ-८ . | ॒ 


; . मैं अमृत की प्राप्ति का आधार प्राण ही है।_ .. . -* स॒ य॑ एवमेतदगायंत्र प्राणेष्‌ प्रोत॑ वेद प्राणीः 
हम यो वे प्राण: सा अज्ञा, या वा प्रज्ञा स प्राप:।.. भवति सर्गमायुरेति ज्योग्जीवति महास्प्रजग्रा पंशु- 
की .  सांख्यायन - भिर्भनवति महान्कीरत्या महामंनः स्यात्तदब्तेम्‌. 
नी जो प्राण है वही प्रज्ञा है। जो प्रज्ञा है वही प्राण से - 5 न#छान्दोग्य २१०१२ 
* + है। मु * 5 ७. यह 'गायत्र' तत्व समस्त प्राणों में विद्यमान है ।. जो 
है: प्रोण ब्रह्मवल है ।- इसलिए उसे प्रत्यक्ष ब्रह्म भी कहा. उसकी उपासना करता -है वह. विद्वान, प्रेणवानू, दीर्च+ ... 
2 . गया है। अप्रत्यक्ष बहा की सत्ता किसी प्राणी: पर- कितनी * जीवी, यशस्वी, सुसम्पन्न, उदार और महा मनसस्‍्वी बनता: रा है 
८४ « मात्रा में अवतरित हुई . इंसका' परिचय उसमें -हृष्ठियोचर है।- ४० ५ 5 शीत “पा 208 2 
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शायत्री का दूसरा नाम सावित्री है। उसका देवता 
सविता है । सविता ओर सावित्री का युसम मांता गया: 
है । श्राथमिक उपासना में गायत्री को मातृ सत्ता के दिव्य 


शक्ति के रूप में' नारी कलेवर का निर्धारण: हुआ है । 
मानवी आकृति में उसे द्वेवी. की प्रतीक प्रतिमा के रूप में 





प्रतिष्ठांपित किया. .गया है। यह उचित भी है। इसमें. 


प्रवित्रता, सहृदयता, - उत्कृष्ठ ता, सदभावना, सेवा डब्ण| 


जैसे मांत शक्ति में विशिष्ठ रूप से पाये जाने वाले गुणों 


का साधक -को अनुंदान मिलता है.। इस प्रतीक पूजा से 
नारी तत्व कें प्रति पुज्य भाव की. सहज़े श्रद्धा उत्पन्न होती 


है । संदुवुद्धि ऋतम्भरा, प्रज्ञा, विवेकशीलता, दरद्शिता .. 


जैसी सत्पवृत्तियों को साहित्य में स्त्री लिग मांना गया. जैंसी सत्प्रवृत्तियों को साहित्य में स्त्री लिग मांचा गय। 





है.।. अस्तु इस. चिन्तन के इस दिव्य प्रवाह को यदि अलं- 
कारिक रूप से नारी प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया 
है तो उसे उचित हीं कहा जा सकता है। - 


इस प्राथमिक प्रतिपादन के . रूंप में. प्रस्तुत किये गये - 


शारी विग्रह से भी गायत्री महाशक्ति के उच्च स्तरीय 


«खरूप में कोई अन्तर नहीं आता। दायन्री मन्च के .. 
: »विनियोग में उसका, ऋषि विश्वामित्र और देवता सविता” 


होने का उल्लेख है । उ्विता का. मोटा अर्थ सूर्य” है। 


सूर्य मण्डल की आंभा को- गायत्री के प्रतीक में ध्यान में . 


: आअवृंत्रण भात्म चेतना की पृष्ठ भूमि पर सम्पन्न कराना | 


मध्यस्था' .कहा गयां है। अस्तु गायत्री माँता के नारी 


अनिवायें रूप से प्रयुक्त किया जाता है । उसे 'सूर्य मण्डर्ल 


स्वरूप को सूर्य मण्डल के बीच तिष्ठापित चित्रित 
केया जाता है। उसके चेहरे पंर तेजोवलय के रूप में सूर्य. 


मण्डल का संयुक्त किया जाना तो अनिवाय रूप से आव- 
शयक होता है। गायत्री माता का ऐसा चित्र कदाचितं ही - 


किसी ने घनाने की भूल की होगी. जिसमें सूर्य के तेजो 
मंडल का उसमें समावेश न किया गया हो। गायत्री उपासना 


 पर्नेल १६९७७. - 


बा 


के-अन्त में (सूर्य घिंदान” के रूप में जप की पृर्णाहुति की ' 


* जाती है ।जअनुष्ठान - काल में दीपक की-अगरवंत्ती /कौ- 


अरिनि स्थापना की आवश्यकता भी सूर्य शक्ति का प्रति- 


 निधित्व रखने के रूप में ही की जाती है। यज्ञाग्नि में 


आहुति देने का विधान-पुरश्चरणों का अंग है-) इसमें भी 


: दूरस्थ सुर्य की निकंटस्थ प्रतिनिधि अग्नि कीं प्रतिष्ठा करने 
की भावना है । सूर्य शो गायज्ी का देव-प्राण- मां कर. , 


74.(4 


““यन्मंडलं दीपि करं विशालं 
वितुर्वेरेण्यम्‌ । 


पुनातु मां: तत्स- 
के आठ स्तवन .मन्त्रों में सूर्य के - 


' साथ-साथ गायत्री को संयुक्त किया गया है । 


सविता ओर सावित्री की युग्म भावना एक कल्पनों वित्ता ओर सावित्री की युग्म भावना एक्‌ कल्पना 
पर नहीं तथ्यों प्र आधारित है। हीं तथ्यों पर आधारित है। अंग्ति तत्व से बना 


- दृश्यमान सूर्य तो चेतव सविता देव का स्थुल प्रतीक भर 
. है । ऑतीक पूजा का. स्वरूप ही. यह है. गिक पूजा का स्वरूप ही--यह है कि जड़, पदार्थों. 
के माध्यम से चेतनात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता पूरी 
कराई जाय-। अविता---चेतन ब्रह्मतेज को कहते हैं ब्रह्मतेज को कहते 


। वह 
अदृश्य है, | ब्रह्माण्डीय चेंतना के रूप में दिव्य प्रखरता के ण्डीय चेतना 'के रूप में दिव्य प्रघरता के 


रूप में सर्वत्र व्यापक और विद्यमान /हप में स्वत व्यापक और विद्यमात है। उसी के साथ 
आत्म चेतना की घनिष्ठता बढ़ाने के लिए प्रतीक रूंप से . 


सुर्य का अग्नि पिण्ड, ध्यान साधना में प्रयुक्त किया जोतों. 
शः 
है। अ्रकारान्तर से सूर्य उपासना का ताले बहा तेज का ब्रह्म तेज का 


है | आत्मा: को पृथ्वी और ब्रह्म तेज को सूर्य की उपमा 
दी जां सकती है। प्रृथ्वी पर जो जीवन हृष्टिगोचर होता . 


है वह सूर्य का ही अनुदान है | 'सूर्य आत्मा जग्रतस्थुश्च 
' सूर्य को जगत की आत्मा वर्ताया गया है। पृथ्वी पर 


जिस तरहं सूर्य केन्द्र से जीवन बरसता है' उसी प्रकार ' 


शब्वात्मा रूपी पृथ्वी पर ब्रह्म सत्ता के प्राण तेज की वर्षा 


होती है । इसी से अन्त: भूमि पर विभूतियों की हरितंमा 


अखण्ड-ज्योति 


8५ 


छः 


हद 5 


उगती और फूलती -फलती- है। गायत्री के. साथ -उसके . 


देवता सविता का अन्योन्याश्रय संेम्वन्ध इसी आधार पर' 


. जुड़ा हुआ' है। गायत्री का दूसरा नाम सावित्री सविता की . 

' शक्ति-ब्रह्मशक्ति होते के कारण ही रखा गया है । 
ब्रह्म व्चस साधना में -उपासनात्मक इष्ट देव 2 

रखा गया है | कलेवर की प्रतीक पूजा नारी रूप में करने / . 


के साथ ही उच्च स्तरीय ध्याव में स्थापना भी प्रांग्र' की 
रनीः पड़ेगी । गायत्नी का..प्राण सविता है। शरीर को 


देख लेने के बाद किसी की वस्तु स्थिति उसके आल्तरिक 


स्तर को समझंने में ही विदिति होती. है । सविता सम्पर्क 
के लिये अग्निम कदम बढ़ाने के पीछे भी यही कारण है। 
इसमें विरोध विग्रह एवं सामंजस्य जंसी कोई बात नहीं 


है_। इसे क्रमिक प्रगति के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा ., . 


जाना चाहिए । 

. गायत्री को प्राण--प्राण को सविता कहा बया है ) 
इंसे त्रिकोण . विवेचन से ग्रायन्नी के सवितामय होने का 
ही निष्कर्ष निकलंता है.। गायत्री सदवुद्धि की ऋतुम्भरा' 


प्रज्ञां की देवी है। प्राण और सविता को भी इन्हीं 


प्रयोजनों की पूतति करने वाला वत्ताया गया है। शास्त्र 


, वचनों में इंस त्रिकोण -को रेखा ग़णित के त्रिभुज की तरह - 


एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ समझा जा सकता है। गायत्री _ 
का देवता सविता होने के संदर्भ में कुछ उक्तियाँ इस प्रकार 
हैं-- ५ 
देवत सविताप्यस्यां गायत्रं छत्द एव-च। 
विश्वामित्र ऋषिशचेव प्रोच्यते ऋषिसत्तम ॥॥ 
' है ऋषि श्रेष्ठ | इसका देवता सविता है--गायंत्र 
छन्द है और विश्वामित्र ईसका ऋषि कंहा जाता है। 
सवितुश्चाधिदेवो .या मन्त्राधिष्ठातृंदेवता । 
सावित्यी हयपि चेदांनां सावित्री तेन कीतिता ॥ 
देवी भागवत 
इस सावित्री मन्त्र का देवता सविता (सूर्य) है + वेद 
मन्त्रों की अधिष्ठात्री देवी वही है। इसी से उसे सावित्री 
कहते हैं। 
यो देव: सवितास्माक॑ थियों धर्मादियोचर:॥ 
प्रेरयेत्‌ तस्य यद्‌ भर्ग: तं॑ वरेण्यम्ुुपास्महें ॥ * 


“जो सविता देव हमारी बुद्धि को धर्म में प्रेरित ) 


ग्ड-जऊ पोदि ् 


हक 
जय 


| 


३१. 


के श्रेष्ठ भर्ग (तेज) की हम «उपासना करते करते |: है 





हैं. ! रा के ५ 2 * + 
स्व लोकंत्रसवनात्‌ सविता :स॒ तु कीरत्यते। ... 
यवस्तृद्‌ देबृता - देवी सावित्रीत्युच्यते ,ततः ॥ 


४ .. -“>अमरकोश .: 


“वे सुये भगवान. समस्त जगत ,को जैन्म:देते हैं. इस 


लिंए 'संविता' कहे जाते हैं। “गायत्री मन्त्र के देवता .. 


सविता' हैं इसलिए उसकी दैवी-शक्ति को सांविद्नी : ह 


| कहते हैं ।” - | 
मनो वे सविता । प्राणधियः । है 
: >-शतपथ, हाक्षप १३: 
: प्रांण एवं सचिता, विद्य रेव सविता । हक 
 >शतपंथ एा७।६ .. 


-यौ द्वेवः सविताउस्मांक घियो धर्मादिगोचरः: | 
'प्रेर्यत्तस्य. . तद्भर्गस्तंध्वरेण्यसुपास्महे 
. “जो देव सविता सूर्य मण्डल के रूप में प्रत्यक्ष: होकरः 


धर्माधर्म संस्कारों कों-देखता हुआ हमारी बुद्धि को- प्रेरणा 


देता है; उसका प्रसिद्ध भर्ग '(झ़प्रकाश चेतन रूप तेज) 
स्पृहा करने योग्य है, उसी की-हमे उपासना, ध्यान करते) 


्ः 8 


योव सप्प्राण एंपा सा गायत्री ।  - 


“शीते० १।३।५१४ 


जो प्रांण है उसे ही मिंश्चित रूप से यायत्री जानना.।7 
गायत्री को प्राण कहा गया है और.प्राण ही सूर्य है ( 


श्रूति कहती हैं---प्राण -प्रजानां. .उदंयत्येष सुर्ये:” -अर्थात्‌ . 
यह उदीयमान सूर्य ही जीवधारियों में प्ररण शक्ति के रूप 


में प्रकट होती है. ना 
यह सूर्य ही तेज कहा जाता है. ब्रह्म तेज और 72 ).. 






' एक ही है। ग्रायत्री को तेजस्विनी कहा गया है | सविता | . द 
.तैज. का प्रतीक है। अस्तु सविता का-तेज और यायदी:। . 
“के भर्ग को एक ही समझा . जात्ता. चाहिए ।: कहा: गढा: 


है--- 

ः तेजसा, वे गायत्री अथस त्रिसत्रं दाधार 
परदद्वितीयमक्षरेस्तृतीयम्‌ । त्तां० १०५४३ 
'तैजो वे गायत्री । गो० उं० ५१३ । 

.: ज्योतिर्द गायत्री चन्दसाम्‌ । तां०् १श७२ 


अप्रैल पृरछछ ,... 


९ 0 ड़ 


.  ज्योतिर्त गौयत्रों । को० १७६ 

.. दविद्य तती ब्रे गायत्री । ता० १२१२ 

5 गायजञ्यिव भर्ग: ।. यो० पु० ५॥१५ 
गायत्री- वे रथन्तरस्य योनि :॥ 


तेजो वे गायतन्री.। 


* >+केंपि० सं०. ३०२. 
सविता तेज के सम्बन्ध में किसी प्रकार का भ्रम 
न रंह जाय उसे भौतिक अग्नि प्रकाश न मान लिया जाय _. 
इसलिंए यह स्पष्टीकरण आवश्यक. समझा :गया कि यह 
. सेजस! विशुद्ध रूप से ब्रह्म तत्व का है ब्रह्म तत्व का है। सविता तेज के. 
ब्रह्म तेज के अतिरिक्त. और कुछ समझ बैठने की. भूल: 
- किसी अंध्यात्म॑ विद्या के छात्र: को नहीं हीः करनी :: 


 चाहिए। कहा है--- 
सविता संवंभूतानां . सर्वभावान्‌ प्रसूयते । 
सवनात्‌ पावताक्चव सवितानेन चेच्यतें॥ 
० सकल भूतों के 
वेमात्मा सविता कहलाते हैं ॥ 5 
._ आदित्यो ब्रह्म त्यादेशस्तस्योपव्याख्यानम्‌-। * 


| --छान्दोग्योपनिषद-३ प्र० १६॥१ 


सूर्य ही ब्रह्म है, वह  मह॒धियों - का आदेश में. 3 
'इ ह अर हे है » “होने से क्‍या प्रयोजन सधता दि । 


: परमेश्वर की सत्ता को समझने का उपदेश है ! 


यह तद ब्रह्म तीदं वाव तद्योथ्यं- बहिर्धा पुरुषां- 


“दाकाशो यो वे स बहिर्धा पुरुषादाकाशः ॥छ॥ . 
 ह&ठान्दोग्योपनिषद-३ प्र० १२७ 
जो ही वह. ब्रह्म है.। 


: है, जो ही वह पुरुष से बाहर “आकाश प्रकाशमान है। 


यौ असौ.आंदित्य पुरुष: सो असो ,अहम्‌ । 


” _यजुण ४०॥१७- 


सूर्यमण्डल में जो पुरुष है, वही में हूँ । 


ह :: ब्रह्म सूर्य समें ज्योति: । 


ब्रह्म सूर्य ज्योति के समतुल्य है । 
युअुजते मन उत युञ्जते ,घियो 
विद्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः+ 


अधल १६७७ - हज हे हक २-४ क के 


तां० ब्रा० १५॥१०४५- 





उत्पादक तथा -पावन कर्ता. होने से . 


है ही वह गायत्री वर्णित 
सविता है जो वह पुरुष से वाहर “आकाश .प्रकाशमान - - 


5 +-यंजु० २१४८ 


"इ२ ु डे | 


न्च+ हा 


वि होत्रां : दे वयुनाविदेके 
इन्मही देवस्य सवितुं परिष्टुतिः ॥॥ ह 
“ >जवेताश्वतर २४ 
जिस सविता देवता में “विद्वान, अपने . मत को वृद्धि 


- को लगाते हैं औरं यज्ञादि शुभ कर्म, करंते हैं। वह सर्वे_ 


<जाता एक है । उस संव व्यापक सर्व देव की हम स्तृति/ उस संब व्यांपक सर्व देवे. की हम 


करते.हैं। . ' ः 


तदित्यवाडः मनोगम्यं ध्येयं यत्सूय मंडले । 
उस पर ब्रह्म का ध्यान ..सर्य मण्डल में वाक्‌ औरं,/मन 


: द्वारा किया जाता है हे का 


गायत्री - उपनिषंद से अनेकों. उदाहरण देकर यह 


समझाने का प्रयत्न किया गयो है. कि वे दोनों परस्पर 
: कार्या और प्राण की तरह ऐक दूंसरें के साथ सुसम्वद्ध- हैं । 
« दोनों को दो योनि एक मिथुन की संज्ञा दी गई । 


गायत्री के अर्ग तेज की उपासना करने से. साधक 
तेजस्वी बनता है । जो तेजवान है . वस्तुतं:" वही बलवान 
है । भोटी, काया बना लेने भर से कोई तेज "रहित दु्बल 


' मनः स्थिति का व्यक्ति बलवान नहीं कृहला सकता । 


तेजोयस्य विराजते स बलवानचू. -.... ४ 
४ स्थूलेयू क; प्रंत्यय:॥ * “नीति 
जिसमें तेज है वही बलवान : ॥- स्थूल काया के पुष्ट 


> गायत्री साधना वस्तुतः ' तेजस्विता-की-- प्राण शक्ति 
की ब्रह्मतल की- उपासना 


ः हे _ यो. हवा एववित्‌ ब्रह्मवित्‌ पुण्यां च॑ .कीति * 
:... लैभते । सुरभीज्च . गन्धांत्‌। सोम्पहृतपास्या . 
. अनन्ताश्रिय न श्र्‌ ते । य॑. एवं वेद .यंड्चव विद्वान . 

* ,एवमेतां वेदानों मातरम्‌.। सावित्री सपदमसुपनिषद्‌ “ 


'झुपास्ते । पर पी पु 
व हक 5 गोपय ब्रह्मण | 
७ जो आायत्री के गहन तत्व को "जानता है, वह पुण्य, - 


: - क्षीतिं, लक्ष्मी जादि को प्रास करता: हुआ परम श्रेय - को ह 
४: प्राप्त करता है। * 


न 


: ध््वण्ड-ज्योति : . 


इसी से उसकी उच्च स्तरीय... 
साधन प्रक्रिया को “ब्रह्म .वर्चेस' विद्यां कहा जाता है। .. - 
इस उपाजन में संलग्न व्यक्ति को, सर्वंतोमुखी प्रगति के. 
' पथ पर अग्रसर होने का अवसर' मिलता है। श्रूति कहती 





गायन्नी की उच्च स्तरीय साधना के लिए उसका अलं- 


कारिक स्वरूप पांच मुख वाला बनाया गया है) इस 
' चित्रण में सूक्ष्म शरीर के पाँच कोशों की प्रसुस क्षमतां को 


जागृत करने और इस महाविज्ञान का समुचित लाभ उठाने , 


का संकेत है। ब्रह्म विद्या पंचमुखी है । ज्ञीवात्मा का. 

क्ाय कलेवर पांच भागों में विभक्त माना गया है 
(१) अन्नमब. कोश (२) प्राणमय. कोश (३) मनोम॑य कोश 
(०) विज्ञाममय- कोश (५) आनंदमय कोश । कोश का 
अर्थ है. भण्डार-खजानां। इन कोशों के साध्यम से 
- उ्यक्तित्व को समृद्धियों और विभूतियों से सुसज्जित  कंरे 
सकने वाली दिव्य सम्पदायें उपलब्ध की जा सकती हैं और 








उतना क्षेत्र में कुबेर जैसा सुसम्पन्त वेना जा सकता है क्षेत्र में कुबेर जंसा सुसम्पन्त बना जा सकता है । 


कोश का एक अर्थ आवरण एवं पर्दा भी होता है अर्थ आवरण एवं पर्दा भी होता है। परतें 
- उत्तारतें-आवंरण हटाते चलने पर वस्तु का असली स्वरूप 
सामने आजाता है | पंचकोझ्यों के जायरण से अनावरण से 
कथाय कल्मषों के वे अवरोध हटते हैं जिनके कारण जीवात्मा 


को अपने ईश्वर प्रदत्त उत्तराधिकार से- वंचित. रहकर * 


दुर्देशाग्रस्त परिस्थितियों में गुजारा करना पड़ता है। 
पूछ कोणों के विभाजन को तीन के वर्गीकरण में भी. 
: प्रस्तुत किया गया है । स्थल, सक्षम और कारण यह, तीन 


शरीर बताये गये हैं. उन्हें त्रिपदा गायत्नी कहा जाता है। 


ह्वूल शरीर में अन्नमय और प्राणमय कोश आते हैं शरीर में अन्नमय और प्राणमय कोश हैं । पंच 


तत्वों ओर पाँच प्राणों का इसमें संमावेश है | सूक्ष्म शरीर 
कैरी कल +++> 


में सनो मय कोण और विज्ञाचमय कोश सन्निहित हैं। इन 
दोनों को चेतन मस्तिष्क और अचेतन मानस कह सकते 


हैँ । बंगरण शरौर में आनंदमय कोश आता है। शरीर में आनंदमय कोश आता है। विज्ञजनों 


अखण्ड-ज्योति 


ने इस विवेचन में यत्किचित मतभेद भी व्यक्ते किया है 
पर वस्तु .स्थिति लगभग जहाँ की तहाँ रहती है । चेतना- 
त्मक प्रिष्कार के लिए. इत पांच:सेस्कोरों की आपका 
होती है जिन्हें पंचकोशी गायत्री साधना के नाम से. जाना 
जाता है। इसे ब्रह्म विद्या पक्ष .कहंता चाहिए। ऋत- 
म्भरा प्रज्ञा तत्व हृथ्टि विकसित करने के लिए.इस आधार 
का अवलमस्बन करना होता है । ह 

सूक्ष्म शरीर में अवस्थित पाँच, कोशों की -विवेचना : . 


- शास्त्रकारों ने स्थान स्थान पंर की है भौर, उनकी गरिमा 


उपयोगिता से स्व साधारण. को परिचित कराने का प्रयत्न *- 
कियां है । ऋग्वेद में इन पांच कोशों को पांच ऋषियों. भें इन पांच कोशों को _पां पं ह 
की संज्ञा दी है और कहा है कि. वे जीवन्त ,स्थितिं में ही :' 





"सारे जीवन उद्यान को पवित्र सुरम्य बना सकते. हैं । ' 


अंग्निऋषि: पवसोन: . पॉचजन्यः .पुरोहितः। 

तमीमहे महागयम्‌ ।: 
# े ऋग्वेद &६६।२० .. 
यह अग्निऋषिं- है । पवित्र करने वाली है । पांच 2) 


- की मार्ग दर्शक है । इस महाप्राणं की हम शरण जाते: हैं। 


देवताओं .की दिव्य. शक्तियों की ' उपासना-आराघना' “ 


,करके अभीष्ट वरदान प्रास करने की आकांक्षा तभी पूरी, 


हो पाती है जब अन्चरंग में . अवस्थित दिव्य शक्तियों 
वृत्तियों जोर प्रवृत्तियों. को परिष्कृत करने की . ध्ाघना की | 


कफ... ५-०० जज -+0७८--००...०००+हच कि न>>लजतत दे वि >-+५-५+++++ 


दिव्य:लोक में निवास-करने वाली - सत्ता कहा गया. है ।. 
यह . दिव्य लोक अपना हो अन्तः प्रदेश समझा जाना 


चाहिए भौर देवी देवताओं के रूप में अन्तः क्षमताओं- को 


अंप्रैल १६७७ 


| 


मान्यता देनी चाहिए । . 
क्रेज हृदये व्यो ममछ्ये तु अनन्ताद्यास्तु वासुकि: ॥ 
उदये व्योम मध्ये तु परे नागा. वसन्ति हि। .. 
. गन्धर्वा: किन्नरा रक्षा यिद्याधराप्स रादय: ॥| 
अनेकतीर्थ वर्णाश्च ग्रुह्यकाश्च वसन्ति हि। 
प्रकृति: परुषों देहे ब्रद्मा विष्णु: शिवस्तथा ॥। 
अत्न्तसिद्धयों बुध्या-प्रकाशों वर्त्तती हृदि॥ 
ब्रह्माण्डे ये गुणा: सन्ति ते तिष्ठन्ति कलेबरे ॥। 
ब्रह्माण्ड यानि: वे सन्ति.तानि सन्ति कलेवरे ॥। 
ते सर्वे प्राण संलग्ता: प्राणातीतों निरझ्जन:। 
» .. “ःमहायोग विज्ञानः 


इसी शरीर में पांच प्राण, अनन्त शक्तियाँ; महा सर्प, 
गन्वर्व, किन्तर, राक्षस, विद्याधर, अप्सराएं, अनेक तीर्थ, , 


वर्ण, गुह्मक, निवास करते हैं। प्रकृति, .पुरुष, ब्रह्मो, 


विष्ण, महेग, अनन्त सिद्धियाँ, अनन्त ज्ञान, अनन्त प्रकाश : 
इसी में विराजमान हैं ओर प्रकाश प्रकाशित- होते हैं । - 


वाह्म ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी है सो सब कुछ सूक्ष्म रूप से 
:इस शरीर पिण्ड में विद्यमान है । 5 


€ शरीर पंच तत्वों से बना हैं। इन्हें पांच देवता कहा - ' 
गया है। व्यक्ति सत्ता को इन्हीं पंच देवताओं हारा विनि-- 


मित की गई सृष्टि माना गया है । इन. पांच देवताओं को 
विक्वत दुर्देशा से निकाल कर परिष्कृत स्थिति तक, पहुँचाने 


, की प्रक्रिया को पंत्रीकरण -विद्या एवं पंच कोशों की साथना : 


कहत हू । 


/०..0 १8 ष्ण ऐ 
कषिलतन्त_ में लिखा है--“आकाशस्याधियो वि गु दे 


रम्नेम्च॑व मंहेश्वरी,। ; 
_ बायो:.. सूर्य:' क्षितेरीणों जीवनस्थे गणाधिप:” 
न्यर्थाव्‌ आकाश के अधिपति हैं विष्णु, अग्नि की -अधिपति 
: महेश्वरी शक्ति है, वायु अधिउति सुग्रे हैं ओर पृथ्वी के 
अंधिपति हैं शिव । इस प्रकार पंचेदेव शरीर के पंचतत्वों 
की ही अधिपति नत्ताएँ हैं। उपासना तत्व(परिच्छेद तीन) 
के अनुसार आंदित्य, गणेश, देवी, रुद्र और्‌- विष्णु ये 
पंचदेव ही समस्त कर्मों में पूजनीरय 
बुद्धिपूर्वेक भजन--स्मंरण करतें हैं; वे .कृभी भी .मलिन 
नहीं होते--- ह की 


- अप्रल १६७७ 


2, 


। जो-इन पांचों का. 


“आदित्य॑ गणताथं च देवीं रुद्रं च केशवम्‌ । 
पंच देवतमित्युक्त॑ सर्वकर्मसु .. पूजयेत्‌ .॥ ' 
एवं यो भजते विषंणु'रुद्वं दुर्गाम्‌ गणाधिपम्‌ । 

 भास्करं च धिया नित्यं स कदाचिन्त सीदति ॥” - 


.. , ? पाँच देवताओं के वाम तथा स्वरूप अन्यत्न दूसरी तरह. 
: -ही बताये गये हैं पर इससे उनके मूल स्वरूप में, कीई 
'- ' अन्तर नहीं आता । दिव्य शक्तियों की गरिमा पांच कोशों 
: के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई ही मानी जायगी। 


+ 


प्रश्नोपनिषद में जिंज्ञासु ीजिक्रेता को यमाचार्य को यमाचार्य ने का 


ु पंचार्ति विद्या का रंहस्य॑म्रय उपदेश दिया है । .यह पांच: - 

अग्नियाँ अग्निहोत्र के लिए काम आती हैं। अन्तः क्षेत्र . । 
में इन्हीं को पांच कोशों के जागरंण का विज्ञान कहं * 
“सकते हैं । * 
.. प्राणाग्तय.. एवेतस्मिन्पुरे जोंग्रति । गराहंपत्यो. 
हवा एषो5पानो व्यानोड्न्वाहार्यपचनी, यदूगाहंपत्यात्‌ 


प्रणीयते प्रणयमादाहवनीय: प्राण: ॥३ ' 


यदुच्छुवासनि:श्वासा वेतावावाहुतो सम॑ नयतीति , .. 


“-संसमानः:। , 
मनो ह वाव यजमानः इश्टफलसेवोदान: । स. एनं., 
-यजमानमहरह॒ब्रेह्म गमयति ॥४ 


- --प्रश्नोपनिषद 9३-४७ 
इस काया तगरी में पांच .अग्नियों का निवास है । यह 
पाँच प्राणों के रूप में प्रज्वलित रहती: हैं। अपन गांईपत्य 


अग्नि है ।ड्यान आहवनीय । इन गाहंपत्य और बाह- 
-वनीय अग्नियों का: समन्वय ही, प्राण है। इवांसों का _ 
अंविच्छिन्त क्रम है। वायु: 
* ऋत्वक हैं। मन यजमान औरं इच्छा फल उदान'। यही , 


आवागमन ही जआाहुतियों 


मन्र. और हृदय में ब्रह्म को स्थिर करते हैं । 
पांच कोशों को स्वर्गेलोक के पांच द्वारपाल बताया 


. गया है। इनको .बनुकूल बना लेने पर ही उस दिव्य क्षेत्र 
: में प्रवेश कर सकना बन पड़ता है ॥ " - 


तेषाएते पठझँच ब्रह्म पुरुषा, -स्वर्गस्थ लोकस्य 
द्वारपालस्य एठानेक पंच ब्रह्म प्रषात्‌ 4. 


दी ..  >छात्दीग्ज 
बह पांच ब्रह्म पुरुष स्वर्गलोक के द्वारपाल हैं । इनको 
: - प्रसच्त करके ब्रह्म पुरुष तक पहुँचना संभव होता है । 


अखण्ड-ज्योति 


पद 


'तैत्तरीयोपनिषद में इत पांच कोशों का कई. पंचकों के 
रूप में वर्णन किया गया हैं। स्थल, सूक्ष्म कारण -- 
आवध्यात्मिक्,आधि देविक, आधि भौतिक क्षेत्रों में भी इन्हीं 
पांच शक्तियों का समावेश बताया गया है । 

पुथिव्यन्तरिक्ष॑ द्योदिशोष्वान्तरदिशा:। अग्नि- 
वॉयुरादित्य॑शचन्द्रमा नक्षत्राणि। आप ओपष्धयो 
वनस्पतय आकाश आत्मा । इत्त्यधिभूतम््‌ । अथा- 
ध्यात्मम्‌ । प्राणो व्यान्रोध्वान उदान: समान: । चक्षु 


“श्रोत्र”' मंतोी वाक्‌ त्वक चर्म माएं सस्नावास्थि- 
मज्जा -। एतदधिविध्याय ऋषिरवोचत्‌ पांक्त -वा 


दर? सर्वंम । पांक्त नेव पांक्तरस्पृणोतीति ॥१॥ 
(स्वमेक चे) ॥। 
(तेत्तरीयोपनिषद- सप्तम अनुवाक-१ ) 


४ पृथिवी, अन्तरिक्ष, सूर्य लोक, दिशाएँ तथा. अवान्तर - 
दिशाएँ यह. ५ लोकों का समूह है । अग्नि, वायु, आदित्य 


चन्द्रमा और नक्षत्र यह ज्योतिपंञ्चक है । जल, औषधियाँ, 


-वनस्पतियाँ, आकाश, आत्मा यह पञ्चभूतों का समूह है । 


थे ऊपर के ३ पांक्त समृह भूतों के सम्बन्ध में - हैं । अब 


-अध्यात्म' वर्णन करते हैं । प्राण, व्यान, अपान, उदात्त, 
समांन यह प्राण पञ्चक है । आँख, कान, मन, वार्णी तथा. 


त्वचा यह इन्द्रिय पाँच (पञचक) है । चर्म, मांस, नाड़ी, 
हड्डी, मज्जा यह धातु पञ्चक है । इस प्रकार ५-५ चीजों 


- का समूह कह कर ऋषि,कहने लगे कि यह जो कुछ चरा- 
, चर जगत्‌ है. सब .पांक्त है,.पाँच पाँच में विभक्त है, पांक्त से | 


ही पांक्त की पृष्टि होती है, भर्थाव्‌ इन ५-४ पांक्तों को 
जानकर ही मनुष्य आत्म ज्ञानी होता है। 

पांच कोशों की स्थिति पर प्रकाश डालते - हुए सर्वे 
सारोपनिषद में कहा गया है-- 


अज्नकार्याणां कोशानां समूहोड्लसयकोश इत्युच्यते . 


प्राणादि चतु्दंश वायुभेदा अन्नमय कोशे यदा वतन्ते 
तदा प्राणमय-करोश इत्प्रच्यते । एतत्कोश हय संसक्त 
मन आदि चत्र॒दंशकरणंरात्मा शब्दादि विषय 


संकल्पादिध्र्मानू यदा करोति तदा मनोमय कोश 
इत्युच्यते । एतत्कोशत्नयसंसक्त तदुगत विशेषज्ञों यदा 


भासते तदा विज्ञानमय कोश इत्युच्यते । एतत्कोश 
वेतुष्य ससकत स्वाकारणा-ज्ञाने वटकनिक्रायामिव 


अखण् -ज्योति 


रेश 


वृक्षो यदा वत्तेते तदा आनंन्दमय कोश इत्युच्यते । 
। | . “सं्चंसा रोपनिषतु 
अन्न से, अन्त के स्वरूप एवं शक्तिमत्ता से, प्रत्यक्षत 


छ 


विनिम्तित कोशों को अन्नमय कोश कहते हैं। इस अत्तमय , 


कोश में संचरित प्राण, अपानं, उदान, व्यान, समान इस ' 


पंच प्राणों, पंच उपप्राणों आदि प्राणवायु के सभी शरीरस्थ 
: रूपों का समुच्चयप्राणमय कोश है । मन' समेत :समस्त . 





इन्द्रियों द्वारा किए जाने और किए जा सकने वाले सक्षम 


: कार्य-क्षेत्रका नाम.मनोमय कोश है। इन तीनों कोशों के 


अर >न+9 तन सकललन न नकल नमन 


संयुक्त स्वरूप से आत्मा, बुद्धि द्वारा जो कुछ, ज्ञानात्मक 


क्रिया-व्यापार करती है, उसे विज्ञानमय कोश कहते हैं कोश कहते हैं। 


इन चांरों कोशों से संसक्त आत्मा जब" अपने कारण रूप 


के प्रति.अनभिन्न रहती है और स्वत: में -ही. रमती है, . 
आनन्‍्दमय कोश 


जैसे बटबीज में वृक्ष रहता है, तब उसे 





- कहते हैं । 


य आस वचनों में पंच कोशों की जो व्याख्याएँ की 
गई हैं जो स्वरूप और. कार्य बताये गये हैं वे“भी तेत्न रीयोप- 


निषद के प्रतिपादत से मिलतें जुलते ही हैं । 
पंच कोशेषु शक्तिमें तथा तिष्ठति नित्यशः। 


न-पश्यति तु तां शक्ति मज्ञानोपहता नराः | - 


--शिवार्णय . 


पांच कोशों में,शिवशक्ति की प्रचंडता सन्निद्धित है ।? . 


अज्ञाती लोग उसे देख समझ नहीं पाते । 
सृक्ष्मेण दिव्य- लोकेन स्थूल लोकस्य देहिन: । 
संबंध कारको ज्ञेय: कोष: प्राणमयश्रर: ॥॥ 
स्थूल देह बारियों का संबंध सूक्ष्म दिव्य लोक .के 
साथ जोड़ने का कार्य प्राणमय कोश करता है 
अह॒न्तां ममतां देहे गेहादी त्र कंरोतिय: | 
कामाचवस्थया भ्रान्तो नासावात्मा मनोमय: ।६ 
जो देह में “मैं” रूप अहन्ता' वनकर विद्यमान है ॥ 


. जो वस्तुओं बोर प्राणियों में ममता रखता है । जो अनेक 


कामनाएँ करता है और उनकी पूर्ति क्रे लिए -मठकता है 
वह मन है--मनोमय कोश है । ः 


'लीना चुप्तो वयुवोधि व्याप्तुयादान खाग्रगा ।: 
. चिच्छायापेतधी रनत्मा विज्ञानमय शब्द भाक । 


जो सुषुत्ति में विलीन हो जाता है । जो समस्त शरीर में 


अप्रेल- १६७७ 
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ई 
।ज 
डे 


संब्यात है । उस चिदाभास युक्त विवेक बुद्धि को विज्ञात - 


भय कोश कहा गया है । 
. मनोमयोथ<यं पुरुषों भा: सत्यस्तस्मिन्नन्तह दये 


तंथा ब्रीहिया यत्रों वास एप स्वस्येशाल: .. * 
सर्वृस्याधिपतति: स्व मिदं प्रशास्ति यदिदं किंच.॥। 


वृहदारण्यकोपनिषंद (५,६,१) 
* यह मनोमय पुरुष प्रकाशमान संत्य स्वरूपः है, वह ' 


हैः । 


हृदय में धान अथवां जी. के, सहश चमकता है 


सब पर शासन करंता है । 
या कर्सविषया वुद्धिवेदशास्त्रार्थ निश्चिता १| 
सातु ज्ञानेन्द्रिय: शार्ध -विज्ञानमयकों शतः ॥ 


$ जजों कर्म, विषयणी बुद्धि और वेदशास्त्र से निश्चित की... 
गई है वह ज्ञान इंन्द्रियों के सहित, विज्ञानमंय कोश -में' 


स्थित रहती है । । 

काचिदन्तम खी वृत्तिकानन्द प्रतिविम्व भाक । 

पण्य भोगे भोग शान्ती , निद्रा रूपेंण लीयते।ए॑ 

8 

* पुण्य भोगतो है। शान्ति प्रास करंती है । और योग निद्रा 
में लय- होजाती है । उसी का नाम: आनंदमय कोश है । 


उपनिपद का- तत्वदर्शी ऋषि पंच.कोश संबंधी जि्ासा 


का समाधान इस प्रकार करता है-- ह 


2:५३ ३२ ४६१६५ ४ 


पञ्चकोशा: के ?  : की 

अन्नमंय:,' प्राणमयः, मंन्तोमयः 

विज्ञानमय:, -आनन्व्मयश्र ति । 
£ -, पांच कोश कौन, कौन 


उत्तर---अन्नमय कोश, प्राणंमय कोश, मतोमय कोश,. 


विज्ञाममय कोश, और आनंद्मब कोश, । 
. अन्वमय: कः ? रा 


अन्न रसे नव भत्वा, अन्न रसे तंव वृद्धि प्रोप्यान्न 
स्थल 


रूप पृथिव्यां यहिलीयते तदन्ंमय: कोश 
शरीरम्‌। पट 
« “अन्त मय कोश किसे कहते हैं ? 
--जो अन्न के रस-से उत्पन्न होता है । जो अन्त रस 


से ही, बढ़ता है, और जो अन्न रूप दृथ्वी में ही लीन - हो : 


अप्रैल १६७७ 


वह : 
सबका ईश्वर, सबका अधिपति इस जगत में .जो कुछ है , :' 


काया के भीतरं एक अन्तंमुखी वृत्ति हैं। जो ब्रह्म के ,' 
प्रति विम्व को अपने, भीतर भास मान देखती -है। वही. ' 


न 
जाता हैं उसे अध्नमय कोश एवं स्थल शरीर कहते हैं-। 
प्राणममय: कोश: कः ? ... 
 प्रा्णादि. .पथ्च्च वायवों वागादीन्द्रियः पव्न्चकं 
'प्राणमय: कोश: | 
“प्राण मब. कोश किसे कहते हैं ? ... 
“प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान इन. पाँच-प्राण 
: वायुओं के. समूह औरं कर्म र्विय पंचक के -समूह को “प्राण _ 
 मंय, कोश कहते. हैं संक्षेप में यही क्रिया शक्ति है । 
* सनो सयः कोश: कः 2? 
मनश्ने ज्ञानिन्द्रिय पञ्चक : मिलित्वा' भवति से 


» मनोमग्र: कीश: । _ 


. दामनोमेय कोश क्‍या है ? हक 
. मन और पांचे ज्ञानेन्द्रियों के समूह के मिलने से . - 
 मनोमय कोश बनता है। इसे. इच्छाशक्ति कह सकते 
विज्ञान मयः कोश मा 
वुद्धिन्ञनिन्द्रिय पंचक॑ मिलित्वा यो ,भवति -स : 
विज्ञान भय: कोश: । 
- --विज्ञान मय- कोश क्‍या है. ? 07322 
' “बुद्धि औरं पांच ज्ञानेत्द्ियों का समन्वय विज्ञान मय *. 
-कोश है । यह ज्ञान शक्ति है । . 5. | «» 
आनंनन्‍्दम्ंय: क: 2... पे 
एवमेव कारण शरीर भूताविद्यास्थ मलिन सत्वं . 
प्रियादि वृत्ति सहितें सदानुन्दसय: कोश: | ' 
 --आनन्‍्द मय कोश क्यों हैं? ॥ 
इसी प्रकार कारण रूप अविद्या में रहने वाला 


... रज और तम के संयोग से मलिन, सत्व के कारण मुदित' 


_वृत्ति वाला आनन्देच्छुक कोश आनन्द मय कोश है | * 


ह्वी शक्ति की पराशक्ति के रूप में अभ्यर्थना “की गई 
देवी भागवत में. कहा गया है-- | 
'पंचप्राणाधिदेवी.या पंचप्राणस्वरूपिणी । 

' प्राणाधिकप्रियतसा सर्वाभ्यः सुन्दरी. परा ३६ ह 

है ' -देवी भागवत 

पाँच प्राण उसी पंच कोश सम्पदा के पांच स्वरूप हैं। 

_ प्राणों की अधिष्ठात्री देवी वे ही हैं. सर्वाज्भ सुन्दरी है। 

परा शक्ति, है । भगवान की प्राणों से प्यारी है ।छछ 


अखण्ड-ज्योति 


न्श्पा 
0 


ड़ 


*" ब्रह्म विद्या, समर्थित पंच कोशों के जतारण से उत्पन्न -* 








मानेवी चेतना को पाँच भागों में विभक्ते किया गया 

। इस विमाजने को पाँच कोश कहा जाता है ! अश्नमर्य 

कोश का बर्थ है इन्द्रिय चेतना। प्राणमय कोश अर्थात्‌ | ' 
जीवनी शक्ति। मनोमय कोश-विचार वुद्धि। विज्ञानमय 

कोश अचेतन सत्ता एवं भाव प्रवाह। आतन्दमय कोश- 
आत्म वोध-भात्म जागृति । ५६ - हक 23% 5 
प्राणियों का स्तर इन- चेतवात्मक परतों के अनुरूप 


विकसित होते है” 
की प्रेरणा के इदें गंदे ही घुमती रहती है। शरीर ही 


उनका सर्वस्व होता है। उनका स्व काया की परिधि में 
ही सीमित रहता है। इससे आगे की तर उन्तकी इच्छा होती 


है, त विचारणा न क्विया। इस वर्ग के प्राणियों को 


अन्नमय कह सकते हैं । आहार ही उनका जीवन है। पेट. 


तथा अच्य- .इच्द्रियों का समाधान हो जाने पर वे संतुष्ट 
रहते हैं । )-ल 
प्राणमय कोश की क्षमता जीवनी शक्ति के रूप में 
प्रकट होती है । संक्लप बल, साहत आदि स्थिरता और 
हढ़ता बोधक गुणों में इसे जाता जा सकता है । जिंजीविषा 
के आधार पर ऐसे प्राण मनोबल का सहारा - लेकर भी 
अभावों और कठिनाइयों से जूझते हुए जीवित- रहते हैं । 
जबकि कृमि कीटक ऋतु _ प्रभाव जैसी ,प्रतिकूलताओं 
प्रभावित होकर चिना संघर्ष किये प्राण त्याग देते 
सामान्य .पशु-पक्षी इसी स्तर के होते- हैं । इसलिए साह 
सिकता के अचुरूप उन्हें प्राणी कहा: जाता. हैं। निजी 
उत्साह पराक्रम करने के अभ्यास को प्राण शक्ति, कहते 
हैं । यह्‌ विशेषता होने के ह्वरण कृमि, कोौटकों- की तुलना 
में बड़े आकार के पुरुषार्थी जीव प्राणधारियों की -संजा में 
भिने जाते हैं । यों जीवन तो झमि कीटकों में भरी होता 
है पर वे प्रकृति भेरणा क्री कठपुतली भर होते हैं । निजी 


असण्छ-ज्यों दि है की रत पा 2 


कृमि कीटकों की चेतना इन्द्रियों 
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 'सम्पर्के साध सकती है 


संकल्प विकसित. होने की स्थिति बनने पर प्राणतत्व का 
आभास मिलता है । यह कृमि कीटकों से ऊँची स्थिति 
मनोमय स्थिति विचारशील प्राणियों की -होती: है। 


अर्थात्‌ चिन्तन । यह पशु-पक्षियों से ऊँचा स्तर है। इस 


कल्पना, तक, विवेचना, दूरदाशिता - जैसी चिन्तनोत्मक 
विशेषताओं के सहारे भौचित्व-अनौचित्य का अंच्तर करनां 
संभव होता है । स्थिति के साथ तालमेल विठाने के लिए 
इच्छाओं पर भंकुश रख सकना इसी आध7र पर संभव होता 


विज्ञानभंय कोंश इससे भी.ऊँची स्थिति है'। इसे भाव " 
संवेदना का स्तर कह सकते हैं । दूसरों के सुख दुख में 


भागीदार, वतने की सहानुभूति के आधार पर इंसकां 


परिचय प्राप्त किया जा सकता है। आत्मभ्ाव का आत्मी- - 
अन्त:केरण: 


यता का विस्तार इसी स्थिति में होता है।। 


विज्ञाबमय कोश का ही नाम है । दयालु, उदार, सज्जन, 


आदर्श क्रियाकलाप अपनाने की महानता इसी क्षेत्र- में 
विकसित होती हैं। महामानंवीं का यही क्‍्तर समन्नत 
रहता है। 2 


चेतना का यह परिष्क्ृत स्तर,सुयर ईगो,उच्च-अवेतन ४ कि 
आदि नामों से जाना जातो 


। इसकी गति सूक्ष्म जगत 
में होती है। वह त्रह्माण्डीय पृक्ष्म चेतता के साथ अपनो 


चलों और अपरिचित्त संभावनाओं का आभास इसी स्थिति 


| इस अचेतना का अधीएः उपयोग # 


0 


यह जोर भी ऊंची स्थिति है। मंनवातृ-मनुष्य:। मनुष्य, 
ताम इसलिए पड़ा कि वह मनत कर सकता .है। मनन 


' पर पहुँचे हुए जीव को मनुष्य _संज्ञा में ग्रिवा जाता है । . 


हे 


 सहृदय, संयमी, शालीत और परोपकार परायण व्यक्तियों. 
का अन्तराल ही विकसित होता है | उत्कृष्ट दृष्टिकोण और -.' 


हव्य आत्माओं, अविज्ञात हल- 


हु 


- में मिलता है। अचेतन ही वस्तुतः व्यक्तित्व का मूलभूत , 
आधार होता 


सकना परिष्कृत विज्ञानमग्र कोश के -लिए- ही संभव - 


हाता हू ॥ ेृ 
8 सानंदंय कोश जआात्मा की उस मूलभूत स्थिति .की 


अनुभूति है जिसे आत्मा का वास्तविक स्वरूप कह सकते 


। सामान्य जीवधारी यहाँ तक कि अधिकांश मनुष्य भी . 


अपने आपको शरीर मात्र मानते हैं और उसी के सुंखदुंख 
में सफलता असफलता अनुभव करते रहते हैं । आर्काज्षाएँ 
विचारणायें एवं क्रियाएँ इसी छोटे क्षेत्र तक सीमा वद्ध 
रहती हैं । यही भव बंधन है । इसी कुचक्र में जीव को 

विधि त्रास सहने पड़ते हैँ। आनंदमय कोश जाग्॒त 


- होने पंर जीव. अपने को अविनाशी ईइवर. भंश, सत्य, शिव 
. सुन्दर, मानता हैं । शरीर, मत और साधन एवं सम्पर्क 


परिकर को मात्र जीवनोदेश्य के उपकरण मानता है । यंद्द 


स्थिति ही आत्मज्ञान कहलाती है! यह उपलब्ध होने पर. 


मनुष्य हर घड़ी संन्तुष्ट एवं उल्लसितं पाया जाता हैं। 
जीवन मंच पर वह अपंना अभिनय करता रहता है। उसकी 
संवेदनाएँ मक्तियोग, विचारणायें, ज्ञानं और क्रियाएँ 
कर्म योग जैमी उच्च स्तरीय बन जाती हैं । 


ईश्वर मानवी सम्पर्क में आनंद की अनुभूति बन कर मानवी सम्पर्क में आनंद की अनुभूति बन कर 


जाता है । रसो वे सः श्रुत्ति में उस परकव्रह्म की उच्चस्तरीय 


सरसता के रूप में व्याख्या की है । सत्‌, चित्त, आनन्द की 


संवेदनाएँ ही ईव्वर प्रा्ति कहलाती हैं, अपना और संसार 
का वास्तविक संबंध और प्रयोजन समझ में बिठा देने 


वाला तत्व दर्शन हृंदयंगम होने पर ब्रह्मज्षानी की स्थिति - 
बनती है। इसी को जीवन मुक्ति, देवत्व की प्रासि, आत्म 


््‌ 


साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन आदि नामों से पुकारते हैं।- 


, आंत्म परिष्कार के इस उच्च स्तर पर पहुँच जाने के उपः 


'. राच्त 
: परम 
: लगने . 
, जामृति , कहलाती है।. 

शरीर में रहते हुए भी ऋषि, तंत्वदर्शी. देवात्मा एवं - 

- परमात्मा स्तर तक उठा हुआ. सर्व साधारण को प्रतीत 

होता है। उसकी चेतना का, व्यक्तित्व का, स्वरूप, सामात्त्य - 


का परम आजंद का; -लाभ मिलने 
स्थिति - आनंदमय कोश 'की 
ऐसी ब्रह्मवेत्ता अस्थि मांत्त के 


सनन्‍्तोप 
की 


नर बानरों की तुलना में अत्यधिक परिष्कछृत होता है 


- सदमुसार वे. अपने में जआानंदित रहते और दूसरों को 


प्रकाश. वाँटते हैं । 
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अभावों, उद्वेगों से छुटकारा मिल जाता हैगा 


डेष | 


- प्रंडकोशों का जागरण जीवन चेतना के क्रमिक का जागरण जीवन चेतना के क्रमिक 
-डिव्ास की प्रक्रिया है। यह सृष्टि क्रम के साथ मंथर गति 
से चल रही हैं। यह भौतिक विकासवाद है। मनुष्य 
“अयल्नपूर्वक इस विकास क्रम को अंपने पुरुषार्थ से. साधना- 
त्मक पराक्रम करके अधिक तीत्र कर सकता है और उत्कर्ष 
के अन्तिम लक्ष्य तक इसी जीवन में पहुँच सकता है। यही 
पंचकोशी साधना है । कोशों के जाग्रत होने पर व्यक्तित्व 
का स्तर कसा होता है इसकी जानकारी शिव गीता - में 
/ इस प्रकार दी गई है। 

कामक्रोधस्तथा लीभो मोहो मात्सर्य॑मेव च ॥ 
मदश्च त्यरिषड्वर्गों ममतेच्छादयो5पि च ॥ 
मनोम्रयस्थ कोशस्य धर्मा एचस्य तत्न तु ॥१४ 
एवं-मनः समाधाय'संयतो मनसि. द्विज: ॥॥ 
अथ प्रवरतंयेच्चित्त निराकारे परात्मनि )॥३० 

6 काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदद, मात्सय यह छे शत्र 
और ममता, तृष्णा आदि दुष्प्रवृतियाँ मनौमय कोश में 
छिपी रहती हैं । कोश साधना से उन सब का तिराकरण 
होता है। मानसिक स्थिरता आने पर चित्त परब्रह्म परमात्मा 
में लग जाता है । | 

पांच कोश आत्मा पर चढ़े हुए . आंवरण . हैं । प्याज 
की .-केले. के तले की परतें जिस प्रकार एक के ऊपर एक 
होती हैं उसी प्रकार आत्मा के प्रकाशवान स्वरूप को 
अज्ञान आवरण से ढके रहने वाले यह पांच कोश हैं। 
उन्हें उतारते चलने पर , कपाय कल्मप नष्ट होते हैं और 
आंत्म साक्षात्कार का ईइवर प्राप्ति का परम लक्ष्य प्रात 
होता है । शिव गीता कहती -है-- 
एवं शान्त्यादियुक्तः सन्‍नुपास्ते यः सदा द्विज: ॥ - 
उद्धादयोद्धाट्यमेकक़ यथव कदलीतरो: ॥ 
. वलल्‍्कलानि ततः पश्चाललभते सारमुत्तमम्‌ ॥ 
 तथव पश्चभूत्तेषु मतः संक्रमते क्रमात्‌ ॥ 
तेषां मष्ये ततः सारमात्मानंमपि वित्दति ॥| 

0 इस प्रकार जो साधक चित्त को समाहित करके पंच 
कोशों की उपासना करता है--उसके अन्तःकरण पर से 
केले के तने जैसी---कषाय कल्मपों की परतें. उतरती 
चली जाती हैं । . उसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है और सार 
तत्व आत्मो की उपलब्धि संभव होती है | 


है आम '. अखण्ड-ज्योति 


पक 


+ 
व 


कि 


गर्भाशय में भ्रूण का पोषंण माता के शरीर- की. 
में भ्रूण, मात्र एक बुलबुले 


सामिग्री से होता है! आरंभ- 
की तरह होता है । तदुपरान्त वह तेजी से वंढ़ता आरंभ 
करता है । इस अभिदृष्टि के लिए पोषण सामिग्नी चाहिए ।. 
उसे प्राप्त करने का उस कोंटर में और कोई आधार नहीं 
है। मात्र माता का शरीर ही वह भण्डार है जहाँ से 
गर्भस्थ वालक को अपने निर्वाह एवं अभिवर्धन के लिए 
आवश्यक आहार मिल सकता है। वह मिलता भी है। 
यह अनुदान शिशु को अपनी नाभि के मुख से ब्रास्त होता 


है। तब न मुह खुला होता है और व पाचन यंत्रश्ही * 
सक्षम होते हैं । पका हुआ, पचा हुआ आहार उस स्थिति . 


में उसे अपनी नाभि द्वारा ही उपलब्ध होता है। 
प्रथव के समय जब बालक वाहर आता है तो देखा 


'जाता है कि उसकी नाप्नि में एक नाल रज्जुं बँधी है 


और वह माता की गर्भ स्थली के साथ जुड़ी है। उसे 


काटना पड़ता है तव दोनों भलग होते हैं । यह्‌ नाल ही- 


वह द्वार है जिसके द्वारा माता के शरीर से निकल .कर 
आवश्यक रस द्रव्य वालक के शरीर में. निरन्तर पहुंचते 
रहते हैं। इस दृष्टि से प्रथम मुख नाभि को ही कहा जा. 
सकता है | दांत, जीभ, कंठ, तालु वाला मुह तो जन्म ले 
चुकने के बाद खुलता है । तव तक नौ मास की अवधि में 


बालक बहुत कुछ प्रात कर चुका होता है ॥ गर्भ काले में ... 
बच्चा जितनी तेजी से बढ़ता है वह. आश्चयंजनक है ।' 


उसे अपने शरीर के. अनुपात से इतनी अधिक खुराक 
की जरूरत पड़ती है जितनी जन्म लेने के उपरान्त, फिर 
कभी नहीं पड़ती । उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति 
नामि मार्ग से ही होती रहती है । 
अण के फेफड़े गर्भावस्‍था के नौ महीने प्राय: निष्क्रिय 


ही रहते हैं । श्वांस प्रब्वांस की आवश्यकता माता बौर, 


भ्रण के दो जुड़े हुए अवयव पूरी करतेः हैं । माता के यूटेरस 
' गर्भाशय में स्थित जरायु बच्चे के “प्लेसेन्टा”.ही' फेफड़े का 
भी काम करते है। जन्म के उपरान्त जेसे ही बालक: 
. रोवा, हाथ पर चलाता और साँस लेता है वैसे. ही रक्त 
“संचार आरंभ होजाता है। हृदय से बड़ी धमनी में होकर... 


रक्त फेफड़ों में पहुँचता है और वें अपना काम :आरंभ 
कर देते हैं ।नाल काटने पर बच्चे का अमर कार्ड माता के 
प्लेसेन्टा' से कट कर अलग होजाता है। तब फिर: दोनों 


'- के बीच बने हुए ,संम्बन्ध सूत्र का विच्छेद होजाता है और 


इस. कार्य के सम्पन्न ' करती रहने वाली अम्बं वेन 
निष्क्रिय हो जाती है बच्चे की कार्य. वाहिनी सामथ्यें 
अपंते बल बूते.अपंना काम चलाने लगती है | फेफड़े. हृदय 
आदि ठीक तरह अपना काम करने लगते 


यात्रा स्वावलस्बनपूर्वक अपने ढरे पर लुढ़कने लगती है.। 
साता का सहयोग संमाप्त होजाता है। तब्र॒ उंसः केन्द्र- 
की उपयोगिता भी समाप्त होजांती हैं। < ' 

इसके वाद उस महत्वपूर्ण प्रक्रिया -का ' केद्ध नाभि 


: बाह्य इृष्टि से एक सामान्य गड्ढे के रूप में रह जाती है । 
. स्थूल विज्ञान के अनुसार अन्दर उंस स्थान से कुछ सुन 
जियर से जुड़े रहते हैं। वततमाव जीवशास्त्री इसे निरर्थक . 


निष्क्रिय सत्र मानते हैं जौर उन्हें 'लीगामन्ट टेरीस आफ) 
लीवर कहंते हैँ । किन्तु यह सूत्र एकदम निष्प्राण नहीं 
होते वल्कि स्थूल दृष्टि से सुस्त जैसी स्थिति में पड़े. रहते, 
हैं । जब जिगर. रोग ग्रस्त हो .जाता है तो उस पर पड़ने. 


: बाले रक्त कें दवाव को कम करने के लिए यह सूत्र पुनः... 


सक्रिय हो उठते हैं। जिगर पर पड़ने वाले रक्त के दवाव 
उसे बचाने के लिए रक्त को नाभि क्षेत्र में फैला .देते 
। उस समय नाभि क्षेत्र फूला हुआ, उसमें रक्त शिरायें 


गा हा 


जे. 





' हैं गौर उस . 
स्व संचालित प्रक्रिया के सहारे नवजात शिशु की जीवन, 


है 


उभरी हुई स्पष्ट दिखाई देती हैं स्पष्ट है कि स्थूल, दृष्टि से 
सुप्त, यह तंतु सूक्ष्म दृष्टि से सतत सक्रिय रहते हैं। 


शरीर के विकास की दृष्टि से नाभि की भूमिका समास 
हो जाती है' यह एक हृष्टि से उचित भी है । नाभि द्वारा 


पोषित अरण गर्भ में जिस तीतन्र गति से बढ़ता है' वह गति 
धत्यधिक तीब्र होती है । नाभि -की. पोषण. क्षमता सक्रिय 
और यदि जन्म लेने के बाद भी उसी क्रम से -शरीर 

की वृद्धि का क्रम चलता रहता तो.फिर कदाचित मनुष्य 
ताल वृक्ष जितना ऊँचा, हाथी -जितना. विशालकाय वन 
सकता था और उसकी. खुराक जुदाने के लिए दस हाथियों 


जितने आहार की आवश्यकता पड़ सकती थी | ईश्वर को: ' 


धन्यवाद है कि भ्रूण की वृद्धि और आवद्यकता की-तीद्गता 
को गर्भ काल तक ही सीमित रखा । 


खतंमान शरीर शास्त्र की दृष्टि से जन्म के ब्राद मनुष्य ष्य 
ते ! लिए नाभिचक्र निरर्थक कहा भी जा सकता है, : किस्तु _ नाभिचक्र निरर्थंक कहा भी जा सकता है, . फकरिल्त 


अध्यात्म विज्ञान की मान्यता इससे भिन्न है । उसने नाभि 
की 'ताशिकीय' केच माना है.। जिस प्रकार परमाणु के 
 ताभिक का महत्वं सर्वोपरि है, जिस प्रकार सौर मंडल 
का सूत्र संचालन सूर्य द्वारा--होता है उसी ज्कार शरीर 





का मध्य विन्‍्दू नाभि है और उसमें नाभिकीय क्षमता , 


सेक़ल गेर्लियान तथा उससे. नीचे एक 


लो महत्वपूर्ण अंतः:खावी ग्रंथियाँ (गैस्लियान) है। गेग्लियान-- 


स्वायत्त नाड़ी संस्थान (आदोनॉमस नवेस सिस्टम) के वह - 
केन्द्र हैं जो शरीर के अमुखं, संस्थानों की गतिविधियों; < 
उनके .रक्त. संचरण, हारमोन, एन्‍्जाइंम आदि अंत: रखों 
के निस्सरण आदि का नियमनं-संचालन करते हैं। ताभि - 


के आसपास धार सम्बर गैस्लियान लम्बर गेग्लियान, उन्हीं से लगे हुए चार 


ऋावसीजियल जियल 


गीडिलियान कुल नी गग्लियान होते हैं. ल नो गग्लियान होते हैं। संथल ,शरीर के . 


पोषण एवं विंकास -से सम्बन्धित लगभग सभी स्थल 
संस्थानों से इनका सम्बन्ध होता है ामाशय तथा पाचन 
संस्थान, गुर्दे तिल्‍ली, जियर आदि" के महत्व ' स्व चिदित 
हैं । इनका सबका नियंत्रण--सुसंचालन इन्हीं गैेग्लियान - | 
केर्द्रों से होता है? नये शरीर निर्माण की प्रणाली, प्रजनन 
संस्थान भी अपनी अदभुत क्षमत्ताओं सहित इन्हीं केध्द्रों 
के नियंत्रण में कार्य करती है। नाभि, क्षेत्र के. सम्बर 
गेग्लियानों का हस्तक्षेप हुदय क्षेत्र में भी है । हृदय क्षेत्र " 
में ग्यारह योरेसिक' गंग्लियान होते हैं। कई क्षेत्रों में: 
लम्बर' और थोरेंसिक- दोनों मिंलकर भी कार्य करते हैं। 

. शरीर के महत्वपूर्ण संस्थानों का नाभि से सम्बस्ध 
शरीर शास्त्रियों के लिए रहस्य हों सकता-है किन्तु आत्म 


विद्यमान है। मस्तिष्क का--सूक्ष्म शरीर का नाभिक, विज्ञान से विदित है कि नाभिचक्रे का वह चुम्बकत्व 


>आश्ाचक्र है। स्थूल शरीर .की स्थिति उसेसे भिन्‍न है। 
उसका नाभिक-स्यूविलयस-नाभि है । उसकी .क्षमता अपने 
समीपवर्ती अवयवों की प्राणबल देती है और वे अपना 


सिकित्सा तथा योग चिकित्सा के अंतर्गत नाभि को बता 
लिए बहुत महत्व दिया जाता है। शरीर . के अनेक गंभीर 
रोगों के उपचार की एक रहेस्थमय पद्धत्ति अपने देश में 
बहुत समय से चली आरही' है (0 उसमें शरीर के कुछ 
विशिष्ट केन्द्रों को दबाने, सहलाने, बाँधने मलने आदि 
क्रियाओं द्वारा रोगों का सफल उपचार कर . दिया जाता 
) ग्रह पद्धति आजकल लीन थरपी: थरपी! के नाम से एक 
घुनिश्चित चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित की जां 
रही है । उसमें भी नाभि को-वहुत जधिक महत्व दिया 
जातां है। , _ *+ 


काम ठीक तरह कर सकते में समर्थ बनते हैं। हक 


/ आजीवन बना रहता. है जिसके आधार पर माता के शरीर 


से आवश्यक अनुदान खींचने में गर्भस्थ शिशु ' समर्थ रह, 
सका था. ट्रंजेस्टर में छोटासा क्रिस्टल',लगा. रहता है। 
उस यंत्र की सारी मशीतरी अपना काम तभी ठीक तरह 
कर पाती है जब यह 'क्रिस्टल' सही स्थिति में हो । ज्ाभि 
औद के चूम्वकत्व को भी यही संज्ञा दी जा. म्वकत्व को भी यही संज्ञा दी जा. सकती है.। 
उसमें आदान प्रदान की उभय पंक्षीत्र क्षमता विद्यमान है। 
अचन्त अस्तरिक्ष से आवश्यक शक्ति खींचने और धारण करने' 
ओर समीपवर्ती अवयवों से लेकर दूरस्थ अंगों तक को 
बह अदृश्य एवं अंविज्ञात सामथ्य प्रदान करने का काये 
इस चुस्वकत्व 'का ही है । 

शरीर को अनेक प्रकार की ऊर्जाएँ चाहिए; जिल्हें 
वह अपनी चुम्बक शक्ति के द्वारा खींचता हैं। वातावरण 





. का-कितना प्रभाव शरीर पर पड़ता है इसे हर कोई जानता 


>अरीर शास्त्र की दृष्टि से भी नाथि के आसपास है। कहाँ का जलवायु शरीर पर बया. प्रभाव डालता. .है 
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॒ 


इसे हम प्रत्यक्षतः देखते हैं । बहुमुल्य आहार प्राप्त होते 


रहने पर भी घटिया जलवांयु के क्षेत्र में रहने वाले रुग्ण 
दुर्बंल रहते हैं भोर स्वल्पकाल में ही जीवन समाप्त. कर 
देते हैं। इसके विपरीत, जहाँ का,वतावरण सशक्त है वहाँ 
के निवासी घटिया भोजन मिलने पर भी बलिष्ठ बने 
रहुते हैं । | 

मोटा तगड़ा शंरीर भी. सामान्य सा भार वहन करने 
और दौड़-धूप में संलग्न रहने के अतिरिक्त, और कुछ 
महत्व पूर्ण कार्य न कर सकेगा । प्रगतिशील मनुष्यों के 
शरीर में स्फृति.पाई जाती है। उनका प्रत्येक अवयब 
प्रशिक्षित कलाकारों की तरह अपने काम करने में कुशल 


होता-है। इन्द्रियाँ काबु में रहती हैं और नियत निर्धारित ' 


क्रम से अपने सुब्यवस्थित क्रिया कौशल का परिचय देती 
हैं। यही कारण है हि वे सामान्‍य मनुष्यों की तुलना में 
कई गुने परिमाण में उत्कृष्ट स्तर का काम कर पाते हैं। 
यही उनकी सफलता का बहुत बड़ा कारण होता है। 


| ु | 
शरीर के लिए आवश्यक इस प्रकार की सूक्ष्म 


« शक्तियाँ, मात्र अन्न, जल, वायु से प्राप्त नहीं हो सकतीं, 


उसकी पूर्ति ब्रह्माण्ड व्यापी उन शक्ति स्रोतों से भी होती 
है जो दृश्य रूप में अनुभव में तो नहीं आते पर अपनी 
महत्ता सिद्ध करते रहते (पृथ्वी का काम अपने भीतरी 
उत्पादनों से ही नहीं चल जाता, वरच्‌ दूये से आने वाली 
गर्मी और रोशनी से. उसे जीवन संचार का लाभ मिलता 


है। न केवल सुर्य से वरन्‌ वह अन्य ग्रहों से भी बहुत कुछ । 


प्राप्त करती है। ग्रहों से ही . क्यों उसका अपना उपग्रह 


' उन्द्रमा तक ज्वार-भाटा से लेकर ओर भी न जाने क्या- 


क्या सहायता देकर घरती की सजीवता बनाये रहने में 


सहायता देता है। यदि वे अन्तग्रंही अनुदान न मिलें तो 
: पृथ्वी निर्जीव, निस्तव्य ही नहीं बन जायगी वरव्‌ अपना 


अस्तित्व बनाये रहने में भी समर्थ- न हो सकेगी । ठीक 
यही वात मनुष्य: शरीर के सम्दन्ध में: भी लागू 
होती है। ड 

नाभि स्थल का शारीरिक दृष्टि से कोई विशेष महत्व 
भले ही न हो पर आध्यात्मिक हष्ठटि से उसकी उपयोगिता 
आजीवन वंत्ती हो वत्ती रहतो है जैसी कि भ्रण काल में । 


अखण्ड-ज्योति 


* काया की भ॑ तरी स्थिति की सूक्ष्म जानकारी मिलने का 


डप्‌ 


“थी'। प्रथ्वी ध्रूव॑ क्षेत्र में सन्निहित अपनी चुम्बकीय शक्ति 
' से,अन्तग्रेही ऊर्जा को आकर्षित. करती :ओौ 


_सुव्यवस्थित बनाये रहने वाली विशिष्ट ऊजा को आकाश रहने वाली विशिष्ट ऊर्जा को आकाश 
से खींचता है । यदि यह चक्र प्रसुप्त.स्विंति में है ती उसकी 
आकर्षण शक्ति च्यून होगी और मात्र आहार पर ही 
निर्वाह चलाना. पड़ेगा। किन्तु यदि वापि चक्र के 
चुम्बकत्व को .सताधनोी, योग ढ्वारा जाग्रत किया जा सके तो 
उसकी आकर्षण क्षमंता सहज हो' बढ़ जायगी और उसकी 
प्रखरता के आधार पर इतना कुछ अहृश्य अनुदान -प्राप्त 
किया जा सकेगा जो रक्त माँस आदि स्थुल' सम्बन्धों. 





- की अपेक्षा कम नंहीं वरच्‌ कुछ अधिक ही उपयोगी: है" ल्‍ 


; >अद्यमय कोश का प्रवेश हार नाभि चक्र है कोश का प्रवेश द्वार नाभि चक्र.है। इसे 


द्र की समर्थता एंवं उपयोगिता सदा बनी - रहती है। 
दिव्य शक्तियों का शरीर में प्रवेश: इसी 'मार्ग से होता है 
इस सन्दर्भ में योग ग्रन्थों में कितने ही उल्लेख मिलते हैं 
यथा--- 


' पतंजलि योग दर्शन सें नाभि चक्की साधना से 


वर्णन है । 
नाभिचक्र 


| 


कांय व्यूह ,ज्ञानमू | .' .,. 
“पतंजलि योग सूत्र 

नाभि चक्र से संयम करंने से काय के, चक्र व्यूहू काएँ 
ज्ञान होता है। . +. , । 8 


ऐसा ही उल्लेख योग रसायन ग्रंथ में भी है--- 
नाभिचक्र यदा कुर्याद्धारणा योगविद्यदि-। 


शरीराम्यन्तरे सर्वसंस्थानं तु विलोकयेत्‌ ॥  « 
>सयोग रसायन .. 


जिम्त काल में योगी नाभि चक्र में धारंग करता है 
'उस समय वंह शरीर के सम्पूर्ण अभ्यन्तर शरीर संस्थान . 
को -देख लेता | 


केचित्तद्योगत: पिण्डा भूतेम्य:ः सभवा वंवर्चित्‌-। 
तस्मिन्रन्नमय; .पिष्डो नाभिमण्डलस स्थित: ॥ 
विशिद्ध ब्राह्मगोपनिषद्‌ * 


अंप्रेल १९७७ 


उससे अपेनी। 
महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ पूरी कंरती है। ठीक इसी प्रकार 


ह्ाभि, चक्र का धव प्रदेश शरौर को समथ एवं प्रदेश शरीर को, समर्थ एवं : : न्‍ 


6 (रस, रक्त, माँस, मेद, अस्थिमज्जा, वीर्य आदि 
सत्त) धातुओं के योग से प्राणी के पिण्डों की उत्पत्ति 
हँ ती है । उनमें से नाभिमण्डल में अन्नमय पिण्ड हैं। 


पंचावर्ता मध्यर्शक्ति चिन्तयेद्दियू. दाकृति॥ 
तां ध्यात्वा, स्वेसिद्धीनां भांजन जायते- बुध 
--थोगराजोपनिषद् 


6 जाधि च्रक में यह भोतिक जगत अवस्थित है। 
पंचा वृत्त--पॉच तत्वों से विनिमित विद्युत शक्ति का 


इससे ध्यान करता चाहिए । ऐसा ध्यान करने से साधक 
: जलाकर तनिक सा विनोद भी खरीदा जा- सकता है।' 


सभी भौतिक सिद्धयाँ प्राप्त कर लेता है। 
ताभिकन्दादथ: स्थान कुण्डल्या द्वगुर्ल मरते । 
अप्टप्रकृतिरृ्षा सा कुण्डली मुनिसत्तृम ॥ 
++जगत दर्शेनोपनिपद्‌ 
' £ नाभि कन्द के नीचे कुण्डलिनी शक्ति का निवास है | 
अष्ठ प्रकृति की प्रतीक अष्ठ सिद्धियाँ उसमें कुण्डली मारकर 
बंटी हुई हैँ । 
उाबण किसी शस्त्र से मर नहीं सकता था क्‍यों कि 
उसकी नाभि में अमृत का कुण्ड था। उसे सुखाये बिना 


यह असुर वध संभव नहीं है । यह भेद राम को विभीपण 
ने बताया । राम ने वह कुण्ड सुखा कर रावण मारा। 
इससे प्रकट है कि शरीर की स्थिति सुहृढ़ वनाने के लिए 
नाभि चक्कर के माध्यम से कितनी बड़ी सफलता प्राप्त | 
जा सकती है ।. अध्यात्म रामायण में यह प्रसंग इस प्रकार 
आता 


नाभि देशेउमृतं तस्य- कुण्डलाकार संस्थितम । 


छोषयान - अस्त्रेण . तस्य मृत्युस्ततो भवेत्‌ ॥ . 
विभीषण वच्‌ 
तृतीय नाभिचक्र स्यात्तन्मध्ये तु जगत्‌ -स्थितम्‌ । . 


श्रेत्वा राम: शीघ्र पराक्रम 

ावकास्त्रेण ' संयोज्य नाभि विव्याध राक्षस: ॥| 
““अध्यात्म रामायण 

' मह विभीषण की उर्क्ति है--संकेत है कि रावण की 


नाभि में कुण्डलाकार स्थिते अमृत को अग्निवाण से सुखा 


दें, तभी उसकी 'मृत्यु होगी तव॑ राम ने बड़ी फ़ुर्ती से अपने 
पावकास्त्र से रावण की नाभि को वेध डाला । - 


पह अमृतत्व॒ पतनोन्मुख करके फूलझड़ी की ,तरह 


उसे . मधुभकखी की तरह संचित करके ' अपना 


श्रेय, और दूसरों का सुख बढ़ाया जा सकता -है। 
अजनन संयक्ष के इदं-गिर्दे अनेकानेक क्षमताओं के “दिव्य | 
केन्द्र बिखरे हुए हैं | इनमें शरीर शास्त्री कुछ हारमोन' 
प्रन्थि स्रावों तथा उत्ते जना परक विद्य त्त प्रवाहों के संबंध 

' में ही थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर सकते: हैं। इतने से 
भी वे-मानते हैं कि मस्तिष्क के.वाद अवेयवों- की दृष्टि 


से हृदय और स्फुरण की दृष्टि से काम संस्थान की महत्ता 


साहसिक पराक्रम शीलता एवं प्रतिभा को केन्द्र माता 
गया है। इस, स्थान की ध्यान साधना करते हुए इस 
प्राण-शक्ति को निग्रहीत और दिशा नियोजित किया जाता 


है । फलत: उसके सत्परिणाम भी ऑजस्विता की वृद्धि. " 


के रूप में सामने आते हैं । 
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यावदनिन्‍्द 


स्थितो देहे तावन्मृत्योर्भय कुतः | यावदुवद्धा नभोमुद्रा तावदूबिन्दुनें गच्छत्ति ॥ 


चलितो5पि ग्रदा बिन्दु: संप्राप्तश्च हुताशनम्‌ । ब्रजत्यूध्व॑ हते-शक्‍त्या निरुद्धों योनि सुद्रया ५ 


- गोरक्ष पद्धति .. 


खेचरी. मुद्रा द्वारा जो चन्द्रामृत को छिद्राकाश से ही खींच लेता है उसका काम -समागम -में 


भी विन्दुपात नहीं होता ।ह८ा - 


जब तक खेचरी मुद्रां बढ़ है तब -तक शुक्र व्योम चक्र से नीचे, नहीं गिरता वह स्व स्थान में ही 


अवध्थित वंना रहता है ।६९। 


कदाचित वह नाभि से नीचे उतर कर जननेन्द्रिय में चला भी जांय तो भी उसे योनिमुद्रा 


द्वारा ऊपर उठाकर पुनः अपने ऊध्वे स्थान पर लाया जां सकता .है।७०। - . , 
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«.. भखण्ड-ज्योति 





|] 


"के. 


*है । आत्म-विद्या के अनुसार नाभिचक़ प्राण सत्ता का 





..: प्राणमय कोश आत्सा पर चढ़ा हुआ दूसरा आवरण 
है । अन्नमय कलेवर खाने-सोने, काम करने जैसे प्रयोजन 
पूरे करता है.। इसके भीतर जो ऊर्जा, स्फुति, उमंग' काम 


करती है वह प्राण है। प्राण से ही शरीर चलता और *- 


जीवित रहता है । जिसका यह कोश जितना समर्थ है वह 
उतना ही प्रतापी, पराक्रमी, शुर, साहसी प्रतीत होगा । 
उप्का बढ़ा-चढ़ा चुम्बकत्व दूसरों का सहयोग; सदाव 
अनायास ही. आकर्षित करता रहेगा । ओजस्वी, तेजस्व) 
मनस्वी व्यक्तियों में. यही प्राण प्रखरता आलोकित .रहती 


स्थूल अज्ञलमंय कोश के कण-कण में प्राण ऊर्जा संव्याप्त 


: है, पर उसका केन्द्र संस्थान प्रवेश द्वार जननेस्रिय मूल में _ जननेद्दरिय मल में 


अवस्थित मूलाधार चक्र है धार चक्र है। इसकी उमंगें कामेच्छा के 
रूप, में मतत को और रति कर्म की ललक बनकर शरीर 
को उत्तेजित करती रहती हैं। .इसी के ' के रस-रज_ 
वीय के अन्तर्गत छोटे-छोदे कीटाणुओं में समूचे मनुष्य की 
आक्ृति-प्रकृति बीज रूप से विद्यमान रहती है ।,सुरघता 
की विविध-विधि, उमंगे' यहीं से उठती हैं। .कुला केन्द्र 
इसी को कहा जाता है ।सोन्दर्य बोध से लेकर उल्लास 
भरे भविष्य की आशा यहीं से निसृतः होती है । डाबिन 
के अनुसार विकासवाद के मूल तत्व कामुकता के विविध 
रुपों में प्राणी को प्रेरित प्रभावित करते हैं। _निस्तेज, 
निरुत्साही: व्यक्ति को 'नपुसक' कहां जाता है यह एक 
गाली है । जिसका अर्थ मनुष्य को तीरस. निराश वनकर 

हना होता है. * ही ; हर 


ला 


मूलाधार चक्र की विशेष व्याख्या कुण्डलिनी 'जागरण 
भ में की जायंगी। यहाँ तो इतना - ही कहा जा 
सकता है कि शारोरिक और मानसिक ब्ह्मचर्य की: 
अआधना करते हुए इस प्रचण्ड शक्ति को :विग्रहीत दिया 
जा सकता है ओर उसे अक्ति भावना में---कला सम्बेदना 


गशण्ड-ज्योति 


नहीं हाँका जा सकता । 


डर ५ ५ 


* 


में, लोक साधना में तथर अन्यान्य, उल्लास बर्घक सत्य" उल्लास वर्घक सत्प्रयों- .- 


“ जनों में लगाया जा सकता है। 
: इसके अतिरिक्त प्राणायास साधना, का अपना मंहत्व 





है। दैतिक छत्यों में उसे ऐसे ही रेचक, कुम्भक, पुरक के 


नित्य कर्म में संयुक्त रखा जाता है। फेंकड़ों के व्यायाम 


के लिए-ड्ीप वीटिंग-लम्बी साँस लेने की कई पद्धतियाँ है हे 
देश-विदेश में इन दिनों चहुत लोकप्रिय और लाभप्रंद सिद्ध 
, हो रही हैं ।(शिथिलासन के साथ किया जाने वाला प्राणा: « 


कृष्ण प्राणायास अपनी उपयोगिता के लिए भरख्यात हूँ प्राणायास अपनी उपयोगिता के _ लिए प्रख्यात है । 





ड्वीरासी सामान्य और उनमें से चुने हुए आठ विशिष्टों की. सामान्य और उनमें से चने हुए आंठ विशिष्ठों की 


चर्चा साधना म्रन्‍्धों में मिलती है। ज्ञाड़ी शोधन, लोग 


विलाम॑, सूर्यभेदत साधनाएँ- भी प्राण, विद्या के अच्तर्मत 


ही आती हैं। इनमें. से पंचकोशी साधना के अन्तर्गत प्राण- 
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संक कोश के परिष्कार के लिए किसे कुन-सा प्राणायाम 


करना चाहिए, उसका विधान साधकों की शारीरिक 
सानसिक एवं आत्मिक स्थिति को परख करके ही बताया 
जा सकता है। कोश साधना में सभी को एक लाठी से 





एवं मस्द किया जाना चांहिए इसका: 


लेकर श्राणमय कोश की समग्र एवं आंशिक 


है, परः यदि उच्चस्तरीय, विधान के आधार पर साधा 
जाय तो शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक प्रगति के 


- लिए उससे महत्वपूर्ण लाम उठाया जा सकता है । 
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सुपुस्ता तीन प्राण नाड़ियाँ प्रधान हैं नाडियाँ प्रधान हैं। 
इसके अतिरिक्त _दुश विशिष्ट हैं।. सामान्यों: की सख्या .... 
बहुत अधिक है। इच्हें किस प्रयोजन के लिए किस प्रकार 
उपयोग में लाकर प्राणमय कोश का कौन-सा पक्ष तीव : 
उल्लेंख यहाँ ने. - 
करके इन पंक्तियों में इतना ही कहा जा सकता है कि 
आ॥आण विद्या के अन्तर्गत. प्राणायाम: प्रक्रिया 


का सहारा 
साधना की * 
- जा सकती है। प्राणायाम दीखने में ही सामान्य लगता, 
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आग तत्व का मनःसंस्थान से घनिष्ठ सम्बन्ध:है सम्बन्ध है । - 
अभाव में, मन दुर्वल पड़ता है, उसकी . 
चितनशीलता व सक्रियता शिथिल पड़ जार्ती है | शरीर से - 


साहप्तिकता - के 


दुर्वेल होने पर भी मनस्वी व्यक्ति सुहृढ़ होता है इसके 


विपरीत काया की दृष्टि से सहृड़ व्यक्ति. भी मनोबल. के 


अभाव में दीन-हीन, अकर्मण्य, .निराश, -भयभीत बना 


रहता है । 
मनोवल का आधार बनती हैं । 


बन पर नियन्त्रण कर सकने वाला. अंकुश उसके 


साथी. प्राण के ही हाथ में है । 
' है, वह क्षण-क्षण में अस्त-व्यस्त वना इतस्तत:-उड़ता रहता 
है। एक स्थान पर न टिक पाने से किंसी महत्वपूर्ण दिशा 


: में ग्रम्भी रतापूर्वक सोंच सकना और तनन्‍मयतापूर्वक प्रस्तुत 
कार्य कर सकना संभंव नहीं होता । एकाग्रता और तत्परता 
विना किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती । जीवन 


के सभी महत्वपूर्ण कार्य दंत्त-चित्त होंकर करने से ही 


सम्पन्न होते हैं ।ंचलता श्रगति पथ. की सबसे बड़ी'वांधा : 


। इसके रहते हुए सुयोग्य व्यक्ति भी पग्र-पर्ग पर ठोकरें 


खाते और असफल रहते देखे जाते है। भौतिक क्षेत्र की 
भांति .आत्मिक क्षेत्र की सफलताएँ' भी--चंचलता के 
निरोध पर निर्भर हैं। «योग का परिभाषा करते हुए 
महर्षि पांतज़लि ने उसे ,चित्त-वृत्तियों का विरोध बताया 
है । इस चित्त-प्रवृत्ति को दो रूपों में देखा जाता है-८ 

वो -अस्थिर चंचलता, दूसरे पाशविक कुसंस्कारों की ओर 


रुझान । 


सम्भव होती है । 
मन पर नियन्त्रण करने के लिए शास्त्रकारों ने प्रांणा- 


याम साधना पर वहुत वल दिया है। दोनों की. परस्पर 
घनिष्ठता वताते हुए कहा गया है कि यदि प्राण पर निय- 
न्त्रण स्थापित किया जा सके तो. मनोनिग्रह: जैसा कठिन 
कार्य सरल बन जाय॑ंगा । । 5 
पवनो वध्यते येन मेन्स्तेनेव वध्यते । 
मनदच वध्यते येव पवनस्तेन बच्यते ॥ 
हेतुद़्यं तु चित्तस्य वासना च , समी रण: । 
तयोविनष्ट एकस्मिस्तो द्वावपि विनरई्यतः ।। 


*.  “हठ्योग प्रदीपिका ४२१- 
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प्राण-शक्ति ही साहस वनकर उभरती और - 


मन की, चंचलतां प्रसिद्ध . 


इन दोनों ही अवाछनीयताओं पर नियन्त्रण , * 
स्थापित करने से चित्त-बृत्ति निरोध “की योग-साधना - 


दटं४ध . 


... जिसने प्राण वायु को जीता उसने मंन जीत लिया । 
जिसने मन जीता उसने प्राण जीत लिया ।-चित्त की-- 
जंचलता के दो ही कारण हैं-“एक वासना का दूसरा 
भाण वायु का चञ्चल होना । इनमें से. एक के नष्ठ हो 


_ जाने पर दीनों का-नाश हो जाता है। 


चले वाते चलो बिन्दुर्तिश्चले मिश्चलो भवेत । 
य्रोगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायु' निरु धयेत्‌ ॥ 
“>गोरक्ष प० १॥६० 
€ प्राण वायु चलायमान रहने से विन्दु चलायमान रहता 
है। प्राण निश्चल हो जाने से वीयें भी- निश्चल हो जाता 
है। समर्थ स्थिरता प्राप्त करने के लिए योगी प्राणायाम 
क्रे | ह 
मनो यत्न विलीयते पवनस्तभ लीयते। 
पवनी लोयते यत्र मनस्तभ विलीयते ॥॥ 
| ह० प्र० ४॥२३ 
9 अर्थं--जिस जगहं मन विलीन हो जाता है उस जगह 
प्राण वायु लीन हो जाता है और जहाँ वायु बिलीन हो . 
जाती है वहाँ मन लीन हो जाता है । 
” दुःधाम्बुवत्स मिलितावुभौ तौ तुल्य क्रियौं- 
हि . .... मानस मास्तों हि।, 
यतो मंरुचत्र मनः श्रवृत्तियंतो मनस्तत्र-- 
मरुत्परवृत्ति: ॥ 
.. हठ» प्रदी० ४ीर४, 
४ अर्थ--एक क्रिया वाले केनों मंन एवं वायु, दूध भर 
पानी के समान मिले हुए हैं, इसी से जहाँ वायुं है'वहाँ 
मन की प्रवृत्ति होती है और जहाँ .मन है वहाँ.वायु की 


| प्रवृत्ति होती 


याव द्वायु: स्थिरो देहे तावज्जीवन मुच्यतें। 

मरणं तस्यनिष्क्रिंतिस्ततो वायु. निरोधयेत्‌ ॥ 
-+ह० प्र० २॥३ 

अर्थ--जब तक शरीर में प्राण वायु विद्यमान है 


€्‌ु 


तब त्ञक ही. वह जीवित है.ओऔर शरीर से प्राण वायु का 


निकलनां ही मृत्यु है इसलिंए प्राण वायु. का निरोध करना 


चाहिए 
स यंथा शकुनि: सूत्रे प्रवद्धों दिशं दिशं पतित्वा- 
प्यत्रायतनमलब्ध्वा वन्धरन॑मेवोपश्रयते, एवमेव खलु 


अखण्ड-ज्योति 


_ सोम्यैतन्मंनों दिश दिश- पतित्वान्यंत्रांयतनमलेब्ध्वा- 


प्राणमेवोपश्चयते, प्राणवन्धेन? हि सोम्य मन इति । 
 >>छान्दो० दीदार 
. .जिस प्रकार डोरी से बेधा हुआ पक्षी. घुमघाम कर 
अपने मूल आश्रय पर ही आ जाता है; उसी ,तरह है सौम्य 
मन कहीं दूसरी जगह- आश्रय ने. पाने पर घुमघास कर 
ण का ही आश्रय लेता है! वग्नोंकि मन प्राण से ही 
बेधा हुआ है। 
नानाविधेविचारैस्तु न साध्यं जायते मनः । 
तस्मात्तस्य जय: प्राय: प्राणस्य जूय एवं हि ॥। 
योग बीज हछ 


अनेकों प्रकार के विचारों से मन साध्य नहीं होता ' 


है इससे प्राण वायू के जीतने से ही मन जीता. जाता है। ' 
चित्त तन साध्यं, विविधविचारें-- _ ! 
... वितर्कवादर्राप वेदवादिभिः+ 
'. तस्मात्त्‌ तस्येवं हि केवल जय:-- ४ 
प्राणो (हि विद्य त न कश्चिदत्यः ।। 
“योग रहस्य २ 
विविध विचारों, तकों और अध्ययन श्रवण आदि से 
चित्त का समाधान नहीं होता, मनोनिग्नह तो प्राणायास 
से ही सम्भव है। के 
हेठिनामधिकरत्वेक: प्राणायाम परिश्रम: । 
प्राणायासे मनः स्थर्य स तु कस्य न सम्मतः ॥॥ 


नवोधसार 69 
हग्योगियों का मुख्य साधन- श्रम-साध्यं- प्राणायाम 


है। यह अन्यान्य योगियों की साधना से अधिक है। 
परन्तु वह प्राणायाम सिद्ध ही जाने पर मत स्थिर हो 
जाता है, यह कौन स्वीकार नहीं करेया 


| 
इन्द्रिय विकार--अनियन्त्रित वासना प्रवाह. का : 


कारण शारीरिक , नहीं मानसिक. ही होता है। इन्द्रियों 


पर मन का नियन्त्रण है। मन विकारम्रस्त होगा तो -- 


इन्द्रियों की चंचलता भी उभरेगी और वे. कुकृत्य कर 


सकेगी ।, यदि मन पर नियन्त्रण स्थापित किया जा सके ' 


मनोनिग्रह--मनो निग्रह से वासनाजन्य विंकारों की रोक- 


तो वासना पर अंकुश स्वयमेव लग जाता है | प्राणायाम ] 
थाम सम्भव होती 


अश्वण्ड-ज्योंति हु | ह रे प्‌ 


वाले. विकृत मन को कुमार्य त्यागने के लिए सहमत करना) 


'को हर लेते हैं, मरने पर 


। असंयम के लिए उत्तेजित करने 


नह 
5 


प्राणायाम की सुनियोजित ;साधेना-पद्धति- अपंनाते से 
सम्भव हो सकता. है । इस सम्बन्ध में साधनो-विज्ञान का) . 
मन्तेव्य-इस प्रकार है"... जा 
प्राणायामों भवेदेवं पातकेन्धरनप्रावकः.। .. 
भवोदधिमहासेतु: प्रोच्यते योगिभि सदा |! 
- योग चुड़ामणि उप०. १९5।१० ६ 
प्राणायाम की अग्नि पाप रूपी ईंथन को जलाकर. 
पार कर देती है और वह सेतु.के समान संसार सागर से . 


पार होने का मार्ग खोलता है । 


रसस्थ मनसबचैत् चंचलत्वं स्वभावतः। 
रसो वद्धो मनो- बद्ध कि न सिद्ध यति भूतले ॥ 
मूच्छितो हरते व्याधीन्‌ मृतो जीवयति स्वयम्‌-। 


: बद्ध: खेचरतां धत्तें रसो वायुश्च पार्वति॥ . 


- मनःस्थैयें स्थिरो वायुस्ततो बिन्दु: स्थिरो भवेत्‌ । 
बिन्दुस्थैर्यात्सदा सत्व॑ं. पिण्डस्थेर्य प्रजायते,॥ 
हुठ० यो० प्रदी० ४॥२६ से २८॑ 


._ "रस और मन यह दोनों. ही स्वभावतः चंचल- हैं'॥ रस ० 
के बंध जाने से मन बंध जाता 


भला क्या. सिद्धि नहीं.मिल सकती ॥२६। हे | 
यह रस और प्राण मूच्छित होने पर समस्त रोगों -.. 

रों को जला देते हैं, बधने ' 
पर आंकांश # गमन करने लगते हैं ।२७। डक ० कह 
मन के स्थिर हो .जाने पर प्राण स्थिर हो जाता ४ | 


_ और -प्राण के स्थिर होने से वीर्य - स्थिर होता है । वीये / 


के स्थिर होने से शरीर में संदा सत्व स्थिर रहता 
है ।२८। * | 
इन्द्रियाणां मनो नाथोमनोनाथस्तु मारुतः । 
मारुतस्य लयो नाथ: स लयो नादमाश्चित:॥ 
_ ह० प्र० डार8 ... 
अर्थ--इन्द्रियों का प्रवर्तक मन है और मंन का प्रव॑-० 
तेंक वायु है और श्वाण का नाथ मन को लघ है और वह 
मन का लब नाद के-जाश्वित है । 
हेतु हुयं तु चित्तस्य वासना च॑ समीरणः । 
तपोविनष्ठ एकस्मिस्तौ द्वावषि विनश्यतः ॥॥ 


ह० प्र० डार२.. 
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। इनके बँध जाने पर ' 
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अर्थ--ज्ित्त की प्रवृत्ति में दो कारण हैं--एक वासना, 
इसरी माण वायू । उन दोनों में से एक के नष्ट हो जाने 
पर दोनों ही नष्ट हो जाते हैं । 

अध्यात्म साधना में प्राणायाम को योगाश्य्रास का 
महत्वपूर्ण अद्भ माना गया है। उससे मात्र मनो निग्नह का 
लाभ ही नहीं मिलता अन्य सूक्ष्मः संस्थानों का भी परि- 
शोधन होता है । शारीरिक आरोग्य का लाभ सर्वेविदित 
है | फेंफड़े सहढ़ होने अधिक मात्रा में प्राण वाय के शरीर 
में प्रवेश करने से जीवन तत्व भी अधिक मिलते हैं और 


पा: गेधन की गति भी तीत्र होती है। .स्थूल और सूक्ष्म, 


शर थें पर--स्वास्थ्य सम्वर्धन और मानसिक परिष्कार 
प्राणायाम का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। कारण'शरीर 
के भाव संस्थान पर भी इस साधना की उपयक्त प्रति- 
क्रिया होती है। कुसंस्कारों, दोप-दुगुं णों का निराकरण 


का 


होता है | आत्मिक पवित्रता वढ़ती है। अन्तः:करण में 


श्रेष्ठ संस्कोरों का उभार होने लगता है। ऐसी स्थिति 
बनती चले तो आत्तमिक प्रगति में किसी प्रकार का सन्देह 
न रह जायगा । कहा भी है-- 
दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां “हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा: प्राणस्यथ निग्नहात्‌ ।॥ 
0 जैसे भग्नि में डालते से धातुओं के मल जल जाते हैं । 
बसे ही प्राणायाम करने से इन्द्रियों के विकार दूर हो 


जाते हैं। 
यथा परव्व॑तधातूनां -दहयचन्ते धर्मनान्‍्मलाः । 


तथेन्द्रियकृता दोष: दह्यन्ते प्राणधारणात्‌ ॥ 
--अमृतनादोपनिषद 


जिस प्रकार सोने को तपाने से उसके खोट जल जाते 
हैं उसी प्रकार इन्द्रियों के विकार प्राणायाम से जल कर 
' नप्ठ होते हैं 
प्राणायामेन यक्तस्य विप्रस्थ नियतात्मन: । 
सर्वे दोषा: प्रथश्यन्ति सत्वस्थशचेव जायते ॥। 
तपांसि यानि तप्यन्ते त्रतानि तियमाइच ये । 
संवंयज्ञफलश्चेव प्राणायाम्रश्च - तत्सम: ॥। 


वायु पुराण 
* द्राणायाम से युक्त नियत आत्मा वाले विप्र के समस्त 
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दोष नष्ट हो जाया करते हैं और फिर वह केवल सत्वगुण 
में ही स्थित रहा करता है। जो भी तपस्यायें तंपी जाती 
' हैं, ब्रत लिए जाते हैं और नियम ग्रहण किये जाते हैं तथा 
: श्रमस्त यज्ञों के करने का जो 'भी कुछ फल होता है वह 
आव प्राणायास के समान होता है। ;$ 
तस्माद्‌ क्त: सदा योगी प्राणाय्रामपरो भवेत । 
सर्वे पापविशुद्धात्मा परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
| वायु पुराण : 
इसलिए योगी को सववेदा युक्त होकर प्राणायाम में - 
परायण होना चाहिए ।.वह फिर समस्त पापों से विशुद्ध 
आत्मा वाला होकर परबत्रह्म को प्राप्त कर लिया करता है । 


प्राणायामों भवत्येव॑ पातकेन्धनपावक: । 
भवोदधिमहासेतु: प्रोच्यते यो गिभि: सदा ।। 
| “योग सन्ध्या 
:४ प्राणायाम करने सेजैसे पातक रूपी काए को भस्म ' 
करने वाला अग्नि- होता. है तैसे'ही- संसार रूपी समुद्र से 
तारने-वाला बड़ा पुल योगियों ने प्राणायाम-को कहा है ॥ 
तपो न.परं प्राणायामात्‌ ततो विशुद्धिमलानां 
दीप्तिश्च ज्ञानस्य । ह 
: +पञ्च शिखाचार्य 
प्राणायाम से: बढ़करं और कोई. तप नहीं । उससे 
.मलों की शुद्धि होती है और ज्ञान का प्रकाश प्रदीतत 
होता है। ' 0 के 
सुषुम्नायां सदेवायं वहेत्‌ प्राणसमीरण: । 
एतद्‌ विज्ञान मात्रेण संब पाप: प्रमुच्यते ॥ 
. ““गोरखनाश्रव : 
5 यह प्राण वाय्‌ सुषुम्ना नाड़ी में सर्वदा ही प्रवाहित 
'होता है। परन्तु जों योगी इसे जान जाते हैं वे समेस्त 
पापों से मुक्त हो जाते हैं। : 
. प्राणायामेन चित्त शुद्ध भवति सृत्रत॥। 
चित्त शुद्ध शुचि: साक्षात्परत्यग्ज्यो तिव्यंवस्थित: ॥ 
. सर्वेपापविनिमु क्तः सम्यग्त्ानमवाप्नुयात्‌ | . 
' मनोजवत्वमाप्नोति पलितादि च नश्यति ॥| 
* /. -. --जावाल दर्शनोपनिषत्‌ ६।१६।१& 
प्राणायाम से चित्त की शुद्धि होती है । चित्त शुद्ध 


४४६... + .. अखण्ड-ज्योति 


रा 


होने से अन्त:करण में प्रकाश हीता हैं और' उस प्रकाश में 
मात्म-सक्षात्कार होता है। 0 


प्राणायाम का साधक श्र छ ज्ञान प्राप्त करता है । मन- 


स्वी और मनोजयी बनता है। . 

मारकण्डेय पुराण में प्राणायाम - के चार स्तर बताये 
गये हैं और उनके द्वारा उच्चस्तीय उद्देश्यों' की यूर्ति, होने 
का प्रतिपादन किया गया है--. | 


तस्माद्य क्त: सदा योगी प्राणायाम: परो भवेत्‌ । 
श्रयतां मुक्ति फलद ,तस्यावस्था चुष्टयम्त्‌ ।॥ 
ध्वस्ति: प्राप्ति स्तथा संवित्‌ प्रसादरच मही यते । 
स्वरूपं श्र णुचेतषां केथ्यमान मनु क्रमात्‌ ॥ 


कम्मंणामिष्टदुष्टानांजायतेफलस क्षय: । 
चेतसो5पकपायत्वंयत्रसाध्वस्तिरुच्यते ॥ . ... 
ऐहिकामुष्मिकान्कामांल्लोभोहात्मकान्स्वयस्‌ । 
निम्ध्यास्तेसदायोगीप्राप्ति:सासारवकालिकी ॥ 
अतीतानागतानर्था न्विप्रकृष्टति रोहितान्‌ । 
विजानातीन्दुसूर्य्यक्षेग्रहाणांज्ञानसम्पदा ॥ 
तुल्यप्रभावस्तुयदायोगी प्राप्नोतिस व्दिम्‌ । 
तदासम्विदितिख्याताप्र।णायामस्यंसास्थिति: । 
यान्तिप्रसादंयेनास्येमल:पंचचवायव: । 
इन्द्रियाणी रिद्रियार्थाश्चसंग्रसादइतिस्मृतः ॥ 
जैसे सिह, व्याप्र और हाथी को सिखा सधा कर 
नम्र वना लिया जाता है, बसे ही प्राणायाम से प्राण वश 
में होते हैं। के .. * हक 
जैसे महावत हांथी को अंकुश के वल पर इच्छानुसार 


चलाता है, वेसे ही योगीजन प्राण से इच्छानुसार काम 


लेते हैं । 


जैसे पाला हुआ चीता प्रुगों को ही मारता है, पालने 
वाले को नहीं । उसी प्रकार प्राणायाम से सेमाला हआा 
प्राण पापों को नष्ट करता है; जीवन को नहीं |. .&' 


प्राणायाम की चार स्थिति हैं--(१) ध्वस्ति (२) * 


प्राप्ति (३) संवित्‌ (४) प्रसांद-। 


जिससे डूपित कर्मो और मनोविकारों का शमन होता 
है, उसे ध्वस्ति कहते हैं बे 


बखण्ड ज्योति . 


' 'अनुष्ठानों की सफलता के लिए पूर्व भूमिका. “के.रूप में 


ट्ः 


जिससे लोभ, मोह आंदि से भरी. कामनाएं समाप्त 

हो जाती हैं उसे प्राप्ति कहते हैं।... ह 
. जिससे ग्रह-नक्षत्र और सूक्ष्म लोकों से सम्बेन्ध जुड़ 
जाता है तथा दिव्य ज्ञान की ज्योति: दीसिमान होती है । 
अतीत अनागत -और तिरोहित -जान. लिया जांता हैं उसे 


संत करते है ॥ ५ रे 


। जिस स्थिति में पांचों प्राण तथा  दंशों इन्द्रियाँ वश' .. 


हो जाती हैं, चित्त में आनन्द, उल्लास अनुभव होता है ' 


उसे, प्रसाद कहते हैं । 


प्राणायाम की पहुँच अध्यात्म क्षेत्र के अति-महत्वपूर्ण 







परतों तक है.। 'उसे शारीरिक, मानसिक व्यायामों का. 
उपचार मात्र नहीं समझना चाहिए । वरव्‌ उसे उच्च-( 
स्तरीय योग साधन ही मानकर.चलना चाहिए । पुरश्चरण 


प्रांणायाम विज्ञान की विशेष साधुनाएंँ कराई जाती हैं 
कहा गया है-- ; ] 
विना प्राणं यथा देहः सर्वे कर्मसु न क्षम:] 
विना प्रोणं तथा मंत्र: - पुरब्चर्याशतेरपि ॥ 


, . आंण रहित होने पर जसे शरीर में काम करने.की ... 
कुछ भी क्षमता नहीं रहंती, उसी तरह मन्त्र की | रा 


शक्ति को जब तक जाग्रत नहीं कर लिया जाता तब तक 


सेकड़ों पुरश्चरण करने पर भी मन्त्र शक्ति से अभीहष्ठं लाभ -  -' 


की आशा नहीं की जा सकती । 


या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षूषि । है 


या च मनंसि सन्‍्तंता शिवा 'तां कुरु मोत्क्रमी: ।। 
प्राणस्येदं वंशे सर्व॑ त्रिदिवें यत्पतिष्ठितम्‌ । 
मातेत्र पुत्रान्‌ रक्षस्त श्रीरचे प्रज्ञां च विधेहि न इति 4 

. --+-पअंशनोपनिषद २।१२॥१३ .$ 


& 


हे प्राण, तेरा ही रूप वाणी में निहित है तू ही श्रोत, .. 


नेत्र, मन में विद्यमान है। तू उन्हें कल्याणकारी बना । ' 
इस शरीर में“ही विद्यमान रह। इस ब्रह्माण्ड में जो कुछ' 
है सो सब तुझ प्राण के ही आश्वित है । तू माता-पिता के 


तियों से सम्पन्न कर । 
ला 22 20 
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समान हमारी रक्षा कर और हमें सम्पदाओं तथा विभू- . - 


( मनीमयकीश 





मस्तिष्कीय क्षमता के चमत्कार सामान्य लोक व्यव- 
हार में पग-प्र पर दृष्टि गोचर होते हैं। सूझ-वूझ वाले 


बुद्धिमान मनुष्य हर क्षेत्र में- आगे बढ़ते और सफलता पाते , 
हैं। इसके विपरीत मूढ़ मति और मन्द बुद्धि लोग अनुकूल 


परिस्थितियाँ रहने पर भी पिछड़ी स्थिति में ही पड़े रहते 
हैं । जीवन की गहन समस्याओं को सुलझाने में, आत्मो- 
त्कर्प का लाभ प्राप्त करते में भी सनःस्थिति की प्रखरता 
ही लाभ देती है । कि " 
ज्ञान तन्तुओं के माध्यम से यह विकार तत्व” समस्त 
शरीर में फैला, हुआ है। मस्तिष्क उसका * | 
कार्यालय है। यह सुविस्तृत ज्ञान-विस्तार अध्यात्म' की 
भाषा में मनोमय कोश . कहलाता है। बौद्धिक प्रगति के 
लिए सामान्यतया प्रशिक्षण के स्कुली तथा दूसरी तरंह के 
उपाय काम में लाये जाते हैं। मनः चेतना के आध्यात्मिक 
उपचार साधनात्मक हैं। उनके माध्यम से मनःशक्ति 


. विकसित और परिष्कृत की जाती है। मनः क्षेत्र में प्रवेश . 


का द्वार भाज्ञा चक्र माना गया है। इस संस्थान को 
जागृत करने से चेतना की उन गहरी परतों से सक्रियता 
उत्पन्न होती है, जो व्यक्तित्व के. समग्र विकास की 
भूमिका: बनती है। आज्ञा चक्र. का जागरण प्रकारान्तर 
से मस्तिष्कीय संस्थान की चेतन और -अचेतन दोनों ही 


परतों को प्रभावित करता है । उन्हें इस योग्य बनाता... 
है कि भौतिक सर्फलतांओं और आत्मिंक विभृतियों के “ 
उपलब्ध होने की सम्भावना वन सके । मनोमय॑ कोश | 


परिपुष्ठ बताने के लिए आज्ञा चक्र की साधता का विधान 
आत्म विज्ञान के मवीधियों ने बताया है । 


<दोनों भवों के मध्य एक तीसरा नेत्र है । जिसे दिव्य; 


दृष्टि का केन्द्र माना जाता है। योग शास्त्र में इसे: आज्ञा 
_ चक्र एवं दिव्य नेत्र कहा गया है । पौराणिक अलंकारिक 
चित्रण में इसे तृतीय नेत्र चित्रित किया गया है। शिव 
तथा दुर्या की आक्षतियों में उनके तीन नेत्र दिखाये जाते 
 हैं। बह तीसरा नेत्र दोनों भवों के बीच-है। यह तिरछा 
होकर सीधा.है । दोनों आँखें तो -दाँये बाँये चौड़ाई 
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छंद. 


रा 


होती हूँ, पर यह तीसरा नेत्र ऊपर से नीचे की के) 


ऊँचे से: नीचे की. दिशा में है ।. इसे दीपक की लौ -के 


'सहश दर्शाया गया है। ह 
व्लाज्ञाचक्र को दर दर्शन के उपयुक्त 'टेलीविजन “स्तर को दर दर्शन के उपयक्त 'ठेलीविजन “-स्त 


का सूक्ष्म यन्त्र कह सकते हैं । महाभारत के सारे हृश्य 





«संजय ने इसी माध्यम से देखे और धृतराष्ट्र को सुनाये थे । 


चित्र-लेखा द्वारा प्रद्य म्त प्रणय इस . दिव्य दर्शन शक्ति के 


' माध्यम, से ही सम्भव हुआ था । ऐसे भौर भी कितने ही 


.केैथानक विना नेत्रों की-सहायता के देखे , जाने के सम्बन्ध 
में कथा पुराणों में भरे पड़े हैं । यह तीसरा नेत्र न॒ केवल 
'दूर॑ंदर्शन को वरन्‌ अहृश्य एवं अप्रत्यक्ष को भी देख सकते में 
पूरी तरह समर्थ है। .जिस प्रकार 'ऐक्सरेज' ठोस पदार्थों 
: में होकर पार चली जांती है और आँखों से न, दीख पड़ने 
' वाली वस्तुम़ों के भी चित्र खींचती है उसी अकार आाज्ञा: 





अविज्ञात को जान सकते:हैं | न केवल पदार्थों की स्थिति ._ 
' बरच जीवधारियों की मनः स्थिति को भी देख जाने 
“सकता इस यन्त्र के माध्यम से सम्भव हो सकता है। 
स्मरेजम, हिप्नोटिज्म में जिस वेधक दृष्टि से दूसरों को 
प्रभावित किया जाता' है वह स्थूल नेत्रों की. नहीं वरव्‌ आज्ञा 
* चक्र की--सूक्ष्म नेत्र की ही क्षमता होती है। 


मस्तिष्कीय चेतना में यों अन्य कितने ही शक्तिशाली *. 
केन्द्र संस्थानों फा अस्तित्व विद्यमान -है पर उनमें अधिक 
सरलता पूर्वक जग्राया जा सकने व्राला और अति महत्व 


: पूर्ण जानकारियाँ देने वाला केन्द्र आज्ञा चक्र ही है। 


इसमें पाई जाने वाली दिव्य दृष्नि-क्षमता के सम्बन्ध का 
कई महत्वपूर्ण - ग्रन्थों में विवेचन हुआ है। टीन लोवसग 
रम्पा की (थर्ड आई” सुग्त अल जहीर की दि आओकूल्ट 


, छर्ची--- डैनियल बारे की--द्ी-मैका- आफ हैववनी_ ट्राउजर्स 


पुस्तकों में आज्ञांचक्र की दिव्य क्षमता की विस्तृत विवेचना ._ 
है । उनमें अनेक उदाहरणों का उल्लेंखं है जिनसे सिद्ध 
होता. है कि इन दिव्य संस्थानों की .सहायेता से ऐसी 
महत्वपूर्ण जानका रियाँ प्राप्त हो सकती हैं जो सर्वसाधारण 
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बजे 


॥ 


५ के लिए तो अज्ञात-ही रहती हैं, पर जो उनका आभास 


प्राप्त कर लेते हैं वे अपनों तथा दूसरों का बहुत हित 
: साधन कर सकेते.हैं। . ह 

जीव ग्रहों ओर उपग्रहों के के सूर्य हैं। केद्ध सर्य हैं।. प्रथ्वी का 
केन्द्र ध्रव प्रदेश है। परमाणु का शक्ति केन्द्र उत्तका मध्य- 


वर्ती क्रेद्ध 'नाभिक' न्यूक्लियस कहलाता है। सस्तिष्को 


मातवी चेतना का केन्द्र है और उसका मध्य बिन्दु 'आज्ञा- 
चक़' कहलाता है। इस तनिंक से केन्द्र को मस्तिष्क रूपी 
ताले की ताली कह सकते हैं । उसे जीवन दुर्ग का प्रवेश 
द्वार कह सकते हैं । ५ 


भ्रमध्य-जहाँ आज्ञा चक्र की स्थिति मानी जाती है,' 


उसी सीध में कपाल, के अन्दर एक .अस्थि का नुकील/ सा 


भाग,है, इसे “लेविला' कहते हैं। इसका कुछ स्पष्ट उद्‌- 
देशय स्थूल फ़रिया कंलापों..के अन्तर्गत नहीं, मिलता है, 


किन्तु उस स्थान विशेष पर एक विशेष आकार की. 


स्थिति कुछ सोचने समझने को बाध्य करती है। है 
का नियम है कि नुकीले स्थल: विद्यूत धुम्बकीय सूक्ष्म 


तरंगों के संचारण एवं संग्रहण के लिए उपयोगी होतेहैं । 


रेडियी संकेतों के लिए एरियल-एब्टीना और भाकाशीय 
विद्यतु से विशाल भवनों की रक्षा 'के लिए “तड़ित 
चालक' (लूाइटनियग कन्डक्टर) इसी सिद्धान्त पर, बनाये 
जाते हैं । इस हृष्टि से तुकीले अस्थि भाग की उपेस्थिति 
उस स्थल में,शक्ति संचरण संग्रहण की क्षमता होने का 
स्पष्ट संकेत करतो है । ह ह 

... उसी सीध में हृष्टि संस्थान का एक सहत्वपूर्ण घटक 
आता है। जिसे आप्टिक चियाज्मा' 
आँख से दृष्टि संकेतों का संवहन करने वाले विशेष रज्जु 
(ट्रंकट) इसी स्थल पर एक दूसरे का क्रास करके,  मुड़ 
कर मस्तिष्क के हृष्टि केन्द्रों को ओर वढ़ जाते हैं । दो 
भिन्न-भिन्न नेत्र गोलकों सें अकित भिन्न-भिन्न हश्यों . को 
एक सन्‍्तुलितं प्रामाणिक स्वरूप में . बदलने में इस स्थल 


की प्रत्यक्ष भूमिका रहतो है | यह स्थल दृष्टि संस्थात का 


एक सूक्ष्म नियंत्रक कहला सकता है। .. 
एसी 'आप्टिक चियाज्मा' से लगो हुई ही एक अति 
महत्वपूर्ण ग्रन्वि (पिट्यूटरी होती है । अब तक जो खोजें 


कहते हैं। 


माना जाता. है । किन्तु वैज्ञानिकों का मत है कि इसके 
सम्बन्ध में जैसे-जेसे जाना. जा सकेंगां,'' इस ग्रन्थि' की. 
महत्ता अब की अपेक्षा . अनेक ग्रुनी, अधिक सिद्ध होगी । 
इस में चमत्कांरी सम्भावनायें सब्चिहित हैं । हा > 

मनोवैज्ञानिक आधार पर शरीर विज्ञान का अंध्ययन 
करने वाले -वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला. है कि न्‍्ण 
यूटरी त्रान्थिं को प्रश्नावित करके कामेन्द्रियों की सक्रियता। . 
को समाप्त प्राय किया जा सकता- है। यह निष्कर्ष शिव ३. 
के तृतीय नेत्र खोलने से कामदहन के उपाख्यान वे सर्वथा 
अनुरूप है । जागृत -आज्ञा. चक्र से कामवाॉसता का शमन-) 
दमन सर्वथा सम्भव है । - का ' 

इस केन्द्र का महत्व प्रदर्शित करने वाला एक और 
तथ्य शरीर विज्ञान के अन्तर्गत मिलता: है |. .मस्तिष्क- -के 
महत्वपूर्ण भागों के चारों ओर तथा मेरुदण्ड (स्पाइनल 
कांड) के अन्दर तथा .वाहर एक विशेष द्रव॑ भरा रहता. 
है। इसे 'सैरिवों स्पाइनल फ्ल्यूड', कहते ज्ञनिक 
मान्यता है कि यह द्रव -इस-सारे संस्थान के संरक्षण एवं 
पोषण का- कार्य करता है। इस द्रव की संचार प्रणाली 
का एक ध्रव ठीक भ्र मध्य की सीध में स्थित हैं । | 

मोटी दृष्टि से भअंत्न भी शरीर को .पोषण सात्र देता 
है किन्तु थोड़ी सूक्ष्म हृष्टि से देखे तो अन्न के सूक्ष्म 
संस्कारों का सीधा प्रभाव शरीर पर पड़ने की दात -भी 





- स्पष्ठ रूप से सामने आती है। इस .मस्तिष्कीय द्रव में भी 


मस्तिष्क एवं मेरुदण्ड संस्थान को पोषण देने की क्षमता 
के साथ-साथ सुक्ष्म संस्कार एवं शक्तियों के. संचरण की 


क्षमता का होना इस दृष्टि से नितान्त स्वाभाविक है । फ्रांसिस , 


जा 


ल्यूकेल ते अपनी पुस्तक “इन्ट्रोडक्शन द्धु 380 क हक, 


फिजियालॉजी” में यह स्वीकार किया है. कि मस्तिष्क, के ० 


हइपोथलेमसः जैसे महत्वप्र्ण भाग की सक्षियता पर इस 
द्रव की आन्तरिक स्थिति का उल्लेखनीय - प्रभाव - पडता. 


न 


छह 


. स्पष्ट है कि यदि इस पोषक द्रव्य को किन्‍्हीं शक्तियों 
से प्रभावित किया जा सके तो मस्तिष्क एवं. सारे: स्ताय 
संस्थान को संस्कार विशेष प्रदान किए .जां: सकते हैं.। 
अ्रू मध्य तक उपयुक्त द्रव की वलिका को पहुँचाने.के पीछे 


हुईं है उनके अनुसार इस ग्रन्धि को अति महत्वपूर्ण ग्रन्धि 5 प्रकृति का सुनिश्चित उद्देश्य अवश्य है। 


बब्चण्ड-ज्योति 


हद... .:. . 3; अन्नल १६७७ 


बपिनिपल ग्रल्यि में दृश्यांकन क्षमता है, स्थूल॑ प्रकाश “. दिव्य चक्षु: प्रदास्थामि तुर्य दशरसथांत्मंज | 
उत्त तक नहीं जा सकता। किन्तु एक्सरे' जैसी सूक्ष तेन पर्य॑ भय त्यकंत्वा म्त्ते जोमण्डलं- प्र वेम ॥ 
किरणें तो उस तक सींधी पहुँच ही सकती हैं तंथा वह. इस कारंण उसके देखने को. मैं शुगर दि मेने देता 
ग्रन्थि उनके प्रति सम्वेदनशील “होने से उन्तके आधार पर हैं उन नेत्रों से भय-त्याग करे तुम मेरा दिव्य ह्वरूप , 
: स्थूल आँख. से न दीखने वाले तथ्यों का भी वोध' करा देखो।. ' 


सकती है 4. _' था --_ ने चमचक्षुषा ब्रष्टु शक्यते मामक॑ महः। 

चर्म चक्षुओं से बहुत ,ही- मोटी, वस्तुएं -देंखी जा नरेण वा सुरेणापि तन्ममानुग्रंहूं व्रिना ॥ 
सकती-हैं । जीवाणुओं एवं परमाणुओं तक को उनके द्वारा... नरेन्द्र वा देवता इस मेरे तेज स्वरूप को. मेरे अनुग्रह 
देखा नहीं जाता । उम्तके लिए माइस्क्रोप का प्रयोग करता , ना चर्म चक्ष से नहीं देख सकते । रु 
पड़ता है। हूर्री की दृष्टि से भी सीमित॑ परिधि की वस्तुएं : दिव्य दृष्टि के केन्द्र यह. दिव्य चक्षु भ्रमध्य भाग में 


ही दिखाई देती हैं। दृरवर्ती वस्तुएं देखने के लिए दुर्वीतों अवस्थित है। इस संस्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। इस 
के विना काम नहीं चलता | जव प्र॒त्य॑क्ष पदार्थों के सामने. ठच्य का प्रतिपादन साधना. शास्त्र में स्थान-स्थान पर 
होने पर भी इन आँखों से उन्हें देखा जा सकना 'संम्भव हुआ है । यथा-- 

* नहीं होता .तव सूक्ष्म जगत की परोक्ष हुलचलों की जानकारी... आज्ञाचक्र तदृध्वे च आत्मनाधिष्ठितं परम । 

दे सकने में इन नेत्र गोलकों के सहारे कैसे काम चल सकता... थज्ञासंक़मणं तत्र गुरोराज्ञेति कीतितम्‌॥ 
८ है । विशेषत॒या आत्तमिक-चेतनात्मक तत्वों की जानकारी ; * -“-रुद्रयामल- २७।८ 

: तो इनसे मिल ही नहीं सकती । आत्म साक्षात्कार ब्रह्म: ही “तालु के ऊर्ध्व में आज्ञाचक्र है। वहीं आत्मा का 


दर्शन जैसे भ्रयोजनों के लिए तो अतिरिक्त. दृष्टि ही | पंस्म-अधिष्ठान है ।. इस. स्थान में गुरुदेंव की आज्ञा संक्रमित 
चाहिए | सूक्ष्म हृष्ठि इसी को कहते हैं यह दिव्य चक्षु में होती है । से | 


न्विहित रहती है । ह 
अर 5 2 है 55 के भ्र्‌वोरमध्ये ललाटे तु. नासिकायास्तु मूलतः। -.. 
, भगवान कृष्ण ने अजु त-की अपना विराट्‌ रूप इन्हीं. “ जानीयादमतं स्थान तदब्रह्मायतंन मंहत्‌ ॥ 
दिव्य चक्षुओं से 'दिव्य' दृष्टि. द्वारा दिखाया था। उनने थ... -थ्यानविन्दु 


स्पष्ट कहा है--चर्म चक्षुओं से यह प्रयोजन पूरा नहीं हो .. ० 


ललाठ में म्रयुगल और वासामूल का संयोग स्थल' 
सकता। इसके लिए जित दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है 


ही अमृत स्थाव है। वही विश्व'का आधार .है। इस , 


उन्हें तुम्हें देते है-- कु .. स्थान पर मन संप्रोग होने पर जगतु के - सब विषयों का' 
नंतु मां: शक्‍येसे द्रष्ट्मनेनेव स्वचक्षुषा॥। ज्ञान हो जाता हैं। इस है 
दिव्यं ददामि ते चल्षुः परंय मे योगमेश्वरम्‌ ।॥। भूमध्यनिल्यो बिन्दु; शुद्धस्फटिकसंनिभः । 

| एणीता ११८ . ' भहाविष्णोइच देवस्य तत्सूक्ष्मं रूपमुच्यते ॥ 
परन्तु मुझको तू अपने-इन प्राकृत , नेत्रों द्वारा देखने। . जच्योग० शि० ४॥३४ 

.. में निःसन्देह सर्मर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे -दिव्य---(- 2 उम्राधिक अभ्यास करते समय श्र युगल के मध्य में 

अलौकिक चक्षु देता हूं, उससे तू मेरी ईश्वरीय योगशक्ति। ललाट के अभ्यान्तर जो शुम्र विन्‍्दु देखा जातो है, वही 
को देख । -:'. -- महाविष्णु कासूक्ष्म-रूप है। | «५ | 


शिव गीतों में भी ऐसा ही वर्णन आता है। भगवान मोनुष॑ विन्दुतीयथ च कालीकुण्ड कलोल्मकम्‌ | 
शिव अपना दर्शन कराने के लिए साधक को दिव्य चक्ष॒ओं . अज्ञाचक्र सदा ध्यात्वा स्वाति निर्वाजसिद्धये ॥ 


में सच्चिहित-इसा दिव्य दृष्टि का अनुग्रह प्रदान करते. हैं---.“- ;ल्‍ रु ह * -रुप्रयामके 
| ,.,. .__ अखण्ड-ज़्योति 


!ँ 


अप्रैल १६७७ . जज ० 


- दिखाया गया है जो दाँये-वाये नहीं--ऊपर नीचे की ओर _ 


ना 


. * 
भोक्ष का इच्छुक साधक, मनुष्य के शरीर रूपी-: तीयें 


में स्थित आज्ञाचक्र के ध्यानरूपीः काली कुण्ड” का स्ताने ' 
' नित्य करता है। है 5 


ज्ञाचक्र में दिव्य दृष्टि की अवस्थिति मानी गई है। 
शिव और दुर्गा के चित्रों में इस 'स्थाव पर तीसरा नेत्र 


बना हुआ है। इस नेत्न का :एक प्रयोजन उस कथा में 


: बताया गया- है जिसमें .कामदेव पर कुपित होकर शिवजी 


, ने तीसराश्नेत्र खोला था और उससे निकलने वाली ज्वाला 
'में उनका शत्रु कामदेव देखते-देखते जलकर 


था-।्धमयन्‍्ती के कोप से_व्याध के जल मरने की कथा: 


|. में भी ऐसा ही वर्णन है । इससे प्रतीत होता है .कि शाप « 


+' 


देने ज॑सी--नष्ट करने के लिए उपयुक्त कोई विशेष - शक्ति 
इस स्थान पर विद्यमान है। म 

यह एकाड्री. वर्णत-हुआ । में वरदान की 
भी क्षमता है। वह विनाश और सृजन दोनों ही सा 
में सामान्य विद्यूत्त शक्ति की तरह काम आती है। तृती 
नेत्र को सामान्य जीवन में दुरदंशिता का केन्द्र माना जा 
सकता है। अदूरदर्शी व्यक्ति तात्कालिकलाभ भर की देखते 


. सोचते हैं, उस कदम की भावी प्रतिक्रिया क्या होगी यह 


.. परखे जाने पर 'अदरदशिता 


उन्हें सूक्ष ही. नहीं पड़ता । असंयमी, .आलसी, हि | 
अनाचारी, उच्छ खल प्रकृति के व्यक्ति मानंसिक दृष्टि से 
मनोरोग से ग्रसित माने 
जायेंगे । भविष्य की . कल्पना त कर सकने अथवा उसे 


महत्व न दे पाने के कारण ही लोग ऐसे काम -करते हैं 


जिनमें तत्काल तो थोड़ी लाभ दीखता है-पर बन्ततः 
पश्चात्ताप करते रहने के अतिरिक्त और कुछ पल्ले नहीं 
पड़ता । 


आयरलेप्ड के श्रो० वेरेट इस वात के लिए प्रसिद्ध, 


थे कि वे भूमिगत जल स्रोतों तथा धातु खदानों का पता 
: अपनी अन्तःचेतना से देख कर बता देते थे। विकली 


पहाड़ी क्षेत्र में दूर-दूर तक कहीं पानी का चाम भी नहीं 
था। जमीन कड़ी और पथरीली थी । उत्बलन विशेषज्ञों 


के सामने कई घण्टे वे उस क्षेत्र में धूमे अन्ततः वे एक 


एक अच्छा जन स्रोत है। खोदने पर १५ फट नीचे पानी 


स्थान पर रुके और कहा--मात्र १४ फुट गहराई पर 5 


' धयण्ड-ज्योति... ४ छू 


'केन्द्र माना गया है । 


को--पदार्थों को--परिस्थितियों, को प्रभावित कर-सकना | 


प्‌ । के... । दे ु हि 


रह 


का जोरदार सौतों निकला, उसने उस समूचे क्षेत्र की जल. « ४ 
आवश्यकता को पूरा कर दिया । | 


फ्रोज के साथ द्ेलिस्कोप रहेते हैं और शत्रु की गति- “ हि 
विधियों को उसी के सहारे ऊँचे चढ़ं कर देखा जाता है। 


: प्रहूं नक्षत्रों की चाल देखने के लिए. खगोल - विज्ञानी भी. 


ऐसी ही दुर्वीन रखते हैं | जहाजों पर भी यह यन्त्र. लगा ., 
रहता है अन्य. महत्वपूर्ण कार्यों. में भी दूरदर्शव के उंपूकरणों 


' की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार जीवन समस्याओं 
' के समाधान में भी दरंदर्शिता के आधार पर हल निकालने | - 
र भस्म हो गया और समाधान खोजने की: आवश्यंकता पड़ती है । क्रूमध्य | 


भाग में अवस्थित . आज्ञा चक्र को इसी विशेष क्षमता, की 


ञ 


आंज्ञो चक्र को सूर्य चक्र भी कहा गया है। 8580, 
का केन्द्र सूर्य है।. संसार में जितना भीः प्रकाश है वह 
विभिन्न मार्गों से सूर्य देवता द्वारा ही धरती, पर अबतरित 
होता है.। मनुष्य के नेत्र प्रकाश में ही कुछ देख पांते हैं 

धकार रहने पर तो पलंक खले- रहने पर भी वे असहाय' 
ही-सिद्ध होते हैं। नेत्रों की ज्योति प्रकारान्तर से सर्य. की . 
ज्योति से प्रभावित और परिचालित है.। सूक्ष्म शरीर क 
तृतीय नेत्र ज्योतिर्मय होने पर प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्षीत्र नो 


अपनी दिव्य हृष्टि से सुखी समुंत्रत वनाता है। 

' स्थल नेत्रों की हंष्टि सीमित' है | बढ़ी-चेढ़ी क्षमता 
वाले यन्त्रों की सहायता से दूरवर्ती वस्तुओं को बिना किसी 
कठिनाई के देखा जात्ता सम्भव है «डर यन्त्र से आकाश सें 
उड़ने वाले वायुवानीं की हलचलों का: -ठोक तरह पता 
चलता रहता है। .हेडियो-दुर्वनें, आकाशीय, ग्रह सक्षत्रों 
की चाल तथा स्थिति की सही जानकारी देती है। वेध- 


शालांए अपना काम इन्हीं यन्त्रों के सक्वारे चलाती हैं।. ८ 
दिव्य दृष्टि को जगा संकनो--दिव्य चक्ष को खोलो . 


सकता माचव जीवन का हुंत बड़ा पुरुषार्थ हैं बड़ा पुरुपार्थ है ।६ आज्ञा 
चक्र साधना में व्यावहुरिक जीवन में कार्म आने वाली « 
दूरदशिता और सूक्ष्म जगत, के अन्तर्गत हो रही हलचलों॥ 
को समझ सकना उसी उपलब्धि.के सहारे सम्भन्न होता 
है | इतना ही नहीं उस जागृंत.दिव्य क्षमता से व्यक्तितों 













भी सम्भव होता है। बाज्ञा चक्र को जागृत कर- सकना 
एक बहुत वड़ी उपलब्ध्धि क 
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- संवेदना/ओं का केच् माना गया है । व्यक्तित्व वहीं बढ़ता 


' कोश से--मनोमय कोश से ,ऊपर स्थान दिया गया है। 






ओर ढलता हैं।. जीवन प्रवाह की दिशा धारां उसी 
उद्गम स्रोत .से निर्धारित, नियंत्रित होती है-।' अस्तु 
उत्कृष्टता के अनुपात से उसे: अन्नमय कोश सें--प्राण | 


डह हिस्सा हो हुदय का मुख्य पेस मेकर कहलाता है, हिस्सा ही हृदय का भुख्य पेस मेक | 
न्पेस मेकुर हंदय के दायें एवं ऊपरी प्रकोष्ठ के मध्य में 
ब्दोता है । इसमें से जैसे ही विद्यू त॑ स्पन्दन पैदा होता है: 
उसे संचरित करने. वाले विशेष तन्तु उसे हृदय में संचरित 
' करते हैं 4 पूरे हृदय में.उसः स्पन्दन को-संचरित होने में. 
ओऔसतंत, ०८ सैकिड का समंय लगता-है | इतने ही समय 


इस स्तर की साधना करने से स्थूल ओर सूक्ष्म जगतः पर 
समान. रूप से अधिकार मिलतों है। भौतिक और आत्मिक 
सिद्धियों का दिव्य सस्थान इस. विज्ञानमय' कीश को ही 
माना “गया है। 9 

अन्य कोशों की तरह विज्ञान मय कोश की सत्ता भी 
समूचे कार्य. कलेवर में संव्याप्त, है।! : किन्तु उसका 


5 


में हृदय को एक- धड़कन पूरी होती है ।अस्तु ' मनुष्य के. 
“>जावन का मुख्य आधार हृदय की धड़कन नहीं उसे पैदा 
“करने वाला यह विद्य त  स्पन्दन कहा जा. सकता है। 
इसे ही कारण 'शरीर का'-अथवा... विज्ञानमय कोश का 






अवेश द्वार हृदंय संस्थान माना गयांहै.। इसी को बूह्म-, «केन्ध कहा जा सकता है। शास्त्रीय मरिभेषाओं की अनेक 


जुक़ कहते हैं । 

थोड़ी गहराई से देखने पर शरीर विज्ञान के अनुसारं 
भी हंदय केन्द्र की महत्व पूर्ण स्थिति सिद्ध' हो जाती -है 
यह. केच्र हृदय के दायें भाग मे 
जा सकता है |. यह स्थुल हृदय के .द यें भाग में अवस्थित 
है । अतः वक्ष के मध्य में ही. इसका स्थान आ पड़ता है। 


पैस मेकर क्या है इसे समझने. के लिए हृदय की रचना 


तथा कार्य पद्धति पर थोड़ा सा ध्यान केन्द्रित करना 


होगा «८ 
है आन्यता यह है कि रक्त संचार हंदय से होता, है यह 





हक कि रक्त. संचार हंदय से - होता, है. 
और उसके कारण शरीर का अस्तित्व बना रहता. है.। 





संगतियाँ इसके साथ बैठ जाती हैं । 


'क्वारण शरीर के केच् के रूप में इसकी व्याख्या के । 


_,अन्तर्गतः कहा गया है किल्‍्वह अंग्रष्ठ मात्र आकार वाला, 
स्थित, पेस मेकर कह! द्भुकाशमान अद्भे है। इसी- प्रकार , विज्ञोन मय कोश के 
' सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह ब्रह्माण्ड व्यापी- चेतना से 


जुड़ा है तथा. उससे सीधा आदान-प्रदान करने में समर्थ -है। 
यह दोनों संगतियाँ “भी इस केंनद्र के साथ ठीक बेढ 


जाती हैं । 


बीपेगियें-ने-का रण शेर को हृदय, स्थित _प्रकाशु- 
आन अंगुष्टमांत्र देह भी कहा है। स्वप्रकाशित वस्तु में से 


प्रकाश तरंगें नियमित रूप, से विकीरितः होती रहती . हैं । 


हृदय के आकुच्चन' एवं. प्रसारण की क्रिया के कारण उसक्रे, झ्रकाशमान का अर्थ यहाँ रोशनी कक अर्थ यहाँ रोशनी देने' वाला नहीं है । कारण 


द्वारा सारे.शरीर में रक्त पम्प किया जाना सम्भव होता 
है । सामान्य भाषा में इस क्रिया को हृदय की धड़कन कहते 
हैं । हृदय की धड़कनों एवं.रक्त को संचारित करते रहने 
के लिए २० वाट “विद्युत शक्ति.की! आवश्यकता पड़ती है। 


. यह विद्युत शक्ति हृदय में ही. पैदा होती है, तथा यही 
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'डारीर से /जवीय. विद्य त स्पच्दन 


न न्‍ भर 3 मल 


य. विद्य त स्पन्दन' पैदा होकर सारे शर शरीर 
में जीवन संचर करते रहते - हैं, यही - उसके प्रकाशमान , 


_कहलाने का. कारण है । योगियों.ने जीवन स्पन्दनों के मुख्य 


रण” को जब अपनी .योग दृष्टि से खोजा होगा तो उन्हें 


मुख्यं पेस मेकर के स्व स्पन्दित क्षेत्र का बोध हुआ होगा । 


द 


अख्रण्ड-ज्यो ति 


वैज्ञानिक मान्यतानसार भी वह क्षैंत्र आकार में ५ मि.मौने. विश्नूत भोटर का स्टार्टर खराब हो जाय. तो कुशल" - 


»२० मि. मी. का है। इसे अँगूठे. के वराबर न्‍् 
- सर्वथा उचित है। “अंग्ुष्ठ मात्र” प्रकाशमान शरीर की' 

* घोषणा योगियों ने इस स्वस्प॑न्दित क्षेत्र को देखकर ही 
की होगी । 


: ' वज्ञानिक भी स्वीकार करतें हैं। पेस मेकर में विद्युत स्पंदन 
' कैसे, कहाँ से उत्पन्न होते हैं यह वैज्ञानिकों को पता नहीं । टी] 
इसे वे विश्व नियन्त्रक सत्ता के ही. स्पन्दन मानते हैं। 
पेस भेकर के विद्यत स्पन्दन जिन विशेष. त्तुओं द्वारा 
हृदय में फैलते हैं वह प्रारम्भ में एक समूह ( वण्डल ) के 


रूप में निकलते हैं । वैज्ञानिकों ने इस तन्तु समूह का नाम, 


» अण्डलू आफ हिजु” रखा है। इसका अर्थ होता हैं “उसके 
तनन्‍्तु समूह | उल्लेखनीय यह है कि इस नाम . में -'हिज' 
(अंग्रेजी में) जब “हिज' कैपिटल अक्षरों से लिश्ला जाय तो 






ग्रह केन्द्र किसी सूक्ष्म-चेतना से संचालित है यह तथ्य संचालित है यहे तथ्य - 


उसे ईश्वर के लिए किया गया सम्बोधन माना जाता है। । 


पेस मेकर के विद्युत स्पन्दन को लेकर चलने “वाले तल्तु 
समूह को ईश्वर के तन्‍्तु समूह कहने का सीधा अर्थ यही 


होता है कि इस केन्द्र को महत--चेतना द्वारा' संचालित] 


स्वीकार कर लिया गया है। 
यह विद्यु त स्पन्दन पैदा करने वाली ,सत्ता, -उस 
स्थल को बनाने- वाले स्थूल तन्‍्तुओं से भिन्न है यह तथ्य 
भी चिकित्सा विज्ञान के अन्तर्गत प्रमाणित: हो जाता. है । 
यदि उस स्थल विशेष के तन्तुओं का यह सहज गुण - होता 
तो या तो स्पन्दन वहीं से पैदां होते अथवा एकदम समाप्त 
: हो जाते । लेकिन: देखा यह जाता है कि कई बार स्पन्दस 
पंदा होने का केनद्र बदल जाता है । जब मुख्य पेस भेकर 
के तन्तु पैदा करने में किसी कारण अक्षम हो जाते हैं तो 


हर 


मिस्त्री उसे छोड़ कर लाइन के तार मेन स्विच से कब हा 


मोटर के तारों से जोड़ देता है। और भी मोटा उदाहरंण 
लिया जाय तो यदि सांइकिल की. सीट हूट.जाय तो कुशल 
चालक पीछे करियर या आगे डच्डे पर बैठ... कर भी. 
साइकिल को गतिशील बनाये रखता हहै।. दोनों ही. *« 


स्थितियों में काम तो किसी प्रकार चलता रहता है ., 


किन्तु सन्तुलन विगड़ने का भय हमेशा वल्ञा रहता है. 
किसी भिन्न स्थान से जब हृदय के स्पन्दन संचरित होने) , - 
लगते हैं तो दिल की गति में ग़ड़बड़ी-पंदा होने/ .*' 
लगती है । 

चिकित्सा की हृष्टि से वह स्थिति क्‍या होती: है यंह 
बात भिन्न है। परन्तु उपयुक्त दोनों तथ्यों से यह सिद्ध 
हो जाता है कि हृदप्र में विद्यत्त स्पन्दन पैदा करने. वाली 
चेतनसत्ता. उसके स्थल घटकों से भिन्न :है जोः कुशल 
आपरेटर की तरह उनका उपयोग करती 'रहंती हैं। उसके 
संकेत पर ही स्थल शरीर के उपकरण जी शीर्णं हो 
जाने पर भी हृदय स्पन्दित होता रहता हैं.।. हूसरी, और 
शरीर के सारे अवयव ठीक रहने पर भी जब वह चेतना 
अपना कार्यालय समेट लेती है: तो शरीर निष्प्राण: हो 
जाता है। , 


यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अहृश्य चेतना ष् ि 


संचालित यह विद्य्‌ त. स्पन्दन शरीर में रक्त परिभ्रमण .... 


संस्थान से - परे भी अस्तित्व रखते हैं। कहा गया है कि 
हृदय विज्ञानमय कोश का केन्द्र तो है कित्तु उसकी सत्ता, 


| «उसका अस्तित्व सारे शरीर में फैला है | पेस मेकर द्वारा 


संचरित विद्य त स्पन्दन हंदय में धड़कन .तो पैदा - करता 


ही है, किन्तु उसके अस्तित्व के प्रमाण सारे शरीर में. भी. . 


वह संचालक शक्ति उसी के सहयोगी निकटतम तस्तु कै * 


के किसी भाग से उन स्पन्दनों का संचरुण करने लगती 
है। मुख्य पेस मेकर में व्यवधान आ जाने पर उसके थोड़े 


. नीचे अवस्थित आहायक पेस मेकर अथवा व्ण्डल आफ पेस मेकर अथवा वण्डल आफ 
हिंज के किसी भाग से यह कार्य लिया जाने लगता है। 


चिकित्सा शास्त्री इस प्रक्षिया को 'टॉस्फर आफ पेस मेकर - 
3७... न ननननमीनीनानान+- मनन 


एक्टिविटी' (पेसमेकर प्रक्रिया का स्थानान्तरण) कहते 
हैं। इसे यों भी समझा जा सकता है कि यदि किसी 
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घर 


मिलते हैं । शरीर रचना की दृष्टि से तो उस विद्युत , के 
स्पन्दन के संवाहक तन्तु केवल हृदय में ही फले हैं, उसके. 
। किल्तु हृदय रोगों का अ' अं) हु 


वाहर शरीर में वे नहीं 
करने वाले यन्त्र ई. सी, जी, पर कायिक विद्युत. का जो 
वोल्टेज हृंदय के आस-पास अंकित होता है वही कंधों, हां 
की कलाइयों तथा पर के टखनों तक पर भी अंकित होता 
है। स्पष्ट है कि हृदय केंद्र में उस महत्‌ सत्ता से सीधे संपर्क 
रखने की क्षमता तो है ही, उससे- प्राप्त संकेतों-स्पन्दनों, , 
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को सारे शरीर में संचरित करने की क्षमता तथा उसके करने के लिए साधता की आधारशिला यही है। 
लिए व्यवस्थित तस्त्र भी अवश्य है लि? अख:करण एवं अन्तरात्मा का केन्द्र संस्थान भी यही माना का केन् संस्थान भी यही माना 
उहाँ स्मरण रखना चाहिए कि स्थूल विज्ञान के वगया है। आत्म परिचय देते हुए प्रायः लोग छाती ठोक 
आधरारों पर थोगिक सूक्ष्म सिद्धास्तों- की शत प्रतिशत कर अपने वर्चेत्व का परिचय देते हैं और वे क्या. करने. 
ध्याख्या नहीं की जा सकती | चूंकि सूक्ष सीधा हमारे जां रहे हैं इस संकल्प का परिचय: देते हैं । हि 
“ पकड़ में नहीं आता इसलिए उसे स्थूल के साध्यम से  .हृदय गुहा- में प्रवेश करके आत्म साधना करते का 
प्राथमिक स्तर पर समझने समझाने का प्रयास भर किया . निर्देश साधना शास्त्रों में इस प्रकार मिलता है--.._ 
जा सकता है ।छघव्मय कोश की अतीदिय क्षमताओं - संत्यज्य, हृदगुहु॑शान देवमंन्य प्रग्नान्तिये । 
तथा इसके केन्द्र की अद्भुत महत्ता की झलकमात्र-स्थूल ते रत्वमभिवाछन्ति त्यक्त हस्तस्थ कौस्तुभा।॥ 
विज्ञान के आधार पर पायी जा सकती है। हा न टक : *« >>योंग वशिप्ठ 
विज्ञान ने तो केवल रोगों के “कारण और निवारण . हंड़यरूपी गुफा में: दिवास करने वाले भगवान को 
का लक्ष्य रखकर ही अध्ययन एवं शोध क्रम आगे बढ़ाया छोड़कर अन्यत्र ढढ़ता फिरता है वह-हाथ की कौस्तुभमणि अन्यत्र हू ढ़ता फिरता है थकी भभणि: 


हैँ फिर उसके. भाधार पर हृदय केन्द्र में विशिष्ट क्षमताओं >छ:डकर काँच हू ढ़ते फिरने वाले मूर्ख के समान है ढ़ते फिरने वाले मुर्ख के समान है। 






तथा उससे सम्बद्ध शरीर व्यापी एक तत्व का होना तो सृक्ष्मातिसूक्ष्म कलिकस्यमेंध्ये विश्वस्य स्रष्टा 
सिद्ध हो ही जाता है। ईश्वर प्रदत्त इस सुविधा का लाभी.- ह् रमनेकरूपस । 
कैसे उठाया जाय,- इस क्षमता को किस सीमा तक बढ़ाया विश्वस्यक॑ पर्रिवेष्टितार ज्ञात्वाशिव शान्ति 
जा सकता है। उसका परिमाज॑व आदि कैसे किया जा के ..- मत्यस्तमेति॥ 
सकता है,.यह सव विपय अभी स्थूल विज्ञान के कार्य हि -श्वेताम्श्तरापनिषर्दू 


क्षेत्र के बाहर हैं ।/योगियों ने इन अ्रकरणों में पर्यास, जो सूक्ष्म से भी अत्यन्त सूक्ष्म, हृदय  ग्रुहा' रूप गुहय . 

गहराई से खोज एवं उपलब्धियाँ की हैं ।.विज्ञानमय कोश स्थान के भीतर स्थित सम्पूर्ण विश्व की रचता करने 

को अतिशय सक्रिय करने से लेकर समाधिस्थिति में उसे 5 वाला, अनेक रूप धारण करने वाला तथा. समस्त जगत 

एकदम शान्ति बना देने तक की सफलताएं वे पा . सके हैं। को सब ओर से घेरे रखने वाला है; उस एक अद्वितीय 
ह.24 न्‍ ८ हैँ 

इस सफलता के साथ वे 'उपलब्धियाँ ,भी जुड़ी हुई हैं... करुणास्वरूप महेश्वर को जानकर मनुष्य सदा रहने वाली 

जिन्हें साधना की सिद्धि के रूप में जाना जाता है । * शान्ति को प्राप्त होता है । 


ूुंदय चक्र को गुफा या गृहा भी कहा गया है । जिस . -एपं देवो विश्वकर्म्मा महात्मा 


प्रकार योगीजन विशिष्ट साधनाओं के लिए गुफा में प्रवेश... सदा जनानाएं, हुदये सन्निविष्टः । 


करके सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार इस हृदय गुफा... ह॒दा मनीषा मनसाभिल्कृप्तो ह 
में प्रवेश करके दिव्य उपलब्धियाँ .प्रात्त की जाती हैं। - .य एतहिदुरमृतास्ते भवन्ति॥ 30007 
. ड्रोबचाल की भाषा में हृदय शब्द का उपयोग संवेदनाओं, ” खा ताशतर ४१७ 


के लिए किया जाता है। सहृदय,. का ,अर्थ कोमल ? यह देवता विश्व के बनाने वाले और महूत्मा हद 

भावनाओं वाला । हृदयहीन अर्थ निष्ठर । यह रक्त फेंकने | सदा लोगों. के हुंदंय में सन्निविष्ट हैं । अरदिय, बुद्धि और मन द्वि और मन 

वाली थैली के गुण नहीं वरन्‌ उस सचेतन हृदय तत्व: के | के द्वारा पहिचाने जातें हैं, जो इसे जानते हैं वे अमृत होते 

गुणु हैं जिसे अध्यात्म की भाषा में, हृदय चक्र, ब्रह्म चक्र ' हैँ । 

: कहा जाता है। यह विज्ञानमय कोश का प्रवेश द्वार है। इ सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहित गरुहायां 
केन्द्र को ध्यान धारणा के सहारे जागृत करके अति मानस .परमें व्योगेत्‌ । सोडएनुते सर्वानु कामान्सह ब्रह्मणा 

जगाया जाता है। अतीन्द्रिय क्षमता की दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त विपश्चितेति। |. . >जैज्नरीय 
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जो हृदय गुहा में अवस्थित, ज्ञानस्वरूँपे व्योप॑के पर- 
मेश्व॑र को जानंता है वह ब्रह्म के साथ ही संब भोगों का 
“उपभोग करता है । ... । 
. निहितं गुहायाममृतं - विश्राजमानमानन्द त 
पश्यन्ति विद्वांसस्तेन लयेन पहयत्ति ॥। 
*  5सुवालोपनिपद 
परब्रह्म हृदय रूपी ग्रुफा में रहने वाला है, .वह 
अविनाशी और प्रकाश स्वरूप है ज्ञानी उसे आनन्द रूस 
में अनुभव करते.हैं और उसी में लीन हो जाते: हैं । 
पुरुष एवबेदं विश्व कर्म तपो ब्रह्म परामृतस्‌ । 
, एतंद्यो वेद निहितं गृहायां सो5विद्याग्रन्थि 


विकिरतीह सोम्य ॥। | ह 
--मुण्डकोपनिषद्‌ 


मह॒पि अड्जिरा ने कहा कि हे प्यारे (शौनक [ क्रिया, 
ज्ञान और नित्य वेद तथा सारा जगत्‌ उसी परब्रह्म के 


आधार से ठहरा हुआ है । तूस जो मनुष्य उस ब्रह्म को 


अपनी हृदय-रूपी ग्रुहा में स्थित जानता -है वह अज्ञान की 
गाँठ को काट देता है, अर्थात्‌. मुक्त हो जाता है।.. - 
नेपातालं न च विवरं गरिरीणां .. 
नेवान्धकारं कुक्षयो नोदधीनाम । 
'गुहा यस्यां निंहितं ब्रह्म शाश्वतं. : 
बुद्धिवृत्तिमविशिष्ठटां कवयो वेदयन्ते ।। ७ 
#व्यास भाष्य 
जिस गुफा में ब्रह्म का निवास है वहन तो पाताल ह 
है, न पर्वतों की कन्दरा, न. अन्धकार- हैं, न समुद्र . की 


खाड़ी । ज्वैवन से अभिन्न जो चित्त वृत्ति है, ज्ञानवाल 
लोग उसे ही “ब्रह्म गुदा कहते हैं 
ईशवरः सर्व भूतानां हृद्देशेड्जु न. तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥। , 
तमेव. शारणं गच्छ सर्व भावेन . भारत, ! 
तत्सादात्‌ परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम 
. / “गीता १5६१, ४३. 


ईश्वर सव प्राणियों के हद देश में रहता है। वह 


अपने कौशल से सब प्राणियों को चलाता है। सर्व प्रकार 
से उसी की उपासना करो । उसकी कृपा से परम- शान्ति 
परम पद मिलता है । 
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... : विद्यमान है -। 


में भी जहाँ अंगुष्ठमात्र॑ स्थान में लिझु शरीर > 


भ४ 


दँदेंय चक्र की उपमा कमले पुष्प से दो गई है। इसे दे 


: 'हुदंय कमल भी कहते हैं | कमल का तात्य्य यहाँ आकृति 


से कम और संवेदना से अधिक 'है। कमल-कोमलता का, - 


सौल्दर्य का, सुगन्ध का, सात्विकता का प्रतीक है सात्विकता का प्रतीक है। उसे 


' पुप्पों में स्वृश्रष्ठ माता गया है.। अस्तु चक्र को कमल की : 
सेंज्ञा भी दी गईहै।.  *: ह हु 
' आंविः सं निहितं गुहाच रत्राम महत्पदमत्रतत्समपितम्‌। 


. --मुण्डकोपनियद्‌ 


वह ज्ञानियों के हृदय रूपी भुफां में प्रकट है; सदा सब 
के समीप .रहता हैं, ज्ञानियों की बुद्धि में वत्त मान रद 
है, वह सत्रसे बड़ा परम धाम .है। हु 
हृर्दिस्था देवता: सर्वा ह्ृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः । 
हुंदि ज्योतीषि भ्ृूयश्र. हृदि सर्व प्रतिष्ठितस्‌ ॥ 
* ६ . : “शंख संहिता 


हृदय े सव देवताओं. का, सब प्राणों का निवास 
है | हृदय में ही परम ज्योति है। सब कुछ उसी ,में 


यदा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा येज्स्य हृदि श्रिता:॥ . 
. अथ »मर्त्योश्मृत्तो भवत्यत्र ब्रह्म समझतुते ॥ ५ 
; कंठोप निपद 
' जब मनुष्य के हृदय की सारी कामताए नष्ट हो 
जाती हैं तव यह मरणधर्मा मनुष्य मुक्त हो जाता “है और 
मुक्ति दशा में ब्रह्म को प्राप्त करता है। -. . के 3 
द्रांत्सुदूरे तंदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं 
गुहायास्‌ ॥| 


- वह दूर से भी दूर है तो भी वह बहुत पास है, ज्ञान 
योगियों के लिए वह यही हृदय ग्रुंफा में विराजमान है। 
गुष्ठमान्र: पुरुषो मंध्य आत्मनि तिष्ठंति। 


. ईशानों भूतभव्यस्य न ततों विजुगुन्सत .एतद्टे तंत ॥। - 


ह 2 +कंठोपनिषद 
वह सर्वत्र परिपुर्ण परमात्मा शरीर के हृदय स्थो 


वात्मा रहता है । योगी जन उसकी प्राप्तिके लिंए इसी 


स्थान पर ध्यान लगाते हैं । वह ईश्वर भूत और भविष्य 


ः 


| 
--सुण्डकोपनिष्द | ह 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
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पु 


सवका स्वामी है, जो मनुष्य उसकी वहाँ जान लेता है वह 


फिर ग्लानि को प्राप्त नहीं होता । 


हृत्मअकणिकामध्ये स्थिरदी१निभाकृतिस । 
गुप्ठमात्रमचलं ध्यायेदोंकारमीश्वरम्‌ ॥॥ 
- “-विन्दृपनिपद 


| 


भर्थाव्‌ हृदयकमल की कणिका में . जों स्थिर बयां 


शिखा के समान. ज्योतिर्मान अगष्ठटमात्र आकार वाला। 


आकार रूप इश्वर हु, उसक्रा ध्यान कंर। 


डुंदय चक्र में ध्याव करते समय अग्ुष्ट आकार की की 


प्रकाश ज्योति का दर्शन साधकों को होता है । दीप शिखा. .' 
इस दिव्य दर्शव को आत्म 


ज॑सी जलती प्रतोत होती है । 


साक्षात्कार एवं ब्रह्म दर्शन' का अतीक माना गया हैं। 


ज॒क़ों की-स्थिति सामान्यतया नदी में पड़ने वाले भेंवरों 


की तरह है। ग्रोष्म ऋतु में उठते वाले भेंवरों--चक्रवातों 
के समतुल्य भी' उन्हें माना जाता है ।, इसे - स्थिति “को 


है । विज्ञानमय कोश के आधार केन्द्र ब्रह्म चंक्र--हृदय ) 


चक्र के सम्बन्ध में साधना शास्त्र में कहीं कंमल पुष्प तुल्य.|. 
और कहीं अ गरुष्ठ आका र की प्रकाश ज्योति के सूक्ष्म दर्शन 


का उल्लेख है । कहा गया है-- 
गुण्ठमात्र: पुरुषों .ज्योतिरिवाधूमके: | 


ईशानो भ्रतभव्यस्यथ स एवाद्य स.उ श्व: एतद्द॑_तत्‌ ॥ .. 
>-केठीपनिषंद . 


हृदय स्थान में विशेष रूप से जानने के योग्य वह 


व्यापक आत्मा धूम रहित “प्रकाश के समान निर्मल है।. 


वही भूत भविष्यत्‌ का स्वामी है, .वही आज, मात्रिक है. 


वही कल रहेगा, यही वह ब्रह्म है . जिसकी . जिज्ञासा तूने 
की थी । ह 
विश्वेखूपंस्थदेवस्प रूप॑ यत्किचिदेव -हि। 
स्थवीय: सूक्ष्ममन्यद्वा पश्यन्हृदथपंकज़े | 
ध्यायतो योगिनो. यस्तु साक्षादेव प्रकाशते । 


--शिवस्वरोदय 
विश्वरूप देव॑ का जो कुछ भी स्थूल सूक्ष्म रूप. मान : 


कर अपने हृदय कमल में ध्यान करने वाला साधक उन्हीं 
देव स्बरूप जैसा दिंखाई पड़ता है । 
'.  हृत्पु डरीकमध्ये तु भावयेत्‌ परमेश्वरम । 


3. 
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: साक्षिणं बुद्धिन त्तस्थ परम' प्रेय गौचरस ॥ 
- ऋर्मत्रेयुपतिपद 


* ऐ हृदय-कमल प्र विराजमात परमेश्वर को साक्षी बुद्धि | 


< “के सहारे भाव पूर्वक ध्यान घारंणा-करे । 


गुष्ठमात्र: “ पुरुषोध्त्तरात्मा  संदा जनानां 
हृदये सन्निविष्ट: । | 
त॑ स्वाच्छरीरात्प्रवहेन्मुअ्जा दिवेषी कां धैर्येण ॥' 
त॑ विद्याच्छुक्रममृतं तं विद्याच्छक्षममतमित्ति ॥ 
2, -श्वेताश्वरोपनिषद्‌ 
हृदय के अ गुष्ठ मात्र स्थानों में रहने वाला जीवात्मा ._ 


: है। योगी को चाहिए .कि प्रयाणं ,काल- में ध॑र्य के सपथ 
उसे अपने' शरीर.से ऐसे. निकाले जैसे मु ज के पूले मे से 

' सींक-खींची जाती है। उस आत्मा -को शुद्ध पवित्र. और 
अमृत जाने. - ह 
- तस्ये. मध्यं -महानर्चिविश्वाचिविश्वतोसुखम 

कमल. पृष्पवतु चित्रित करने में- भी कोई विसंगति नहीं * - 


तस्य मध्ये वहिन शिखा अणीयोर्ध्वा - व्यवस्थिता 

तस्या: शिखाया मध्ये पुरुष: परमात्मा व्यवस्थित 

'स्‌ ब्रह्मा स ईशान: सेन्द्र: सोश्क्षर: परम:.स्वराट |॥ 
' >-महोपनिषद १।१३, १४ 


है (2 उस हृदय के. मध्य 'में ही एक ज्वाला प्रदीप्त है।: वही . 
ज्वाला दीप शिखां के समान दसों दिशाओं. में प्रकाश को 
'बाँट कर विश्व को प्रकाशित करती है ।. उसी ज्वांला के 


मध्य में कुछ ऊपर उंठी हुई एक क्षीण वह्नि शिखा है। 
उसी कक्षा में परमात्मा निवास करते है । वही परमांत्मा 


' ब्रह्मा, ईशान, इन्द्र है 'तथा वे - अविनाशी - एवम्‌ ' परंम. 
“स्वराट हैं ॥ 


गुष्ठ मात्र मात्मानमेधूम ज्योति रूपकम। ह 


: .. अकाशयत््तमन्तस्थ . ध्यायत्कूटस्थ : भव्ययम्‌ ।॥। 


६ .. 
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अल रहित शुत्र प्रकाश ज्योति अगु रेति अगृष्ठ आकार की 


: हुदय में .दीपिमान है । उसी का ध्यान करना /चाहिए 


“हृदयकुहरमध्ये केवल : ब्रह्ममात्र । 
. ह्यहमंहमिंति साक्षादात्मरूपेण' भाति ॥ 
: हृदि विश मनसा स्व चिस्वता म़ज्जता वा । 
- पत्रन चलन रोधादात्मनिष्ठो भव त्वम ॥ 
| --थी रमणगीता _ 


-' भ्रद्मण्ड-ज्योति 


न 


“हृदय की गफा- के भीतर केवल मात्र ब्रंद्ा ही ' है 


जो 'अहम्‌' इस साक्षात्‌ आत्म रूप से प्रकाशित होता है। - 


इस हृदय में मन में प्रवेश करो, अपने आपको ढूढ़ो या 
गहरे में गोता लगाओ या प्राण निरोध॑ं- करके, आत्मा 
में स्थित हो जाओ । ह 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्क सदाशुचिः | 
सतु तत्पदमास्नोति यस्माद भरृंयों न जायते | 
++केठ 
विज्ञान साधना सम्पन्न सदा प्रवित्र रहता है । मनस्वी 
वनता है। उसे. परम पद मिलता है। पुनर्जन्म नहीं 


' होता । 


तस्माद्या एतस्मान्मनोमयात्‌ । अन्योध्त्तर 


आत्मा विज्ञानमयः । तेनैष पूर्ण-.॥ स वा एप पुरुष- _ 


विध एव । | --तैतरीयोपनिषद 
. मनोमय कोश के पश्चात्‌ विज्ञानमय कोश है । उसी में 
पूर्ण पुरुष का निवास है। 
सयो विज्ञान ब्रह्म त्युपास्ते विज्ञानवतो वेस 
लोकांज्ज्ञानवतोश्भिसिद्धयति य़ावद्विज्ञानंस्य 
तत्रास्य. यथाकामचारों भवति यो विज्ञान 
3300 --छान्‍्दोग्योपनिषद 
जो जन विज्ञानमय कोश को महाव्‌ जान कर उपासना 
करता है, वह विज्ञान वाले और ज्ञान वाले लोकों को सिद्ध 


जे चि ए 
कर लेता. है । ए 


हृदय चक्र के विकसित परिष्कृत होने का प्रत्यक्ष प्रति 
फल सहृदयता संवर्धन के रूप में सामने आता है । यह 


 “कोमलेता दया, कंरुणा, ममता, श्रद्धा; संदृभावना, उदारता। 
के रूप में उभरती और सम्पर्क क्षेत्र पर बरसती देखी जा 

' सकती है। इसः अमृत वर्षा-से शुष्क मरुस्थल हरे भरे होते 

- हैं। साथियों को  स्नेह-सदर्भाव और सहयोग का लाभ!) 

' मिलने से वे उच्चस्तरीय अनुदान पाने का आनन्द लेते हैं 


और उस आधार पर.अपनी सर्वतोमुखी प्रगति का पथ 


प्रशस्त करते हैं ।-यह सद्भाव सम्पदां वाँटने वाला स्वयं: 


अपने आप में उत्कृूड् कलाकारिता का गव गोरव और: 
सनन्‍्तोष' अनुभव करता है। सहृदयता को देवत्व का पर्याय- 
वाची ही मानना चाहिए | सज्जनता और . शालीनता इसी 
अन्तःस्थिति की परिचायक है। - महामानवों में यही * 


विशेषता उभरी होती है। डे 
हृदय की परिपुष्टि उच्चस्तरीय, आदर्शों में. अगाध 


आस्था के रूप मे दृष्टिगोचर होती है । क्षणिक- उत्साही 
तो पानी के बबले की तरह कई ऊची कल्पनाएं -करते हैं 
किन्तु अन्तः परिपक्वता के अभाव में झाग की तरह उनके 
बैंठ जाने में भी देर नहीं लगती । हृदय चक्र को जागृत 
किया जां सके तो आदशंवादी उमंगें- चिरस्थायी वत 


सकती हैं और उस प्रेरणा के सहारे उत्कर्ष के पथ पर 
'अनवरत गति. से बढ़ते चलना सम्भव हो सकता है। 


*: भगवान्‌ हृदय में विराजते हैं। “दिल के आईमसे में है। 
तस्वीरे यार” के अनुसार हृदयवान व्यक्ति अपने 
ही मन मन्दिर में हर घड़ीं भगवान के दर्शन करते हैं“ ' 


और उनके अजस्र अनुदान: अपने ऊपर वरसने का अनुभव . 
करते आनन्द लेते हैं । * 


-..&--- 


*कुककृककरशकृकुकक॒ककककककृकृरन्कककृकूकककक्कक कु कृछूकृकूककू क॒कक कक कृ कु कृुकूकृ कृकू कक कक कु कु कृकू कू कृुकुकू कक कुक क्‌ कक कु क छः क्र 
देवता वरदान बाँटने धरती पर आये तो झुण्ड के झुण्ड लोग अपनी मनोकामना पूर्ति की £ 


प्राथनाएं लेकर जमा हो गये । 


किसी ने यश माँगा, किसी ने धन, 
करते चले गये । 


किसी ने कुछ किस्ती ने कुछ | देवता सवकी वांछाएँ पूरी हे 


हे एक व्यक्ति हाथ जोड़े कोने में खड़ा था । देवता ने पास बुला कर कहा -'तात ! तुम्हें भी जो 

: मसाँगना हो माँग लो ।” 
उसने कहा-- मेरी याचना छोटी-सी है । जिन लोगों ने धन माँगा है, 

दीजिये। फिर मैं अपनी सनोवांछा स्वयं पूरी कर लूगा।” | 


देवता ने आश्चर्य से पूछा--आखिर तुम हो कौन ? उस व्यक्ति ने कहा 'चौर र | अनावश्यक 
धवन को विकेंन्द्रित करने में संलग्न आपका अन्य भक्त । 


उनके पते मुझे बंता] ; 





छइतण्ड-ज्योति . 
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लल्फि 


| अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, -विज्ञानमय के उपरान्त 
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इसी एक की साधना करनी शेप रह जाती है । इस आवु- 
रण के हटते ही आत्मा को परमात्मा रूप: में परिष्छृत परिष्कृत 
होने का अवसर मिल जाता है। तब उत्तकी स्थिति वैसी 


हों जाती है जैसी कि वेदान्त में अयमात्मा ब्रह्म' वत्व_ 


मस्त सोहमस्मि, सच्चिदानन्दों हमू, शिवोहम्‌ आदि उद्- 
घोषों के अन्तर्गत प्रतिपादित की गई है। 
शिर विवर को दो दिव्य सत्ताओं का निवास 
माना गया है । उसका | 
चेतन-अचेतन, मन:संस्थान 
अतोमय कोश कहलाता है। । 
इसका सूच संचालन भ्र-मध्य- 
भाग में अवस्थित आाज्ञाचक्र 
से होता है। इसूरा चेतना . 
का सर्वोच्चि आनन्दमय कोश_ 
_है। मस्तिष्क में जानका- 
रियों और आदतों का सम- 
न्वय है इसलिए उसे इन्द्रिय 
वर्ग में गरिना जाता और 
भौतिक . तत्वों से घिरा 
माना जाता है। तात्विक 
विवेचना में मन को ग्या- 
रहवीं इन्द्रिय माना गया 
है । इन्द्रियाँ अपने-अपने 


दुर्ग 


« छोटे क्षेत्रों को सैंभालती हैं। मन्‌ उन पर मानीटर जंसा 
अनुशासन वनाये रखने में सहायता करता है। यों है 
उसकी भी गणना छात्र वर्ग में ही । मनोमय कोश की 
साधना से इसी मस्तिष्कीय क्षमता की मनोविज्ञान और 
परा मनोविज्ञान क्षमताओं की चर्चा विवेचना होती है । 
आनन्दमय कोश की स्थिति भिन्न है उसमें जीव और ब्रह्म 
के मिलने का सम्पर्क साधने वाले अति उच्चस्तरीय सूत्र 
हैं। अुर्रीर क्षेत्र में ईश्वर का निवास कहां है? इसका 


उत्तर साधारणतया समूची सत्ता में संव्याप्त कहां जा : 


सकता है, पर यदि उसका बन्‍्य-कोशों जैसा प्रवेश द्वार 
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आनन्दमय कोश जीवात्मा पर चढ़ा अन्तिम आवरण 





कर 


या केन्द्र संस्थान पूछना हो तो उस्ते ब्रह्मरंध्र में अवस्थित 
ब्रह्मरश्ल मस्तिष्क का मध्य भाग है। परमाणु के . 
मध्य भाग को नाभिक' या “न्यूक्लियस” कहते हैं। अपु 
सत्ता का उद्गम केन्द्र वही है। शेप भाग में तो उसका 
सहाग्रक संरक्षक सरजाम भरा पड़ा है.। जीवाणु से लेकर 
ग्रह-नक्षत्रों तक में यह न्यूक्लियस ही सार भाग, और 
शक्ति स्नोत होता है। सध्तिष्कीय राष्ट्र की राजधानी स्तिष्कीय राष्ट्र की राजधानी 
दम मध्य केन्द्र ब्रह्मरंध्र में है ।-ब्रह्मतत्ता का अवतरण, इसी 
5. » _ स्थान पर होता' है। वायु- 
टः यान हवाई अड्डे पर ही 
४९ | उतरते हैं।*« 
मन:संस्थान का सारा 
नियन्त्रण संचालन मस्ति- 
प्कीय विद्युत के माध्यम 
से होता है। 'यह विद्यत 
संकेत नाड़ी संस्थान द्वारा 
विभिन्न अद्भों तक भेजे 
जाते हैं। यह विलग-विलग 
कैन्द्र भी परस्पर जुड़े हुए 
हैं। उनमें भी परस्पर 
'आदान-प्रदान होता है। 
' जैसे आँख के: सामने स्वा- 
 - दिष्ठ वस्तु आई तो आँख 
. : .  . का नियन्त्रक केन्द्र तुरत्त 
जीभ के केन्द्र को सूचना देदेता है। और - वह जीभ- 
 लार' प्रवाहित करने लगती है। ः 
..सस्तिष्कीय संचार सूत्रों का. भी एक मध्य केन्द्र है । 
वहीं से अगणित धारा प्रवाह उठते हैं और उनके द्वारा 
अनेक विद्युत उन्मेष सक्रिय होते देखे जाते हैं । उन्हीं के 
द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण मस्तिष्कीय केन्द्रों को उत्तेजना 
“मिलती है | संक्रियता इसी. उत्ते जना से , उत्पन्न होती है । 
७० यदि मस्तिष्क की इस प्रक्रिया को सूक्ष्म दृष्टि से 
देखा जाय तो मस्तिष्क के मध्य भाग से सहल्नों विद्युत 
उ्यन्दन सतत॒प्रस्फूटित होते दीख सकते हैं। इसी.को 
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अलझ्लारिक रूप से सहख ध!रों वाले चक्र अथवा सहख 
पंखुड़यों वाले कमल के" नाम से सम्बोन्धित किया 
' जाता है.। हद | 
स्थूल विज्ञान चूँकि स्थूल की सीमा में ही सारे हल 
खोजना चाहता है इसलिए उसकी गति यहाँ आकर रुक 
जाती है। मस्तिष्क के मध्य से यहें विद्युत स्पन्दन कैसे 
उत्पन्न होते ? कैसे इन्हें वढ़ाया या नियन्त्रित .किया जा 
सकता है, यह सब वर्तमान वैज्ञानिकों के लिए रहस्य ही 
 है। फिर भी उन्होंने इन विद्युत उन्मेषों को “रैटिकुल _ 
एक्टिवेटिंग सिस्टम! वैसिफिक थैलेमिक प्रोजक्शन थैलैमिक प्रोजैक्शन 
सिस्टम' डिफ्यूज थैलैमिक' प्रोजेक्शन सिस्टम जैसे नाम 
दिये हैं। यह भी स्वीकार किया है के' इन स्पन्दनों को 
इच्छानुकुल नियन्त्रित किया जा सके तो उसके प्रभाव से 
मस्तिष्क के किसी भी नियन्त्रण केन्द्र को इंच्छानुरूप 





क्रियाएँ- प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करना कराना सम्भव है। 
संस्थान के केन्द्र विन्दु विदुयुतीय  भाण्डाग।र को 
अध्यात्प की भाषा में सह्तार . चक़ या सहस्न दल कमल |. 


कहा गया है उस तक पहुँच मानसिक उपचारों की नहीं. 


है किन्तु योग विद्या के अन्तगंत ध्रयाव धारणा द्वारा उसे. 
अभीष्ट दिशा- में मोड़ा, सुधारा एवं -अभ्यस्त किया जा ' 


. सकते है। इस प्रकार व्यक्तित्व के सर्वोच्च शक्ति केन्द्र 


पर अधिकार प्राप्त करके मनुष्य अभीष्ठ आत्म निर्माण में 
सफल हो सकता है । कहना न होगा कि यह 5 | 


अपने लिए तो विश्व विजय के समान ही लाभदायक सिद्ध 


हो सकती है। ' 
ब्रह्मरंध की रासायनिक संरचना को देखते हुए हो 


कमल पुष्प की आकृति से मिलता-जुलता देखा जाता है 
शरीर शास्त्र के अनुसार भी उस स्थान पर एक अण 


सक्रियता अथवा शिथिलता की स्थिति में लाना तंथा डॉड्छक॑ पाया जाता है। सृक्ष्म दृष्टि से--सुक्ष्म शरीर में, 


असम्भव जैसी उपलब्धियों को भी सम्भव. बनाया जा 


'सकता है । 
योग विज्ञान सहखार चक्र के सम्बन्ध में विशिष्ट 


साधनाओं को आवश्यक मानता है। उसके जागरण का 
अर्थ केवल उसकी तीक्ष्णता तथा सक्रियता को बढ़ा देना 
नहीं है, उसे व्यवस्थित, सुनियन्त्रित तथा सुनियोजित भी 
करना आवश्यक है । वंतंमान वैज्ञानिक उसके विधेयात्मक 
पक्ष को भले ही न समझ संके हों किन्तु निपेधात्मक पक्ष 
का अध्ययन रोगों के अन्तर्गत अवश्य कर सके हैं । हिस्टी-_ 
रिया तथा इपीलिप्सी जैसे विभिन्न भ्रकार के रोगों की 
तह में मस्तिष्छीय “विद्युत का ही खेल पाया जांता है. | 
जब कोई भाग अस्वाभाविक अथवा अवांछनीय रूप से 





उसकी स्थिति और भी अधिक स्पष्ट होती है। वहाँ कमल 
पुष्प की आाक्ठति में प्रायः हजार या हजारों पखुरियाँ( 
बिखरी. दीखती हैं, साथ हो प्रकाश-ज्योति का आभास भी 
होता है। इस स्थान में उठने वाली भाव सम्बेद्दना को | 
कमल पुष्प और ज्ञान प्रखरता को प्रकाश-ज्योति नाम 
दिया. गया है। 'इस स्थिति का चित्रण” कमल पुष्प के 
दीपक में जलने वाली प्रकाश-ज्योति के रूप में किया गया 
है। इस ब्राह्मी स्थिति की प्रतीक प्रतिमा: अखण्ड-ज्योति 
के रूप में की गई है । जिरच्तर जलने वाला घृत दीप,इस 


ब्रह्मरंध्र का--ब्रह्मलोक का प्रतीक प्रतिनिधि मावकर 


' पूजा उंपचार में प्रतिष्ठापितं किया जाता है। 


देव सम्प्रदायों ने इस केन्द्र का चित्रण अपने-अपने 


विद्युत्त स्पन्दन छोड़ने लगता है तो वह किन्‍्हीं केन्द्रों की।- ढद्ध से किया है. विष्णु उपासकों की श्रह्मलोक- व्याख्या 


स्वाभाविक संचार व्यवस्था में व्यतिक्तम ला देते हैं 

उसी के फलस्वरूप तरह-तरह के मानसिक तथा शारी- 
रिक रोग पैदा हो जाते हैं । हुहाँ क्‍या गड़बड़ी है ? 
इसका अन्दाज वैज्ञानिक लोग,ईं० ई० जी०- नामक यन्त्र 
द्वारा विभिन्न स्थानों पर मिलने वाले विदुयुतीय कपनों को 
नाप कर ही लगाते हैं। इससे भी निपेधात्मक पक्ष में ही 
सही यह तो सिद्ध हो ही जाता 'है कि इन विद्युतीय 
धाराओं द्वारा असाधारण शारीरिक: एवं मानसिक 


अखण्ड-ज्योति 
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में विस्तृत क्षीर सामर--सहस्न॒ फन वाले शेषनाग की 
शैया उस पर भगवान विष्णु का शयन का वर्णन है । 


झ्ीर सागर मस्तिष्क गह्नर में विद्यमान मज्जा पदार्थ- 
अमटर है।. सहखार कमल सहल्वार चक्र है।: उस पर . 
: अवस्थित ब्रह्म चेतना भगवान विष्णु है। .साधारणतया 


यह सारा क्षेत्र प्रसुत स्थिति में निष्क्रिय पड़ा 'रूंता है है 


. इसलिए विष्णु भगवान सोते. हुए दर्शाये गये हैं। शिव 
अक्तों ने इसी ब्रह्मरंत्ष को शिवलोक कहा है। मानसरोवर 
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पर में कैलाश, उस पर समाधिस्थ शिव--गले में मह 
यह चित्रण में प्रकारान्तर से विष्णु व्याख्या के सम- 
प्र ही है। ओमेटर, मानसरोवर, सहत्तार-कैलाश। 
गन ज्योति शि ज्योति शिव । शिर पर  चन्द्र-प्रकाश किरणें । गले 
सर्प-शेयनागवत्‌ । शिव के मस्तिष्क में ग्रद्धा का 


गम--उह्ममान का अवतरण । विष्णु के चरणों में से * 


द। निकलती हैं शिव के मस्तक में से । दोनों ही स्थिति 
उस केन्द्र को दिव्य ज्ञान का ग्ोमुख कहां जा सकता है। 
, गुरु भक्तों ने सह्नार कमल पर गुरु तत्व की स्थापना 
के अपनी ध्यान आवश्यकता के अनुरूप प्रतीक प्रतिष्ठा 
है । शक्ति उपासक इसीं सहल्लार कमल को अपनी- 
नी इष्ट देवियों के साथ जोड़ते हैं। लक्ष्मी कमलासन 
विराजमान हैं । ब्रह्म जी की भाँति ही गायत्री भी 
पलासन पर विराजती हैं। सरस्वती,- दुर्गा जादि अन्य 
वयों, में से किसी के हाथ में, किसी के गले में कमल 
जोड़ने की ,चेप्ठा की गई है । - | 


सहत्तार चक् कनपटियों की सीध में भ्रमध्य भाग के. ु 


छे मस्तिष्क के मध्य केद्ध में माता गया है। तनन्‍त्र ग्रंथों 


इसे असहाविवर को संज्ञा दी गई है. । यही लययोग का 


प्रंश्र है। लिराकार उपासना में इसे दशम द्वार माना 


कान, दो आँखें, एक मुख, दो मल-पमृत्र छिद्र इस प्रकार 
तकी गणना सर्वविदित है। दशर्वा-हार यह ब्रह्मरंश्र है 
पी क्षरोखे में होकर आत्मा और परमात्मा की मिलन 
की--प्रणय केलि एवं समर्पण पराणिग्रहण का संरस 
[ज्रारिक वर्णन मिलता है। योगी लोग इसी केन्द्र 


गा है। नौ हार तो इच्चिय छिद्न हैं ही । उन्हें दो भर 


प्राण को अवस्थित करके ब्रह्माण्ड का विचरण एवं 


गग के समय प्राण इस दशम द्वार से निकलें 'तो प्राणी 


यन्त्रण करने जेसी सफलताएं प्रास्त .करते हैं । आर 
ग पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त हुआ समझा जाता है। 


* सहस्नार की स्थिति का वर्णन अनेक ग्रथों में हुआ . 


। उनका स्वरूप और विवरण “प्रायः एक दूसरे से 
प्लता-जुलता ही है । उल्लेख इस भ्रक़ार' मिलते हैं-- 
स्व मूर्ध नि सहस्नार पंकजा सीन सव्ययम्‌ । 
शुद्ध स्फीटिक संकाशं शरच्चन्द्र निभाननम्‌ । 
--श्क्ति बीज 
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व॒त शरतचन जैसे प्रकाश का ध्यान करना चाहिए न 


पूज्य नहीं । 


६० 


पता मूर्धा में सह्नार कमल के अध्य शुद्ध स्फ़टिक 
श॒ का ध्यान करना चाहिए 
ब्रह्मज्यो तिवंसुधा मा ब्रह्मास्थानीय उच्यते । 
ततो ये: पावको नाम्ता यः सख्ियोग उच्यते ॥| 
--मत्स्य पुराण 
बह्य-ज्योति अग्नि ब्रह्मरंश् स्थान ' में निवास करत 
है । यह साधकों को पवित्र करने वाली है । यही योगाग्नि 
* सहस्र दल पंडूजां सकल शीतरस्मि प्रभां। 
वराभय कराम्बुजां वितुल गन्ध पुष्पाम्वराम ॥ 


ह 5 “-विश्वामित्र कल्प 


*. गायत्री महाशक्ति.का चित्रण सहस्न दल-कमल पर 


विराजमान हाथ में कमल, गले में कमलमाला धारण 


किये हुए रूप का ध्यान, करने का विश्वामित्र कल्प 'में 


निर्देश है । , 
सहस््र दल मध्यस्थ मन्तरात्मान मुत्तपम । 
तस्योपरि नादविन्दोम॑ ध्ये. सिहासनो ज्वलम। ' 
तास्मिनु.निज गुरु नित्य शुद्ध बुद्ध अवस्थितम्‌ । 
-कड्ूाल' भगवती तन्त्र 
संहस्न दल-कमल में स्थिति अन्तरात्मा के ऊपर नाद 
बिंद के बीच में .नित्य शुद्ध-वुद्ध सदगुरु ( शिव, ), 
अवस्थित हैं । 
शिरः पद्म महादेव स्तथव -पेरमोगुरु:-। 
तत्समो तास्ति देवेशि पूज्यो हि भुवनत्रये । 
-. निर्वाण-तन्त्र 
शिर पद्म ( सहस्नार कमल ) में परम गुरु महान देव 
अवस्थित उसके समान तीनों लोकों में और कोई 


शिर: पद्म शुक्लं दश शत दले केसर गते । 
ततः त्रीण कल्पे परभ शिव रूप॑ निभगुंरुम । 
न “-निर्वाण तन्त्र 
सहस्र दल शिर पद्म के बीच शिव रूप परम गुरु का 
निवास है।.... - 225 
अत ऊर्ष्व॑ दिव्य रूपं संहस्नारं सरोरुहम। 
ब्रह्माण्डारव्यस्य देहस्य बाह्य, तिष्ठति मुक्तिदम्‌ । 


. अखण्ड-ज्योति । 


' कैलाशो नाम तस्येव महेशो यत्र तिष्ठति। 
-शिव संहिता ५॥१८६।१८७ छ 
(वाल के) ऊपरी भाग रूपी सरोवर में दिव्य स्वरूप 


वाला सहस्रार . है, यह इस ब्रह्माण्ड - रूपी देह के बाहर 


विद्यमान रहता है । इपती सहस्नारं स्थान - का नाम कैलाश , 


है । महेश यहीं निवास करते हैं । ॥ 
शिरः कपाल विवरे ध्यायेद्‌ दुग्ध महोदधिम्र्‌ । 


तत्र स्थित्वा सहख्रारे पद्म चन्द्र विचित्त येत्‌ ।' 


-शिव संहिता .& 

शिर के कपाल. विवर में क्षीर सांगर भरा हुंआ है । 

उस पर सहस्रार कमंल चन्द्रमा की तरह प्रकाशवान होने 
का ध्यान करे । ट 

श्रूति में इस परम पुरुष को सहख्र शीर्षा पुरुष, कहा 

गया है। उसे सहख्र आँख, पाँव, भुजा. वाला बताया गया 


है | परत्रह्म को सहस्न संख्या के साथ सम्बन्धित किया 


है । यह सहस्नार चक्र की ओर ही अगल निर्देश है--- 
येन देवा: पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा।... 
तेन सहख्न॒ धारेण पावमान्यः पुनन्तु मा।।  &,' 
. प्राण-शक्ति की जिस पवित्रता से देवगण अपनी 
आत्मा को सदा पवित्र करते रहते हैं, वही पावमान प्राण 
हजार धाराओं से मुझे शुद्ध करे । 
अग्ने सहस्राक्ष शतमूर्धऊुछतं ते प्राण 
सहस्र . व्याना । 
त्वं साहखस्य राय ईशिषे तसस्‍्में ते विधेम- 
| वाजाय स्वाहा ॥ - 
“-वा०् य० १७।७७१ ८ 
है सहज नेत्र वाले अगने ! तेरे सैकड़ों प्राण, सैकड़ों 
उदान ओर सहस्र व्यान हैं । सहस्नों धनों प्र तेरा प्रभत्व 
है । इसलिए शक्ति के लिए हम तेरी प्रशंसा करते हैं । 
ह पुरुषों व सहस्रनस्य प्रतिमा । 
| “->शत ७५२१७ 
यह पुरुष सहन (चक्र) की प्रतिमा है । हु 


ब्रह्मरोध की उपलब्धि बताया है जिसे प्राप्त करने के. 


उपरान्त समस्त सांसारिक क्लेशों से छुटकारा मिलता है 
ओर अच्त:क्षेत्र के भव-बन्धनों से मुक्ति .मिलती है। मोक्ष 


अखण्ड-ज्योति 


हू... 


'की आप, ब्रह्म प्राप्ति, दिव्य सम्राधि, जीवन-समुक्ति हा) 


परम सिद्धि इस सहस्नार महाकेन्द्र से ही उपलब्ध होती 


 है। यथा-- 2 # 5 जा 


: स्थाने परं' हंस निवास भूते कंलाशनाम्नी ह 
निविष्टचेता: । . योगी हृतव्याधिरधः कृताधि- 
वयुश्चिरं जीवति मृत्युमुक्त: ॥ पा 

.. ऊएटणशिवसंग्शाशुपई 8. 
थे--इस कैलाश नामक स्थान में प्रमहंसका 
निवास है जो साधक सहस्न दल कमल में मत को स्थिर . 
करंता है, उसकी - सकल व्याधि नाश होः जाती है और 
मृत्यु से छूट कर अमर हो जाता है।. पर सु! 
आानन्दमय कोश का तात्पयय है-आननन्‍्द का भेण्डार | . 
सहुद्नार कमल उसका केन्द्र संस्थान.है । इसे अमृत कलश कलश ) | 
भी कहते हैं। यह जागृत स्थिति में .हो तो उससे अपने 
को आनन्दित रखने . वाला और दूसरों में एलकन उत्पन्न 
करने वाला प्रवाह निसृत होता रहेगा । यह ज्ञानमय है। 
आत्म-बोध एवं तत्ववोध की ज्ञान धारा जीवन के हर 
क्षेत्र का सिचन करती और उसे हरितमा, शोभा; सुषमा 





थुक्त बनाती है। इस आनन्द को आत्म-विंस्तार को सर- . 
सता के रूप में अनुभव “ किया जाता है। परमेश्वर | 


विवेचना 'रसो वे सः के रूप में का गई है। यह ' 

इच्द्रिय उत्ते जना से मिलने वाले उन्माद जैसा नहीं, वरचू 
प्रेम जैसा सौम्य एवं सात्विक है जसा सौम्य एवं सात्विक है। - इसे भक्ति-रस भी ह 
कहा जां सकता है। व्यवहार में इसे आत्म-भाव का . 
विस्तार कह सकते हैं । दया; करुणा, ममता, उदारता, 
सेवा आदि सुकुमार सम्वेदरनाएं इसी मात्म-विस्तार वृत्ति 


' के सहारे उठती, उमेंगती और पनपती हैं । इस सरसता 
* को अध्यात्म शास्त्रों में 'सोर-रस” के नास से पुकारा अध्यात्म शास्त्रों में 'सोसरर-रस के नास से पक 
आया है ,, देवतांओं का “दवाओं का अमृत पान यही है यही है। इसका रसा- 


स्वादन ब्रह्मानन्द कहलाता है'। इसी' विशेषता के कारण 


' प्रमात्मा को 'सच्चिदानन्द' कहा जाता है। - 


सहस्वार कमल में परिपुण अमृत कलश: से उपलब्ध 
होने वाले सुधारत॑, सोमरस की. चर्चा इस प्रकार मिलती 


7 


: ततनिर्गंतोमृतरसे रप्षिषिच्य गात्र- 
मागण तेन विलय पुनरण्य वाप्ता। 


अप्रेल १६७७ 


ग्रेपा हृदि स्फुरति जातु न ते भवेयु- 


म्मतिर्महेश्वर कुटुम्बिनि गर्भभाज: ॥ - 


ह ह +-तनन्‍्त्र सार 
है माता ! तुम सहस्न दल केमल से. निकलते हुए 


सुधारस से देह को अभिपिक्त करवी हुई सुपुम्ना के मार्ग _ 


में जाकर लीन हो जाती हो । जिस मनुष्य के हृदय-पद्म 
में तुम्हारा उदय नहीं होता, वह॒ मनुष्य वारस्प्रार गर्भ 
धारण का दःख उठाता है। ; 
व्योम पंंकजानिष्यन्द सुधापानरतो भवेत । 
मद्यपानमिद प्रोक्तमितरे मद्यपायिन 


अह्यरंश्र में स्थित सहल्लार कमल से जो रस टपकता में स्थित सहस्नार कमल से जो रस टपकता 


है वहीं मद्च-पान है। 
मात्र हूँ । न्‍ 
नूनव्य से नवीय से सृक्ताय साधया पथ: । 
प्रत्नवद्रोचया रुच: ॥ 
पवमान महिश्रवों गामश्व रासि वीर॒वतू | 
सना मेधां सना स्व: ।। 
2 ऋट्ट ० ६॥६॥८-६ 
यह सोम जियके अन्तःकरण में प्रतिष्ठित होता है उसे 
आत्म-विकास और सुख समुन्नति की अलौकिक प्रेरणाएँ 
अन्त:करण से स्वतः प्रस्फुटित होती हैं। - 
पुमत्‌ सोम नः तमांसि योध्या । 
तानि पुनान जंघन: ॥। 
कण ६।६॥७ 


नशा पीने वाले तो शराबी 


च्क 


यह सोम पाप और अन्धकार से लड़ने की प्रेरणा देते 


हैं और अपने साधक को चीर बनाते हैं । 
मेन पूर्ण कलशं विभरि। 
े “-जेथव  ६।४॥६ 
'ज्लोम से भरा शीर्ष कलश इसी शरीर में है।? 
' दिवः पीयूषमुत्तमं सोम । 
>अथर्व १४॥१॥१ 
सह सोम चूलोक में रहता है सोम थंलोक में रहता है। 
प्रत आश्विनी: पवमान धीजुवो दिव्या | . 
असृत्नन्‌ पयसा घरीमणि। प्रान्तऋ पय: । 
स्थावरी रसृक्षत येत्वा मृजन्त्य पिपाण वेधस: । 
ऋग्वेद ध्य८५६।४ 


अप्रैल १६७७ 


: अमृत कलश की ओर ही. 
_गद्भा जीवात्मा को- पवित्र और 'परितृप्त करती है। 


है 


है सोम तेरी. दिव्य धाराएँ मस्तिष्क में दिव्य रस को 
प्रवाहित करती हैं। ऋपित्व को प्रदान करती है। जो 
उसे अपने में धारण कर लेता है वह निरन्तर भाव प्रवाहों 
से भरा रहता है। - 

शिर एवास्य ह॒विर्धान  वैष्णवं देवतयाथ यद- 


 स्मिन्‌ सोमो भ्रवति हविवों देवात़ां - सोमस्तस्माद्ध- 


विर्धान नाम । 


- '. '““शतपथ ३।४५।३।॥२ 


यह मस्तिष्क ही देवलोक है। जहाँ इच्द्रिय संचालक 


केन्द्रों के रूप.में देवता विराजते हैं । .यहीं सोम को ह॒वि 


दी जाती है। यहीं देवता सोमपान करते हैं । 
स्पष्ठ है कि. यह सारे संकेत सहस्नार चक्र स्थित 
। वहाँ से निकलने वाली' ज्ञान 


आत्मिक आनन्द इसी. स्थिति में मिलता है । -आनन्दमय 


कोश की सार्थकता इसी अमृत की अधिकाधिक मात्रा में 


वर्षा कर सकने में है । 


अदखार चक्र की साधना के लिए दो मार्ग हैं:-एक 
अद्यरंत्र में प्रकाश-ज्योति का ध्यान, दप्त॒रा खेचेरी मुद्रा 


. डरा तालु दंश से जिह्मा मुल को लगाकर इस अमृत रस ' 


का पान करना । खेचरी मुद्रा के स्वरूप, सन्दर्भ एवं प्रति- 


._' फल के - सम्बन्ध में मिलने वाले उल्लेखों में से कुछ इंस 


प्रकार हैं 
_कपालकुहरे  जिह्दा प्रविष्टा विपरीतगा। 
भ्र.वोरन्तर्गता दृष्टिमु द्रा भवति खेचरी॥ 
न रोगो मरणं तस्य न निद्रा न क्षुधा तृषा। 
न च मूर्छा भवेत्तस्थ यो झुद्रां वेत्ति खेचरीमू ॥ 
पीडयते न च. रागेण लिंप्यपते न स कमभिः | 
वध्यते न च केनापि.थो -ुद्रां वेत्ति खेचरीम ॥ 


.. >-योग चुड़ामण्युपनिपद्‌ 


जिह्ला को उलट कर कपालकुहर में. प्रविष्ट कराने 
तथा श्र्‌ मध्य में दृष्टि स्थिर रखने से खेचरी मुद्रा सिद्ध 
होती है। जो खेचरी मुद्रा जानता है, वह रोग, मृत्यु, 
निद्रा, भूख-प्यास व मुच्छेना से मुक्त रहता है । उसे रोग. 
पीड़ा नहीं पहुँचा पातें, कर्म लिप्त नहीं कर पाते और कोई 


 भ्षी विवश नहीं कर पाता ०. < 


अखण्ड-ज्योति 


यत्पालेय' प्रहितसुषिरं मेंसुमूर्धान्तरस्थं । 
तस्मिन्तत्त्वं प्रवदति सुधीस्तन्मुखं निम्गानाम्‌-॥ 
-चंद्रात्सारः स्रवति वपुषस्तेन मृत्युन राणां। 
तद्वध्तीयात्सुकरणमथो वान्यथा काय सिद्धि: ।। 
दर पवंत जैसी सुपुम्ता ताड़ी के ऊध्वे भाग में चन्द्रा- 


मृत स्थित है । उसी में आत्म तत्व का निवास है। तालु . 


कहलावल7ययक्‍_: 
के छिद्वाकाश में जो गद्भा-यमुना, सरस्वती, इड़ा 


किक -++++४+++++:+-++-+++++++5++++++++त#३+  -+++++--न-++++++++ भकभइभ:5ै| के.» *?“>कन> न >कनक>५ नम कनन नमन फन-म- पेन कक नतकमनभमनमनम+ कम क्‍ नम नम+-++>कनन» कमान, 
-विगला, सुपुम्ता आदि नाड़्ियों का मुख है। यहीं चच्ध- 
सार टपकता है । इसका खेचरी मुद्रा द्वारा जो पान करता 


है उसकी काया लावण्य युक्त बज जंसी बलवान हो जंसी बलवान हो 
जाती है । इस साधना के बिना कार्य सिद्धि कैसे हो ? 


खेचरी योग तो योगी शिरइचंद्रादपागतम्‌ । 
रस दिव्य पिषेन्नित्य सर्वे व्यावि विनाशनम्‌ ॥ 


योग रसायन . 
खेचरी-साधना में योगी शिरश्चन्द्र से झरने वाले हर 


दिव्य रस को पीता है जी सब व्यधियों का - नाश करनें, 
वाला है । 


ः चित्त चलति नो यस्माज्जिह्ना चरति खेचरी । 
तेनेयः खेचरी सिद्धा सर्व सिद्ध नर्मस्क्ृता ॥। 
>-गोरक्ष सहिता १।६५ | 
. जिस योगी का चित्त चंचल नहीं होता और जिसकी 
जिद्दा स्ेचरी मे रमण करती है, उन्ते लिए यह सभी 
सिद्धों द्वारा नमस्कार की हुई खेचरी मुद्रा सिद्ध हो 
जाती है।..: 
पीड्यते न च शोकेन न च लिप्यते कर्मण । 
वाध्यते न स केनापपि यो सखुद्गां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥॥ 
प्-गोरक्ष संहिता १६४ 


जो खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है, उसे भव-वन्धन - ह 
में नहीं पड़ना होता ।; न तो उसे शोक होता है और न 


-वह कर्म में ही. लिप्त होता है । 


अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो5पि. वा । 
खेचरी यस्य सिद्धा तु स शुद्घो नात्र संशयः ॥। 
--शिव संहिता ४॥५४४५ 
जिसे खेचरी मुद्रा सिद्ध है वह अपवितन्र या पवित्र 
कैसी भी परिस्थिति में स्वयं शुद्ध, स्वस्थ, भ्रफुल्ल ही 
रहता है। । 
खेचरी सुद्विकाम्यासादनंद: स्याहिनेदित, । 
सव सद्धूल्प संत्यागाज्जगढ्विस्मरणं भवेत्‌ ।। 
>>यथोग रसायनंम्‌ 
खेचरी मुद्रा के अभ्यास से दिन-प्रतिदित आनन्द 
बढ़ता है, विश्व. प्रपंच का मोहपूर्ण स्मरण फिर नहीं होता ) 
तथा उससे. सम्बद्ध सभी सद्धूल्प भी छूट जाते हैं । 
मृत्य व्याधि जराग्रस्तो दृष्टवा विद्यामिमा सुने ! 
बुद्धि दृढ़तरां कृत्वा खेंचरीं तु समम्यसेत्‌ ॥। 
--कुण्डल्युपनिर्षद्‌ २।२ 
मनुष्य को मृत्यु, व्याधि और बुढ़ापे से ग्रस्त कु 
मननशील साधक को सुद्दढ़ बुद्धि से इस' खेचरी विद्या का 
अभ्यास करना चाहिए। 
सिद्धीनां जननी हां षघा मम प्राणाधिकप्रिया । 


निरन्तर कृताभ्यासात्‌ पीयूष प्रत्यहं पिवैत्‌ ।। 
“-शिव संहिता। ! 
यह खेचरी मुद्रा मुज् शिव को प्राण प्रिय है. यह 
सिद्धियों की जननी है। इसका निरन्तर अभ्यास करने 


वाला अमृत पान का लाभ प्राप्त करता है। ' ४ 
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मिलर कहते थे संसार जिन्हें दुश्चरित्र कहता रहा समीप जाकर मैंने देखा उनमें भी ्ेः 
कितनी ही अच्छाइयाँ थीं । लोग जिन्हें सच्चरित्र कहते रहे उनके पास से परख कर मैंने पाया 
उनमें भी ढेरों कमजोरियाँ थीं । इसलिए मैंने लोगों को सच्चरित्र और द्रव्चरित्र के रूप में वर्गी-' 





या कागज अत है जिसमें नेकी ओर वंदी दोनों ही मौजूद हैं 


क्या पक्ष उठा और किसका गिरा ? समय-समय पर उस उठाव और. गिराव में 






करण करना बन्द कर दिया है और सोचता हूँ आदमी न देवता है न देत्य । बह एक मध्यवर्ती _ 


यह परिस्थितियों पर निर्भर है कि किस का 


आते रहते हैं। इसलिए किसको क्‍या माना जाय यहं कहते नहीं बनता ? तो भी एक कसौटी तो. 


रखी है कि घू बह होने का कितो हद तक ता लगाया ना स्व हुए को पिछड़े लोगों के साथ कौन किस प्रकार व्यवहार करता है? इसे देखकर उसके , 
] 


श्रष्ठ और निक्ृष्ट होने का. किसी हद तक पता लगाया जा सकता हैं प८ठ और निकृष्ट होने का: किसी हद तक पता लगाया जा सकता 
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 नजण्ड-ज्योति 


घर 


अप्रैल १९७७ 


॥॥॥* 


छा 


ज॑सी ही मान्यताएंँ प्रचलित हैं। इस साधना की सफलता 
से साधक में अनेकों दिव्य क्षमताएँ विकसित होने का 


विश्वास किया जाता हैं। समझा जाता है कि ऐसा व्यक्ति 


सामान्य स्थिति से ऊंचा उठकर विशिष्ट सिद्ध पुरुषों की 
स्थिति में: जा पहुँचता है । 


एल जय मीलजीयमिविकी मलिक मिल 


- 
भी ऊची शक्ति आत्मवत् की है। इसके आधार पर 
स्व पर कल्याण की अति महत्वपूर्ण दिव्य: उपलब्धियाँ 


करतलगत होती हैं । इस विशेषता से देवी शक्तियाँ आक-- 


पित होती हैं भौर साधक की पांच्रता' के अनुरूप अपनी 


ऐसा होता है जिससे दूसरों की मरनं:स्थिति को प्रभावित 


और परिस्थिति में भी परिव्तत कर सकना संम्भव हो? 


सकता है । , ' 
कुण्डलिनी -जागरण के महंत्वों की योगशास्त्रों 


जितंनी चर्चा हुई है उतनी और किसी साधना के 3 


में सार्वभोम स्तर पर नहीं मिलती । उसके विधानों और 
विवरणों में तो थोड़ा बहुत अन्तर है, पर यह मान्यता 


स्वंविदित है किन्तु आन्‍्तरिक आत्मिक शक्तियों को प्रसुध्ति 


से जागृति में वदलने--जागत को प्रचण्ड बनाने में कुण्ड- 
लिसनी जागरण प्रक्रियां से अस्नाधरण सहायता मिलती है। 
* कुण्डलिनी साधक की जागृत होती है, पर यह नहीं 
कहा जाता कि वह साधंक की अपनी उपाजित  पूजी है । 
एक प्रचण्ड विश्व-व्यापी शक्ति है जिसे उपयुक्त 5 


अपनी साधना प्रक्रिया द्वारा आकर्षित करके अपनी 


आत्मिक सम्पदा सशक्तता बढ़ाते हैं । इस उपाजित सम्पदा 
के आधार पर सांसारिक वैभव और आत्मिक वर्चस्व का 
दुहरा लाभ मिलता है। 


_उण्डलिनी क्या है ?: इसके सम्बन्ध में शास्त्रों और 


तत्वदर्शियों ने अपने-अपने अनुभव के आधार -पर कई 


ऋषप्रल १६७७ 


काब्पकृप् शख्स 


योग साधनाओं के अन्तर्गत कुण्डलिनी जागरण की 


339 अभिमत व्यक्त किये हैं । द्वीनार्णव तन्न्र में कुण्ब्लिती 
फल श्र तियों के सम्बन्ध में-समस्त संसार में लगभग एक 


को विश्व जननी और सृष्टि संचालिनी शक्ति कहा गया ओर सए 


शक्ति कहा गया 
है--“शक्ति: कुण्डलिनी विश्व जननी व्यापार वद्धोद्यता |? 
विश्व व्यापाद एक घुप्रावदार उपक्रम के साथ चलता है। 
परमाणु से लेकर ग्रह-नक्षत्रों और ओकाश गज्भजाओं तक की 


गति परिभ्रमण परक है| हमारे विचार और शब्द जिस 


स्थान से उद्भूत होते हैं-व्यापक - परिभ्रमण करके वे « 
अपने उद्गम केन्द्र.पर ही लोटं .आते हैं। यही गतिचक्र 
भगवान के चार आयुधों में से एंक -है।. महाकाल की ' 


,प्रिवर्तेतः प्रक्रिया इसी को कहा जा सकता है। जीव को 
. चक्रारूढ़ मृतिका पिण्ड की. तरह यही घुमातीः है और ' 
अनुकम्पा वबरसती है। आत्मतेज सम्पन्न मनुष्य का व्यक्तित्व ' 


कुम्हार जैसे: अपनी मिट्टी से तरह-तरह के -पात्र उपकरण 
बनाता है, उसी .प्रकार: आत्मा की स्थिति को उठाने 
गिराने की भृंमिका भी वही निभाती है ?िकुण्डलिनी सृष्टि * 


'सन्दर्भ में .समष्टि और जीव- सन्दर्भ में-व्यप्ठि. में शक्ति 
संचार करती है । 


अध्यात्म अन्धों में---विशेषता उपनिपदों में कुण्डलिनी _ 
शक्ति.की चर्चा हुई है। पर उतने.को ही पूर्ण पक्ष नहीं 


' झान लेना चाहिए। उतने से आगे एवं अधिक भी ब्र॒हु 
कुछ कहने, जानने और खोजने योग्य शेप रह जाता है। ' 


इन अपूर्ण घटकों को मिलाकर हमें वस्तुस्थिति समझने-- 


अधिक जानने के लिए अपना मस्तिष्क खुला रखता 


चाहिए 


“कटोपनिपद के यम नचिकेता सम्बांद में | जिस पंचारिति | 
विद्या की चर्चा हुई है। उसे कुण्डलिनी शक्ति की पंच 


विधि विवेचना कहा जा सकता है। श्वेताश्वर उपनिपद _ 


' में उसे आयोगाग्नि', कहा गया है-- 


0 नतस्य रोगो न ज़रा न मृत्यु 
प्राप्तस्य योगार्ति सयं .शरीरमस्‌ । 


.... चैनिक योग प्रदीषिका में उसे (स्पिरिट फायर, फायर ताम 


आम की अदण्ड-ज्योति 


दिया गया है। जानवडरफ सरीखे तनवान्वेषी उसे 'सपे-, 
ब॒त्‌ वलयान्विता ज्र्पेन्ट पावर” नाम देते रहे हैं। 


ऋषि शिष्या मैडम व्लेवेटस्की व्लैवेटस्की ने उसे विश्व-व्यापी छ 


विद्यत शक्ति-'कास्मिक इलैक्टिंसिटी! नाम- दिया है । 
सकी विवेचना विश्व विद्युत के समतुल्य चेतनात्मक 
प्रचण्ड प्रवाह के रूप में करती थीं। उन्होंने “वायस गाव, 
दि साइलेन्स' ग्रन्थ में अपना अभिप्राय इस प्रकार व्यक्त 
किया है--स॒र्पेत्‌ या वलयाच्विता गति अपनाने के कारण 
इस दिव्य शक्ति को कुण्डलिनी कहते हैं. दिव्य शक्ति को कुण्डलिनी | इस सामान्य 
गति को योग साधक अपने शरीर में चक्राकाोर बना लेता) 


सत्ता को भी भौतिक स्फुरण मात्र कहने लगते हैं। विक्रास 


पर आगे बढ़ते हुए अब यह अनुभव किया जा रहः है कि ' 


' चेतना की स्वतन्त्र सत्ता है और उसकी क्षमता एवं 233 


वना भौतिक पदार्थों और साभर्शों से न्यून नहीं, अधिक 
ही है। 

पिछले दिनों कुण्डलिनी दिव्य शक्ति की. सत्ता तो 
स्वीकार की गई, पर वैज्ञानिक क्षेत्रों में उसे किन्‍्हीं शारी- . 


_रिक क्षमताओं का एक रूप देने का प्रयत्न किया है शरीर 


विज्ञानियों ने उसे नाड़ी संस्थान से उद्भूत-तवंस्‌ फोसे। 


कहा है | डा० रेले ले अपने बहुचचित .ग्रंथ 'मिस्ट्रीरियस. 


है । इस अभ्यास से, उसकी वँयक्तिक शक्ति वढ़ती है। :कुण्डंलिनी' में उसकी, वेगस नव॑ के रूप में व्याख्या कीं 


कुण्डलिनी विद्यतीय अग्वियुक्त गुप्त शक्ति है। यह वह 
प्राकृत शक्ति है जो सेन्द्रिय एवं 'निरीन्द्रिय: प्राणियों एवं 


पदार्थों के मूल में विद्यमान है । 


ब्रह्माण्ड में दो प्रकार की शक्तियाँ काम करती हैं- में दो प्रकांर की शक्तियाँ काम करती है“ 
एक लौकिक सेकुलर, दूसरी आध्यात्मिक स्प्रिचुअल । 
इन्हें फिजीकल और मैटाफिजीकल भी कहतें हैं । लोग | 
प्रत्यक्ष शक्तियों का प्रमाण प्रत्यक्ष उपकरणों से प्राप्त कर 


है । मांस-पेशियों और नाड़ी संस्थान के संचालन में काम 


- आनी सामथ्यं को ही अध्यात्म प्रयोजनों में काम करने 


पर कृण्डलिनी संरक्षक बनने का वे प्रतिपादन करते हैं । 
उनके मतानुसार .यह शक्ति जब नियंत्रण. में आ जाती है तो 
उसके सहारे शरीर.की ऐच्छिक .और अर्नैच्छिक ग 


. विधियों प्र इंच्छानुस!र नियन्त्रण प्राप्त - किया जा का ह 


है। यह आत्म-नियन्त्रण बहुत बड़ी बात है-। इसे प्रका- 


लेते हैं, अस्तु उन्हीं की सत्ता स्वीकार करते हैं। जो उप- *रान्तर से व्यक्तित्व के अभीष्ठ निर्माण की तद॒नुसार. भाग्य 


करणों की पकड़ में नहीं आती उनकी सत्ता ,अस्वीकार 
करना अतिवाद है। सृष्टि के आरम्भ में मनुष्य से-प्रकृति 
से बहुत ही स्वल्प काम चलाऊ परिचय था। वन्य पशु * 
जितने ज्ञान और जितने साधनों से शरीर यात्रा चलाते 
' हैं प्रायः उतना ही मनुष्य को भी उपलब्ध था। प्रकृति के 
रहस्यों का परिचय और उस जानकारी का लाभदायक 
उपयोग क्रमशः ही सम्भव हुआ है | अग्वि को प्रकट करना 
ओर उसका उपयोग जानना, मनुष्य की उससे भी बड़ी 
उपलब्धि.है जो आज विजली-जैसी शक्तियों के सहारे 
' सम्भव हुईं है। ज्ञान और विज्ञान का क्षेत्र क्रमशः ही 
चढ़ा है। आदिम मनुष्य अपनी उन दिनों की जानकारियों 


को ही समग्र मानता और कहता कि जो कुछ उसने जान. 


पाया है उसके अतिरिक्त और कृछ नहीं है । 'उम्तका वह 
दुराग्रह आज की स्थिति में,उपहासास्पद ही माना जाता 
है । ठोक इसी प्रकार प्रत्यक्ष भर को अन्तिम मान लेने से 
शोध और प्रगति का मार्ग ही बन्द हो जायगा। दुराग्रह 


निर्माण की- सामर्थ्य कह सकते हैं। वे इसी रूप में कृण्ड- 
लिनी का गुण-गान करते और उसकी उपयोगिता वतातै- 


हुए उसके जागरण का परामर्श देते हैं। 


डाक्टर रेले की -उपरोक्त' पुस्तक रहस्यमयी कृण्डं- ., 
लिनी' की भूमिका तन्त्र मर्ज्ष सर जानवुडरफ ने / की 
है। जिसमें उन्होंने रेले के इस- अभिम्रत से' अश्नहमति 
प्रकट की है कि वह शरीर. संस्थान की विद्युत धारा 
मात्र है। उन्होंने लिखो है---/वह एक चेतन और महान '. 
सामथ्यवान शक्ति---ग्रान्ड पोटेन्शियल” है जिसकी तुलना 
अन्य किसी पदार्थ था प्रवाह से नहीं की जा सकती। 
मेरी राय में नाड़ी शक्ति कुण्डलिनी का एक स्थुल रूप ही. 
है, वह मूलतः नाड़ी संस्थान या उसका उत्पादन नहीं है.। 
वह. न कोई भौतिक पदार्थ है और न मानसिक शक्ति । वह 
स्वयं ही इन दोनों प्रवाहों को उत्पन्न करती है। स्थिर. 
सत्य (स्टरेटिक-रियल) गतिशील सत्य (फुनामिक रियल) 
एवं अवशेष शक्ति (रंजीहुअल पावर) के “समन्वित प्रवाह 


के कारण ही सब्र कुछ भोतिक ही है मानकर चेतना की की तरह इस सृष्टि में काम करती है । व्यक्ति, की चेतना - 
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छ््प्‌ 


अप्रैल १६७७ ह 


में वह प्रसुत पड़ी रहती है। इसे प्रयत्वपुर्वक जगाने. 
वाला विश्विष्ट सामर्थ्यवान वन सकता है।“० 


विज्ञान की भाषा में कृण्डलिनी को जीवन शक्ति 


अथवा चुम्बकीय विद्यत कहते हैं । इसका केन्द्र मस्तिष्क 


माना गया है तो भी यह रहस्य अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि 


मस्तिष्क को अपनी गतिविधियों के संचालन की क्षमता 


»योगशास्त्र. इसका. जूत्तूर उस काम नर उ 


कहाँ से मिलती है। 


शक्ति की ओर संकेत करते हुए देता है.और बताता है 


कि अव्यक्त मानवी सत्ता को व्यक्त होने का अवसर इसी 
केसद्र से मिलता है। बही कामतन्त्र के विभिन्न क्रिया- 
कलापों के लिए आवश्यक प्रेरणा- भी देती है। यही वह, 
चुम्वकीय क्रिस्टल” है जो काया के “'द्रांजिस्टर' को 
चलाने वाले आधार खड़े करता है.। काम-शक्ति के प्रकेटी: 
करण का अवसर जननेन्द्रि. के माध्यम से मिलता , 
अस्तु उस स्थान पर अवस्थित मूलाधार चक़ को कुण्डलिनी 
केन्र एवं संक्षेप में 'कुण्ड' कहते हैं । ॥॒ 

कक मह 7 व गन कमल रों ने वस्ति क्षेत्र के गद्वर में. गह्वर | 


जोड़ा है। कइ्टयों ने उसे मांस-पेशी, कुछ ने हे 
और कुछ ने उसे पौरुष ग्रन्यियों के साथ जोड़ने का प्रयत्न 
किया है। रीढ़ की हड्डी के निचले .तिकोने भाग को 
ढकने वाले आवरण को भी किसी-किसी ने कृण्डलिनी का 
स्थान एवं उद्गम कहा है । एक व््याख्याकार ने हक, 
इम्पार' को कृण्डलिनी का स्थान माना है। - ऐसी ही 
प्रान्तियों के कारण कतिपय शारीरिक व्यायाम, आसन, 
बन्ध्, मुद्रा आदि को कुण्डलिनी जागरण की प्रक्किया के 





साथ जोड़ा गया है । नाड़ी संस्थान के उत्त जित होने पर _ 


जो शक्ति उत्पन्न होती है वह सामयिक एवं क्षणिक हो 


अपने प्रभाव का परिचय दे सकती -है । किन्तु कुण्डलिनी) - 
चिरस्थायी है । ऐसी दशा में उसे स्तायविक या नाड़ी |.. 
_ और उस - जागरण को महत्वपूर्ण आत्मिक उद्देश्यों में 


शक्ति की संज्ञा देना उपयुक्त नहीं हों सकता |. 
कूडलिनी. चेतनात्मक शक्ति है। उसे जीवनी शक्ति 
के--जिजी विपा के रूप में, शरीर में, अन्त:करण चतुष्टय 
के रूप में सामान्य काम करने में संलग्न देखा जा सकंता 
है। , उससे आगे के स्तर प्रसुत स्थिति में पड़े रहते हैं । 
यह विद्युत शक्ति तो है, पर जनरेटर, . डायनेमो, वैठरी, 


- अग्रैल १६७७. 


"ली ना पद हज कक नहीं, .आत्मिकी 


६६ 


मु ५ न्यू ४३ ॥ की! 
चुम्बक आदि के सहारे काम करने वाली भौतिक बिजली 
से उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती । - जिसके कारण 
बात्म-स्वरूप के सम्बन्ध में आस्था-आकांक्षाओं का केद्ध- 
लोक-व्यवहार का दृष्टिकोण काया-कल्प की तरह बदल 
जाता हो उसे भौतिक सामेथ्यं नहीं. कह सकते । आत्मा 
और -परमात्मा के एकीक़रण--आननन्‍्द, उल्लास के अभि 
वर्धन एवं चमत्कारी दिव्य क्षमताओं के उत्पादन में 
जिसकी असाधारण भूमिका प्रस्तुत होती है चह कण्डलिनी 
मानी जायगी.। ० - 
+ [ में विभिन्न 






: प्रकार से हुई है ।- इनमें लगती तो-भिन्नता है, पर वस्तुतः 


उसे परस्पंर पुरक ही सेमआ जाना चाहिए। ईश्वर का 


“समस्त वर्णन नहीं हो सका, उसके असंख्य पक्षों में से 
. आत्म-प्रगति के लिए उपयोगी अःशों की ही चर्चा ब्रह्म 


विद्या के अन्तंगंत की जाती है । उसे समग्र नहीं माना जा 
सकता । ईश्वर का प्रकृति पक्ष भी तो है.। पदार्थ विज्ञानी 
अपने ढद्भ से ईश्वर.के उसी पक्ष का अनुसन्धान करते हैं। 
प्रत्येक प्राणी और प्रदार्थ पर जो चेतन तत्व की. प्रतिक्रिया 


होती है उसका वर्णन किया जाने लगे' तो “असंख्यों अनु- 


घान शास्त्र विनिभित करने पड़ेगे। ईश्वर. की भाँति 
ही जीवसत्ता .और प्रकृति सत्ता , का सुक्ष्म-अतिसुक्ष्म ' 


' स्थूल-अतिस्थूल -विस्तार-विवेचच हो सकता है.।* अणो- 


रणीयाद महतो महीयाद्र की उक्ति सर्वथा संत्य है। जो 


“हम जानते हैं वह किसी भी प्राणी, पदार्थ या परिस्थिति 
“के सस्वन्ध में एक अत्यन्त तुच्छ भाग है । हमारा अविज्ञात 


अज्ञान ज्ञान-विज्ञान से कहीं अधिक बड़ी है | हम ज्ञानो-: 
पार्जेतर की दिशा में क्रमशः बढ़ रहे हैं । 

सो० हडसन का .कंथन हूँ कि आमतोर से जीवन 
शक्ति का प्रयोग, म व शरीर साधना-में ही होता रहता 
है, पर यदि उसके: प्रसुप्त पक्ष को जाग्रत किया जा सके 


लगाया ज़ा सके तो चेतना क्षेत्र की. चमत्कारी शरक्तियाँ 
हस्तगत हो सकती. . हैं 
रुण्डलिनी को 'सावंभौमिक जीवन तत्व भी कहते 
हैं। इसके भीतर भाकंषंण (-अटक्‍्शन ) और -विकर्षण 
(रिपल्शन) की. दोनों.ही धाराएँ .विद्यंमान हैं। भोतिक 
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विज्ञान की दृष्टि से उन प्रवाहों को जेँवीय विद्युत एव 
घुम्बकत्व वायो “इलेक्ट्रिसिटी एण्ड मंगनेटिज्म' कह सकते 
हैं। दार्शनिक ह॒व्॑ट स्पेन्सर के अनुसार “इसे जीवन सार- 


विच्य त चुम्बकी का सशक्त बनार्य, रख के जि। न5 
किया जाता रहता है | किन्तुं जब जैनरेटर बन्द होता है 


. तो उससे कोई विद्युत प्रवाह प्राप्त नहीं कियो जा सकता. 


हे ऐसेन्स आफ लाइफ कहां जा सकता है। बाइविल के समस्या उठती है कि विद्यत-प्रवाह उपलब्ध न हो तो 


अनुसार यही तत्व महान सप है।.... 
अध्यात्म शास्त्र इसे ब्रह्मारित कहते है शास्त्र इसे ब्रह्मारिन कहते हैं और उसका 


केन्द्र स्थान ब्रह्मरंध् को मानते हैं । वहाँ से वह मूलाधार 
की ओर दौड़ती और वापिस आती है। सृष्टि के आरम्भ 
में ब्रह्माजी को अपने आसन - से नीचे की जल.राशि > 
कमल नाल के सहारे असंख्य वार चढ़ना -उत्तरना पड़ा तब 
यह सृष्टि बनी-4 इस गाथा में सहस्नार शक्ति को मूलाधार 
तंक आते-जाते रहने का संकेत समझा जा सकता है । 
आर्थर एंक्लन ने भी कुण्डलिनी को संग्रहीत शक्ति 
बताया है ।.उनका कथन; है कि--“जो महत्‌ ब्रह्म सत्ता 
( ग्रेट कास्मिक पावस ) ब्रह्माण्ड का -सुजन एवं धारण 
करती है उसकी व्यक्ति देह में. अवस्थितः प्रतिनिधि सत्ता 
फा नाम कुण्डलिती शक्ति है? - - 
उवामी विवेकानच ने अपनी पुस्तक राजयोग में. वेकानन्द ने अपनी क “राजयोग में 
, लिखा है--वह केन्द्र, जहाँ समस्त अवशिष्ठट सम्वेदनाएँ 
(रेजिड्मूल सेन्सेशन्स) संचित संग्रहीत हैं, मुलाधार चक्र 
कहलाता है। वहाँ पर कुण्डलित क्रिया शक्ति (क्वाइल्ड 
अप एनर्जी आफ एक्शन्स ) को कुण्डलिनी शक्ति के 
जाता है। 
अवशिष्ठ सम्वेदनाओं ( रेजिडुअल सेन्सेशन्स ) को 
सामान्य बची-खूची शक्ति नहीं समझनी चाहिए । वंस्तुत 
यह महाशक्ति के उद्भव का .मूलकारण बीज है। यह 
क्या है तथा कैसे इसके द्वारां महाशक्ति -का उद्भव हो 
. सकता है ?: इसके लिए विद्युत शक्ति उत्पादक यन्त्र 
'(इलैक्ट्रिक जैनरेटर).के सिद्धान्त से. समझा जा सकंता है । 
जैनरेटर में चुम्बकीय क्षेत्र में सुचालक धातु के तारों 
की कुण्डली (क्वांइल्स) घुमाने से उनमें विद्युत संवाहक 
शक्ति (६० एम० एफ० अर्थात्‌ - इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स) न्‍ 
होती है। चुम्बकीय क्षेत्र बनाने के लिए अच्छे जैनरेटरों 
में स्थाई चुम्बकों का प्रयोग नहीं: किया जाता, उनमें 
विद्यूत चुम्बक ( इलुंक्ट्रो मैगनेट ) प्रयुक्त .होते हैं। चांलु 
जैनरेटर में उत्पादित विद्युत शक्ति .का एक अंश इन 
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विद्युत चम्बक कैमे कार्य करे ? और चुंम्बकीय क्षेत्र के १ 
अभाव में विद्यत्त उत्पादन कैसे हो.?. इस सम्स्याका 
समाधान “रैज़िडुअल मंगनेटिज्म'.(अवशिष्ट' घुम्व॑कत्वं) से 
ही निकलताः है। ज्ोहे का गुण है कि उसके चारों ओर 
एक बार विद्युत प्रवाह पैदा किया जाय तो व्चित प्रवाह ह 
की सबलता के अनुपात में उसके अन्दर घुम्बकत्व पैदा | 


होता है । किन्तु यदि विद्युत प्रवाह रोक दिया जाय तो भी 


चुम्बकत्व एकदम समाप्त नहीं होता-थोड़ी मात्रा में बना 
ही रहता है | जब जैनरेटर चालू किया जाता है तो यही 
नाम मात्र का अवशिष्ट चुम्बकत्व थोड़ी-सी विद्यत्त शक्ति 
पैदा करता है। उसे बाहरी उपयोग की ओर न ले जाकर, . . 


.चुम्बकीय क्षेत्र बनाने वाली कुंण्डलियों (क्वाइल्स) में ही 


प्रवाहित करते हैं। इससे चुम्बकीय क्षेत्र सबल होता 
चलता है तथा उसके प्रभाव से विद्यत शक्ति भी अधिक 
मात्रा में पेदा होने लगती है। यही फ़रमं थोड़े समय तक 


चलने से विद्युत को चुम्बक तथा चुम्बक को विद्युत 


क्रमशः अधिकाधिक सशक्त बनाते हुए--जैनरेटर को पूर्ण 
समर्थ उत्पादन की स्थिति में पहुँचा देते हैं । 

मूलाधार स्थित अवशिष्ठ सम्वेदनाएँ जैनरेटर के 
“रैजिड्अल. मैगनेटिज्मः के समकक्ष ,कही जा सकती हैं 


-तथा कुण्डलित क़िया शक्ति--कुण्डलिनी शक्ति तःर की 
ु कण्डलियों क्वाइल्स में 


पादिंत हो सकने वाली ई० एम० 
एफ्‌० ( विद्युत संत्राहक शवित )' के रूप में समझी जा 
सकती है.। झोग साधनाओं को जैनरेटर चलाने की क्रिया , 
विधि कहा जाना युक्ति संगत है । इनका सम्यक प्रयोग 
मुलाधार क्षेत्र में सच्नचिहित शक्ति बीज को- प्रचण्ड कुण्ड- 
लिनी ऊर्जा के रूप में विकसित कर सकता है. 

प्राण मीण शक्ति की व्याख्या कई रूपों में की जाती है। -. 
विभिन्न- मनी षियों एवं संशोधकों द्वारा उसे (१) अं पु 
विद्यू दाकषण--ह्य, मनमैगनेटिज्म. (२) जीव मा 
वॉलिज्म (३) जीवन रस--प्रोटोप्लाज्म , (४) जीवन रस-) 
एक्लोप्लाज्म (५) ब्रह्माप्डीय चेतना--कास्मिक एनर्जी 


अप्रैल १६७७ . 


ग़दि नाम दिये गये हैं । वस्तुत: यह सभो व्याख्याएँ प्रार्ण 
क्ति द्वारा उत्तन्न होने वाली प्रतिक्रियाओं की हैं--स्वयं 
प्राण की नहीं । 


ह्वीवन क्षार--र निमो ऐसिड के निमो ऐसिड के परमाणुओं का एक - 


सरा ऋण विद्युत और दूसरा धन विद्युत के आवेशों 
युक्त होता हैं। इनके द्वारा जो आकर्षक पुक्ष बनता है 
से नये विद्य द अथु निकलते हैं। उन्हीं के आधार पर, 
॥नव शरीर में पईई जाने वाली विद्युत शक्ति का संचार 
गैता है । एनिमो ऐसिड की मूल प्रक्तति में ता) 
हस्पमयी क्षमता को वैज्ञानिक परिभाषा में “प्राण कहा, 
यः है । । 

>डा० हेवरी लिंडाल के अनुसार ब्रह्माण्ड में काम 
रने वाली अनेकों शक्तियों के मूल में प्राण शक्ति की 
रणा काम कर रही है ॥ ईथर के परमाणुओं की अपेक्षा: 


पण्‌ परमाणु कहीं अधिऊऋ सुक्षम है अधिक सक्ष्म हैं विश्वव्यापी त्वाष्ट्र- त्वाष्द- . 


निवर्ततल ईथर की क्षमता को क्रियाशील करने का 
योजन प्राणशक्ति पूरा करती है।.... 

डा० कारियटन के ग्रन्थ आधुनिक मनोविज्ञान और. 
जय में तथ्यों समेत यह बताया है कि मोनवी चेतना,का 
वरस्थायी रूप 'प्राण परमाणुओं से वना है और वह मरने 
बाद भी बना रहता है । हेग- के डा० माल्य की शोधों में 
स॒ प्राणमय शरीर की जानकारियों प्र और भी अधिक 
काश पड़ता है. । ह ; 

० सिलवान जे मुलडोन ओर हेरेवार्ड फीरिंगठन द्वारा 
युक्त रूप से लिखित “दि प्रोजेक्शन आफ एस्ट्रल वाडी' 
| प्राणमव शरीर और उसके स्वरूप एवं गतिविंधियों का 
णंन करते हुए कहा गया -है कि वह भी पूर्ण सत्ता सम्पन्न 
'॥ &आाइनाज बुक आवृदि डेय में उस देश की प्राचीन 
पन्‍्यताओं एवं आधुनिक पर्यवेक्षणों का विवरण प्रस्तुत 
रते हुए बताया गया है कि स्यूल शरीर ही नहीं - प्राण- 
|य शरीर का भी आवरण जीवात्मा को उपलब्ध है। 
7० मैकड्गल ते प्राणमय शरीर का भार और विस्तार 
।पने में भी एक सीमा तक सफलता प्राप्त की है। 
गन्सीसी विज्ञान वेत्ता डुरावेल ने अपने ग्रन्थ में ऐसे चित्र विज्ञान ड्रावेल ने अपने ग्रन्थ में ऐसे चित्र 


[सा परिचय आस होता है। शओ्ओ० मुलडढोन द्वारा पा 
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द््८ 


ग्रन्थ 'प्रोजक्शन आफ एस्ट्रल .वाडी” ग्रन्थ में प्राण सत्ता 


के अस्तित्व के विश्वस्त और अकाट्य प्रमाणों की भरमार 


है। - 
शरीर शास्त्र के अनुसार सूपुम्ना और इंडा, पिगला शास्त्र के अनुसार सप्म्ना और इंडा, पिगला 


सी संगति कुछ प्रत्यक्ष नाड़ियों के साथ विठाने का प्रयत्न 
किया गया है ।..मेरुदण्ड की पोल में सुषुम्ना संचार है 
सुपुम्ना के दोनों और स्तायु कोषों की जंजीर ऊपर से नीचे 
तक फैली हुई है दाहिनी ओर की जंजीर---राइट सिम्पै-. 
थिक कार्ड का पिंगला और बाँये ओर की जंजीर लैफ्ट 
सिम्पैथिक कार्ड को इड़ा कहा गया है।थि. 
<डा० राखाल दास राय की अपनी पुस्तक "रीजनल 
एक्स पोजिशन आव भारतीय योग दर्शन” में सुपस्ता को 
उन्होंने--हपाइनल कार्ड! बंताया 'है। पिगला को 
राइट नवव॑स्‌ टमिनेल और इड़ा,को लेफ्ट नवेस टर्मिनेल 
नाम दिया: है ।+ ॥ 
: , «डा० ब्रजेद्ध नाथ सील ने अपनी पुस्तक “दि पॉजिटिव 


. सांइसेज्‌ आव एनसियेन्ट हिन्दूज' में प्रचीन ओर अर्वाचोन 


-शरीर शास्त्र की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए बताया 
है कि दोनों प्रतिपादन शैलियों में ही अन्तर है। तथ्य, 
लगभग मिलते जुलते ही हैं। उसमें उनने वबतायु है कि - 


 मोग शास्त्र के चक्र यद्यवि अहृश्य क्षमताओं के प्रतीक हैं तो 
: भी उनका आधार स्वान. प्रत्यक्ष नाड़ी ग्रुच्छकों को मानने 


'में आपत्ति नहीं होनी चाहिये । थियोसोकिस्ट पत्रिका में 
मेजर वी० डी० वसु का एक लेख प्रकाशित हुआ  था। 
“एंनाटोमी आव तंत्राज” उसमें उतने योग संस्थानों को 
शरीर में पाये जाने वाले प्रत्यक्ष अवयव ही सिद्ध किया है. 
.और कहा है उन्हें अहृश्य या सूक्ष्म मानने की आवश्यकता 
नहीं है । ये अवयव सामान्यतया शरीर यात्रा पूरी करते 
हैं पर असामान्य रूप से विकसित कर लिये जाने पर वे... 
असाधारण काये भी कर सकते हैं जैसे कि मस्तिष्क और 
जजों की परिष्कृत शक्ति से कई प्रकार के आश्चर्यजनक 
कार्य सम्पन्न किये जाते रहते हैं। महा महोपाध्याय गण- 
ज्ाथ सेन ने अपने ग्रन्थ प्रत्यक्ष शरीरम्‌ तथा शरीर 





॥ ' परिवेश में योग शास्त्र में वणित संस्थानों को, इसी शरीर 
ठ़पे हैं जिनमें प्राणमय शरीर की स्थिति का अच्छा | 


में विद्यमान. बताया है । 


.परजन बुडरफ ने तन्त्र ग्रन्थ “पादुका पेचक और 


अखण्ड-ज्योति 


'घट चक्र निरूपण' की व्याख्या-विवेचना पर एक विशद क्षमता, कुशलता, न्यवल्य। ॥।दे के रूप में देखा जा. 
अन्य सर्पेल्ट पावर' लिखा है। इसमें चक्रों की उपस्थिति सकतू है | भावना लेन में वही श्रद्धा, निष्ठा, आस्था- - 


40: “की 3०० बा  कल 
प्रस्तुत शरीर में अत्यक्ष ही बताई. गई है। वुंडरस्‍्फ के इस भाव सम्वेदना, करुणा, आत्मीयता, सौन्दर्यानुभूति के रूप 


ग्रन्थ के आधार पर८एम० पी० पंडित: ने-एंक छोटी पुस्तक . में उभरती है। सव. मित्रा कर उसे उच्चस्तरीय उत्कष्टता 
कुष्डलिनी योग अंग्रेजी में लिखी थी. इसमें वे चक्रों की की दिशा में जीव चेतना को घक्केलते हुए देखा जा सकता .. 
' उपस्थिति प्रत्यक्ष मानते हैं । थियोसोफी के आदि संचालकों है।  .. : 
में सी द्उल्यू' लेडब्रीटर का भी नामहै। उनके ग्रन्य. ब्योब वर्षा ऋतु आदी है तो सूखे बीहड़ भी हरियाली 
ज्ञक्राज' में चक्रों. के अस्तित्व को मानवी काया में ही से भर जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जिनका कोई अस्तित्व 
हृश्यमान बताया है। ,स॒क्ष्म तो वे उनकी प्रयुत्त शक्तियों दृष्टियोचर नहीं होता, ऐसे दवे हुए बीज तथा सूखी जड़ 
भर को कदते हैं। * - इस प्रकार हरी भरी हो .जाती हैं मानो किसी चतुर माली 
कुंण्डलिती शक्ति को प्राय: जीवन अग्विफायर आफी) ने प्रयत्न पूर्वक इसे वनस्पति सम्पदा को उग्राया हो। 
लाइफ के रूप में ही प्रतिपादित . किया गया है। उसकी ) कुए्डलिनी साधनां की सफलता को पावस का आगमन 
अभिवृद्धि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से कह सकते हैं ।(सनरुष्य शरीर एक विशाल उर्वर भूखण्ड न ह 
परिलक्षित होती है ।,शरीर क्षेत्र में उसके समर्य आरोग्य कहा जा सकंता है। इसमें एक से एक वहुमुल्य वीज ) 





के रूप में--म॒न में सन्‍्तुलित विवेकशीलता के रूप में उसे पड़े हैं। वर्षा न होने तक उनका -अस्तित्व - छिपा पड़ा 
देखा जा सकता है। काथ कलेवर में वह वबलिष्ठता-- रहता है किन्तु जैसे ही जागृत कुण्डलिनी. को श्रावण 








निरोगिता-स्कूर्ति, क्षियाशीलता, उत्साह, तत्परता के साथ वरसता है वैसे ही- विशेषताओं और विभूतियों की सम्पदा | 
हृष्टिगोचर होती है। स॒स्तिष्क में उत्तका, परिचय तीतन्र अनायास ही अकुरित और पल्लवित होने लगती है । कु 
बुद्धि, दृ रदशिता, स्मरण शक्ति, सूझ-बूझ कल्पना, निर्णय ह हे . 








गृहस्थ साधक गुरु के पास पहुँचा । अपनी पीड़ा व्यक्त की। कष्ट यह था कि ध्यान का 
अभ्यास करते समय मन गुरु द्वारा उपदिष्ट-निर्दिष्ट दिशा में सक्रिय रहने के स्थान पर दिन भर की. गति-' 
विधियों के जाल-जंजाल में उलझ जाता था । गुरु ने साधक को १० दिन वहों आश्चम में रहने को कहा -.. 
ओर उसे एक कुत्ते को पालने का निर्देश दिया। साधक चंकराया। कुत्ते के पालवच-पोषण का भी. . 
साधना से कोई सम्बन्ध हो सकता है भला । किन्तु गुरु-आज्ञा थी। | 

साधक उस कुत्ते को रोज स्नेह पूर्वक रोटी खिलातां, पुचकारता |. उस.पर एक पट्टा भी 
बाँध दिया | एक सप्ताह बीत गया । आठवें दिन ग्रुरु ने साधक को बुलाया । .कहा--कुत्ते को ले जाकर 
आश्रम के वाहर छोड़ दो, भगा दो उसे । साधक कुत्ते को बाहर ले गया, पद्टां खोला और दुतंकार 
कर भगाया। आश्रम वापिस पहुँचा । थोड़ो देर में देखा-कुत्ता भो वहीं आ गया है। पुनः वाहर ले 
गया। थोड़ी देर में कुत्ता फिर हाजिर । बीसों वार यही क्रिया-प्रक्रिया दुहराई गई। 8 । 

हार मानकर साधक ग्रुरु के पास पहुँचा । स्थिति निर्वेदित की । ग्रुरु झुस्कुरा उठे--बेठे | 
अपने जिन विचारों रूपी कुत्तों का तेरा मन दिन भर खिलाता-विलातां रहता है, जिनमें तादात्म्य- 
भाव स्थापित कर लेता है, उन्हें ही उपासना के समय भगाना चाहता है। यह कैसे हो सकंता है ।_जो 
बैच और भांव-बोध तुझे अभीष्ट तथा श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं, उनका दिन भर स्मरण रख । उसी भाव-_ 
भूमिका के साथ सभी काम कर। यही साधना हैं। ऐसा करने पर ही उपासना-काल में भी अभी ह। ु 
भावशूमि बनी रह सकती है। जीवन-साधना के अभाव में उपासना भी साथक वन .प्रड़ेगी । 


अखण्ड-ज्योति कि "६६ ह :.. अप्रैल १६७७ 





गडकरी बगएण से बातित कै! गीत] (728६ 


कृष्डलिनी आत्म शक्ति की प्रकट और प्रखर स्फूरणा स्फूरणा 
आह जीव की ईश्वर प्रदत्त मौलिक शक्ति है।। प्रसुस 





! ।शह जीव की ईश्वर प्रदत्त मौलिक शक्ति 
स्थति में वह अविज्ञात वनी और मृत तुल्य पड़ी -रहती 
; | वैसी स्थिति में उससे कोई लाभ उठाना संभव नहीं 
गे पाता । यदि उसकी स्थिति को. समझा जा सके तो 
_तीत होगा कि अपने ही भीतर वह भण्डार भरा पड़ा है. 
जसकी तलाशमें जहाँ-तहाँ भटकना पड़ता है | वह ब्राह्मी_ 
गक्ति अपने ही अन्तराल में छिपी पड़ी है,_जिसे कोमधेनु 
5हा गया है। आत्मसत्ता में सन्नचिहित इस, महाशक्ति का 
रिचय कराते हुए साधना 'शास्त्रों ने. यह बताने का- 
यत्न किया है कि अपने ही भीतर विद्यमान इस महती 





गधधने का प्रयत्त किया जाय । कुण्डलिनी परिचय केः 5 
द्वरण इस प्रकार हैं. 
“ मल-मृत्र छिद्रों के मध्य मुलाधार चक्र में कुण्डलिनी 
गर निवास माना गया है। उसे प्रचंड शक्ति स्वरूप समझा 
॥य । यह विद्यतीय प्रकृति की है। ध्यान से वह कोंघती 
ब्ृजली के समान प्रकाशवान दृष्टिगोचर होतो है। 
ण्डलाकार है। उसका स्व€प प्रसुत्त सर्पिणी के 
[मान है । हे 
६/ यह उसका स्थानीय परिचय: हुआ | अब उसका. 
#रधार, कारण, स्वरूप एवं प्रभाव समझने की ओआवश्यकंता 
ड़ेगी । वताया गया है कि' यह ब्राह्मी शक्ति है। स्वँर्ग से 
[गा अवतरित होकर पृथ्वी पर आई थी और इस लोक 
गे धन्य बनाया था। इसी प्रकार यह ब्राह्यी शक्ति 
त्पात्र साधकों की भात्म॑ सत्ता पर अवतरित होती है और 
से हर दृष्टि से सुप्रमानत्न बनाती है । कहा गया है कि--' 
ज्ञेयाशक्तिरियं. विष्णोनिर्भया स्वर्णभास्वरा | 
सत्व॑ रजस्तमश्चेति ग्रुणत्रय प्रसूतिका ॥ 
'मूलाधारस्थ.वन्ह्यात्मतेजो मध्ये व्यवस्थिता । 
जीवशंक्तिः कुण्डलाख्या प्राणाकाराथ तेजसी ॥ 
महाकुण्डलिनीग्रोक्ता परब्रह्मस्वरूपिणी । 


अप्रत १६७७ 


शब्दब्रह्ममयी - देवी एकानेकाक्षराक्षति: ॥ 
शक्ति कुण्डलिनी नाम विसतन्तु निभा शुभा । 
ह , &महायोग विज्ञान 
यह स्वर्ण समान आभा वाली महा शक्ति कुण्डलिनी 
निर्भयता प्रदान करने वाली है। वही वैष्णवी -है। सत, 
रज, तम तत्वों को उत्पन्न करने ' वाली है ।मूलाघार के 
मध्य में आत्म तेज रूपी अग्ति पुक्ष.होकर विराज मान है 
जीवनी शक्ति वही है | तेजस्वी प्राण ही सका. आकार 
है। यह परत्रह्म स्वरूपिणी है। यह शब्द ब्रह्म मय है। 
इसकी,अनेक आक्ृतियाँ हैं। इन शुभ कामनाओं.को पूर्ण 


करने वाली शक्ति का नाम कुण्डलिनी है। 
ममता का ज्ञान प्राप्त किया जांय और उससे सम्पर्का : 


ण्य्र ख़यं भू शिवलिंग में तीन लप्रेट लगाकर सूत्त सपिणी लगा पप्त सपिणी 
की तरद पड़े होने की उपमा में ग्रह संकेत है कि उसमें वे 


: तीनों ही क्षमताएँ विद्यम/न. हैं जो मानवी अस्तित्व को: 


विकसित करने के लिए मूल भूत कारण समझी जाती हैं ।' 
आकांक्षा विचारणा, क्रिया एवं साधन सामिग्री के विचारणा, क्रिया एवं साधन संामिग्री के आधार 
पंर ही मनुष्य आग्रे बढ़ता, सफलता- पाता- और प्रसन्न 
होता है । इन तीनों के बीज अन्‍्तरंग में कुण्डलिनी शक्ति , 
के रूपमें विद्यमान हैं ।इन्हें विकसित करने पर यह तीनों 
क्षमताएं भीतर से उमंगती हैं तो वाहर के स्वल्प साधन 
मिलने पर भी उनको समुन्नत बनने का सहज अवसर, 
मिल जाता है तो अन्त: क्षमता प्रसुप्त हो तो बाहर के 
विकास उपचार सफ्ल नहीं होते किन्तु भीतर के स्रोत _ 
उमंगों का वाद्य क्षेत्र में उभरना कठिन नहीं हैं (“गायत्री 
तीन अरुण कुण्डलिनी के ठीच लपेटे हैं और उन्हें मानव 
जीवन की मूल-भूत क्षमताओं के हूप में मानां गया है। | 
प्रकृति: निश्चला परावाग्र पिणी परप्राणवात्मिका , 
कुण्डलिनी शक्ति -प्रपंच सार तन्त्र _ 
७ यह कुण्डलिनी महाशक्ति, अविचल प्रकृति और _ 
परावाणी है | यह पर ब्रह्म है।., 3 ॥ 
इच्छाशक्तिइ्च भू:कारः क्रिया शक्तिभु वस्तथा । , 
स्वःकार: ज्ञान शक्तिश्र भूभु वः स्व: स्वरूपकम । 


. अखण्ड-ज्योति 


भू:---इच्छा शक्ति; भुवः--क्रिया शक्ति; स्व:--ज्ञान 
शक्ति, यह तीन व्याहृतियों का स्वरूप है । 
सात्विकस्य ज्ञान शक्ति राज॑सस्य क्रियात्मिका। 
द्रव्प शक्तिस्तामसस्यथ तिखश्रामाथिताभव । 
ः . “देवी भागवती कु 
सात्विक ज्ञान शक्ति, राजप्ते क्रिया शक्ति और तामस 
बद्रव्म शक्ति यह तीन शक्तियाँ कही गई हैं.। 
' ज्ञानेचछाक्रियाणां -तिमूंणां व्यष्टीनाँ महा- 
सरस्वती महाकाली महालक्ष्मीरित.। ७ 
ज्ञान -शक्ति इच्छो शक्ति और फ़िया शक्ति यह तीन 
ही शक्ति की प्रकृति है। इन्हें ही महा सरस्वती, महा 
कला और महा लक्ष्मी कहते हैं । 
केचित्तां तप इत्याहुस्तम: केच्िज्जडं परे । 
ज्ञान मायां प्रधान ज प्रकृति शक्तिमप्यजाम । 
आनन्दरूपता जास्या: परप्रेमास्पदत्वत:ः । 
ह +>देगी भागबूत्‌ 
कोई मुझे तपः--शक्ति कहते हैं । कोई-जड़ । कोई 
शान कहते हैं कोई माया कोई प्रकृति । मैं ही परमः प्रेमा- 
स्पद तथा आनन्द 'रूपा हूँ । | 
* अहमेव स्वयमिद॑ -वदामि 
जुष्ट देवेभिरूत भानुषेभि:ः। 
य य' कामये त॑ तमुग्र कृणोभि 
त ब्रह्माणं तमृषि त॑ सुमेधास्‌ ॥। ऋ० १०।१२५॥५, 
' देवताओं और मन्ृष्यों को अभीष्ठ-प्राप्ति का मार्ग मैं 


ही वतलाती हूँ। जो मेरे (विवेक-शर्क्त, की) उपासना 


कर मुझे प्रसन्न करता है, उसे ही मैं प्रखर बनाती हूँ । 
ब्राह्मण, ऋषी तथा मेधावी बनाती हूँ । 


अपने में ही विद्यमान परम वैभव के सम्बन्ध मे - विद्यमान परम वैभव के सम्बन्ध में 


- के बाद उलटी अतृप्ति,भड़काती चलती: हैं.) किन्तु आत्मिक 
' विश्वेत्रियों को उपा्जितं करने की दिशा में बढ़ने पर प्रत्येक - 


, साधना का 
जागरण प्रयास में .लगने के लिए जो साहस करते हैं..बे ., « 


ः 
््‌ जब 


चरण क़मश:ः अधिक उच्चस्तरीय प्रस्तुत करता चलता -- . 
है। वे स्थायी भी होते हैं और तृप्ति कारक. भी. । उनसे . / 
अपना भी कल्याण होता है और दूसरों का. भी । इन्हीं |! 3 
तंथ्यों को ध्यान में रखते हुए आत्म, साधना को परम|[ 
पुरुषार्थ कंहा गया है । «५ 

सोता हुआ -मनुष्य मृत तुल्य निष्क्रिय पड़ा रंहता 
है ।.जागृति होते ही उसकी समस्त « क्षमतायें जाग पड़ती 


हैं प्राण शक्ति कुण्डलिनी शक्ति के सम्बन्ध में भी. यही बात 


है। जिसकी अन्त: शक्ति मूछित है समझना चाहिए कि 
वह तत्वतः सोया हुआ ही है। जिंसका अच्तराल जग. 


- पड़ा उसकी महान सक्रियता को कार्यान्वित होते हुए देखा जे 


जा सकता हैं । सोने. की, जागृति की, स्थिति में . जितना 
अन्तर होता है उतना ही आत्म शक्ति के प्रसुप्त और 
जागृत होने क्री स्थिति में समंझा जा सकता है । | ५ 
प्रसुप्ति और जागृति के अन्तर न्तर की चर्चा. ताण्डय. ब्राह्मण। ' 
में इस प्रकार हुई है-- 
कुण्डलिनी की प्रसुप्ति को. जागृति में बदलने के लिए 
उपाय. अपनाना पड़ता है ।॥ इस 


भौतिक और आत्तमिक दोनों ही क्षेत्रों में समुन्नत “स्थिति 
प्राप्त करते चले जाते हैं। इस महान जागरण. के लिए 
त्साहित करते हुए शांस्त्रकार कहते हैं-- .. - रे 
त॒दाहुः को&स्वप्नु यहेतिः यद्वाव प्राण जागोौतु देव... 
जागरिस-इति । जल 
| नत्ताण्डय .. 

कौन सोता-है / कौन जागता है? जिसका प्राण गत ह 


अपरिचित रहना यही अध्यात्म की भाषा में अज्ञान या है, वस्तुत: वही जागता है ? । 


अन्धर कार है । इसकी निवृत्ति को ही आत्म ज्ञान की 
आत्म साक्षात्कार की महान उपलब्धि कहा गया है। 
प्रसुप्ति को जागृति में बदल देना खोये को तलाश कर 
लेना यही परम पुरुषार्थ है। आत्म साधनाओं को परप 
पुरुषार्थ कहा गया है। सामान्य पुरुषार्थों से धन, बल, 
थोड़ी सी भोतिक उपलब्धियां स्वल्प मात्रा: में उपाजित 
की जा सकती हैं। वे भी अस्थिर होतो हैं और मिलने 


अखणड<« ज्यो यो त्ति 


मूलाघारे आत्मशक्ति: कुण्डलिनी, परदेवता । . ... 


शौयिता भुजगाकारा साध त्रय वलयान्विता ॥ .. 

- यावत्सा निद्विता देहे दावज्जीव: पशुयंथा ।. , 
: ज्ञान न.जायते तावत्‌ कोटियोग विधेरपि॥ 
आधार शक्ति-निद्रायां विश्व भवति निद्रया । 
तस्यां शक्तिप्रवोधेन त्रेलोक्य प्रति दुब्यते ॥ 

। --महायोग विज्ञान 


का ह. 


2 


2 2 6, 

बात्म शक्ति कुंडलिनी मुलाधार चक्र में साड़े 
कुण्दलिनी लगाये हुए सपिणी की. ठरह शयन करती है । 
जब तक वह सोती है तव तक जीव . पशुवत्‌ वां रहता 


है। बहुत प्रयत्न करने पर भी तव तक उसे ज्ञान नहीं" 


हो पाता । जिसकी यह आधार शक्ति, सो रही है उसका 
सारा संसार ही सो रहा पर जब वह जागती है तो 
उसका भाग्य और संसार ही जाग पड़ता 
विद्य ल्‍लता परा जाता पंचानांमातृ रूपिणी । 
अभ्यासां मार्ग योगात्‌ सेका पोढा प्रजायते । 
पराचेत्तथा ज्ञानाक्रिया कुण्डलिनि नीति च । ७ 
विजली जैसी चमक वाली, पंचज्रतत्वों एवं पंच प्राणों 
की माता, 'परम चेतत्ता ज्ञान शक्ति तथा क्षिया शक्ति 
कुण्डलिनी, योग साधना से उपलब्ध होती है । 
प्रत्येककर्मंसाफंल्यं यत्प्रवोधे प्रजायते |. 
अतस्तस्या: प्रवोधाय शक्तेयत्नवान भवेत्‌ ॥| 
-“:महायोग विज्ञान 
: प्रत्येक कर्म की सफलता उस कुण्डलिनी के जागने 
से प्रात होती है। अतएव उस-महाशक्ति को जगाने के 
लिए प्रवल प्रयत्न करना चाहिए। | 
मूलाधारे कुण्डलिनी भुजंगाकार रूपिणी । 
जीवात्मा तिष्ठति तत्र प्रदीप कलिकाकृति: 
बहुभाग्यवशाद्यस्य कुण्डली जागृता भवेत्‌ ॥ 


छीन - 


संवित्ति: सेव यात्यज्भ रसाचन्तं -यथाक्रमम । 
रसेनापूर्णतामेति तंत्रीभार इवाम्बुना )। , 
रसापूर्णा यमाकारं भावयत्याशु तत्तंथा, |. 
धः्ते चित्रेक्कतो बुद्धो रेखा राम यथा कृतिस्‌ ॥ 
छ : व यझयोग वशिष्ट 
यह कुण्डलिनी शक्ति रस भावना से ओत प्रोत है। 
उसके जाग्ृत होने पर मनुष्य रस भावनाओं से ऐसे भर 
जाता है जैसे पानी भरनेसे चमड़े का चरस-। यह रंसिकंता 
अनेक कलाओं के रूप में त्रिकसित होते हुए जीवन को 
रससिक्त बना देंती है। 
इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मासौ तेजोरूपा गणात्मिका । 
. क्रमेणानेन सृजति कुण्डली वर्णमालिकाम्‌ ॥ 
' गुणिता सवंगात्रेषु कुण्डली पर देवता । 
-विव्वात्मना प्रबुद्धा सा सूते मंत्रमयं जगत्‌ ॥ 
एकधा गणिता शक्ति: सर्व विश्वप्रव्॒तिनी । 
->महायोग विज्ञान 


तेजस्वरूप कुण्डलिनी जागृत होने पर छा शक्ति, 
ज्ञान शक्ति और क्रिया: शक्ति को प्रखर बनाती है। सम्पूर्ण 
शरीर पर उसका प्रभाव दीखने लगता है । प्रसुप्त मन्त्रमय 
जगत जागृत हो उठता है। विश्वात्म ज्ञान जागृत होंता 
है। विश्व का प्रवर्तेन करने वाली कुण्डलिनी - साधके को 


< 


चघरेण्ड संहिता ६।१६।१८१ अनेक ग्रुण शक्ति सम्पन्न वनां देती ह्ै | 


मुलाधार चक्र में सपिणी आकार की कुण्डलिनी शक्ति 
हैं जो दीपक की लौ जैसी दीपिमान हैं। वहीं जीवात्मा 
का निवास है । 

हैं चण्ड, जिप्तकी कुण्डलिनी शक्ति जागृत हो जाए 
उसे वड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। 

सुप्ता नागोपमाहयेष स्फुरन्ती प्रभवद स्वया ॥ 


अहिवत्‌ संधि संस्थाना वाग्देवी वीज संज्ञका । 


ज्ञेमगा शक्तिरियं विष्णोनिभया स्वर्ण भास्करा ॥ 


++शिव संहिता 0 


यह कुण्डलिनी शक्ति सुप्त सपिणी के समान है । वही 

" सफुरणा, गति, ज्योति एवं वाक्‌ है। यह .विष्णु शक्ति है । 

स्वणिम सूर्य के समान दीप्षिवान है। | है 
सा यथा योज्यते यत्र तेन्‌ निर्यात्यलं तथा ॥ 


कुण्डलिनी जागरण के प्रतिफल से परिचितः होने पर 
साधक उसके लिए साधना प्रयास आरम्भ करता है और 
उस परम पुरुपार्थ का समुचित लाभ प्राप्त करता है कहा 
गया है कि-- ' 
शक्ति कुण्डलिनोति विश्व जनन व्यापार 
व्रद्धोद्यमा 
ज्ञात्वे यं न तुनव शान्ति. जननागमंकत्वं नरा: । 
४ | -“--शक्ति तंत्र 
कुण्डलिंनी महा शक्ति के प्रयत्न से ही यह सारा 
संसार व्यापार चल रहा है जो इस तथ्य को जान लेता 
है। वह शोक संतस भरे वंधनों से बँधा नहीं रहता |... 
गरोग के आधार पर आध्यात्मिक और तन्‍त्र के 
आधार पर भौतिक उन्नति का पथ प्रशस्त होता है । 


रा हा 
_अ०-+ नढ़र-कप्मकह-- फिकलन मनन. बल्कि पड 


कुण्डलिनी जागरण में उभय पक्षीय संभावनाएँसब्विहित 
हैं। यह दोनों ही प्रयोजन उससे सिद्ध होते हैं। गाड़ी के - 


दो पहिये--पक्षी के दो पंख, मनुष्य के दो हाथ मिलकर : 


जिस तरह उनकी क्षमता को मूर्तिमान बनाते. हैं ; उसी 
प्रकार- कुण्डलिनी जागरण की प्रतिक्रिया जीवन के दोनों 
पक्षों को समुन्नत बनाती है ! हठ योग प्रदीपिका में इसी 
तथ्य को' इस. प्रकार प्रतिपादित किया गया है ।* 
सलवन धात्रीणां यथाधीराइडहिनायक: ।' 


* सर्वेषां योगतन्त्राणां तथा धारोहि कुण्डली ॥ . - 


सप्तां गुरुप्रसादेन यंथा जागति कुण्डली । 

तदा सर्वाणि पदमानि भिद्य ते ग्र थयोडपि च ॥ 
। -- हेड योग प्रदीपिका 

जिस प्रकार सम्पूर्ण वनों सहित जितनी भूमि है 


उसका आधार शेष नाग है उसी प्रकार समस्त शोग 


पाधनाओं का आधार भी कुण्डली ही है, जब ग्रुर की 
कपा से सोयी हुई कुण्डली जागती है, तब सम्पूर्ण पद 
(पट्‌ चक्र) और ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं । _ 
योगिनां हृदयाम्बुजे तृत्यन्ती नृत्यमज्जसा । 
आधारे सर्व भृतानां संफुरन्ति विद्य ताकृति ॥ 
अर्थात्‌ृ-- योगियों के हृदय देश में वह नृत्य करती 
रहती है । यही सवंदा प्रस्फूटिंत होने वाली विद्युत रूप 
प्रहाशक्ति सब प्राणियों को आधार है।. _ 
सुप्ता सर्वोपमा मौला पाति साधकमीश्वरी ।॥। 
चेतन्या कुण्डलीशक्तिवायवी वलतेजसा | 
चेतन्या सिद्धिहेतुस्था. ज्ञानमात्रं ददाति. सा ॥। 
शानमत्रेण मोक्ष: स्थाह्यायवी ज्ञानमाश्रयेत्‌ । 
+महायोग सूत्र 
अनन्त शक्तियों की भण्डार सुप्त सपिणी कुण्डलिनी? 
अपने साधक का पालन और रक्षण करती है सो मुक्ति. 
के आकांक्षी उसी की साधना करते हैं। प्राण वायु के 
द्वारा जागृत हुई यह कुण्डलिनी साधकके लिए सिद्धियों का 
आधार बनती है और उसे परम ज्ञान प्रदान करती है । 
वेदाधीन' महायोग॑ योगाधोनों च् कुण्डली । 
कुण्डल्यधीन चित्तंतुचित्ताधीन' चराचरम्‌ ॥| 
मनस: सिद्धि मात्रेण शक्तिसिद्धिर्भवेद ध्र्‌ व । 
यदि शक्तिवशीभूता- त्रेलोक्य' स्थात्तदा वशे ॥। 


अद्धण्ड-ज्योत्ति 


: बेद के आध्वीन योग है । योग के आधीन कृण्डलिनी | 
धीन 


'कण्डलिती के आधीन चित्त है और चित्त के आ' 


चराचर, जगत । 

मन की सिद्धि होने से शक्ति की सिद्धि हो जाती है 
और जिसने शक्ति को वश में कर लिया तीनों लोक उसके 
वश में होते हैं। “>-महायोग विज्ञान. * 

_उद्घाटयेत्कपाटं तु यथा कुड्चिकया हठातू ।_ 
कुण्डलिन्या तथां योगी मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌ ।॥। 
येन मांगेंण गंतव्य ब्रह्मस्थान' “निरामयम्र्‌ । 

, सुखेनाच्छाद तद्द्ववारं प्रसुप्ता परमेश्वरी ॥ 
केंदोध्व॑ कुण्डली शक्ति: सुप्ता'मोक्षाय योगिनाम्‌ । 
बंधनाय च मूढ़ानां यस्तां वेत्ति स योगविंत्‌ ॥ 

-हठ योग प्रदीपिका ३॥१०४५ से १०७ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार कुजी से किवाड़ खोले जाते है” 
वैसे ही योगी कुण्डलिनी द्वारा मोक्ष द्वार को खोलते हैं । 

निरामय ब्रह्म स्थान को जाने वाले मार्ग को अपने, 
मुख से ढाँके कुण्डलिनी परमेश्वरी सोती रहती है । कन्द , 
के ऊध्वे में सोयी पड़ी यह कुण्डलिनी ही ( जागने पर ) 
योगियों के मोक्ष का साधन बनती है और (सोती रहने 
पर) मूढ़ों के बन्धन का कारण वंनी रहती है। इस रहस्य 
को जानने वाला ही योगी होता है । 

नमस्ते देवदेवेशि योगीश प्राणवल्लभे । 

सिद्धिदे वरदे मातः स्वयम्धूलिंगवेडिते ॥ 

प्रसुप्तभुजगाकारे स्॒वंदा, कारणप्रिये । 

कामकलान्विते देवि ! मनोअभीष्टः कुरुष्व च।। 

असारे घोरसंसारे भवरोगान्महेश्वारि । 

सव दा रक्ष मां देवि:! जन्मसंसाररूपकात्‌ ॥ 

इति. कुण्डलिनी स्तोत्र ध्यात्वा यः प्रपठेत्सुधी: । 

; “योग सार 

योगियों की प्राण वल्लभा सिद्धि दायनी, वरदायन्ी, 
स्वयं भू लिग के साथ लिपटी हुई, सोई सपिणी के रूप. 
वाली, काम कलान्वित, अभीष्ट फल दायक है। हे द्वेव 
देवेशि आपको नमस्कार। इस सार रहित घोर कट्ठ दायक 
भव रोगों से घिरे, जन्म मरण रूपी संसार में हे देवि,मेरी 


“ रक्षाकीजिए | इन भावनाओं के साथ प्रज्ञावान साधक 
: कृण्डलिनी महा शक्ति का ध्यान एवं स्तवन करें।' 


पद रे न्‍ | 


आदी असल... विली आप * कमी इक 






ल्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा कुसंस्कारों की 
हीं की प्रेरणा से मनुप्य कुकर्म करते 
कर्म ओर कर्म फल के अकादुय सिद्धान्त की धुरी पर परि- 





शान्ति लाते हैं और दुष्क्रमों का 


(4:28 आदत ।53 हक टली 
किर( ८ 74 तक मं सुख 


प्रतिफल शोक सन्तापों के रूप में सामने आता है। कर्मों. 
को फलित होने में थोड़ा. बहुत समय लग जाता है, इसी : 


से शब्रमित होकर लोग यह सोचने लगते हैँ कि अपनी 
चतुरता के सहारे शासन, समाज और भगवान को चकमा 
दे सकने में वे सफल हो गये । 


ऊर्म फल पर अविश्वास करना ही विश्व व्यवस्था, 
पर, ईश्वर पर अविश्वास करता है। इसी को नास्ति- 
कता कहते हैं। तत्काल कर्म फल नहीं मिलते, इसी से 
लोग पाप कर्मों को करने में निर्भव वतते और सत्कर्मों में 
उपेक्षा उदासोनता वरतते हैं । यही है वह प्रमुख अवरोध 
जिस चट्टान से टकरा कर आत्त्मिक प्रगति चूर-चूर होती 


रहती है। उपासना की कमाई इन्हीं कुसंस्कारों ओर) 


कुकर्मों के गते में गिर कर नष्ट हो जाती है । 


क्षाधना के माय पर चलने का साहस करने वालों के मार्ग पर चलने का साहस करने वालों 


को चरित्र-निष्ठ और समाज-निष्ठ वनना पड़ता है। 
उर्वर भूमि में ही वीज उगते हैं । खाद पानी के सहारे ही 
पौधे बढ़ते और फलते फूलते हैं | साधना के वीज जब कुर 

फेल: ४ ०० भा शएए्रस्‍ल्‍॥ ७७७ए॑एर्नीको 
ल चूरित्र और उद्यार व्यवहार का पोषण प्राप्त कर 
सकें तो ही वे समुन्नत और फलित होते हैं। निहुष्ठ 


चिन्तन. और घणित कतू त्व वना रहे तो किसी भी पुजा और घणित कतृ त्व बना रहे तो किसी भी पूजा 
पाठ से दँवी अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता। उपासना, 


कपड़े को रंगने के समान है| इससे पूर्व घुलाई होनी 


चाहिए | म॑ले कपड़े पर रंग कहाँ चढ़ता है। दवद्धि और 


दुप्प्रबृत्ति अपनाये रहने पर साधना फलवती नहीं होती । 
अधिक प्रयत्न आत्म -परिपष्कार के बा 
के लिए करता पड़ता है । 


के 


अप्रेज १६७७ 


'यह विश्व 


प्राणी कम करते और उसका फल . 


क्रा परिष्कार-परिशोधन तो अनिवार्य रहेगा ही 


नि ल्‍ललल जया“ ्छ्एझः/यघय टयघयघ५, 
साधक को मितना ऋम उपार्सनात्मक उपचारों में क 


छ्४ड 


टिए टए्काए फट इइइटए व स्फघ क्या व 
सम र ना ब्ः हट, रे 
आओ छाड़द। 


- ओत्मोत्कर्प के लिए आत्मशोधन की अनिवार्य .आब- 
श्यकता रहती है.। इसके लिए वरतंमान और भावी जीवन 
को चरित्र नि८्ठ एवं समाज निष्ठ बनाने की. पवित्र ओर 

वरिष्कृत: रखने की सुव्यवस्थित बोजनगा बनानी पड़ती रखने की सव्यवस्थित्‌ योजना बनानी पडती 
5 | क्लोक मंगल के लिए सत्प्रवृत्तियों का विकास विस्तार 
'क्रनें के लिए उदार अनुदान अंस्तुत करने पड़ते हैं । साधु 
ब्राह्मण की परम्परा को जितना सम्भव हो उत्तना 


: जीवन क्रम में उतारना पड़ता है | भौतिक महत्वाकांक्षाओं 
को जितना घटाया जा सके और अपनी क्षमता का जितना 
अधिक; उपयोग: परमार्थ प्रयोजनों 
' समझना चाहिए कि साधना के फलित 


किया जा सके 
हे का उतना 
ही सुतिश्चित आधार उपलब्ध हो गया। उपासना के. 
विधि-विधान भले ही गायत्री कीं उच्चस्तरीय साधना 
जैसे ही क्‍यों न,हों । भले ही पंच कोशों को ज्योतिमंय 
बनाने की-कुण्डलिनी जांगरण की--+सहान साध॑नाओं का - 
सुअवसर. मिल रहा हो-ह्भूर हालत में व्यावहारिक जीवन 
ठैगा ही ): : 
वर्तमान और भावी-: गतिविधियों, का परिष्कृत 
निर्धारण साधना का अविच्छिन्न, अंग माता जाना चाहिए 
और जितना मंहत्व विधि विधानों को, र विधि विधानों को, साधनात्मक कर्म-' 


काण्डों को विया जाता है. उतनी ही जीवन क्रम के 
ज्र्वाज्जीण परिष्कार की क्रमवद्ध योजना बनाती चाहि बनाती चाहिए । 


और निरश्चयात्मक वुद्धि से उसी सम्मार्ग पर -अनवरत गति 
से बढ़ता चाहिए । कक. 

यहाँ एक तथ्य और भी 'विचारणीय है कि अम्यस्त- 
कुसंस्का रों और.इस जीवन में किये गये: दुष्कर्मो का परि* 
शोधत भी किया जाय | जो अवांछनीय वन पड़ा हों उसके 
निराकरण के लिए उसका बदला चुकाया जाता आवश्यद 


है । इसे धर्मशास्त्रों. में श्रायश्चित्त प्रक्रिया कहा गया है। 
ग्रष्पत्ी की उच्चस्तरीय साधना आरम्भ करते हुए---पंच 


कोशों के परिंप्कार एवं कुण्डलिनी जागरण की. महान . 
सांहम्तिकता का परिचय देते हुए-झ्र्त प्रथम पाप परिमाजन 
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की प्रायश्चित्त प्रक्रिया सम्पन्न की जानी चाहिए। 
धक को अब तक के जीवन में बन पड़े पाप कमा 


साधक को अब तक के जीवन में वन पड़े पाप कम 


की सूची तैयार करनी चाहिए,। उनका प्रायश्चित्त क्या 
हो सकता है? इसके लिए किसी तंत्वदर्शी मनीधि से 
कीतघोयए7-०--+---++ 5 


परामर्श करवा चाहिए । दूद्म वर्चस साधना के शिक्षा थिया के शिक्षा्ियों . 


को इस संदर्भ में हमारा परामश, मांग दशन प्राप्त है हो 


सकता है-। आ्रायश्चित्त का प्रथम चरण जी खोल कर 


विना लाग लपेट और दुराव के दुष्कर्मों के. समय की मत 
स्थिति एवं परिस्थिति का विवरण बताना चाहिए। यह 


विवरण थोड़ा बड़ा ही जाय तो हर्ज नहीं। संक्षेप में 


घंटना तो बताई जा सकती है पर पाप के वजन का 
'शुल्यांकच करने के लिए इसकी पृष्ठ भूमि समझाई “जानी 
आवश्यक है । जी खेल कर अपने दुष्कर्मों को किसी ऐसे 
व्यक्ति के सम्मुख कहा जा सकता है, जिससे उसके प्रकटी- 
करण की--प्रतिष्ठा नष्ठ किये जाने या किसी प्रकार. की 
हानि पहुँचाये जाने की आशंका न हो। इस प्रकार, के. 
प्रकटीकरण से मन की गाँठे खुलती हैं। चित्त हलका होता 
है और मनः संस्थान में अड़े-हुए अवरोध टूठते हैं ।? 

अकटोकरण के साथ-साथ उन दृष्कर्मो के प्रति लज्जित्‌ 


और दुखी होने की वृत्ति का उभ्रना पश्चात्ताप' है. दुखी होने की वृत्ति का उभरना . पण्चात्ताप' है। 
पश्चात्ताप में भविष्य में वसा ते करने का संकल्प भी 


रहती है। अन्यथा “कह देने और फिर करते लगने” से 
तो वात ही क्या बनेगी । निश्चय क्रिया-जाना चाहिए वि 
जिस-प्रकार के पाप वन पड़े हैं वैसे अथवा: अन्य प्रकार । 
'इुप्कमा का साहस पूर्वक परित्याग क्रियाजा रहा है 
भवर्विष्य में पवित्र और प्रिप्कृत जीवन ही जीना 

जो दुष्कर्म बन पड़े हैं, उचका | बदला चूकाया ,जाना 
आवश्यक है । इसी को धायश्चित्त कहते कहते हैं। कम का फल: 
अनिवार्य रूप से भुगता जाना है ।“म्रात्र क्षमा प्रार्थना--- 
गगा स्नान, ब्रत उपवास, जसे छुट-पुट -कर्मकाण्डों को 
प्रायश्चित्त का प्रतीक कह सकते 





हैं--आधार नहीं ४- 


प्रतीकों से प्रेरणा मिलती है। भार तो उतारने और 


चुकाने से ही उत्तरता है । शासन या समाज की ओर से 
पापों के दंड दिये जाते हैं। यदि उन्हें स्वेच्छा पर्वक् 
स्वीकार किया जाय और दंड घुग्तनेकां साहस दिद्वाया 
जाय तो उसे सचाई का प्रमाण और. सच्चा प्रायश्चित्त कहा 
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ह जायगा । गड़ढ़ा खोद कर दसरों को गिराने का 


हो गया है । इससे तो मात्र पर्यटन विनोद का उद्देश्य | 
: पूरा होता है| द्वास्तविक तीर्थ यात्रा धर्म प्रचार के लिए: 


- परिमाण में. सन्निहित रहते 


रे 





पकिया गया तो उसे. भरंते का, समेतले बनाने का नंया 
परिश्रम करने से हो प्राय श्चित्त- होगा । * प्रत्येक पाप कर्म 


* की एक आला होती है। तालाव में उठने वाली लहरें/ 





पूरी सतह तक दोड़ती- हैं। पापों की श् खला पूरे सेमा 
को परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। प्रायश्चित्त का 
स्वरूप यही है कि जितने वजन की समं!ज को हानि 


पहुँचाई है उतने ही मुल्य का लाभ दिया जाय, । पाप के | दिया जाय। पाप के 


समतुल्य पुण्य कम॑ किये जाँय । इसमें जो समये क् ु 
घन, आदि लगा, इसमें जो हामि उठानी पड़ी, उसे पाप | 
का दंड कहा जा सकेता- है । पृण्य को समतुल्य करनें पर ही 
पाप कंटते हैं । 

ब्रह्म वर्चस सत्र के साधकों को अपने .दुष्कर्मो का 


.“डिस्तार पूर्वक, विवरण देता पड़ता है विवरण देना पड़ता है। यह जोनकारी 


तीसरे तक प्रकट न होगी । यह निश्चित आश्वासन लुंचं 
संचालक देते हैं। अस्तु लाग लपेट .की कोई आवश्यकता: 
'तंहीं रह जाती | प्रायश्चित्तों में ऐसे विधान चुनने होते 
हैं जिससे अपराधी को क्षति-उठाने का दंड तो मिल जाय] 
पर वह निरथथंक नः जाय । आय 
सभी क्षेत्रों में फैलो मूढ़ताओं और विडम्बनाओं की 
तरह तीर्थ यात्रा का महात्म्य भी किन्‍हीं क्षेत्रों, प्रतिमाओं 
नदी, सरोवरों में पहुँचने देखने, नहाने आदि तक सीमित 





पदर्यात्रा के रूप में होती है। यही उनका ऋषि प्रणीत॑ 


' सनातन स्वरूप था| बी मानस की परकार धम भरक ने मानस का परिष्कार धर्म प्रेरक 


५ ब्लोकशिक्षण ही तीर्थ यात्रा का उर््ेदिश्य है. दी तीथ यात्रा का उर्देदेश्य है । मंडलियाँ वना 


कर नियत. समय तक नियत क्षेत्र में योजनावद्ध धर्म प्रचार 
के लिए निकला जाना यही युग निर्माण योजनाः द्वारा 
प्रतिष्ठापित तीर्थ यात्रा है । हा 

ब्रह्म वर्चंस साधना के साधकों को प्रायः ऐसी ही ती "| 
बात्राओं के रूप में प्रायश्चित्त कराये जाते हैं । इसमें पाप 
निवारण और पृण्य सम्पादन.के. दोनों ही तत्व प्रचुर 
। इसे भी साधना. में ही 
पर आत्मिक प्रयति * 
#म 652 





सम्मिलित रखा गया है । यह करने 
द्रत-गति से होने लगती है । 
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शास्ति-कुक्ष की प्रशिक्षण प्रक्रिया का प्रथम पाँच 
वर्षीय कार्य-क्रम सम्पन्न हो गया । उसमें प्रत्यावतेंच सत्र 


और जीवन साधना सन्न चले । उनमें प्राय: १० हजार 
भिक्षार्थी सम्मिलित और लाभान्वित हुए । अब ह्वितीय 
पंच वर्षीय प्रशिक्षण योजना आरम्भ होती है। इसे गायत्री 
की उच्चस्तरीय साधना समझा जाना चाहिए । 
आरम्भिक छात्रों की, कालेज स्नातकों की शिक्षा का 
उद्देश्य ताँ समान रहता है, पर उसकी व्यवहार पद्धति 
के स्वरूप में भारी अन्तर रहता है। गायत्री महामन्त्र की_ महामन्त्र की 
साधना का पूर्वार्थ आत्मिक है पूर्वार्ध आत्मिक है। उसमें वाचिक, मानसिक, 
उपांशु पद्धति के अनुष्ठान पुरश्वरण करने पड़ते हैं । उनकी 
पूर्णाइति होमात्मक होती है। ब्रह्ममोज, कन्याभोज जैसे 
दान-पृण्य भी साथ में जुड़ते हैं । इन साधनाओं में उपवास 


ही गायत्री उपासना करते-रहे हैं अथवा अन्य प्रकार से 
अपनी आत्मिक स्थिति को ऊँची उठा चुके हैं भायत्री 
विद्या का उच्चस्तरीय स्वरूप ब्रह्म वर्चसू है। उसमें ब्रह्म 
विद्या का योग पक्ष और ब्रह्म तेज का तपश्चर्या पक्ष दोनों 
ही समन्वित हैं ।2सविता का भर्ग तत्व ब्रह्म तेज है और 
धिग्र: तत्व की प्रेरणा ब्रह्म विद्या कहलाती है | इन दोनों 
का समस्वय ब्रह्म वर्चसू है।.. »- - 

उच्चस्तरीय. साधना के लिए उपयुक्त वातावरण एवं 
साधन जुटाने की आंवश्यक्रता पड़ती है। ब्रह्म वर्चस 


आरण्यक ताम से जो नया आश्रम इन दिनों-वन रहा है 


उसमें इसी प्रकार की व्यवस्था की गई-है। यह स्थान 
बिलकुल गझ्भरा तट पर है। कुछ.ही गज दूरी पर भगवती 
जाह्ववी की पुनीत धारा बहती है। उसी में. स्तान, उसी 





# ब्रह्म वर्चेस की प्रशिक्षण प्रक्रिया # 
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ब्रह्मचर्य भादि की तितीक्षाएं भी करनी पड़ती हैँ । 
इतना सव नहीं. कर सकते उनके लिए भी द्वार बन्द नहीं 
हैं । जे किसी भी स्थिति में--.रास्ता चलते--चारपाई पर 
पड़े---विना स्नान किये भी गायत्री का मानसिक जप कर 
सकते हैं। गायत्री के २४ अक्षरों में सन्निहित शिक्षाओं 
का अवगहन करते हुए धर्मं-शास्त्र: और अध्यात्म विज्ञान 
के सारतत्व को हृदयृंगम कर सकते हैं। यह सुलभ मार्ग 
सदा ही आरम्भिक साधकों के लिए खुला रहेगा । 
स्नातक शिक्षा उनके लिए उपयुक्त है जिन्होंने प्रार- 
म्भिक कक्षाओं में गति प्राप्त कर ली है। पहला प्रवेश 
कालेज में नहीं मिलता, प्रवेशिका की योग्यता प्राप्त कर 
लेने के उपरान्त ही उसमें स्थान मिलता है शिायत्री की 
उच्चस्तरीय साधना उन्हीं के लिए अभीष्ठ है जो पहले से 
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का जल-पान । सातों ऋषियों ने जिस भूमि पर बैठकर 
तप किया था, ग्रद्धा ने उनके व्यक्तित्व और प्रयोजन को 


ध्यान में रखते हुए स्वयं ही मार्ग छोड़ दिया था बोर 


सात घाराओं में वहने लगी थीं । इस आख्यायिका का कई 
पुराणों में वर्णन है। अभी भी .ऋषियों के वे तप स्थान . 
छोटे-छोटे टपुओं- के रूप में गज़ा के मध्य विद्यमान हैं । 
उन पर वृक्ष भी हैं। प्रयत्व यह किया जायगा कि साधकों 
को उन द्वीपों में जाकर साधनाए' करनें का अवसर मिले | 
इसके लिए एक नाव का प्रत्रन्ध भी किया जायगा जो 
साधकों को उनमें पहुँचाने और लाने के काम आती रहे । 
सप्त ऋषियों से लेकर अच्यान्य अध्यात्म साधक 
चिरकाल से इसी. दिव्य वातावरण का लाभ लेते और 
लक्ष्य में सफल होते रहे हैं। देवताओं, ऋषियों और 
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महामांनवों ने इस भूमि से महत्वपूर्ण, अनुदान पाये हैं । 
ब्रह्म वर्चस आरण्य का निर्माण भी ऐसे ही श्र छ्तम स्थान 
पर किया गया है। संस्कारवान भूमि का प्रभाव साधना 
की प्रगति में दृष्टिगोचर होकर रहता है। जिंस, दिव्य 
संरक्षण, मार्ग-दर्शन, प्रकाश और अनुदान की इसमें 
व्यवस्था रहेगी उससे इस साधना स्थल,का महत्व और 
भी वढ़ा है । 
ब्रह्म वर्चस आरण्यक का निर्माण कार्य इन दिनों चल 
रहा है । आंथिक तज््ों के कारण निर्माण की गति धीमी 
है । सुविधा होती तो निर्माण ओर भी जल्दी हो सकता 
था | जैसे जितने साधन हैं उस क्रम से काम हो रहा है। 
आशा की गई' है कि जून के अन्त तक एक सीमित संख्या 
में स धकों के निवास का प्रवन्ध वहाँ हो जायगा और 
क्रमवद्ध (बह्य वर्चस प्रशिक्षण १ जुलाई ७७ से उसी भूमि 
से चल पड़ेगा । तव तक के सत्र शान्ति-कुझ् में ही चलते 
रहेंगे । इनमें साधना प्रशिक्षण और अनुदान की त्रिविध 
धाराएं बहेंगी । हर साधक को निर्धारित साधना करनी 
पड़ेगी । मार्ग-दर्शन प्रशिक्षण की कक्षाएँ चलेंगी | साथ ही 
अतिरिक्त सहयोग के रूप में अपध्यात्मिक अनुदानीं का 
भी समन्वय रहेगा । इस प्रकार इस ब्रह्म वर्चंस प्रक्रिया 
को तीन धाराओं के संगम की न्रिवेणी ही कहना चाहिए 
यह अपने ढझ्छलु का अनीखा अवसर है । 
एक समय में १०० साधकों की साधना चलती रह 
सके ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है।. गत साधना स्वर्ण 
जयन्ती वर्ष के साधक एक लाख हैं । इसके अतिरिक्त भी 
अन्य अधिकारी सत्पात्न हैं . जिन्हें इस साधव्रा का लाभ 
उठाने का अवसर दिया जाना है। स्थान और संख्या का 
सन्तुलन मिलाते हुए यह व्यवस्था बनाई. गई है कि व्यस्त 
व्यक्तियों के लिए दस-दस दिन के और थोड़ी अधिक 
सुविधा बालों के लिए एक-एक महीने के सत्र चलें । इसके 
लिए सव्‌॒ ७७ के शेष ६ महीनों का. कार्य-क्रम |) 
घोषित किया जा रहा है। सन्‌ छठ के लिए स्थिति के 
अनुरूप कार्य-क्रम निर्धारित किया जायगा । 0 
सन्‌ ७७ में अप्रैल, मई, जून के लिए पूर्व घोषित 
' कार्य-क्रम शान्ति-कुअ में ही चलेंगे | अप्रेंल में १ से १० 
११ से २०, २१ से ३० तक के दस-दस दिवसीय सत्र हैं। 


अखण्ड-ज्योति 


७७. 


_ मई, जून में एक-एक महीने के वानप्रस्थ . सत्र हैं। उन्हें 


भी ब्रह्म वर्चचू साधना -युक्त कर दिया गया है। , सभी 
शिक्षाथियों को सचेत-कर दिया गया है कि अपने साथ 
दर्शनाथियों, पर्यटकों, सलानियों, आंशीर्वाद-इच्छुकों 
'वाल-बच्चों को लेकर न चलें। इस' प्रकार के साधना 
महत्व से अपरिचित लोग यहाँ धमंशाला की तरह आ : 
ठहरते हैं और वे थोड़े से व्यक्ति ही यहाँ के अनुशासन . 
एवं वातावरण का सर्वनाश कर देते हैं । पिछले दिनों हर _ 
सत्र में दो-चार व्यक्ति ऐसी गड़वड़ी .उत्पन्न- करते रहे हैं.। 
अब की वार अत्यन्त कठो रतापूर्वक इस प्रकार की घुस-पैठ 
को रोक दिया गया है। . स्पष्ट कर दिया गया है कि जो 
मात्र कठोर साधना की दृष्टि से आना चाहें वे ही पूर्व 
स्वीकृति प्राप्ते करने का प्रयत्त करे । क्षन्य लोग अच्यत्र' 
 ठहरें और दोपहर बाद जैसा कि सामान्यतः मिलते-जुलने' 
का समय निर्धारित हो, मिलकर चले जाँय। धर्मशाला 
और होटल की सुविधा पाने की दृष्टि से इन॑ सत्रों में घुस- 
पैठ करने वालों को इस बार निश्चित रूप से रोके दिया 
जायगा । भले ही नाराजी या वापिस लौठाने का'कदु 
प्रसज्भ -ही क्‍यों न भा जाय। वातावरण को विशुद्ध 
साधनात्मक बनाये रहने की दृष्टि से परिजनों की नाराजी _ 
की जोखिम उठाते हुए भी इस बार यह कठोर व्यवस्था 
बनादी गई है और भविष्य में भी वह बनीः ही रहेगी । 
जुलाई ७७ में दस-दस द्विवसीय सत्र चलेंगे। (१) 
१ से १० तक (२) ११ से २० तक (३) २१ से ३०. 
तक । अगस्त. और सितम्बर में एक-एक महीने के सत्र 
रहेंगे। अक्टूबर में फिर दस-दस दिन के सत्र रहेंगे । 
१ृसे १०, ११से २०, २१ से ३०। नवम्बर और 
दिसम्बर फिए एक-एक महीने के सत्र हैं। वे पहली तारीख 
से लेकर तीस तक चला करेंगे । आगस्तुकों को सत्र आरंभ 
. होने से एक दिन पूर्व सायंकाल तक शान्ति-कुज्ष आ जाना 
चाहिए, ताकि रात्रि की गोष्ठी में सारे नियमोपनियम. 
समझ सके और दूसरे दिन प्रातः चार बजे से ही कार्यक्रम _ 
में सम्मिलित रह सके । कई दिन पहले आ जाना“अथवा 
साधना-क्रम चल पड़ने के बाद पहुँचना अनुपयुक्त है । 
» इससे अनुशासन विगड़ता है और साधना का*महत्व घटता 
है। इन प्रतितन्धों से परिजनों को थोड़ी असुविधा तो _ 


. अप्रैल १६७७ . ' 


रहेगी, पर साधना के उपयूक्त वातावरण भी और किसी 
व्यक्तिगत मंत्री के आधार 


2 


छूट नहीं ही माँगी जानी 


५ 


प्रकार यहां त्रन नहा सकया । 
पर अव्यवस्था फलाने की 
सा हिए 

ए) ब्रह्म वर्चस साधना गायत्री पुरश्चरणों . के साथ जुड़ी 
रहेगी । दस-दस दिन वालों को २४ हजार का एक पुर- 
एचरण करना होगा और एक-एक महीने वालों को २४- 
२४ हजार के तीन अनुष्ठान करने होंगे । सोहम्‌ उपासना 
जप, ध्यान, खेचरी मुद्रा की चतुविधि उपासना की जो 
पद्धति गत वर्ष काम में लाई जाती रही है। वह तो यथा- 
वत्‌ रहेगी ही । साथ ही व्राटदक ओर प्राणाग्राम के दो 


प्रयोग अतिरिक्त रूप से सम्मिलित रहेंगे । _पंचकोशों को ' 


प्रकाणवान्‌ बनाने के लिए छत दीप के माध्यम से चाटक 
को और कण्डलिनी जागरण के सन्दर्भ में अविलोम-विलोम 
सूर्य वेधन प्राणायाम की क्रिया कराई जायगी | एक घण्टे 
का विशेष ध्यान, विशेष निर्देशनों' के साथ--साधक और 
शिक्षक साथ-साथ सम्पन्न करेंगे । अनुदान का आदान-प्रदान 
का माध्यम यह विश्वेप ध्यान होगा ॥7 

योगाध्यास में वाडी शोधन अक्रिया प्रधान है) इसे 
आत्म-शोधन भी कह्दा जा सकता है। जीवन में अब तक 
हुए पाप कर्मों का विवरण बताना और तदनुरूप प्राय- 
भिचेंत क्वा उपाय जानना ब्रह्म वर्चस साधना का अवि- 


ज्छिन्न अद्भ हैं। धुलाई के विना रंगाई कहाँ हो पाती , 


है ? चाधना रंगाई है और प्रायश्चित्त प्रक्रिया धुलाई । यह 
सब व्यक्तिगत परामर्श के उपरान्त ही निर्धारित होगा । 


साधनाएं भी सव की एक जैसी नहीं हो सकतीं । सभी 
मरीजों को एक दवा नहीं दी ,जा सकती उनकी स्थिति 
के अनुरूप ही साधना प्रक्रिया निर्धारित होती है । साधकों 


फो शान्ति-कुन्ज बुलाने की आवश्यकता का ऐक कारण 


यह व्यक्तियत पर्यवेक्षण भी है। वातावरण एवं संरक्षण 
की विशेषता वाली वात तो पहले ही कही जा चुकी है । 
ऊन की स्थिरता साधना का मुल आधार है । मन 
अन्न से बनता है। वस्तु ब्रह्म वर्चेच साधना काल में 
साधकों के आहार का विशेष निर्धारण रहेगा। वह उप- 








वास स्तर का होगा । हमें भी जो की रोटी और .] 


घर अपनी लस्‍स्ची उपासना अवधि पुरी करनी पड़ी है 


पररडल १६७७ 





शछ्प 


ब्रह्म बर्चेस साधकों को भी इस प्रकुर की तपश्चर्पा के 
लिए तैयार होकर आना चाहिए । एक दित दाल-चावल 
शाक--दूसरे दिन दलिया, दाल-चावल । आँवला दूविला, बहन 
“जात हम तह अजय बदर कप पद ,_गोरखमुण्डी, वच, शतावरि की संत्नी 
दोनों समय । यही सामान्य आहार रहेगा। प्रात:काल 
उंजचज्य । उपरोक्त भोजन बताने, पकाने का उत्तरदायित्व 






'साता जी निवाहँँगी.। ताकि आहार की सात्विकता का 


प्रभाव साधना काल में परिलक्षित होता रहे । 

“दिनचर्या प्रात: ४ बजे से आरंम्भ होकर रात्रि के आरंम्भ होकर रात्रि के 
नो वजे तक चलेगी । इसी वीच तीन घण्टे का मौन भी 
रहा करेगा । आश्रम से गज्धा तंट तक का ही -आवागमन 
रहेगा । ऋषिकेश आदि देखते की--बाजार से खरीद 
फरोख्त की व्यवस्था साधना काल में नहीं बनेगी। इससे 
आगे या पीछे ही वह सवे करना होंगा। बाजार में कुछ 
भी चाटते पीते रहने की छूट किसी को भी न 
मिलेगी । इसलिए चटोरे, अनुशासन हीन व्यक्तियों को या 
तो नहीं ही भाना चाहिए अन्यथा साधना काल में अपने 


- ऊपर अ कुश रखे रहने की वात सोचनी चाहिए । तपश्चर्या ' 


का महत्व और गौरव जो समझ सके उसमें समुचित श्रद्धा 
श्रद्धा बनाये रह सके उन्हीं के लिए इस साधना की सार्थ- 


_कता है। आअव्यवस्था फैलाने में तो साधक, शिक्षक सत्र 


सभी निन्दित होते 84: 


जो लोग पिछले पाँच वर्षों में .किसी सत्र में सस्मि- 


'लित हो चुके हैं । साधनारत रहे... स्वर्ण जयन्ती वर्ष 
में सम्मिलित हुए हैं उन्हें ब्रह्म ब्रचेंत सभों में प्राथमिकता 

दी जायगी। वो प्रतिवन्ध किन्‍्हीं भी सत्पात्रों पर तहीं 
है । हर हालत में--किस सन्र-में आना है इसका आवेदन 
पंत्र भेजते हुए पूर्वे स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। 


“बिना स्वीकृति के कोई न जावे। आवेदन पत्र में. में (:) 


प्रवेशार्थी का पूरा नाम वता (२) आयु (३) जन्म जाति 
(४) शिक्षा (५) व्यवसाय, (६) मिशन से परिचय एवं 
सम्बन्ध का विवरंण (७) अव तक की साधवताओं का 


। 


रै 


/ 


परिचय (८) शारीरिक, मानसिक दृष्टि से मिरोग होने 


की घोषणा (६) साधतवा काल में अनुशासन पालन करे 
का आश्वासन इन सभी वातों का विस्तृत विवरण लिखकर 
भेजा जाना चाहिए | ०० 


घखण्ड-ज्योति 


पाधना स्वणे-जय॑न्ती वर्ष और उप्तको पू्णाइति 
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साधना का. सही स्वरूप समझा जा सके और उसे 
सही ढज्भ से सही व्यक्तियों हारा अपनाया जा सके तो 
उसके सत्यरिणाम सुनिश्चित हैं । यह तथ्य साधना स्वर्ण 
* जयन्ती वर्ष में सर्वे साधारण को समज्नाने का प्रयत्न किया 
'ग्रया और उसमें समुचित सफलता भी मिली | वसन्त पर्व 


७६ से बसनन्‍्त ७७ तक के एक वर्ष में प्रायः एक लाख | 


साधकों का नियमित रूप से साधना-क्रम सद्धूल्पपूव॑क सपन्न 
हुआ । इसमें २४०० करोड़ सामूहिक गायत्री जप अनुष्ठान 
* जब न्‍नजजलन सी 
_सम्पन्न हुआ । 
'33-0५>०म३-ऊ-ा७७५ ५० पट3०५०५०> पक 


साधना स्वर्ण जयन्ती वर्ष का पिछला वर्ष जपात्मक | 


था । उसे पूर्वार्ध कहना चाहिए। प्ुरश्चरणों का उत्तरार्ध 
होमात्मक होता है। वतंमान वर्ष में इस पक्ष को पूरा किया 
जा रहा है _ हमारे २४ वर्ष के २४ गायत्री महापुरश्चरणों 
की पूर्णाहुति ग्रायत्री तपोभूमि के सहस्र कुण्डी ग्रायत्री 
महायज्ञ में सम्पन्न हुई थीं। उसकी आहुतियाँ उस महा- 
यज्ञ में सम्पन्न हुई थीं और शेष आधे देश के कोने-कोने में 
' सम्पन्न हुए एक हजार यज्ञों में पूर्ण हुई थीं। तब २४ 
महापुरश्चरंणों में प्रायः ६ करोड़ जप हुआ था । इस बा 
सामूहिक पुरश्चरण में २४०० क्रोड़ जप हुआ' है । उसकी 
पूर्णाहुति के लिए भी आहुतियाँ आवश्यक हैं । यह आयो- 
जन एक स्थान पर नहीं होगा । जप जब. विकेन्द्रित रूप 
में हुआ है तो उंसकी आहुतियाँ भी उसी प्रकार होंगी । 
इस वर्ष गायन्नी परिवार की समस्त शाखाओं, प्रतिभा- 
शाली व्यक्तियों द्वारा अपने-अपने स्थान पर पाँच कुण्डी, 
नौ कुण्डी छोटे ग!यत्री यज्ञ सम्पन्न होंगे । इनके साथ ज्ञान 
यज्ञ की आवश्यकता पूर्ण करने वाले युग-निर्माण . सम्मेलन 
अनिवाय॑ रूप से जुड़े रहेंगे । इन आयोजलों द्वारा व्यक्ति, ' 
परिवार और समाज के परिष्कार की प्रेरणाएँ जन-मानस 
में उभारी जानी हैं। वीडधिक, नैतिक: और सामाजिक 
क्षेत्रों में प्रखरता उत्पन्न करने के लिए प्रवल प्रयत्न किये 
जाते हैं। मनुष्य का जीवन दर्शन उत्कृष्ट होने पर ही- 
व्यक्ति और समाज की आये दिन. उलझने वाली अग॒णित 
घख्तण्ड-ज्यो ति 


७६ . 


समस्याओं का समाधान हो सकता है । अध्यात्म क्षेत्रों की , 
यही पृष्ठभूमि रही है। राजतन्त्र ,सामयिक विक्ृतियों के 
निराकरण एवं आवश्यकताओं की पूर्ति' के 'साधन जुटाते 
हैं । उत्की योजनाएं सामयिक होती हैं ।, धर्म-तन्त्र स्थायी 
आधारों को हाथ में लेता है और स्थायित्व॑ प्रदान करने 
वाले प्रय॒त्नों में जुटा रहता है। हमें विनम्र धर्में-सेवी के 
रूप में. अपने उत्तरदायित्व निवाहने हैं । इसके लिए लोक- 
शिक्षण आवेश्यक है | इस वर्ष जो १००० आयोजन होने 





: हैँ उन्हें छोटे गायत्री यज्ञों और बड़े युग-निर्माण आयोजनों 


का सम्मिलित स्वरूप ही समझना 7 चाहिए । इससे सुक्ष्म 
वातावरण- में दिव्य चेतता भरते और जत-मानस में सद- 
भावना भरने के उभय-पक्षीय प्रयोजन पूर्ण होंगे । जहाँ 
जिसके लिए जिस प्रकार संभव हो रहा है अपने-अपने यहाँ 
इस सांधना वर्ष की पूर्णाहुति उत्तराध की तैयारी कंर रहे 
हैं। यह हर्ष और सन्‍्तोष की वात है। इस प्रयत्नों का _ 
इन पंक्तियों. द्वारा अभिवादव और प्रोत्साहन” किया जा 
रहा है । इस दिशा में प्रस्तुत किये गये अनुदांन वींज के 
रूप में गलेंगे तो सही पर उनके प्रतिफल सुविकसित अक्षय 
वट के रूप में. पललवित होंगे. यह भी निश्चित है । इन 
आयोजनों की तिथियाँ निर्धारित करने एवं प्रचारक, भेजने 
के सम्बन्ध में गायत्री तपोभूमि मथुरा से ही सम्पक 
स्थापित करें । 

अपने जीवन का प्रायः समूचा भाग गायत्री मस्‍्त्र । 
नि्वार एवं असार में लग गये। है जो बचा-खचा है वह. 
भी इसी के लिए समपित , रहेगा । साधना स्वर्ण जयन्ती 


वर्ष में भृूतकाल की समीक्षा और भविष्य की हूपसरेंखाः। 


निर्धारित करने का अवसर मिला है। इंससे हमारा 
उत्साह और प्रयास बढ़ना ही चाहिए । .परिजनों का जो 
सहच रत्व सहगमन पिछले दिनों मिलता रहा है, भरूतकाल 
की अपेक्षा: भविष्य में उसकी अभिवृद्धि ही होगी ऐसी: 
आशा ओर अपेक्षा की गई है । 


अप्रैल | १६७७ 


नई पीटी को ससंस्कृत बनाने की एक वर्षीय शिक्षा 
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नई पीढ़ी को सुयोग्य और सुसंस्क्ृत बनाने के उद्देश्य 
से छोटी प्रयोगशाला के रूप में कई वर्ष से एक प्रशिक्षण 
प्रक्रिया चलाई जा रही है। .इस अयोग की सफलता पर 
हम सबक़ो गर्व और सन्‍्तोष । ह 
अयत्री तपोभूमि में युग निर्माण विद्यालय लगभग दस 
अर्प से, चल रहा है। उसमें किशोरों एवं युवकों को 


आजीविका उपाजंन की क्षमता के साथ साथ प्रतिभाशाली, 


व्यवहार कुशल एवं सुसंस्कृत व्यक्तित्व बनाने की शिक्षा दी 
जाती है। स्थान की कमी के कारण प्राय: पचास छात्रों 


को हो प्रवेश मिल पाता है। पर उतने ही जैसे कुछ वन 
कर निकलते हैं उसमें उन्हें स्वयं को, अपने अभिभावकों को, 
तथा शिक्षा व्यवस्था करने वालों को असाधारण सन्‍्तोष 
रहता है । शिक्षण में लगा एंक वर्ष हर दृष्टि से सार्थक 
हुआ माना जाता है । 

0युग निर्माण विद्यालय का एक वर्षीय पाठ्यक्रम 
१ जुलाई से ग्रारम्भ होता है। उसमें १८ वर्ष से अधिक 
भायु के छात्र लिये जाते हैं शिक्षा मैद्रिर के समकक्ष होनी 


चाहिए । शारीरिक और मानसिक दृष्टि से निरोग, अनु-. 


शासन प्रिय एवं चरित्र निष्ठ छात्र ही लिये ज़ाते हैं। 
शिक्षण में स्वास्थ्य रक्षा, मानसिक सन्तुलन, लोक व्यव- 


हार, पारिवारिक उत्तरदायित्व, अथ व्यवस्था, सामांजिक ' 


कर्तव्य, धर्म, दर्शन और अध्यात्म जैसे जीवनोपयोगी 
अनेकों आवश्यक विषय पढ़ाये ही नहीं हृदयंगम भी कराये 
जाते हैं। कहना न होगा कि यह शिक्षा जीवन के सर्वतो- 
मुखी विकास की हृष्टि से अतीव उपयोगी सिद्ध हुई है 

अब तक निकले हुए छात्रों में से अधिकांश ने अपने क्षेत्र 
में मसाधारण कर्मठता और सज्जनता का परिचय दिया 
है । | ह 
इस प्रशिक्षण में स्वतेन्त्र आजीविका उपाजन के 
कितने ही महत्वपूर्ण उद्योगों क्री शिक्षा सम्मिलित रखी 
गई है ? (१) रेडियो, ट्रांजिस्टर नये बनाना. तथा ' पुरानों 
फी मरम्मत करना (२) विजली का फिल्यि, मोटरों की 


अप्रेल १६७७ । दर० 


-मौमवत्ती तरह-तरह की स्याहियां (१०) 


वाइडिंग तथा पंखा, हीटर आदि यन्त्रों की मरम्मत (३ 
प्रेत उद्योग की कम्पोज, छपाई, वाइडिग, -व्यवस्थ। 
संचालन, सम्बन्धित कानून आदि की समान जानका+ 
(४) लघु उद्योग-सफं, धृपवत्ती- मोमवत्ती, मंजन, रवद्ट 
स्टाम्प तथा प्लाईवड की तस्वी रें। “ 

४ १ जुलाई से आरम्भ होने वाले सत्र में जिन्हें प्रवेश पार 
हो वे ग्रुग निर्माण विद्यालय मथुरा के पते पर अप 
आवेदन पत्न यथा सम्भव जल्दी ही भेज दें । स्थान पूरे ् 
जाने से देर में आवेदन करने , वालों को प्रायः हर व 
निराश ही रहना पड़ता है। 

शान्ति कुज हरिद्वार की कन्या शिक्षण सत्र व्यवरथ 
भी एक वर्ष की है | उसमें १६ से अधिक आयु-की, मंद्रि 
के समकक्ष शिक्षा प्राप्त, निरोंग एवं अनुशासन प्रिय लड़किय 
को ही प्रवेश मिलता है। गृह प्रवन्ध, पारिवारिक सद 
भावना वनाये रहने का ऐसा पाठ्यक्रम इस वर्ष भें पृ 
कराया जाता है जिससे वे भावी जीवन में सुयोग्य ग 


लक्ष्मी की भूमिका सम्पन्न कर सकें। संगीत में कई वाः 


यन्‍्त्रों को प्रवीणता'-भाषण “कला को कुशलता यह 
पाठ्यक्रम ऐसे हैं जिनके भांधार पर छात्रा नारी जागर' 
एवं अन्य क्षेत्रों में सुयोग्य समाज संविका सिद्ध हो सकते 


, हैं। गृह उद्योगों में (१) कपड़े बुतना (२) सिलाई, कढ़ा 


(३) स्वेटर, मौजे, वनियान आदि मशीनों से बुनना (४ 
प्रेस उद्योग की. समग्र शिक्षा (५) टूट फुट की मरम्मः 
(६) शाक वाटिका (७) डवल रोटी, विस्कुट आदि बनान 
(5) खिलोना उद्योग (€) साबुन, सुगन्धित तेल, शरवत् 
रबड़ की मुह 
बनाना । इनके अतिरिक्त भी अन्य कई उद्योग छात्राअ 
को एक वर्ष में ही सिखा दिये जाते हैं । 

कन्याओं का - एक वर्षीय शिक्षण १ जुल ई से ह 
आरम्भ होता है। आवेदन पत्र जल्दी ही शान्तिकु- 
हरिद्वार के पते पर भेजे जायें । सीमित स्थान भर जः' 
पर प्रव्नेश सम्भव न होगा । 


अखण्ड-ज्योति 


. १. गायत्री महाविज्ञान तीनों भागःमु०. १८) ८ 
प्रथम भाग-यगायत्री विद्या:का वंज्ञत्तिक आधार; - 


४ मूल 5 रः े0 है 
गायत्री विद्या के अमूल्य ग्रन्थरत्त :+ 
हजारों ग्रन्थों की खोज, अंगणित गयित्री उंपासकों के सहयोग एवं तीस वर्ष की व्यक्तिगत 
साधना के फलस्वरूप विनिर्भित इन ग्रस्थों की एक-एक पंक्ति अनुभव के आधार पर लिखी गई है। 
गायत्री साधना से समुचित लाभ उठाने-के; इच्छुकों के :लिए यह साहित्य अनुभवी ग्रुरु कु समान 
पथ-प्रदर्शन करता है। इस विषय की सभी जिज्ञासाओं तथा शद्भवओं का इन पुस्तकों में समुचित 


समाधान मौजूद है । 


गुप्त शक्तियों का रहस्य, नित्य: उपासना, अनुष्ठान विधि, 
गायत्री सम्बन्धी शद्भाओं का समाधान, अनेक कष्ठटों का 
निवारण एवं अनेक कामृनाओं की पूर्ति के लिए लगाये 
जाने वाले वीज मन्त्रों का साधन-विधान, आत्म-साक्ष त्कार 
एवं ऋद्धि सिद्धियों का मार्गू, स्त्रियों की विशेष उपासना 
विधियाँ आदि अनेक महत्वपूर्ण विपयों का सुबोध ढद्भ से 
प्रतिपादन | मू० ६) 

'दितीय भाग--गायत्री द्वारा वाममार्गीय तान्त्रिक 
विधात के अनुसार मारण, मोहन, उच्चाटन, वेशीकरण, 
मुद्राआदि के अनेक विधानों का वर्णन तंथों गायत्री गीता, 
गायत्री-स्मृति गायत्री-संहिता, ग्रायत्री-उपनिपंद गायत्री- 
पारायण, गायनत्री-हृदय, गायत्री-पक्षर, सहखनाम आदि 
कासंग्रह।मू० ६) «७ -. :- ह 

तृतीय भाग--गायत्री . महामन्त्र द्वारा २४ प्रकार 
योगाध्यासों के साधना विपयक़-विधान ॥+ जप-योग; - प्राण- 
योग, शब्द योग, न द-योग, हठ-योग, कुण्ड लिनी-योग षट- 
चक्र वेधन की साधनाएँ' तथा अन्नमय-कीश; मनोमय-कोश 
प्राणमय-कोश को पिद्ध करने के रहस्य-मार्ग का दिग्दर्शन 

हैं 2:60 १8० 808) 
२. गायत्री यज्ञ विधान दोनों भाग मू० ६) 
प्रथम भाग--वायत्री यज्ञ का विधान, लाभ एवं महत्व 
का तक प्रमाण, शास्त्रीय विधान के आधार पर बहुत ही 
खोजपूर्ण वर्णन । मू० ३) 
द्वितीय भाग-(सामूहिक्र गायत्नी हवन)--गायत्री हवन: 


, करने की शास्त्रोक्त विधि, प्रक्निया जलयात्रा, मण्डप-प्रवेश 


५ 
(« 


4 


ऊ 


श 


४ वेदी-पूजन, कुशकृष्डिका, अग्निस्यापन, आहुति मन्च, पूर्णा- 


हुति, वधोधरा, घृतावन्नाण, भस्मधारण;-अभिसिंचन आदि 


: का पूरा विधि-विधान समझकर बड़े यज्ञों का आचार्य त्व 


[ 


किया जा सकता हैं। मृ० ३). 


“| ६४ शा छाए ॥ # आऑक रन 


... ३. गायत्री चित्रावली--विविश्न प्रयोजनों के लिए 
गायत्री माता .के ध्यान करने योग्य आर्ट पेपर पर -छपे 


२४ तरंगे चित्र तथा सरल भांपा में उनका महेंत्व 

प्रतिप:दन । मू० ३) ग्क न हे 
४. गायत्री मन्त्रा्थ--अनेक ग्रन्थों में अतेक ऋषिंय 

द्वारा गायत्री - मह।मन्त्र के अनेकों प्रकार के किये . हुए 


“अर्थों का- संग्रह । राक्षतराज “रावण का किया हुआ अर्थ 


भी इसमें है । मू० ३) ' 

५. गायत्री सम्बन्धी छोटा प्रचार साहित्य 
१. छोटा गायत्री ट्रैक्‍्ट साहित्य सैट--तिरंगे कवरों 
वाले ३२-३२ पृष्ठ के गायत्री ट्रैक्ट जिनमें गायत्री उपासता 
तथा उसकी वैज्ञानिकता पर विस्तृत रूप से प्रकाश डोला 
गया है। प्रचार की दृष्टि से इन ट्रैक्‍टों का महत्व अंसा- 
धारण है । प्रत्येक ट्रैक्ट का मूल्य ४० पैसा--१९ पुस्तकों 
के सैट का मुल्य ७)४० । ट्रैक्टों के नाम इस प्रकार हैं-- 
(-गायत्री का स्वूप और रहस्य २-गायत्री को: गुप्त 
शक्ति ३-सर्वंसुलभ गायत्री साधना ४-गायत्री शक्ति का 
ख्ोत-सविता देवता ५-गायत्री और उसकी प्राण प्रक्रिया 
६-गायत्री प्रश्धपुखी और एकमुखी ७-गरयत्री की पंचविधि 


« देनिक साधवा 5-गायत्री की विशेष साधना ६-गायत्री' 


मन्त्र की विलक्षण शक्ति.१०-गायत्री की असंख्य शक्तियाँ 


. १-गायत्री की सिद्धियां १२-ग्रायत्री शक्ति का नारी 
स्वरूप १३-स्त्रियों का गायत्री अधिकार १४-गायत्री और 


यज्ञोपवीत १५--गायत्री: और यज्ञ का सम्बन्ध । 

२. संक्षिप्त गायत्री हवत--सामृहिक गायत्री हवन 
तथा पारिवारिक उत्सवों के अवसर पर किये जाने व.ले 
एके घण्टे में पूरे होने वाले संक्षिप्त गायत्री हवन-का 
विधान | मू० ४० पैसे । 

३. दैनिक गायत्री साधना--नित्य के जप, हवन का 
सामान्य विधान । मू० ४० पैसे । क 

४. गायत्री चालीसा म्‌ू० १० पैसे । 


& ४. युग-निर्माण का सत्संकल्प--मु० ४ पैसे ।- 


पुस्तकें मगाने का पता- 


-खुकन्बू भ्न्‍यमुन्य्ा छूड: पूकुल्काभादर अयादमादुए... क्रषकुषारमबुरनछ- जरछ एमक बछ....५। 


पढ़े' और पाये' 


साधना पथ और गनन्‍त ऐश्वर्य ३९३० 
आत्मिक प्रगति के लिए साधना की आवश्यकता"**“ 
गायत्री के पाँच मुख पाँच दिव्य कोश ५ 


भन्नमय कोश की जागृति और आत्म-शुद्धि "४ 
प्राणायाम कोश में सबन्निहित प्रचंड जीवनी शक्ति" 
मनोमय कोश की साधना से सर्वार्थ सिद्धि. ""' 
विज्ञानमय कोश सूक्ष्म सिद्धियों का केन्द्र हा 
नानन्दमय कोश की तीन उपलब्धियाँ समाधि, 
स्वर्ग और मुवित 
कुण्डलिनी और आध्यात्मिक काम विज्ञान '"' 


मानवी सत्ता के दो प्र व प्रदेश मूलाधार,सहख्ार "" ... 


साधना के अवरोध दुष्कर्मों का नल, 


निराकरण प्रायश्चित्त ४० 

तीर्थ॑यात्रा क्यों और कैसे ? ४४ 
समग्र प्रगति के लिए जिज्ञासा, समाधान 

ओर साधना विधान के दो चरण "४: 


एकाग्रता अभ्यास के लिए-बाटुक योग की-साधना 


नादयोग और उसकी आप॑ परम्परा ३४४९३ 
', नादयोग से दिव्य क्षमताओं और. .' 

दिव्य भावताओों का विकास "“* 
कुण्ड लिनी का प्राणयोग-सूर्यवेघन प्राणायाम ४ 
घायत्री विद्या के अमृल्य ग्रन्धरत्व 2 


पा. 
६०८ 
७ 


७३ 
उएछ 
्ई 


पता-अखण्ड-ज्योति संस्थान, मथुरा । 
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पाथना पंथ और अनन्त ऐश्व्ये # 


प्रकृति के रहस्यों को जितनी तत्परता से खोजा जा रहा है, उसी अनुपात से एक से एक बड़े 
' रहस्यों और शक्ति स्रोतों का पता लगता चल रहा है। आदिम काल में मनुष्यः भी  अन्यः पशुओं की 
तरह ही मात्र अपने शरीर पर निर्भर था 4 तत्पर॑ता पूर्ण शोधों- ने अग्नि, विद्य्‌ तं, अणु, ऊर्जा आदि- 
अनेक शक्तियों को उसके वशवर्ती वना दिया ॥:ज्ञान-विज्ञान' की अभिनव उपलब्धियां ही उसे सशक्त - 
और सुसम्पन्न बनाती चली जा रही हैं। यहं सब तत्परता पूर्ण शोधों का ही परिणाम है। वेसा न कर ... 
पाने के कारण अन्य प्राणी असमर्थ एवं असहाय ही बने हुए हैं। यों प्रकृति का महात्‌ -भण्डार उनके. | ' 
सामने भी वसे ही खुला पड़ा है, जेसा कि मनुष्य के सामने.॥. |. ह 
रद वरदान में हिलार वे रह है। सह का रलबाज रथ पा का समुद्र । वह सुक्ष्म-जगत के 
रत्ताकर, रत्न भण्डार कहा जाता है, पर- 
वास्तविक सम्पदाएँ और शक्तियाँ चेतना के संमृद्र में ही भरी पड़ी हैं। प्रकृति में तो उसीं की कुछ 
 तरगे लहराती दीखती हैं । वीज रूप से वह ब्रह्माण्डीय चेतना मनुष्य के. कण-कण में भरी पड़ी- है जो 
' सम्पदाओं और विशूृतियों का खतोत, कारण और“आधार :है। हमारे भीतर और वाहर इतना कुछ है 
जिसकी कल्पना करना तक अशक्य है। न तो ब्रह्माण्ड के विस्तार की कल्पना हो सकती है और न 
चेतना के अन्तरज्भ वहिरज्भ स्तरों की गरिमा का मूल्यादड्रन कर सकना सम्भव है। डम अनंत वेभव के के 
आण्डागार के वीचों-बीच दही तो निवास कर रहे हैं। 
ै क्ष हो “व कल पक जय व पाल सन वब्कता है। उसके अतृप्ति और अशान्ति दर करने के. जिस वेभव की आवश्यकता 
अण उपबाग जी न जे एक तत्पस्तापर्वक शोध और दूसरा विज्ञान शक्तियों का परा- 
जुकतो। जी हि । जो यह चरण उठा सका उसके लिए ऐश्वर्य और आनन्द की कोई कमी नहीं रह 
| सी दिशा,में बढ़ चलने का राज-मार्ग साधना पथ शाज- मार्ग साधना पथ कहलाता है। फल 


* * वर्ष ४० । । | भई इछछ के । ना आना 









न टिक 


[00000 | साधनर्की आवश्यकता 


निम्त योनियों का गुजारा तो सामान्य शरी र निर्वाह 
भर का होता है-उसमें सद्भुल्पित प्रगति तो कम.ही हृष्टि- 
ग्रोचर होती है--पर खीज, ' असन्तोष 'जैसे कोई कारण 
नहीं होते । इस दृष्टि से विकसित समझा जाने वाला मनुष्य 


अविकसित कहे जाने वाले प्राणियों से भी अधिक घाटे में . 
अन्य प्राणी आत्म-ग्लानि एवं आत्म-प्रताड़ना 
ऊँसी पीड़ाएँ नहीं सहते, किन्तु मनुष्य. इस जन्म में भी. 
विक्षोभों ओर पीड़ाओं से संत्रस्त नारकीय जीवन जीता है ' 


रहता है । 


और भविष्य भी अन्धकारमय. बन्नाता है। *+ . 

० विचारणीय प्रश्त यह है.कि क्‍या मनुष्य को भगवान्‌ 
ते ऐसी ही विडम्बना भरी स्थिति में उलझा कर भेजा है 
जिसमें वह एक ओरःतों सृष्टि का मुकेटे-मणि कहलाये 

, और दूसरी ओर अविकसित कहे जाने वाले प्राणियों की 
'तुलना में भी अधिक व्यथा-वेदनाएं सहते हुए जीवन 
गुजारे ?0 
खोजने , पर॑एक. ही उत्तर निखर कर सामने 
आता है कि ईश्वर के पास जो कुछ है वह सब कुछ उसने 


बीज रूप से मनुष्य को सौंप दिया है और यह स्वतन्त्रता 
दी है कि इन साधारण और असाधारण उपलब्धियों में से 


जो भी--जितनी भी चाहे उतनी प्रसन्नतापुर्वेक बिता 
किसी रोक-टोक के प्राप्त कर सकता है । झर्ते एक ही है 
कि अपनी- पात्रता सिद्ध करे और .उसी अनुपात से प्रगति 


पथ पर अग्रसर कराने वाले, अनुदान प्राप्त करता चला , 
जाय.4 सामान्य गृहस्थ में भी ऐसा हीं होता है। साधन . 


सम्पन्न पिता के मन में अपनी सम्पदा सनन्‍्तान. को :देने का 
निश्चय रहता है किन्तु 
, उत्तरदायित्व सम्मालने की क्षमता जैसे-जैसे बढ़ती है. 
उसी अनुपात से साधन एवं अधिकार हस्तांरित किये जाते 


लगते हैँ । पागल, आवारा या ऐंवी ही अन्य हीनताओं -से' 

ग्रसित सन्‍्तान के प्रति समुचित ममता- होते हुए भी ऐसा- 

कुछ दिया सींपा नहीं जाता जो महत्वपूर्ण कहा जा सके ।' 
इसमें पिता का पक्ष-पात या विद्व प्र. नहीं, विवेक ही काम 


- मई. १६७७ 


उनमें विकसित होने और - 


कर रहा होता है। स्पष्ट है कि यदि -प्रात्नता विकसितं ने 
होने पर भी निर्वाह से अधिक अनुदान दिये जायेंगे तो 
उनका दुरुपयोग होगा । इसमें प्राप्तकर्त्ता और दाता दोनों 
का ही अहित- है । वारूद का थैला बच्चों के हाथ में सौंप 
दिया जाय तो .बच््चे उंससे फुंलझ्ड़ी छुड़ाने का लोभ संवरण 
कर नहीं सकेंगे और वेतरह जल मरेंगे। सौंपने वाला 
बदनाम होगा: और अबोधों को न देने लायक वस्तु द्रेकर 
उनके, विनाश का निमित्त बनने प्र पश्चात्ताप भी करेंगा। 
बारूद तथा समीपवर्ती वस्तुएं जल जाने की. आथिक' हानि 
तोस्पष्ट हैही। . - .. ! 

<४ भगवान ने मानवी सत्ता में अजख्र अनुदानों के भाण्डा 
गार भर दिये हैं |. साथ ही ऐसी स्वसंचालित व्यवस्था भी 
जोड़ दी है कि जो जितनी पात्रता का प्रमाण दे वह उतनी 
ही:मात्रा में उतने ही स्तरः के अनुदात्त: प्राप्त कर सके। 
सरकारी नियुक्तियों और पदोचन्न तियों में भी यही सिद्धान्त 
कार्म करता है । योग्यता-का प्रमाण देने---कुशलता प्रकट 
करने और प्रतिस्पर्धा में सफल होने की कसौटियों.पर करे 
जाने के पश्चात्‌. ही नियुक्तियाँ होती हैं । पदोन्नति में भी 
अनुभव .काल और क्रिया. कौशल को ध्यान में रखा जाता 
है । वेतन की: न्यूनाधिकता-पद-सम्मान आदि का निर्धो 
रण इसी पात्रता की कंसोौटी .पर कसने- के उपरान्त ही 
किया जाता है। क्रपरापुवंक ' किसी. को कुछ .दिया जाने 


लगे तो इसमें पक्ष-पात का दोषारोंपण किया जाने लगेगा। 


खुशामद पसन्द और रिश्वतखोर लोग जिस पर अनुपयुक्त 
कृपा बरस देते हैं, उसके प्रति "तथा अपने .प्रति जन 
बांक्रोश ही उभारते हैं। यहाँ न्याय और औचित्य की ही 
प्रतिष्ठा है। यदि भगवान भी अहैतुकी कृपा वरसाने लगे 
तो उतने उच्च पद. पर-बने 'रहने के 'अधिकं।र से उन्हें भी 
वंचित. होना पड़ेगा.। - विश्व की स्वेसंचालित' औचित्य 
गरिमा उनके प्रभुत्व को भी. चुनौत; देने लगेगी । स्पष्ट है 
कि विश्व व्यवस्था बनाने वाले भगवान स्वयं ही अव्यवस्था 
फैलाने के दोपी-नहीं वन सकते । ०. 


7 ५ .  .. अखण्ड-्ज्योति 


का 


' मनौयोग पर अध्ययन करने वाले छात्र-- ऊंची श्रेणी 
उत्तीर्ण होते हैं, परिश्रमी किसान: अच्छी फसल काटते 

हैं, कर्मंठ शिल्पी यशस्वी बनते हैं। उत्साही व्यायाम परा- 
... यण पहलवांन कहलाते और कुश्ती ' पछाड़ते हैं । सूझ-बूझ 
और तत्परता के बल पर व्यापॉरिक सफलताएँ -मिलती हैं 
निष्ठावान साधकों को सिद्धियाँ उपलब्ध होती हैं । तन्मय 
कलाकार दर्शकों का मने- मोहते हैं । साहसी योद्धा विजय 
“श्री का वरण करते हैं। - विभिन्न क्षेत्रों की सफलुताएँ इस 


की विभूतियों से सुप्रम्पन्न होने के. कारण उन्हें महामानवों . 
के स्तर पर पहुँचने का सौभाग्य मिलता है। कहता न , 
होगा- कि प्राजूता अपने अनुरूप: सत्परिणाम सुनिश्चित 


विश्व-व्यवस्था के कारण- सहज हो उपलब्ध करती चली. . 





आती है । 


पात्रता का. विकास है--वह उपलब्धि जिसके. लिए 


साधाना' के आधार पर आत्म-परिष्कार के प्रबल प्रयत्त 


सम्पन्न किये जाते हैं ।. ईश्वर की प्रसन्नता इसी- उपाय से. उपाय से . 


वात पर निर्भर रहती हैं कि अस्तुत प्रयोजनों के.लिए सम्भव हो सकती है है । उन्हें अभीष्ट वरंदान: «देने के लिए व 


. कितनी तत्परता ९वं ” तन्‍्मयता .बंरती गई । कितने धैयें, . 


* साहस और श्रम का नियोजन - किया गया ? 
भौतिक क्षेत्र के सभी पक्षों में योग्यता एवं दक्षता के 
मूल्य पर प्रगतिशील उपहार खरीदे जाते हैं। भिक्षुक्तों तक 
+ को दानी लोग इस आधार पर न्यूनाधिक देते हैं.कि किस 
भिक्षुक को कितनी आवश्यकता है और किसे कितना देने 
पर उसका .क्या उपयोग ,होगां ? सब शिक्षकों को कोई 
अविवेकी दानी ही समान मात्रा में सहायता देगा । आम- 
तौर से गिड़गिड़ाहट और आ।ग्रह पर कम और याचक की 
' स्थिति पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। 
अध्यात्म क्षेत्र में भी यही“सिंद्धान्त काम- करता है। 
भगवान्‌ सें या देवताओं से अनुतय-विनतय के आधार पर 
करदान आंप्त होने की मान्यता: भ्रमपूर्ण है। वे शक्तियाँ 
इतनी उदात्त हैं कि शब्द जंजाल से अथवा छुट-पुट- उप- 
हारों से उन्हें फुललाना किसी भी. प्रेकार सम्भव नहीं हो 
 सकता। जो देव प्रकृति. को इतनी घटिया मानते हैं वे 
: परोक्ष रूप से उन्हें ऐसे अवोध वालकों की स्थिति में खड़ा 
“ कर देते हैं जिन्हें वस्तुस्थिति से--औचित्य से कोई वास्ता 
नहीं है | जो प्रा्थेवा मात्र से प्रभावित होकर मनोकामना 


एकमात्र इसी शर्ते पर . सहमत किया जां सकता है। ' 
क्ाधना का स्वर प--विधि-विधान---क्रिया कृत्य समझने 


से पहले हमें उसके उद्देश्य को समझना चाहिए । तथ्य से 


विपरीत स्तर की मान्यता वना लेने से नये-तये किस्म की 
भ्रान्तियाँ उत्पन्न होंगी और सफलता न मिलने पर तंरह- : 
तरह के संशथों और अविश्वासों के जंगलों में भठकना 
पड़ेगा । जे 
साधना को,वाजीगरों जैसी हाथ 'की सफाई वाली _ 
क्रिया करके तरह-तरह के अजुबें . दिखाने, बनाने वाली: 


कीतुक करतृत नहीं मानना. चाहिए ।. आमतौर सेलोग 


साधना के . नाम प्र प्रयुक्त होने वाले विधि-विधानों को . 
ही सव कुछ समझते हैं और असफलता' मिलनें पर इच्हीं 
विधानों में कोई खोट रह जाने की बात सोचते हैं । यह 


तथ्य' भुला दिया जाता है कि वाणी के उच्चारण, बद्धों 


के संचालन एवं पूजा वस्तुओं के उपयोग भर से आध्या- « 


त्मिक क्षमताएँ विकसित होने तथा उत्तके, सत्परिणाम : रा 
सामने आते का. लाभ नहीं मिल सकता है। क्रिया-कछृत्यों . - 


का महत्व तो है,.. पर उनका उद्देश्य व्यक्तित्व के स्तर 
को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रेरणात्मक, आधार खड़े करना 


पूर्ति का वरदान देने लगें वे पाचता के सिद्धान्त को ही <हैं. | अुदि निकृष्ट चिन्तन और छणित चरित्र की स्थिति में . निक्ृष्ठ पिन्तन और, रि > फ्ि४ ; | 


: समासं करे गे। देवता या भगवान्‌ यदि. मनुष्यों से अधिक 
. बुद्धिमान और आदर्शवादी- हैं, तो .उनसे - इस प्रकार के 
अपर की. आशा. नहीं ही करनी चाहिए । 
आत्मिक क्षेत्र की ऐसी असंख्य उपलब्धियाँ हैं जिनके 
सहारे मानवी व्वक्तित्व असाधारण रूप से परिष्क्ृत होता 
हैं। उस उपलब्धि के सहारे उन्हें एक से एक- बढ़ी-चढी 
सांसारिक सफलताएँ मिलती हैं. और ग्रे, कर्म, स्वभाव 


अद्वण्ड-ज्योति - 


गये.।. 


नाम से जाने जाते 


सुधार, परिवर्तत न हो तो फिर समझना चाहिए कि 
पृजा-पाठ के उपचार-मात्र कौंतुकं कौतृहल ही वनकर रह 
घिनोने व्यक्तित्व किसी दँवी शक्ति . के प्रिय पात्न 
नहीं. वंन सकते । उनका कोई साधन विधान आत्म-शक्ति 
के अभिवर्धन में सहायक नहीं हो सकता । इसके विना वे 


लाभ मित्र हो नहीं सकते जो आध्यात्मिक उपलब्धियों के . 
।॥ ध्रूतेता के आधार पर जादूगरों 


हम पर 


जँसी विडम्बना खड़ी करने में पूजा-पाठ 'या देवी-देवता से आंदान-प्रदान-करं सकने की स्थिति में पहुँचादे सिद्ध 
को भी कोई माध्यम .वनाले उस आधार पर भोलेःलोगों यही है. इसी के फलस्वरूप' साधारण को. असाधारण . 
को सरलतापर्बक ठगलें यह- वात दूसरी है। .. . - बनने का अवसर मिलता -है । किन्तु इसके लिए भी. साधनों 
व्यक्ति की अन्तरज्ध सत्ता में ऐसे वीज तत्व मौजूद हैं हैं - की आंवश्यकता- रहेगी. ही.। कृषक को बैल, .हल, कुदाल; 
जिन्हें विकसित करने पर प्रतिभाशाली बना जा सकता विकसित करने पर प्रतिभाशाली बना जा सकता श्रम, खाद, -पानी, रक्षण आदि के-साधन जुटाने पढ़ते हैं 
हैँ । अयत्व और पुरुषार्थे के वल पर पिछड़ी परिस्थितियों अन्यथा भूमि और बीज में उपयुक्त ,क्षमता रहते हुए भी 
में पड़े हुए व्यक्ति भी आगे बढ़े, ऊँचे" चढ़े. और उन्नति के... पौधे का * उत्पादन और विकांस सम्भव न हो सकेगा। 
उच्च शिखर पर पहुँचे हैं । इन्हीं. तत्वों को 'अध्यात्म' प्रयो- जीव और बंह के वीच आदान-प्रदान का पथ-प्रंशस्त कर चआदान-प्रदान का पथ-प्रशस्त करने 
जनों के लिए भी. प्रयुक्त किया जा सकता है । प्रतिभाशाली, शैधनों की आवश्यकता पड़ती है । उन क्िया-कृत्यों 
व्यक्तित्व जन-संहयोग और अभीएष्ठ सांधनों को आकंषित . को महत्व कम नहीं किया जा सकता ।-अन्न से पेट भरता 


करते हैं | ..परिष्कृत -अन्तःकरण का चुम्बकत्व- निखिल 
ब्रह्माण्ड में संब्याप्त ब्रह्म चेतना के - प्रवाह में से अभीष्ट 
घाराएं अपनी ओर मोड़ सकता 'है। इस आनन्‍्तरिक 
आदान-प्रदान से साधक को अंधपघ्याोत्मिक विभूतियों से धनी 
बनने का अवसर मिलता है । खिले फूल पर भौरे,तितली 

मधुमक्खी ज॑से जीव-जन्तुओं से लेकर वाल-बृद्ध सभी का 
मन ललचाता है.। अन्त:करण को कषाय-कल्मषों से मुंक्त_ _कृषाय-कल्मषों से मुक्त 


नकर लेने पर ही सात्विक सोच्दर्य उभरता है लेने पर ही न्दर्य उभरता है। उस पर 


है यह सत्य है, पर . सूखे अन्न को निंगलना-और पचाना 
भी सम्भव नहीं है। उसके लिए. पाकशाला का पूरा सरं-. 
जाम इकट्ठां करना पड़ता है और पाक विद्या, सीखनी 
पड़ती है। - क्ञात्मिक प्रमति के लिए कर्मकाण्डों की-- 
ब्साधना विधानों की भी अनिवार्य आवश्यकता रहेगी। 
युद्ध में आधात प्रतिप्रात-योद्धाओं के .बीच होते-हैं, पर . 
उसमें अस्त्र-शस्त्र - भी तो चाहिए । “योग और तप-परक 
साधना विधानों की उपयोगिता. इसी स्तर की-है 7 





देवी शक्तियाँ सहयोग के लिए अनायास ही वरससे लगती... “ तथ्य समझ लेने से श्रम जंजाल में भटकना नहीं 
हैं । भूमि में पड़े हुए वीज, खाद; पानी पोकर समयानुसार * "ता है । ऑत्मिक प्रगति की उपलब्धियाँ भौतिक सम्प- 
अंकुरित, * पल्‍्लवित, पुष्पित और फलित होते चले-जाते . दंगों की तुलना में हर दृष्टि से अत्यधिक हैं.। इसके लिए. 
हैं। व्यक्ति के अस्तराल में छिपी ईश्वरीय क्षमताएँ भी सात उपाय कृपाय-कल्मुपों का परिशोधन एवं उल्ुए 
जब जागृत और परिपक्व. होती हैं. तो लगता है हआ 2 स॒त्यवृत्तियों का अभिवर्धन ही है । जितनी जिसे इस दिशा 
व्यक्ति असामान्य वन गया है। साधक के सिद्ध रूप में में सफलता मिलेगी वह उतना ही . आत्म-वल सम्पन्न होता 
विकसित होने की प्रक्रिया भी यही है. ” ' . ' चला जायगा और विभूतिवानर्‌ बनेगा। इसके लिए साध- 
भूमि के मौलिक तत्व बीज सत्ती के ' साथ घल-मिल--  प्मिक उपचारों की जो आवश्यकता बंताई गई है वह * 
कर पौधा बनते हैं । इसमें भूमि और वीज की ही भूमिका. . उचित भी है और उपयोगी भी । 
प्रधान है ।.जीव सत्ता अपने को परिष्कृत करके ब्रह्म सत्ता 


चावाह!॥व।]इहहति/॥8॥8॥8॥8॥॥॥8॥॥8॥ ॥ह।ड।॥ह8]]॥]8]॥/2॥8॥8)8/॥!!88॥88!8]8॥]]॥]#]॥]6॥!]॥]॥8 8 8/2|!8||8||॥॥।8॥|8|।॥8]8॥8!8!]॥]॥]॥#888888।[॥॥/ 


सदेंव सोग्रयेदमग्र अंसीत्‌ । तन्नित्यमुक्तुमविक्रियं सत्य ज्ञानानन्द परिपूर्ण सनांतनमेक- . 
मेवातीयं ब्रह्म | तस्मिन्‌ मरुशुक्तिमस्थाणुस्फाटिकांदो जल पुरुष .रेखांडदिज्ञल्लोहित शुक्ल कृष्णा .- 
गुणमयी गुण साम्या निर्वाच्या मूलप्रक्ृतिरासीतू । तत्प्रतिविम्वितं यत्तत्‌ साक्षि चौतन्यमासीतू ॥- ' 

०- . ० हे पेंगल ! सहले केवल एक ही तत्व था। वह नित्य मुक्त, अविकारी, , ज्ञानरूप च॑तन्य 

. और आनन्द से परिपूर्ण था, कु कह । उससे लाल, श्वेत, कृष्ण वर्ण की . तीन श्रकाश किरणों 
या गुण वाली प्रकृति उत्पन्न हुई। यह ऐसा था जैसे सीपी में मोती. स्थाणुं में पुरष और मणि में .. 
रेखायें होती हैं । तीन गुणों से वना हुआ साक्षी भी चतत्य हुआ।0.. »« 
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गायत्री महाशक्ति अपने ब्रह्म उद्गम द्विमालय से 
निकल कर दो भागों में बिभक्त होती है । इसमें से एक इनमें से 
ज्ञान घाट है, दूसरी शक्ति धारा है। ज्ञान धारा को गंगा द्धीती है। - 


गायत्री. महाशक्ति अपने 
कल कर दो भागों में दिभक्त 


ओर शक्ति धारा को यमुना भी कहते ( कहते हैं। इन्हीं दोनों क़ो 

' इड़ा, पिगला भी कहा गया है । ं ५ 
ज्ञान' के उपरान्त शक्ति के उपयोग, का क्रम चलता 
है। मोटर चलानी हो तो पहले उसे चालक की विधि 
सीखनी पड़ती है इसके उपरान्त ही उसे चलाने की बात 
बनती है। आरम्भ में ही चलाने लग जांये और पीछे 
उसकी मशीन के बारे में समझा जाय तो दुर्घेटला होने का 

भय रहेगा । 8 4 पक, 22 । 
 आरशम्भिक साधना में ग्रायत्री का - उपासना पक्ष 
सिखाया जाता है। जप, अनुष्ठानों का विधान इसी 
: प्रयोजन के लिए है.। यह ज्ञान पक्ष है। इसे भूमि शोधन 
कहा जा' सकता है। बीज बोने का अवसर तब भाता है 
“जब उसके उपयुक्त भूमि तैयार कर ली जाती है। घर में 
बिजली का फिंटिग ठीक हो जाने पर उस विभाग के 
अफसर उसकी जाँच पड़ताल करते हैं ओर सही होने पर 
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उपचार के आधार पर भूमि-शोधन का कार्य सम्पन्न होता. 
है । ध्ाधना योगामभ्यास और तपश्चर्या के सहारे विकसित्‌ स्‌ 7रे विकसित | 


फनेक्शन जोड़ते हैं। गलत फिटिंग पर यदि बिजली. की 


'घारा जोड़ दी जाय तो उससे भयंकर. हानि होने का डरः 


रहेगा । ज्ञान उंपासना सरल हैं इसलिए आराम्भक शिक्षा 


उसी की दी जाती है.। इंजीनियरियग कालेज, मेडीकल _ 


कालेज आदि शिक्षा संस्थानों में प्रारम्भिक शिक्षण 


सिद्धान्तों का होता है । तदुपरान्त यस्त्रों पर काम: करने , 


“का अवसर दिया जाता है। बिता शरीर विज्ञान सीखे 
कोई छात्र आरम्भ में ही” आप्रेशन का चाकु उठा ले - तो 
वह उस कार्य में अपयश ही अजित करेगा । आत्म विज्ञान 





खण्ड-ज्योति 


ध्यत्री विज्ञान का उच्चस्तरीय पक्ष कण्डलिनी का. च्चस्तरी पक्ष कण्डलिनी 


जागरण कहा-गया है। इसमें योगाभ्यास प्रधान है । . - योग 


में एक ज्ञान पक्ष है। दूसरा (विज्ञान पक्ष] ज्ञान पक्ष का 
केन्द्र ब्रह्म रन्ध् है और शक्ति पक्ष का मूलांधार-। साधा+ 
रणतया दोनो स्थान की दृष्टि से ही नहीं स्थिति की . हृष्टि “' 


से भी दूर हैं। क्रिया और ज्ञान का, समस्वय प्रायः हो . . 


नहीं पाता । इसलिए प्रेयत्नों में प्रखरता उत्पन्न न होते 
से सफलता भी स्वेल्प मात्रा में मिलती. है। दोनों का 
सुयोग, होने से प्रचंड शक्तिःधारा का - प्रवाह उत्पन्न होता 
है और सफलता का पथ-प्रशस्त होता- है । 
# गायत्री महाशक्ति का प्राण पक्ष-शक्ति पशक्ष-- 
कृण्डलिनी .है | दोनों मुलत: एक ही हैं। विद्य ते तत्व 'एक 
है । ऋण और धन उसके- दो विभाग मात्र हैं। जीव सत्ता 
एक है शरीर ओर प्राण उसके दो, घंटक भर हैं। गायत्री 
और कुण्डलिनी को पूथ्थंक नहीं वरच्र दो धारांओों का पर- 
स्पर पूरक स्वरूप समझा जाना चाहिए। कहा/भी है--- 
कुंण्डलिन्यां समरुद्ध, ता गायत्री प्राणघारिणी । 
प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति सः वेदवित्‌ ॥ 
:. नलयोगचूड़ामणिं उपनिषद्‌ 


कृण्डलिनी ही प्राणशक्तिमयी गायत्री का - उत्पत्ति # रे 
स्थान है। यह गायत्री ही प्राणविंद्या रूपा महाविद्या है। , - 


जो व्यक्ति इस .विद्या को जानतें हैं, वे ही वेदवित्‌ हैं। 
. अन्यान्य मन्त्रों.की सिद्धि प्राप्त करने एवं देव सत्ताओं . 


 से.लाभान्वित होने की अन्त: भूमि बनाने के लिए भी - 
“में ज्ञान बीज का विकास उपासना द्वारा और शक्ति वीज _ कल वीज _ पहले गायंच्री- उपासना ही भावश्यक होती है! खेत में 
का 'साधना' द्वारा सम्भव होता है है । लेप, ध्यान; पूजा पा बोया उग्राया कुछ भी जाय पर जोतने का<ार्ये तो 


हे 


जा ध् 


- में३ १६७७ 


करना ही पड़ेगा । उपासनाओों की साथ्थंकता के लिए 
उर्वर मनोभमि बनाने में गायत्री उपासना की तो असा- 
घारण उपयोगिता है। ! 
सा गायत्री समिद्धाञ्यानि उन्दांसि समिन्धे । 
+>शतपथ १॥३॥४।६ 
७ गायत्री के जागृत होने पर अन्य मन्त्र जाग्रत होते हैं-। 
प्रारम्भ में हलके काम दिये जाते,हैं ओर समर्थता 
बढ़ने पर बड़े एवं भारी काम सौंपे जाने लगते हैं । गायत्री 
की सरल जप॑ प्रक्रिया-उपासनात्मक विधि-विधान के साथ 


जव ठीक प्रकार बन पड़ती है तो साधक को योगाभ्यास :.' 


सहित उस्ते करने के लिए कहा जाता है। योग और * तप 
का समन्वय हो जाने से गायत्री कृण्डलिनी वन जाती है । 
योग साधना सहित की गई गायत्री उपासना का “विशेष 
महत्व है । | 
गायत्री संस्मरेद्योगात्‌ स याति ब्रह्मण: परम 
गायत्री जप निरतो मोक्षोपांयझच विन्दंति।॥। 
ह वृद्ध पारासर ५७ 
9 योगाभ्यांस सहित जो गायत्री उपासना करता है वंह 
ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है । 
योग और तप के समन्वय से की गयी गायत्री साधनां 


का--कुण्डलिनी साधवा का--मंहत्व बताते हुए कहा 


गया है किं--- 
गायत्येव तपो योगः सांघन ध्यान मुच्यते । 
सिद्धीनां सामना माता नात्‌ किचिद्‌ ब्रह्मत्तरम । 
गायत्री साधना लोक न कस्य्रापि कदापि हि। 
याति निष्फलता मेंतनु ध्रवं॑ सत्यं भतले | 


योगिकानां समस्तानां साधनांनां तु वरानने | ... 


| गायत्री मंजरी 
४ वजी कहते हैं--है पार्वती, गायत्री ही तप है, 


योग है, साधन है, ध्यान है। वही: सिद्धियों की माता - 


ब्द् 


मानी गई है। इससे वढ़-कर श्रेष्ठ तत्व, इस संसार में. 


और कोई नहीं है। कभी किसी की गायत्री साथ्वा 
निष्फल नहीं जाती । समस्त योग साधनाओं का आधार 


गायत्री ही है । 


गायत्री की प्रखरता प्राण-शक्ति के समन्वय से. प्रकट 
गायत्री. को प्राण-विद्या ही कहना 


होती है। वस्तुतः 


मई १६७७ 


'अवसर मिलेगा । आरीरगत पाँच तत्वों का उल्लेख पल पाच तर 


चाहिए। प्रश्नोपनिषद के यम नचिकेता' संवाद में . जिम ह 


पंचारित प्राण-विद्या का उल्लेख किया गया, है .वह गायत्री 
महाशक्ति में सन्नचिहित पंच प्राणों के प्रखर बताने का ही' 
विज्ञान है । अद्ठी पंचमुख अथवा सूक्ष्म शरीर के पुंच क्रोश 
हैं । गायत्री की: प्राण-शक्ति. को उभारने के लिए ही 


-उच्चस्तरीय-साधनाए. की जाती हैं।. योग ' चड़ामणि 
. उंपनिषद्‌ में इस तथ्य को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है । 
-. कुण्डलिन्यां समरुदधूृतां गायत्री प्राणधारिणी। 


प्राणविद्या. महाविद्या यस्तांच्वेत्ति स वेदवित्‌ ॥ 
2 >योगच्डामणि. उ० नि० ु 
' 'कुण्डलिनी- ही. प्राणशक्तिमयी गायत्री का उत्पत्ति 


स्थान है। यह-गायत्री ही प्राण. विद्या रूपा महाविद्या है । 
जो व्यक्ति इस विद्या को जानते हैं, वे ही व्रेद वेत्ता'हैं। 


ज्लीव सत्ता के साथ पाँच सशक्ते देवता, सुशक्ते देवता, उप्तके लक्ष्य 





* प्रयोज॑नों को पूर्ण करने के लिए' मिले हुए हैं. वे निद्रा 
* ग्रस्त: हो जाने के कारण मृततुल्य पड़े रहते हैं ओर किसी 


कांम नहीं आते । फलत: जीव दीज़-दुर्बल- “बना रहता है। 
यदि इन सशक्त सहायकों को जगाया जा सके उसकी , 
सामथ्य का उपयोग किया जा सके तो मनुष्य सोमास्य न 


. रह कर असामान्य बनेगा । <दुदंशा ग्रस्त स्थिति'से: उबरने 


और अपने महान - गौरव के अनुरूप जीवन-यापन का , 

[का उल्लेख पाचि 

देवताओं के रूप में इस प्रकार किया गया है- स॒ प्रकार किया गुवा है--- . ,५ . 
“आकाशस्याधिंपो विष्णुरग्नेश्चेव महेश्वरी | ' 

वायो: सूर्य: क्षितेरीशों जीवनस्य. गणाधिंपः ।। 

--+कपिल तंत्र 

आकाश के.अधिपति हैं विष्णु | अग्नि की अधिपति 
महेश्वरी शक्ति हैं >वायु--अधिपति सूर्य हैं। पृथ्द्ठी के 








, स्वामी शिव हैं और जल के अधिपंति 'गणपति गणेश . 


जी. हैं (इसे प्रकार पंच देव. शरीर के पंचतत्वों की ही 


अधिंपति-सत्ताए हैं ९ ३ 5282 


' पाँच प्राणों को भी पाँच देव बताया गया. है। 
पंचेदेव मयं॑ जीव, .पंचे- प्राणमयं शिव-। 
कुण्डली शक्ति संयुक्त , शु श्र विद्यू ल्लतोपमम्‌ ॥। 
कु । --संत्रार्णव 
 ठृह जीव पाँच देव सहित है। श्लाणवान होने पर | 


४... + ... अखंण्ड-ज्योति 


)| 
रे 
| 


- शिव है। यह परिकर . कुण्डलिनी शक्ति युक्त है । इनका 
५. आकार चमकती विजेली के समान है। 


कण्डलिनी. जागरण का परिचय पंच कोशों . की 


_जामृत्ति के रूप में मिलता. है । 


कुण्डलिनी शक्तिसविभंवत्ति . सांधके । 
तदा स पंच कोशे मत्तेजोश्नुभवति क्रम ॥ 
, >-महांयोगः विज्ञान 


: जब कुण्डलिनी जागृत होती है तो साधक के पांचों) 


कोश ज्योतिर्मम्न हो. उठते हैं । 


पाँच तत्वों से शरीर बना है_। उनके सत्व गुण चेतना 


5 के पाँच उभारों के रुयु में दृष्टिगोचर होते हैं। [१] मन, . 


माइण्ड [२] बुद्धि, इन्टिलिक्ट [३] इच्छा, विल [४] ' 


- चित्त, माइम्ड स्टफ [५] अहंकार, ईगो 
| 


पाँच तत्वों (फाइव ऐलीमेंन्टस) के द्/जस दत्व से पाँच 

प्राण (वाइटल फोर्सेज) उत्पन्न होती हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
हीं के आधार पर अपने विषयों का उत्तरदायित्व 

निवाहती हैं । ; 

तत्वों के.तमस भाग से काय कलेवर का निर्माण0 
हुआ है । [१] रस. [२] रक्ते ,[३] मांस: [४] अस्थि 
[५] मज्जा के-रूप में उन्हें क्रिया निरत काया में देखा 
जा सकता है । मस्तिष्क, हृदय, आमाशय, फुपफुस ०९) 
गुद श्रह पाँचों विशिष्ठ अवयव, तथा पाँच कर्म न्द्रियों 'को 
उसी क्षेत्र का उत्पादेन कह सकते हैं। . 

तैत्तरीय उपंनियद्‌ में अन्नमय के भीतर प्रोणमय ु 
प्राणमय के भीतर मनतोमय का>मनोमय के भीतर विज्ञान- 


हैं प्य का और विज्ञानमय के भीतर आनन्दमय कोश. का 


वर्णन है | उनमें बहुत कुछ साम्य.जौर बहुत कुछ अन्तर 
है। इसकी चर्चा इस प्रकार हुई है। 

स्‌ वा एप पुरुषोहततरसमयः । तस्येदसेव शिर:। 

अय॑ दक्षिण: पक्ष: । अयमुत्तर: पक्ष: । ' अयमात्मा । 

इद पुच्छे प्रतिष्ठा । । 

-यत०ण उ० २१३ 

मनुष्य अन्न रसमय है। यही उसका शिर है। यहां 

उप्तका दक्षिण पक्ष है। यही उसका उत्तर पक्ष है-। यह्‌ 

आत्मा है। यह पुच्छ तेंच्र मेरुदंड पर प्रतिष्ठित है । | 

तस्माद्वा एतस्मादत्नरसमयादन्योष्त्तर : आत्मा 
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प्राणमयः । वैन पूर्ण: । सवा एप पुरुषविध एव। 
तस्य पुरुंषविधतासन्बर्य_पुरुषविध: ): तस्य प्राण 


एवं शिरः | व्यानो दक्षिण: पक्षेः | अपान ,उत्तर 


पक्ष: । आकाश आत्मा |. पथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा । 
. >-तै०-उं० ९२१ 


उपरोक्त:अन्न रस. आदि धातुओं से विनिर्मित  अच्नमय 0 
कोश से प्रथक किन्तु भीतर रहने वाला आत्मा -प्राणमय . 


है। वह इतने में ही पूर्ण है। वह भी वैसी ही आकति का 


उसकी: पुंच्छ प्रतिष्ठा है । रे 


तस्माद्दा एतस्मात्‌ - प्राणमयादल्योधत्तर आत्मा, .. 
- मनोमय:ः | तेनेष पूर्ण:। स वा एप पुंरषविध एवं। / 
'तस्य प्रुरुषविधतामन्वयं पुरुषविंध:-। तस्य यंजुरेव 
शिरः.। ऋग्दक्षिणः पक्ष: । सामोत्तर: पक्ष: | आदेश 


आत्मा। -. | 
-“ज० उ9 २३।१ 


इस प्राणमय कोश से भिन्न मनोमय कोश है । प्राणभय 0 


कोश, मनोमय कोश से भरपुर है। वह उसी के सम्मान 


है । जैसा प्राणमय कोश हैं वैसा ही मनोमय कोश है +। यंजुं . 
उसका शिर है| ऋग दक्षिण पक्ष शौर साम उत्तर पक्ष : 


है। आदेश उसका-आत्मा है। “* 
वेदों को यहाँ मनोमय कोश के साथ क्यों जोड़ा गया 


इसका समाधान शंकर भाष्य में संकल्प मंथर्न और भाव 
को यजु-ऋक्‌ साम के रूप में कियां है। की 
... तस्‍्माहद्दा: एतस्मान्मनोमयादन्यो5न्तर आंत्मा 
- विज्ञानमय: १ तेनैष पूर्ण. । [स वा: एव पुरुषविध - 
एवं त्तस्य- पुरुषविधतामन्वंयं पुरुषविधः। तस्य. .: 
श्रद्धेव॑ शिरः) ऋतं दक्षिण: पक्ष:। सत्यमत्तर: ... 


पक्ष: । योंग आत्मा । महः पुच्छ प्रतिष्ठा। । 
->स्त० 3०. २।४।१ 
मनोमय कोश से अलग विंज्ञानंमय कोश है। मनो- 


समय कोश “विज्ञानमय कोश से आच्छादित है,। यह विज्ञान- ' 


भय है पुरुष के.समान ही है । वेंसा ही है जैसा मनोमय 


कोश श्रद्धा ही इसका-शिर है। ऋतु दक्षिण पक्ष और 


छ अ | 'भई १६७७ 


- है। वैसी ही उसकी गतिविधि है। उस प्राणमय कोश को 
प्राण ही शिर है.। उसका व्यान दक्षिण पक्ष और अपान, 
उत्तर पक्ष है। आकाश उसको ज्षात्मा है। पृथ्वी में - 


तल 
ह 


सत्य उत्तर पक्ष है। योग उसकी आत्मा है। महतत्व 
में उसकी पुच्छ प्रतिष्ठो हैं,, ५ 
तस्माद्दा एतस्माठिज्ञानमयादन्यो5न्तर आत्मा- 
ननन्‍्दमय: । तेनेप पूर्ण: । स वा एव पुरुषविध एवं। 
' तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविध:ः ।. तस्य' प्रियमेव॑ 
शिरः । मोदो दक्षिण: पक्ष: 4. प्रमोद उत्तरः पक्षः । 
आनन्द आत्मा | ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा । 
- >त० उ० २५१ 

विज्ञानमय कोश से पृथक्‌ किन्तु उसी के अभ्यन्तर 
आनन्दमय कोश है। विज्ञानमय कोश आनन्दमय कोश से 
परिपूर्ण है। यह भी पुरुष के ही समान है ।. वैसा ही है. 
जैसा विज्ञाममय कोश । प्रिय ही उसका शिर है। मोद 


(भीतरी आनन्द) उसका दक्षिण पक्ष और प्रमोद (वाहरी . 


आनन्द) उत्तर पक्ष है। आनन्द उसकी: आत्मा है। ब्रह्म 
में उसकी पुच्छ प्रतिष्ठा है । 


पंचदर्शी के तृतीय प्रकरण में प्रकरण ३, ५, ६, ७ और ६ वें 


'एलोकों में पाँच कोशों का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया .. 


गया है । 
पितृभुक्तान्नजाद्वी्याज्जातो&त्नेनेव वर्धते । 
देह: सोधन्नमयो नात्मा प्राक्‌ चोध्व॑ तद्भावतः ।। 
९ पिता के खाये अन्न.से बनने वाले वीये द्वारा: उत्पन्न 
काया अन्नमय कोश. है । जन्म मरण होते रहने के कारण 
यह काया. आत्मा नहीं है। चेतन आत्मा उससे भिन्न है । 


पूर्णो देहे ' वल॑ यच्छन्नक्षाणां . यः प्रवर्तक: |. - 


वायुः प्राणमयों नासावात्मा चेतन्य वर्जेनातु ॥। 
० काया से भरांपुरा--उसे वल देने वाला--इन्द्रियों 
का प्रेरक प्रागमय, कोश है । पर यह भी देह की तरह ही 
' अचेतन होने के कारण आत्मा नहीं है--उससे भिन्न है । 
. पंच कोश क्या है ? इनका परिचंय देते हुए उपनिषद- 
कार कहते हैं। 

'अन्नकार्याणां . कोशानां समूहो&त्नमयकोश 
इत्युब्यते । प्राणादिचतुदंशवायुभेदा_अन्नमयकोशे 
यदा वतन्ते तदा प्राणमयकोश इत्युच्यते । एतत्कोश- 
धइृयससक्त 
विपयसद्धूल्पादिधर्मान्‌ यदा करोति तदा मनोमेय 
कोश इच्युच्यते | एतत्कोशत्रयसंसक्त- तद्गतविशेषज्ञो 


मई १६७७ - 


मनआदिचतुदंशकरण रात्मा _ शब्दादि- 


: थदों भासते तदा विज्ञानमयकोश इत्युच्यते । एतत्को- 


शचतुष्टयसंसक्त स्वाकारणाज्ञाने वटकणिकायामिव : 
वृक्षो यदा वर्तते तदा आनन्दमयकोश इत्युच्यते | « 
6 ' “सर्वे सारोपनिषद्‌ ' 
'. अन्न के द्वारा उत्पन्न होने वाले कोशों के समूह इस 
प्रत्यक्ष शरीर को अंन्नसय कोश कहते हैं। प्राण सहित चौदह 


“तत्वों का संमूह प्राणमंय कोश :कहलाता. है । इन दोनों . 
'कोशों. के भीतर इन्द्रियों तथा मन का समूह मनोमय कोश 


कहलाता है। वुद्धि और विवेक वाली भूमिका विज्ञानमय 


की है। इन सब कलेवरों के भीतर आत्मा का स्वाभाविक: 


स्वरूप और स्थात आनन्दमय कोश कहलाता है। 

७ इस पंच कोश “विज्ञान का कई स्थानों पर कई प्रकार , 
झूलंकारिक वर्णन है । ४ 
पञ्चस्रोतोहम्वु पञ्चयोस्युग्रवक्नों + 

. पञ्चप्राणो्मि पंथ्चबुद्धधादिमुलाम । 
पब्चवर्ता / * पज्चादु:खौघवेगां 
 पम्चाशदभेदां पज्चपर्वामधीमः ॥ 
-श्वेताश्रतर 


0 हम पचास, भेदों वाली, एक ऐंसी नदी कों देख रहे 
हैं जो पाँच भेवरों वाली,. पाँच घोर प्रवाह वाली, पाँच 


स्रोतों से प्राप्त जल वाली, पाँच स्थानों से उत्पन्न, पाँच 


 प्राण-उमियों वाली, टेढ़े तिरले प्रवाह वाली तथा पल्च-.. 


ज्ञान रूप मन के मूल वाली है। 
 पंचारे चक्र. परिवर्तमाने >' 
.. .. तस्मिन्‍्ना तस्‍्थुभुविनानि' विश्वा। 
॥ | तस्य नाक्षस्तप्यते : धूरिभार 
सनादेव न शीर्यतें सनाभिः ॥ 

*  “--प्र० उ० १, ११-तथा अथवं० ११ 
पाँच भरे के उस चक्र में, घूमते रहने पर भी, सब 
भुवन प्रतिष्ठित हैं। उसकी अक्ष (धुरी) कभी. तप्त नहीं 
होती ,और बड़े भारी वोझ से लदा अनादि काल से 
घूमते रहने पर भी वह. नाभि सहित कभी टूट्ता ही 
नहीं । 

तद्दा अथवं णः शिरो देवकोश: समुव्जितः 
तत्प्राणो अभिरक्षतिं शिरो अन्नमयो मनः ॥ 
:*.. नऋाअथवे पणरशर७ . 
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०, भली प्रकार संस्कारित शिर देवों को खजाना' 
है। प्राण, मत और अन्न उसकी रक्षा करते हैं। . 
 / योग वशिष्ठ में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अच्तः 
गुहा में प्रवेश करने का निर्देश है।इस “गुहा' तक पहुँचने 
के लिए पंचकोशों का अनावरण. करता पड़ता है। इन 
' द्वारों के खुलने पूर उस दिव्य गुहा.में पहुँच सकना सम्भव 

है जहाँ आत्म साक्षात्कार एवं ब्रह्म साक्षांत्कोर, होता 

 हैं'। . 
'. गृहाहितं॑ ब्रह्म यत्तत्पंचंकोशविवेकतः । 

. बोद्ध शकक्‍य ततः कोशपंचक प्रविविच्यते ।। 

४ ब्रह्म पंचकोंशों के भीतर गृहा- में विराजमान है। 


* उस तक पहुँचने के लिए पंच कोशों का विधान विज्ञा्र . । 
. ब्रह्माण्ड में पाँच आकाशों का अस्तित्व बताया ग़या है 
. और उनमें सस्निहित दिव्य शक्तियों का दर्शन कराने 


जातता चाहिए । 
देहादम्यन्तरः प्रोणः प्राणादश्यन्तरं मनः। 
ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहा सेये परंम्परा १॥ 
+-योग वशिष्ठ 
देह के अन्तर्गत प्राण---प्राण के अन्तर्गत मन--मन - 
के भीतर कर्ता--कर्ता के भीतर भोक्ता है। गृहा' तक 
पहुँचने की यही परम्परा है। ; छै 
पांच प्राणों से प्रेरित होकर चित्त में पांच वृत्तियाँ 


उभरती हैं। इन पांचों के विश्व|खलित होने पर जीवन में 


अस्तव्यस्तता वनी रहती है । यदि.इन्हें सुसंतुलित किया 
जा सके तो पांच देवताओं की भूमिका विभाती .है और. 
व्यक्तित्व को हर दृष्टि से सुसंम्पन्न कर देती है , 
चित्त की वृत्तियाँ अनच्तत हैं। किन्तु उन्हें पाँच 
: श्रेणियों में रखा जा, सकता है। प्रातंजल योग॑दर्शन' ) 
कहा गया है-- 

वृत्तय: पंचत्तथ्यः विलष्टाडव्लिष्टां: । 


ये पांच वृत्तियाँ हैँ--- (१) प्रमाण (२) विपरयेय (३) 
विकल्प (४) निद्रा (५) स्मृति । तक 
इन पांचों का सन्तुलन सम्बर्धन पाँच कोश साधना 
से सम्भव होता है । इसी प्रकार पांच क्लेशों के समाधान 
में भी इस साधना का भारी महत्व है। .. * है 
बलेश पांच हु--अविद्या, अस्मिता, राग, हंप एवं 
अभिनिवेश | इन पांचों में प्रधान है--अविद्या । क्योंकि 
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जब तक अविद्या. हैं, तभी तके शेष चारों भी प्रभावी हैं। 
. आत्मज्ञान द्वारा जब अविया नष्ट हो जाती है, तब समस्त 


क्लेश क्षीण हो जाते हैं। 


विलष्ट वृत्तियां वे हैं, जो क्लेश से युक्त हों। क्लेश 
का अर्थ हुआ भोहपूर्ण प्रवृत्ति से उत्पन्न कंष्ठ । : आत्म बोध 


के अभाव में, जव चंचल मनोभावों के-अनुरूप व्यक्ति-सत्ता 
+ क्रियाशील बनी - रहती है, तो उसे उस. “सक्रियता, में 


. वास्तविक आनन्द की अनुभूति नहीं हो पाती । अपितु 


 क्षणिक हरुष--विषाद की उत्तंजनाए' ही उसे नचाती 
_ रहती हैं । यही क्लेश की स्थिति हैं । 


बिन्दु योग को ध्यान साधना में पांच आकाशों और 
पांच ज्योतियों का वर्श़त है। अन्तः-क्षेत्र के विशाल 


वाली पांच दिव्य ज्योंतियों का उल्लेख है.। ध्यान योग में 
इत पांचों आंकाशों के मध्य पांच ज्योतियों की धारणा 


की जाती है। यह भी पंच कोश जागरण की एक. प्रक्रिया 


है । यह ज्योतिर्याँ आविभ त होने से दिव्य हष्ठि. जागृत 


. होने और उसके सहारे अनेक सिद्धियों के उपलब्ध. होनें की 


बात. कही गई है । 

आत्म स्थिति की पांच अवस्थाओं- को [१] आकाश 
[२] पराकाश [३] महाकाश [४] सूर्याकाश [५] परमा 
काश कहा जाता है। यही पंच-व्योम या पाँच आकाश 
(5:05 % + 
.  +आकाश-स्थिति वह है जब ध्यान के समय चाहूर 
भीतर नीलिमा-सी या अन्धकार-सा दिखता है। प्राकाश 
स्थिति में, भीतर लंपटे जैसी याकि लाल' रंग का : प्रकाश 


. ऋभी:कभी कौंध-सा जाता है । महाकाश स्थिति, वह है 
+>यो० द० १५ - 


, जब यंह प्रकाश वाहर-भीतर अधिकाधिक तेजपूर्ण दिखने 
लगे । सू्चाकाश स्थिति में बाहर सूर्य या, सविता देवता 
का प्रकाश अपने. अति. समीप, चारों ओर. परिव्याप्त 
दिखाई देता है और -भीतर भी सविता-देवता का वही 
प्रकाश संव्याप्त दृष्ठिगत होता है । -अच्तर्वाह्य .प्रकाशपूर्ण, 
ज्योतिमय हो गया दिखता है। . «-/ 

प्रमाकाश स्थिति में सर्वत्र सर्वव्यापी. अनिर्वंचनीय 


_आनन्‍्दमय ज्योति का निरतिशय-चिस्तार प्रत्यक्ष - अनुभव 


न 


दि ७... .... मई १६७७ 


हि 


| आता है । ब्रह्मसत्ता की एकमेव ज्योति सर्वत्र प्रसृत-- 


रिव्यात्त दीबठी है ।- सृष्टि के कण-कण में उसी एक 
रममज्योति के दर्शन होते हैं । 

एयह पांच ज्योतियाँ जो पांच आकाशों में चमकती हैं 
से प्राणों की--पांच कोशों के जागरण की. भावात्मक 
नुमृतियां ही हैं । जागरण और प्रकाश परयायवाचक है । 


ग्या गया ्है 2 कल 
ब्रह्मरस्थ्न॒ सरसीरुहोदरे . नित्य - 
लग्तमवबदात्‌ू.._ मद्भुतस्‌ 
विवरकाण्ड मंडिते , -, 
द्वादशार्ण - -सरसीरुहं - -भजे ॥ 
के --पादुका पंचक 
मस्तक के मध्य अधोमुख सहस्नार कमल. है ।. उसके 
व्यू में अदभुत पथ गामिनी शक्ति धारा है । उसे कुप्ड 
नी 
या देवता भोगकरी सा मोक्षाय न कल्पते । 
मोक्षदा नहि भोगाय त्रिपुरा' तु द्वय -प्रदा.।। 
--त्रिपुरा तंब 
जो देवता भोग देते हैं, वे मोक्ष नहीं देते ।. जो मोक्ष 
। हैं वे भोग - नहीं देते | किन्तुं यह  त्रिपुरा-त्रिपद्ा-)- 
नों ही प्रदान करती है । डर 


हते हैं कि शाजा विक्रमादित्य के पास पांच वीर के पास पांच 'बीर' 
। वे इतने समर्थ थे कि आज्ञा पाते ही असम्भव को 


कुण्डली 


'री देव स्तर के थे । अलादीन के चिराग से भी ऐसे ही 


भव कर दिखाते थे । यह “वीर' मनुष्य नहीं सूक्ष्म हा ' 


न्‍न प्रकट होने'और उसकी क्षाज्ञानुत्तार काम करने की . 


* किम्बदन्ती है । छाया पुरुष सिद्ध होते पर वह अपना 


प्रेत चमत्कारी कॉम करता बताया जाता है। >भत- 


--यक्ष राक्षसों को सिद्ध कर लेने पर वे भी ऐसे काम . 
(33-3० करी न ९५ कमल 2 िलाग न, 


दिखाते हैं जो आज्ञा देने वाले के 'लिए स्वयं करना 
उन होता है । कहते हैं सुकरात के पास ऐसी ही एक 
त्मा थी जो पग-पग पर उसका मार्ग-दर्शन करती और 
ग़बता करती थी । 
उपरोक्त कबनों में अतिशयोक्ति हो सकती है पर 
कोशों हे जागृत होने पर साधक की. विविध 


जनता 


ई १६७७ 


/ है। 
' और कोई भी सुयोग्य सहंयोगी हो नहीं सकता है। जीवन . 


-. “कोश पांच तथा कथित “वीरों' और “जिन्मों' 
स्तु कोश जागरण का प्रकाश अनुभूति के रूप में उल्लखित . 


९$ 
$ 
। 
। 
। 
ऐ। 
। 
। 
| 
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सहायताए' करना निश्चित है । उनकी सहाथता से मनुष्य 
भौतिक और आत्तिक प्रगति का पंच-प्रशस्त कर सकता 
इन आत्तरिक: मित्रों से बढ़ कर समस्त संसार 


को सार्थकता के मार्ग पर चलाने वाले के लिए जागृत पांच 
से अधिक 
सामथ्येशाली सिद्ध होते हैं । ह 
0 जागृत अन्तःशक्ति जिसमें गायत्री और कुण्डलिनी' 
का समन्वय है--कामघेनु कहीं गई-है । कामधेनु से सर्वे- 
तोमुखी परितृप्ति दे सके.। “इस .कामधेनु के उंपयोग का 


. भार्देश जागृत प्राण सविता देव से मिलता' है । पृण्यात्मा 


बीपीर, 


. त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः स्वभ्त्योजाअवसे 
धृषत्मनः.। .चक्ृषे भूमि प्रतिमंन मोजसो5प 
स्व: परिभ्रेष्या दिवसू ।। 


हि 
0 2 
४४ 
४ 
7 3 
ढ़ 
कु 
ढ़! 
हर 
है! 
| ६ 


' “ऋग्वेद ११४५२।१२, 
अर्यात्‌ अन्तरिक्ष और आकाश से भी परे:वह 
परमात्मा अनन्त धैर्य वाला है, पर वह अपने प्रभाव से 
वलशाली भी है | वह सबसे अधिक शक्तिशाली, और 
सर्वव्यापक होकर भी निर्दोष की रक्षा और पाप को 
दण्ड भी देता है ! 


० 


0.40# १८१०१९०/१७८०१०११.८ आई कम ३२९७२ १७, 
के | 
ऊ ह ्ि 5५ हि 


उसे दह सकते. हैं जो इस पय-पाव .की कर सके वे परम _ 
तेजस्वी बनते हैं। इस तथ्य का अर्थवेवेद में इस ' प्रकार 
उल्लेख है--- ह का 
उपह्वये . ुदुर्धां . पेनुमेतां 
: « . सुहस्तो गोधु गुत॑ दीहदेनाम्‌ । 
- श्रेष्ठ सब॑ सविता साविषन्नो5्भीडो. 
. धर्मस्तदुषु प्रवोचम्‌ ।। 

५ * --अथवेबेद - 

ड्स सुन्दर दुध देने वाली गाय का मैं आह्वात करता - 
हैं | पवित्र अच्छे हाथों से युक्त दुहते वालो इसे दुहे । 
इसके लिए सविता अपनी श्रेष्ठ अनुज्ञा प्रदान. करें। मेरा 
ताप बढ़ रहा है इसलिए बहुत प्रार्थना कंरतो हूँ। -. 

कि 82--- 


न 


, भख॑ण्ड-ज्योति . 


ड 
. 


कर 


३३३३३ ५ 
मी 
हर 


३३३३३३३३३ 
३ ३ 
३३३ 


१4 रा 

222 222 422 £& 
22222 2222 
सजनिलय फीशि ४2225% 2 


आत्मिक प्रगति का मुख्य माध्यम मन है प्रगति का मुख्य माध्यम म॒न है। वही बंधन 
औरं मोक्ष का कारण है | मन की चंचलता एवं कुटिलता 
को नियन्त्रितं करके ही अध्यात्म साधना के मार्ग से प्रगति 
होती और सफलता मिलती है। मन का स्तर खाये हुए 
: अन्न के'अनुरूप बनता है । अस्तु. साधना, पथ. के पथिक 
को सुर्व प्रथम अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए. अन्न 
के स्तर में जितना सात्विकता का समावेश होगा, मन 
उसी अनुपात से निर्मेल बनता जायगा । यह. चिन्तन की 
पवित्रता ही वासना, तृष्णा,. अहंता आदि दुष्प्रवृत्तियों. 


. का नियमने कर पाती है। अध्वमय: कोश प्रथम और 
प्रत्यक्ष है। उसकी साधना के लिए अन्न की गरिमा को 


ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए । 


' शास्त्र अन्न की आध्यात्मिक गरिमा का. इस प्रकार , 


प्रतिपादन करता है--अन्नमय हि सोम्य मन । 
' --छान्‍्दोग्योपतनिषद्‌..६ प्र० ५।४ 
' . है सोम्य ! यह मर्न अन्नमय है। 
' .अन्न ब्रह्मेति व्यजानातु ।““"“तपसा ब्रह्म- 


विजिसास्व ।.स तपस्तप्त्वा । . 
॥ +>-तत्तरीयोपनिषद ३।२ 


भहपि भृगु ने तप करके यह-जाना कि यह अन्न हीं 
ब्रह्म है, यह तप ब्रह्म से जाना जातां है । सो वे अन्न 3 
करने लगे । 
एवमेव खलु सोस्यान्नस्याश्यमानस्य योडणिम्ा स 
ऊध्वे: समुदीषति तन्मनोभवति ॥१२॥ अपाण्सोस्य 
.पीयमानानां योडणिमा स ऊध्व: सम्ुदीषति सं: प्राणो 
भवति ॥३॥ तेजस+ सोम्याश्यमानस्थ योजणिमा स 
ऊध्वे: समुदीषति सा वाग्भ॑वंति ॥॥४॥ 
. . >-छान्दोग्योपनिषद्‌ ६ प्र० ६॥२, ३, ४ 
. है सोम्य ! इस प्रकार ही.खाये जाते अन्न का ज़ो 
सूक्ष्म-भाग होता है वह ऊपर उठ जाता है वह मन | 
' जाल बनता है। ऐसे ही पिये जाते हुए जलों का जो सूक्ष्म 
अंश होता है वह 


ह ऊपर नितर जाता है, वह प्राण-जीवन- 


अखण्ड-ज्योति 


 ष्ठिता 


५ शव: 





4, # ्ि - 
होता है वह ऊपर नितर आता है वह वाणी बन जाती ु 
है। 

अन्नमशिते - त्रेधा विधीयते तस्य यः'स्थविष्टो 
धातुस्तपुरोष॑ भवति यो मध्यमस्तन्माएसं योंणिष्टार 
स्तन्मनः ।।१॥। ्ि 

ब 5 --छान्‍दोग्यू ६॥४॥१ 

जो अन्न खाया जाता है वह तीन भागों में विभक्त | 
जाता है। स्थल अंश मल, मध्यम अंश रस, रक्त, मांस 
आदि और सुक्ष्म अंश मन बन-जावा है ।९ न्‍ 

'अन्नमय हि सौम्यमनः ।. ु * 

--छान्‍दोग्य ६।२।४ 
. अन्न की शुद्धता से मन-की शुद्धि होती है ।.0 . 
. यदल्नम्‌ पुरुषो भवति तदच्ना स्तस्य देवता: 
++वाल्मीक रामायण 
मंनुष्य जैसा अन्न खाता है, वैसे ही उसंके देवता . भी ९ 
बनते हैं । 
अय॑ यज्ञो वेदेंयु प्रतिष्ठितः । वेदा वाचि' प्रति- 
वाड. मनसि प्रतिष्ठिता। मनः प्राणे 
प्रतिष्ठितम्‌ । प्राणोष्न्ने प्रतिष्ठित: । 


. “गायत्री उपनिषद ७ 
. यंह यज्ञ वेद पर निर्भर है। वेद वाक्‌ पर निर्भर है ।0 
वाक्‌ मन पर, मन प्राण पर, प्राण अन्न पर निर्भर है।.. 
भुक्त पीतः यदस्त्यत्र तद्रसादामवन्धनम्‌ | .. 
स्थलदेहस्य लिगस्य तेन जीवनधारणाम ।॥ 
--शिव गीता 
इस स्थल देह से जो कछ भोजन किया जाता, पिया 
जाता' है, उसी के कारण लिग 'और स्थूल देह में 8] 
उत्पन्न होता है, उसी से जीवर्न धारण होता है. 
स योथ्लं ब्रह्म व्युपास्तेइननवतो वे स लोकान्पान- 
वतो5षभिसिद्धयति यावदत्तस्थ गत तत्रास्य यथा, 
कामचारो भवत्ति यांउ्नतं प्रह्म त्युपास्ते। अस्ति . 


| * भगवोष्ग्नादभय इति । हक 
हो जाता है। ऐसे ही खाये हुए तेज का जो सूक्ष्म अंश* 


छान्‍्दोग्योपनिषद ७ प्र० ६॥२ 


हम - मई १६७७  :- 


& हो जन अप्म को महाद्‌ मानकर भगवान्‌ की उपासना 
करता है, छाता पीता हुआ उसको नहीं भूलता, वह 
अम्ृतमोजी अन्न वाले बौर पोन वाले लोकों को सिद्ध 
कर सेता है । ह 
आहार णुद्धया तृपते, चित्त शुद्धिश्व ,जायते। 
शुद्ध चित्ते प्रकाशः स्यथाद्धर्मस्थ नृपसत्तम ॥। 


“देवी भागवत्‌ 


५ है राजन ! आहार शुद्ध होने पर चित्त की शुद्धि होती 
है। इस निर्मल चित्त से ही धर्म का प्रकाश होता है । 

अपनी स्विति का विश्लेषण करते हुए महषि 
दत्तरीय कहते हैं मैने यह रहस्य भली प्रकार जांच लिया 
कि 'मैंने जैसा खाया वैसा ही वन गया । मेरी स्थिति अन्न 
पर ही आधारित रही है। 

हाइवु, हाइवु, हाइवु । असमन्तमहन्नमहन्नस्‌ । 

तत्तरीयोपतिषद्‌ ३३१० 

० आश्चये, महाद्‌ आश्चर्य, मैं अन्न ही हूँ, में अच्च ही 
हूँ । 


?अत्न के प्रति श्रद्धा रखी जाय । उसका महत्व न 


घटाया जाय । भन्न में जीवट, जीवनी शक्ति रहती है। 


वह प्राण स्वरूप है। उसका सेवन ब्रत -की तरह 
किया जाय । जो अन्न की गरिमा समझकर उसकी कब्रक् 
समान उपासना करता है। वह कीतिवान, सम्पत्तिवान, 
वबलिए भर नेता बनता है। उसे ब्रह्म वर्चस की प्राप्ति 
होती है। 

यह भाव तैत्तरीयीपनिपद्‌ के त्रिम्नलिखित श्र्‌ ति में 
इस प्रकार व्यक्त किये गये हैं-- ह 

अन्न न निद्यात्‌ । तद्न्नत । प्राणो वा अन्नम्‌ । 
शरीरमन्तादमु । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्‌ | शरीरे 
प्राण: प्रतिष्ठित: । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । से 


य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठिति ।. अन्नवा- 
नन्‍नादो भवति । महान भवतिं प्रजया पशुभिव्र हा- . 


बच सेन । महान कीर्त्या ॥१॥। 
. >-तत्तरीयोपनिषद ३-बल्‍ली ७ 
७ न केवल अन्न वरनू जल भी आहार है। खाने की 
तरह पीना भी महत्वपूर्ण है। उसका भी मनःस्थिति पर 
प्रभाव पड़ता है। जल भी अपने ढंग का खाद्य ही है। 


नह 
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: है। 


 भतानि। $ ७० 


चर 


अस्तु आहार शुद्धि की तरह जल शुद्धि का भी पूरायूरा / 
ध्यान रंखा जाना चाहिए । साधना प्रयोजतों में पवित्र 


- जदी सरोवरों के जल को. इसी“हृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान 


दिया जाता है । कहा गया है-- ५ 
आपो वा अन्‍्नम् । ज्योतिरन्तादम्‌ ।- अप्सु 


ज्योतिः प्रतिष्ठितम्ु । 


--तैत्तरीय ३०... 


जेल भी अध् है। उसमें दिव्य ज्योति का निवास ' 


आहार स्वाद के लिए औषधि रूप में सेवन किया 
जाय । उसकी अन्तःशक्ति को ध्यान में रखा जाय। वह 


जीवन है जीवन का आधार है । यह समझते हुए उसकी 


स्वादिष्ठता को नहीं सात्विकता को ही महत्य...दिया जाना 


चाहिए । अविधि पूर्वक सेवेन किया ग़या--अभक्ष आहार. 
. उलटा प्राणी को ही. खा जाता है । उसके लिए विपत्ति 
* का कारण बनता है । इस भाव को उपनिषदकार से इस 


प्रकार व्यक्त किया है-- . 
अन्‍्ने हि. भूतानां, ज्येष्ठमु। तस्मात्सवॉोषध 
मुच्यते । जातान्यन्तेन वर्ध॑न्ते।, अद्यतेति च 


5 पा है “्तत्तरीय 
प्राणियों में अन्न की ही. श्रेष्ठता है ।.इसलिए उसे 
संवेतोमुदी औषधि कहते हैं। अन्न से जीव जन्मते और 


. बढ़ते हैं ।,जीवधारी भन्न को खाते हैं पर वह अन्न जीवों 53 


को भी खा जाता है ।0 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वरग्य च्ाति भाजनम्‌ । - 
अंपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तेत्प॑रिवर्जयेत्‌ ॥ 
. “भनु योग सध्या, 
अधिक भोजन करने से, अना रोग्यता और आयुष्प का. _ 
नाश होता है; वह स्वर्ग का विरोधी है अर्थात्‌ यज्ञ, जप 
आदि में वायु के विकार से बैठा नहीं ,जाता है उपाधि 





- करने से स्वर्ग का भी विरोधी. है, अपवित्र और लोक में 


निंदित है इससे विशेष भोजन न करे । 
मिताहारं विनायस्तु योगारम्भं' तु कारयेतु | 
: नानारोग भवत्त्यंस्यकिचिंद योगो त़्.सिधयति । 
' घेंरंड संहिता ५। १६ 


अखण्ड-ज्योति 


न 


न व्यक्ति स्लिताहार के बिना हीं योगास्यासे प्रारम्भ .के निर्देश मिलते हैं-- ह 
कर देता है, उसे अनेक रोग. हो जांते हैं; योग की कुछ कणानां भक्षणे युक्त: पिण्याकस्य च भो हविजा: । 


भी सिद्धि नहीं होती ।.... ...... नेहानां बर्जने युक्तो - योगी बलमंवाप्नुयात्‌ ॥। 
: यांदश-अत्न मश्नाति सात्विकं राजसत्तु वा। ' भुज्जानो यावक रूक्ष॑ दीर्घकालं द्विजोत्तमा 
ताइशं गूंण मानेप्नोति भ्रुण: कर्मर्गति तथा ।॥।. - .एकाहारी विशुद्धात्मा . योगी बलमवाप्तुयात्‌ ॥। 
मनुष्य जैसा भी सत्वगुणी;- या. तमोग्रणी अन्न का अखण्डर्माप वा मा # सतत मुनिसत्तमाः 
सेवन कंरता है, बैसा ही उसे गुण प्राप्त होता है । अतएव . , .' उपोष्य सम्यवशुद्धात्मा योगी बलमवाप्नुयांत्‌ ॥ 
सत्वादि गुणों के अनुसार ही कर्म तथा: चेष्टा होती है। .* | --ब्रह्मपुराण 
आलस्यादन्नदोषाइच मृत्युविप्राड्जिघांसति । * . दलिया, सत्ततृ, जी, खिचड़ी आदि रूखा घी ह् 
--मनु० ४४ भोजन उपवास पूर्वक करता हुआ मनुष्य आत्म-शुद्धि कर 
'आालस्थ और अन्न दोष से असामयिक अकाल मृत्यु० लेता है और आत्म बर्ल़् प्रात्त करता है। ह 
होती है।...': तेषांनाशायकत्त व्यं योगिनां तब्निबोधमे । : 
दीपो भक्ष्यते ध्वान्तं कज्जलं च.प्रसूयते । . * ._ स्निग्धांयवागुमत्युष्णां भुक्‍्त्वा तत्रेवधारयेत्‌ ।। 
यदन्नं भक्षयेत्‌ नित्य जांयते ताहशी प्रजा ।। ..वातगुल्म ग्रशान्त्यथमुदावत्त तथोदरे । 
--+चाणक्य यवायू वापिपवन वायुग्रन्थि प्रतिक्षिपेत्‌ ।। 


द्शीपक अँधेरा खाता है, इसलिए काजल: को जन्मोी.. नासतोदशर्न योगेतस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ । 
देता है. मनुष्य जैसा अन्न खाता है. वैसी ही उसकी का --मार्केण्डेय पुराण 
एवं परम्परा उत्पन्न होती है । ० प ' घी समेत खिचड़ी खाया करे | यह वात, ग्रुलंम, अपच 
आहार शुद्धी सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धों ध्रूवा -स्मृति उदर रोग आदि रोगों को दूर करती है। योग साधक 
. लम्भे स्वग्रन्थिनां विग्रमोक्षस्तस्मे मृदित काषा पाप अपने आहार विहार को ठोक रखे निरर्थक, बातों में न 
तमसस्पा दर्शयति भगवान्‌ सनत्कुमारः । उलके। 
--छान्‍्दोग्य आहाराभक्ष्य निवृत्ता विशुद्धः हंदयं भवेत 
जंब आंहार शुद्ध होता है, तब सत्व अर्थात्‌ अन्तः? .. आहार शुद्धौचित्तस्थ . विशुद्धिवति स्वत 


करण शुद्ध होता है । सत्व के शुद्ध होने पर भर वास्मृति चित्त शुद्ध क्रमाज ज्ञानं 'सिन्‍्दयतेग्रन्थय' 
मर्थात्‌ पूर्ण तत्व का निरन्तर स्थायी स्मरण - रहता है। . - - स्फुरम्‌ । 


उससे सभी कर्षाय कल्मषों की कुसंस्कारी ग्रन्थियों का _ . “पाशुपत-बब्रह्मोपनिषद्‌ 

विनाश हो जाता है। इस प्रकार निष्पाप नारदजी को अभक्ष भाहार त्याग देने से अच्त:करण पवित्र होता 

भगवात्र्‌ सनत्कुमार ने अज्ञात को पार करने वाले परम है।,चित्त की शुद्धि स्वयमेवः होने लगती है ।.इस चित्त 

तत्व का साक्षात्कार कराया । | शुद्धि के आधार पर सद्‌ ज्ञान.का उदय होता है और 
ज्ाधक का आहार अनेक स्वादों का न हो । एकं ही औबवरोधों की ग्रन्थियाँ- खुल जाती हैं.। | 

पदार्थ व एक ही स्वाद उत्तम है| योगी भिक्षा में मिले भोजन प्रसन्न चित्त होकर किया जाय | उसे भगवान 


विभिन्न पदार्थों को इकट्ठा करके एक स्वाद-वना.. लेते हैं । का भसाद मानकर खाया जाय । जो अनुपयोगी हो उसे 
यह उत्तम भ्रक्रिया हैं । इस हृष्टि से खिचड़ी, दलिया जैसे _ खाने से पहले ही उठा दे। खाते समय नाक भों न सकोडे । 


पदार्थ साधन क्लाल में उत्तम रहते हैं। शाक आदि -उसी" दूस-हूंस कर न खाये । जल्दवाजी न करे। कड़ी भूख 
- में डाले जा सकते हैं। दही, घी आदि का मिश्रण भी उस| लगे बिना न खाया जाय । वार-वार खाते रहने की 

एक पदार्थ में ही हो सकता है । इस संदर्भ में इस प्रकार ,आदत न डालें.। साधक को इन तथ्यों पर ध्यान रखने 
| वेछण्ड-ज्योति * '......  . श३ . अई ६६७७ 


० ्( 


करन वाल कुछ 


श निर्दे 


पड 
हि । 


शास्त्र वचन इस प्रकार 


न्‍ 


््पि 


पूजये दशनं नित्यमद्याच्चैत्तदकुत्सयन्‌ । 

द्रप्ट्वा हृप्येत्प्सी देंच्च अतिनन्देश्च सर्वेशः ।| . 
.  -मनु० २५४ 

भजन को नित्य आदर की द्रष्टि से. देखे और अन्न 


की निनन्‍दा न करते हुए प्रसन्नता पूर्वक भोजन करे तथा 


उसे देखक र प्रसन्न होवे और सर्वथा प्रशंसा करे । 
यच्छक्यं ग्रसितु ग्रस्यं ग्रस्तं परिणमेच्यात्‌ । . 
हि6तं च परिणामे यत्तपाद्य भूति मिच्छता. |। 


जो ग्रास खाया जा सके, खाया हुआ पच जावे, 
तथा पचने पर हितकारी हो, उसी को कल्याण चाहने वाले 


मनुष्य को खाना चाहिए 
अन्नेन पूरयेदर्ध. तोयेन तु तृतीयकम्‌ । 
उदरस्य तृतीयाशं संरक्षेद वांयुचारणे ।॥। 
--चधं०-स० 
० उदर के आधे भाग को अन्न से भरे, तीसरे भाग को 


जल से और चौथे भाग को वायु संचार के लिए रिक्त' 


रखे। . | 
द्वो भागी पूरयेदत्नेस्तोयेनेक प्रपूरयेत्‌ .। 
वायो: संचारणार्थाय चतुर्थ मवशेषयेत्‌ ।। 


-ऊझूयोग' संध्या | 
उदर के दो भाग अन्न से पूर्ण करे और एक भाग को. 


जल से पूर्ण करे और चोये भाग को वायु के' चलने के 
लिए शेप रखे । ' 


अन्न एक स्तर पर ओपधि, दूसरे पर तृप्ति ओर 
आीपरे पर.विप है| नारी एक स्तर पर माता, दूसरे पर 


उम्रणी है [| 





परिश्रम से उपाजित अन्न, खाकर, साधना करने से है] 





।,.प्राया अन्न खाकर 


ही उसकी सफलता होती 
योगाभ्यास करने से कर्त्ता को मिलने वाला प्रतिफल उस 
अन्न दाता को चला जाता 
उपाजित घन हुआ वो 


को पापी बनना पड़ता है । अस्तु साधक स्व उपाजित अचु 





पर निर्वाह करें। जिन कट्स्वियों का भरण पोपण किया - 
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वहिन यो पुत्री भोर तीसरे पर विपय वासना से भरी हुई 


। इसी प्रकार. यदि वह पापू . 


उसे पाप से भी परान्न खाने वाले . 


है उनसे अपना अनुदान वापस मांगें । यदि दान पर ही * 


. * लिर्वाह करता हो वो बदले में: लोक सेवा के लिए परिश्रम 
: करके उस ऋण से छुटकारा प्राप्त केरे। भजन करने -के 


* नाम पर मुफ्त का माल खाते रहने वालों को साधना की 


सिद्धि नहीं मिलती । कहा भी है-- . 
यस्यान्नेन तु पुष्ठांगो जंप॑ होम॑ समाचारेत्‌ । 
अन्नदातु फलस्यथाध न्‍चाध-कतु वन सशय: ।। 
हे . - ' --कूलार्णवतंत्र 
दूसरे के अन्न से पेट भरकर जप, हवन आदि केरने 


व 


वाले साधक का आधा फल उसके लिए चला :जाता है. 


जिसका अन्न खाया हैं-। 


यो यस्यान्न समइंनाति .सः तस्याश्नाति किविषम्‌ ... 
कस पुराण 


अर्थात्‌ जो जिसके अन्न को खांतां है बहू उसके पापों 


. “को भी खा लिया करता है। .. 

ऋग्वेद १०।११७।६ में स्व उपाजित धन का .एक. ' 
महत्वपूर्ण अंश परमार्थ प्रयोजनों में लगानें के. उपरान्त ही 
'शेप यज्ञावशिष्ठ को खाने का विधान है। जो अपनी 


+3०-33--3०+++५९.ककमनक--ेननननमिननन तन जननी 


कमाई आप ही खाता रहता है उसका अंश' दान परमार्थ 


प्रयोजनों में नहीं. लगता वह कृपण व्यक्ति एक अकार-,से 


“पाप ही खाता है। भले ही वहूं सव॑ उपाजित क्‍यों न हो ? .. 


कहा गया है-- ५० 


०जो अपनी कमाई आप ही खाता रहता है वह. मूर्ख 


मनुष्य एक प्रकार से पाप ही खाता है । 





<अस्वाद' को माना है। उनका कथन- है कि (जिद्ला इच्छियं नद्रय 
नी प्रवुलता पर,अंकुश लग जा सके तो कामेन्द्रिय आदि . 


का मे 





अन्य इन्द्रियों पर सहज ही नियन्त्रण हो.संकता है 


.. प्राचीन काल में योगोश्यासी ऋषियों का भोजन पूरम 


गुजारा. करते थे । प्प्पलाद का आहार पीपल वृक्ष के फल 


थे। वन्य प्रदेशों में.कन्द; मूल, फल उपलब्ध थे । इसलिए - 
उनके निवास उसी क्षेत्र में होते थे | अत: वैसी स्थिति तो .' 
नहीं रही पर जितना कुछ संभव है आहार की सात्विकता 


, ल्ात्विक होता था ।मह॒पि कणाद अन्न के. दानै वींच कर .. ' 


और व्यवस्था पर अधिकाधिक अंकुश रखना साधनाकी . 


सफलता के.लिए नितान्‍त आवश्यक समझना चाहिए । 


खण्ड-ज्योति 


इस सन्दर्भ में तिम्नलिखित दिशा निर्देशों को ध्यान दिशा निर्देशों को ध्यान 


सी रखते हुए साधना मार्ग पर चलने वालों को अपन! रखते हुए साधने! मार्ग पर चलने' वालों को अपन, 


परिस्थिति एवं सुविधा का ध्यान रखते हुए कार्य प्रति, 
(१) सप्ताह में एक दिन उपवास रखा जाय । यदि मात्र 
जल पर रह सेना .कठिन- पड़े तो दूध, छाछ, दही 
फलों का रस, शाक का रसा जंसे प्रवाही पदार्थों से काम 
चलाया जाय । इतने में भी कटिनाई पड़े तो एक समय 
अन्नाहार एक. समय रसाहार की व्यवस्था बना ली 
जाय । 


(३) समय-समय पर नियत अवधि के लिए अस्वाद लिए अस्वाद 


ब्रतु का: पालन करते रहा जाय । ज्ञमक और शकर_ दोनों 


' को छोड़कर फीका भोंजत करना ही अस्वाद ब्रत हैं, छोड़करे फीका भोजन करना ही अस्वाद ब्रत है, 


आवश्यक नमक, और शकर की पर्याप्त मात्रा हमारे 

स्वाभाविक आहार में रहती ही है। बाहर से "नमक, 

. शकर) मसाले आदि का प्रयोग स्वाद के, लिए किया 

जाता है। इनमें स्वास्थ्य रक्षक कोई तंत्व नहीं है । अस्तु 

अस्वाद ब्रत पालन से स्वादेन्द्रिय को ही असुविधा होती 

है, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो इस अवांछनीय दवाव के हटने 
पर लाभ ही रहता है । ' | 

(छै) साधक को द्वो वार से अधिक भोजन तो नहीं 

ही करना चाहिए | वीच-वीच में खाते रहने की , आदत 

ने डाली जाय | प्रातः काल और तीसरे प्रहर दूध, छाछ 

, क्वाथ, सीबू शहद जैसे द्रव पदार्थ भर लिये जा सकते हैं ) 

(४) एक समय अन्नाहार एक समय शाकाहारं, 
फलाहार आदि पर रहा जा सके तो भी उत्तम है। 

' (५) अपने हाथ से भोजन बनाया जा सके तो 






सर्वोत्तम अन्यथा सुसंस्कारी, स्वजनों के हाथ का बना _ 


. परोसा भोजन ही ग्रहण किया जाये। शारीरिक और - 
सानसिक हृष्टि से रुण, कसंस्कारी लोगों का पकाया 
परोसा भोजन न लिया जाय । पात्रों की. स्वच्छता का 





ध्यान भी रखा जाय । बाजार की बत्ती वस्तुओं से यथा 
सम्भव बचा जाय । वाहर जाना पड़े तो फल, सत्तू, चना 
जैसे चबैनां पदार्थों पर. गुजारा किया जाय जिन में व्यक्ति 
संस्कार अधिक नं-पढ़े हों । ु 
(६),मांस, अंडा जीव शरीरों से बनी .औषधियां, ' 
शराव, तमाकू आदि नशीली -वस्तुएँ ग्रहण न की: जाये । 
मसालों- की आदत जितनी घटाई- जो, सके घटानी 
चाहिए | 8 ह 
(७) पेट हूस-हूस कर न भरा जाय, उसे.जल और 
वायु-के लिए एक तिहाई खाली रहने दिया जाय । कड़ी - 
भूख- लगने पर ही कुछ खाया जाय। यदि भूख न लगी हो ह 
तो उस समय का .भोजन टाल दियां जाब उतावली न की... 
जाय ग्रास को पूरी तरह चवाने के बाद ही-गले से नीचे. -. 
उतरने दिया जाय। ., 5 हि 
(५) थाली में कटोरियों की संख्या न बढ़ने दी जाय.) . ह 


, खाद्य पदार्थों की संख्या अधिक:न हो । रोटी-शाक, डालने न 


चावल जैसे दो की सख्या तो खाद्य पपदार्थो.की संख्या . रहे 
तो ठीक है। उन्हें .अदलते बदलते रहा जा सकता .है।. 
अधिक जायके, अधिक पदार्थ भोजन में न बढ़ने पायें, - 
यही उचित है । कर 
(६) खिचड़ी या दलिया दाल शाक डालकर पंकाया 
जाये और उसमें ही दही आदि मिला लिया जाये. तो यह 
आहार साधक के उपयुक्त सस्ता, .सात्विक, सरल और 
हर हृष्ठि से उपयोगी हो सकता है इस पेर भली. प्रकार 
गुजर हो सकती है। ' 2 
(१०) हमारा आंहार अंतीति उपाजित न॑ हो। बिना 
परिश्रम की कमाई भी साधक के लिए. अभेक्ष्य : ही- है।. 
स्यायोपाजित आजीदब्िका में से भी लीक हित का एक. 
सहत्वगुर्ण अंश विकालने के उपरात्त ही. र्ण अंश निकालेने: के उपरान्त - 
खाया जाय । पंच महायज्ञों को नित्य कर्म में इसी का 


स्मंरण रखने की दृष्टि से समावेश किया गया है। 












यथा दीपो कमल मत जा या दवा गत नेज्धते . सोपमा स्मृता '। 


योगिनो. : यत्तचित्तस्य. पुञ्जयो योगात्मन:ः ।| 


प्‌ ्य 6 


“जिस प्रकार वायु रहित स्थान स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वही. स्थिति 


''. परमात्मा के ध्यान द्वारा योगी के जीते हुए. चित्त की होती है. हुए. चित्त की होती है । 
अयाफएडककफुकककृकृझकृकंदुःझककृकृककृकृकृूकृककककूककक कुक " जा अ दा फककक्कृकर्कर्कुकफकूकृककृकृकुक कृकृकृफकुद४ कू कूकृकू कक फेक॒रूक क्‌बछ कफ का ८. 
अखण्ड-ज्योति' १५ 


हे .. म॒इ १६९छ७छ 


यज्ञावाशिष्ट - - 
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हा समृद्धि उसी के मूल्य पर खरीदी .जाती 
है। सिद्धियों और विभृतियोंका उद्यम ज्नोत वही है | यह 
प्रापतत्व अपने भीतर प्रचुर परिमाण में भरा पड़ा: है । 
उप्तका चुम्बकत्व बढ़ा देने पर विश्व प्राण में भी उसे 
बमीष्ट मात्रा में उपलब्ध और धारण किया जा सकता है। 
मानवी सत्ता में सन्निहित इस प्राण भंडार को प्राणंमय 
कोश कहते हैं ।॥ सामान्यतया यह प्रसुस स्थिति में पड़ा 
रहता है और उससे शरीर निर्वाह भर के काम हो - 
पाते हैं। उसे साधना -विज्ञान के आधार पर जागृत किया 
जा सके तो सामान्य, से से असामान्य का प्रकटीकरण 
हो सकता है। प्राण की क्षमता असीम है। प्राण साधना 
से इस अप्तीमता की दिशा में वढ़ चलना--.प्रचुर सशक्तता 
प्राप्त कर सकना सम्भव हो जाता है । 

अध्यात्मशास्त्र में प्राण तत्व की गरिमाका भाव भरा 
उल्लेख है । उसे ब्रह्म तुल्य माना और सर्वोपरि ब्राह्मी शक्ति 
का नाम दिया गया है। प्राण की उपासना करने आग्रह 


किया गया है युद्‌ प्राण आखिर है क्या ? यह विचारणीय है । 


० विज्ञान वैत्ताओं ने इस संसार में ऐसी शक्ति का 
अस्तित्व पाया है जो पदार्थों की हलचल कइने के लिए 
ओर प्राणियों के सोचने के लिए विवश करती है। कहा 
गया है कि यही वह मूल प्रेरक शक्ति है जिससे निःचेप्ठ 
को सचेष्ट और निस्तव्ध को सक्रिय होने की सामर्थ्य 


विधि हलचलें इसी के प्रभाव से सम्भव हो रही हैं। 
समस्त बन्ञात भर विज्ञात क्षेत्र के मूल में यही तत्व 


गतिशील है और अपनी गति से सब' को अग्रंगामी बनाता 
निकों की हृष्टि में इसी जड़ चेतन स्तरों की. सम- 


३ 


न्वित क्षमता का नाम प्राण होना चाहिए । पदार्थ को ही सः 
कुछ मानने वाले ग्रेविटी, ईयर, मैंगनेट के रूप में उसकी 
पई १६७७ 


। यह प्राण ही प्रगति 


१६ 


व्याख्या करते हैं अथवा इन्हीं की उच्चस्तरीय स्थिति उसे 
बताते हैं। चेतना का स्वतन्त्र अस्तित्व मानने वाले 
विज्ञानी उसे साइकिक फोर्स लेटेन्ट हीट कहते हैं ।0 


ऋषियों, का अभिष्नाय प्राण से क्या है, का अशभिप्नाय प्राण से क्या है, इसका परिचय 


उस शब्द के नामकरण के आधार पर प्राप्त होता है। प्राण 


' खब्द की व्यूत्पत्ति:/प्र* उपसर्ग पूवंक अनु धात से होती 


' है। 'भन्री धातुं जीवन, शक्ति, चेतनावाचक हैं। इस. ' 


ब् 


प्रकार उसका अर्थ प्राणियों की जीवनी शक्ति के रूप में 
किया जाता है । | 


अब प्रश्न. उत्पन्न होता है कि चेतन की जीवनी शक्ति 
क्या हो सकती है यद्धां उसका उत्तर सद्भूल्प' बल के 


' हुप में दिया जा सकता है जिजीविषा से. लेकर प्रगति . 


शीलता ही तक उसके असंख्य रूप 'हैं। अच्तःकरण की 
काकांक्षा .ही विचार शक्ति भर क्रिया शक्ति की उत्तेजना 


एवं दिशा देती है । मात्र आकांक्षा रहने से काम नहीं 
चलेगा |, उसे तो कल्पना या ललक मात्र कहा .जा"सकता 
- है। आकांक्षा के साथ उसे पुरा करने की साहसिकता 


भी जुड़ी हुई हो तो उसे संकल्प कद्दा जा सकेगा। संकल्प 


में आकांक्षा, निष्कर्ष, योजना और अग्रगमन के लायक . ' 


अभीष्ट साहसिकता जुटी रहती है। यह संकल्प ही मनुष्य, 


जीवन का वास्तविक वल है उसी के सहारे पतन उत्थान 
के आधार बनते हैं। परिस्थितियाँ इसी संकल्प भरी मन 


“ स्थिति के आधार पर ' खिंचती चली आती है ।.इसी 
मिलती है । वस्तुएं शक्तियाँ और प्राणियों की विविधि “संकत्प तत्व. को चेतन का प्राण कहा जा सकता है। इसी * 


की उपासना करने के लिए अभिवर्धन 'के लिए तत्व 
दर्शियों ने निर्देश दिये हैं। प्रश्नोपनिपद . 


“व्यांख्या संकल्प रूप में को है। , 
यच्चित्तस्तेंनेष. प्रांणामायाति प्राणस्तेजसा युक्त: 


महात्मना यथा संकल्पितं लोक॑ नयति | 
+--प्रश्तोपनिषद ३।१० 


अखण्ड-ज्योति 


प्राण की 


अ 4 रे 
आध्मा का जैसा संहल्प होता- है वैसा ही <स्वरूप ,. . 
संकल्प इस प्राण का वन जाता है ।.यह. श्राण ही .जीव के ; 


संकल्प नुस-र उसे विभिन्न यो नियाँ- प्र/प्त.कराता है ॥ 
विकासवाद के अनुपर सूष्ि के प्रिके आरम्भ में उत्पन्न 
हुए एक कोशीय जीवाणु इसी संकल्प शक्ति की प्रेसणा से. 
क्रमशः आगे बढ़े और विक्रसितृ हुए . हैं । अध्यात्म शास्त्र. 
के अनुसार ब्रह्म ने एक से बहुत होते को इच्छा .की और 
ब्रह्म इच्छा शक्ति: हो प्रकाररन्तर. से परा-अपरा प्रकृति 
बनकर जगत्‌ बन गई | उसी.का विस्तार पंचतत्वों. और 
पंच प्राणों में होता चला ग़या है । े पा 
विश्व के अन्तराल में काम करने वाली समग्र सामर्थ्य 
को व्याख्या के रूप में प्राण कहा जाता है। वह जड़ और 
चेतन दोनों को ही प्रभावित करती है । उपासना _ उसके 
इसे एक पेक्ष की ही की जाती है। जो मनुष्य । 
सत्प्रयोजनों की स्थित्ति में अग्रसर करने . ने लिए प्रयुक्त 
होती है । ज्वैतना की सामर्थ्य' तो उभय पंक्षीय है ॥ वह, 
दुप्ठता के क्षेत्र "में दुस्साहंस व्रनकर भी. काम करती हहै। 
इस निषिद्ध पक्ष को नहीं ज्ञीवन को उंत्कृलता की औः और 
अग्रसर करने वाले सत्संकल्पों को उपास्य प्राण माना गया 





है । उसको जितना मात्र उपलब्ध होता है उसी अंनुपात,. ' 


से प्रगतिशीलता का लाभ मिलंता है। .इनं विशेषताओं 
को देखते हुए उसे ब्राह्मी शक्ति--्रह्म प्रेरणा एंवं साक्षःतत्‌ 
ब्रह्म कहा गया है । सुविधा के लिए इसे . अन्तरात्मा को 


पुकार भी कह सकते हैं । शास्त्र की दृष्टि में प्राण तत्व) 


की व्याख्या इस प्रकार होती है-- .. गज ड पर 


प्राणो ब्रह्म ति ह स्माह कोषीतकिस्तस्य हु वा 
' एतस्यथ प्राणस्य ब्ह्मणो मंनो दूत॑ वावप रिेष्ट्री 
चक्षुर्गान्रि थ्रोत्रं संश्रावयितृ यो हवा एतस्य- प्राणस्य 
ब्रह्मणो मनो <दृतं वेद, दूतवान्भवति यश्चक्षु गोप्तृ 
गोप्तृमात्मवति यः श्रोत्र: संश्रावयितृ संश्रावयितृमा- 
त्भवति यो वा्च परिवेष्ट्री परिवेष्ट्र।मान्भंवतिः। 
“ “>कौषीतकि ब्राह्मणोपनिपद -२। १ 
यह प्राण ही ब्रह्म है। यह सम्राट है । वाणी उसकी 


रानो है। कान उसके द्वार॒पाल हैं । नेत्र अंग. रक्षक, सन . 


दूत, इन्द्रियाँ दास, देवताओं द्वारा यह, उपहार उसे प्राण 
ब्रह्म को भेंट किये गये हैं । - ' 


बखण्ड-ज्योति - - 


का 


, प्राणाय नमो यस्य सर्वेर्मिदं बशे।। 5 
यो भतः सर्वस्येश्वरों यंस्मिनु सर्वप्रतिष्ठितम्‌ ॥।' 
: ..._: --अथवं० कां० ११ 
: उस्‌ प्राण को प्लेरा नमस्कार है,. जिसके . अधीन व] | 
सारा जगत है, जो सवंका ईश्वर है, जिसमें यह सारा| ... 
-जगत्‌ प्रतिष्ठित है मे ै रे 
.. प्राणोडस्मि प्रज्ञात्या । तं मांमायुरमृत भिव्युपमृत- 
“भिव्युपास्स्वाउब्यु:. प्राणःप्रांगोवा आयु:। यावदस्मि- 
-अछरीरे प्राणो. वसति तावदायुः ). प्राणेन हि एव-.. 
'गंस्मिन्‌ लोकेज्मृतत्वः माप्तोति ।* , 
हि । ' -शांखायन 
ही प्राण रूप प्रज्ञा हैँ । प्रफे ही आयु और हु! 
जानकर' उपासना करो.। जब तक प्राण - है, . तंभी तक। - 
. जीवन हैः। इस लोक 'में अंमृतत्व प्रासि का आधार, प्राण 
हीहै। 2:४7 इक ' ला 
स एष-वेश्वानरो विश्व॑रूप:ः प्रोणोगरिनिरुदयते.। 
४ प्रश्नों १॥७ 
वह प्राण हुपी तेजस सूर्य.के उदय के साथ समस्त 
विश्व में फेलने लगतो है। . . 5३ 
'णो -भवेत्‌' परंब्रहा जगत्कारणमव्यव्ययंम। , 
प्राणों भवेत्‌ यथामंत्र. ज्ञाककोश गतोडपिंवा ॥। 
०३० । “बैह्ोपनिषर्द, .. 
.. प्राण ही जगत, का कॉरण परमतब्रह्म है। मन्त्र ज्ञान 
तथापंच कोश प्राण पर आधारित है । _/ ४: 
प्राण. शक्ति का वही ब्रह्म तैज़, आँखों में-वाणी में... 
विन्तन और क्रिया में चमकता है.। यह चमक ही वरौद्धिक- 
क्षेत्र में तेजस्विता और क्रिया क्षेत्र में ओजस्विता- कहलाती+ 
है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में यही-मंनस्विता. प्रतिभा 
वनकर दी सिवान होती है | प्राण शक्ति ही” सर्वतोमुखी 
.. समर्थता कहो जाती है।।' . न 
एपो5ग्निस्तपत्येष सुर्य एप पर्जन्यो . मचवानप्‌ । 
एप पथिवी रयिदवं: सदसच्चामृर्ते चयत्‌ ।॥। 
अप्रेशती- राए्‌ 
प्राण -ही अग्निरूप धारण, करक्ले तपती है। यही 
- ऐैयें, मेध, इन्द्र; वायु, पृथ्वी तथा भूत समुदाय है.। सद॒- 
असत्‌ तंथा अमृत स्वरूप ब्रह्म भी, यही है.। ॥ 
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शम्यपत्र भी ऐसे ही उल्लेख हैं-- 
अमृत से दे प्राणः । ह 
कि >-शतपथ 
पह प्रात ही निश्चित रूप से अमृत है । 
पमोवाव आणशाया सूवान्यथा | . 

5 छान्‍दोग्य ' 
गम प्राण शक्ति की सम्भावना आशा से अधिक है 
प्राणों वे यशों वलम्‌ | 

--बुूहुदा रण्यक 
प्राण ही यश और बल है। ० 
प्राणश्च में बल्लेन-कल्पन्तामू । 
है ,.,.:.. 5यजुर्वेद 
मेरी प्राण शक्ति सत्कर्मो में प्रवृत्त हो । 0 
ब्योीट का कर व्यक्त वायू या सास समसत ४ को कई व्यक्ति वा 6 ओर 









या सांस समझते 
खास प्रश्चांस छिया के साथ वार्यू का जो आवागमन 
लता रहता है उसके साथ प्राण की संगति 
यह भूल इसलिए हो जाती है कि अक्सर आण 
शब्द और जोड़ दिया जाता है। यह 
गवत: वायु के समान मिलते-जुलते गुण प्राण, 
रण उदाहरण की तरह हुआ हो। चूंकि 
ण भी अहृश्य है भ्रोर वायु भी । प्राण भी. गतिशील है 
और बाय भी | प्राण भी सारे शरीर एवं विश्व में व्याप्त 
! और वयु भी, इसलिए प्राण की स्थिति मोटे रूप में 
मसमसने के लिए उसे वायु के. उदाहरण'सहित भ्रस्तुत 


बन 


कक 


ह म्िया गया है| किन्तु वास्तविक वात ऐपी नहीं हे। 


० बन ७ 


साय परचरतत्दा मं स एक दावे के कारण जड़ | यपचनतत्द 


तने के कारंण जड़ है, किन्तु 
&प ता चेतना का प्र होने से उत्तका वस्तुत: कोई साहंश 
हो नहीं सकता ।॥प्राण को प्रकृति की उत्काष्ट सूक्ष्म 
शक्तियों (नेचस फाइनर फोर्सेज) में से एक. कह सकते हैं। 
भारतीय योगियों ने या: इच्छा सम्बन्धी) 
खात्त प्रक्रिया ( रेशपाइरेशन ) के रूप में लिया है। 
वास्तव में ऐसी हो दिव्य धारा के प्रभाव से उच्च कोटि 
क्षात्मिक सक्ततियाँ प्रात होनी सम्भव हैं। श्वास प्रश्वास, - 
प्रभाव तो फ्रेफडों तक अधिक से अधिक 






न ससिक 


है आ।भग 


थ्द्र 


बलवर्धन तक सीमित हो सकता है । - 


णवाद्‌ को प्राणी कहते हैं। साज्यकार 
प्राण को वत्व नहीं-अन्त:कर॒ण का धर्म माना है। सांख्य 
सारिका में कहा गया है--- कि 

: स्वालक्षप्य॑ वृत्तिस्त्रवस्य तेषा भवत्य सामान्या.। 
सामान्यकरण वृत्ति: प्राणया वायवः पञुच-। . 

ड़ अन्त:क्रण के चार पक्ष हैं। चारों का अपना अपना 
धर्म है मत का सकलप, बुद्धि का विवेक, चित्त का 
धारणा और भहं का अभिमात्त | इन न्ञारों का सम्मिलित 
स्वरूप समग्र प्राण है। विभिन्न कार्यो में होने वाले उसके 
प्रयोगो को- देखते हुए प्राण, अपान, समान, उदाल, व्यान 
भेद से उसे पाँच प्रंकार-का कहा गया है।. 


* ज्याय दुर्शन में श्राण को वाय अर्थ में प्रयक्त किया 


मे 
हि 


र्थात 





' गया है॥ सम्भवत: उनका तात्पर्य /आवसीजन' या वंसी 


ही किसी अन्य प्रकृति. क्षमता से रहा हो । वैशेषिक, के 
लनुसार-.- 
शरीरान्तः . संचारी वायुः. प्राण: संचैकोडपि 
उपाधि भेदांत प्रांणायानादि संज्ञां लभंते । .- : 
शरीर के भीतर संचारित होने वाले वायु प्राण है । 
वह एक होने पर भी- उपाधि ऊेद से पर्चच प्रकार की है । 
झोगदशुन्‌ का अभिमत भी उसीसे. मिलता जुलता .प्रतीत 
होता है । वेदान्तकार ने इससे अपना मत्‌ भेद व्यक्त किया 
है। जह्य सुत्र में कहा गयां है--ना वायु क्रिये 
'प्रथगुपरेशात्‌ । अर्थात्‌ वायु प्राण नही है, उत्की. क्रिया. . 
ओर सत्ता में: भेद 3 ! रे 
ख्ल्ोग्य और प्रश्नोपनिषद्‌ में प्रजांपति द्वारा . 
'इन्द्रियों की शक्ति परीक्षो के सम्बन्ध में, आती है। वे , 
'समंर्थ भर दीखती तो थीं पर प्राण शक्ति के विना कुछ भी - 
कर सकते।में समर्थ न हो सकीं | तब उन सब ने मिलकर : 
- प्राण की श्र छ्ता स्वीकार की और उसे नमन. किया । 
, “अधिकांश उपनिषदुकारों ने प्राण को आंत्मसत्ता 
की छिंया अडद्धित माता है ओरं उससे अविच्छिन्न कहा हैं ॥ 
आत्मा को ब्रह्म- भी कहा जाता हैं| दोनों की एकता 
बोधक कितने ही प्रतिपोदन मिलते हैं। इस हृष्टि से प्राण 


« को ब्रोह्य शक्ति भी कहा .गया 


० प्रश्नोपनिषद्‌ में प्राण को ब्रात्य ऋषि कहा गया है: 
व्रात्यस्त्वं ग्राणेकर्षि! है प्राण, तू (ब्रात्य) कर्तंव्य च्युत 
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... प्रकार कही गई है--- . 


फिर भी मूलतः ऋषि ही है । व्याख्याकारों 


“ सो रहता है 
ं ऋषियों के नामों .पर प्राण का - उल्लेख 


ने अन्य केंद 
किया है। उसे 'गृत्समदों कहा गया है। 'ग्रर्स कहते है 
(नयंत्रण कर्ता को मद कहते हैं कामुकता एवं अहंकार -को 
जो इनू पर- नियन्त्रण कर.सके वह  ग्ृत्स मंद संब का 
मित्र होने से उसे (विश्वामित्र' कहा गया 'है।। पापों से 
* बचाने वाला-झ्अन्रि ५ पोषक होने से झारद्राज और 
विशिष्ठ होने से उसकी संज्ञा वशिष्ठू बताई गई है 
कऊषाय कल्मषों और कुतस्कारों का निराकरण 
उन्मूलन इस प्रचण्ड संकल्प शक्ति के' सहारे ही | 
होता हैं। ढीले पोले स्वभाव वाले आत्म परिष्कार की 
“वात सोचते भर हैं, पर वैता कुछ कर नहीं पाते । 
कल्पना जल्पनाओं में उलकफ्े रहते हैं प्रचण्ड संकल्प के बल 
पर उत्पन्न आत्मिकं साहस हो. दुर्भावनाओं, दुष्प्रवृत्तियों 
आऔर कुर्संस्कारों से जूझता है | उक्ृष्ठता कीं दिशा में बढ़ 
चलने के.लिए प्रेरणा और अवरोधों से जूझने की, क्षमंता 
उत्ती आत्मत्रल से मिलती है जिसे प्राण कहा जातो है। 
प्राण देवता के अनुप्रह से मनो निमग्रह और विक्वतियों . के 
- उन्मूलन होने को वब्रात वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में इस 
: सा वा. एषा देवतेतासां देवतोरना पाप्मान॑ मृत्यु- 
. सपहृत्य यत्रासा दिशांसन्तस्तद्गमयांचकौर तदासा' 
. पाप्मनों विन्येदधात्‌ तस्मान्न जनमियाज्नान्तमियाले- 
 त्पापमानं मृत्युमन्ववायानोति । । 
- - ' ब० उ० १३१० 


प्राण देवता ने इन्द्रियों के पापों. को. दिगन्‍त तक) 


पहुँचाकरं बिनद्न कर दिया । क्योंकि वह पाप हो इन्द्रियों 
के म्रण का कारण था । इन कल्मपों को इस निश्चय के 
साथ भगाया कि पुत्र: न लौट सके । 
'अथ. चक्षुरत्येवहत्‌ तद यदा ह 
'मृत्युमत्यसुच्यंत से आदित्योज्भवंत्‌। 
सोञ्सावादित्य: परेण'  - -.' | 
मृत्युमतिक्रान्तस्तंपत्ति । ॥ 
«. “« >>ब० उ० .१।३।६४ 
जब प्राण की प्रेरणा से दी तिष्पाप हुए तो वे 
भादित्य वनकर अमर हो गये ओर तपते हुए सूर्य की 
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है] 
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तरह अपने तप. से ज्योतिर्मय हो ,उठे शी 
इसी प्राण शक्ति को गायत्री कहते हूँ कहते हूँ | यों वह क्षमता 


! स्थल, सृक्ष्म और कारण शरीरों-के कण-कण में संव्याप्त " 


है, पर. उसका केन्द्र संस्थान- मल. मुत्र .छिद्रों के मध्य 


: मुलाधार चक्र गह्नर में माना-गया है। प्राण-शक्ति के 


अभिवध॑नत से इसी मूलाधार संस्थांव-का द्वार “खटख़टाना 
पड़ता है । दुर्ग में प्रवेश करने के लिए” उसंका फाटक 
खोलना या तोड़ना पड़ता' है। मुलाधार चक्र की साधना 
से यही प्रयोजन पूरा होता है । गायत्री की प्राण शक्ति 
मलाधार चक्र से सम्वन्धित' होने का उल्लेख गायत्रों 
मंजरी में. मिलता है-- | हि 

. यौगिकानां सम॑स्तानां. साथनानां तु हे प्रिये। 

गायज्येव मतालोके मलाधारा विदो वरे:./ 
रु है हि गायत्री मंजरीं , 
विद्वानों का मत है कि. समस्त यौगिक साधनाओं का ) 
'मूलाधार गायत्री ही हैं । | 
प्राणाग्नय एवास्मिच्‌ ब्रह्मपुरे जाग्रति । 

। -+भ्रश्मोप निषद्‌ 
:.. इस, ब्रह्मपुरी में प्राण की अग्नियाँ हो सदा ज़लतो ) 
रहतो है। : 

यद्वाव प्राणा जागर॑ तदेव॑ जागारितम्‌ इति । 
' --ताणएडय ० 
णको जागृत करना ही महान जागरण है | ५? 
प्राण कां ज्ञान एवं जागरण ही अमृतत्व एवं मोक्ष 0 
प्राप्त करते का मार्ग है। उसी से यह लोक और परलोक 
सुधरंता है । इसी से भौतिक और आध्यात्मिक विभृतियाँ , 
प्रात होती है । इसलिए वेद ने कहा है+-ठै विचार शीलो ९ 


; भंग को उपासना करो गायत्री महामत्त्र का आश्रय को उपासना करो--गायत्री महामन्त्र का आश्रय 


- हो: ओर आत्म कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करने के. लिए ओर आत्म कल्याण -का 
आगे. वढ़ चलो । 





यू प्राप्त करने के. लिए 





य एपं विद्वान्प्राणं वेद रहस्थ प्रज्ञा 
हीयते5्मृतो भवति तयेव श्लोक: । 


ह 6 * 3 ५८ --प्रश्तनोपनिषद्‌ | 


. _« जो ज्ञानी इस प्राण के रहस्य को जानता है उसकी 
परम्परा कभी नष्ट'' नहीं होती - वह अमर «हो 
जाता है।.. . * $#६ १ 
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शारीरिक और मानसिक 

रूण, दुर्वल बतता चला 
त मृत्यु का ग्रा्स बनता है। 
कारण कत्त व्यों और उत्तरदायित्वों 
हो जाता है।, सामने प्रस्तुत कामों को 
कना बन नहीं पड़ता । फलते: पंग-पग-पर 

फ्तताए सामने खड़ी दिखाई देती हैं। मधुर सम्तनन्धों 
का निरहि 


हर 
टराता नहीं । 


विक्रारप्रस्त मनुष्य अनेकानेक 
धयों से .अ्रसित हो 


छत 

| 

थ] 

है 

| 

-> 

जता 

के 

5 

से कल 


जै 


अतएव असहयोग, उपेक्षा, 


विसंगरतियां उत्पन्न करता है। चिन्तन .की दिशा धारा 
सही ने होने पर अनुपयुक्त सूझ पड़ता है और उपयुक्त क्या 
हो सकता है ? यह तथ्य पकड़ में ही नहीं आता । ऐसे 


लोगों को विकृृत चिन्तन के दुप्परिणाम आये दिन सद्धूटों' 


विग्रहाँ के रूप में भगतने पड़ते. हैँ । ड़ 
मस्तिष्क 
तरहू की मुविध। संफलता मिलती है, किन्तु व्यक्तित्व की 


लिए उन श्षत्र का सत्तुलन और सुसंस्क्षत हूं 
हैं। मनुष्य्य के वोच निकष्ठता और वरिष्टताी का जो अच्चर [ 


का सल्तूलन और 






रे 
रे 
दर + 


पड़ता है उत्तम शरीर अथवा साधन कारण नहीं 
पति, चिलन का स्तर एवं हृष्ठि 


लल्न का स्तर एवं दृष्टिकोण ही प्रधान भूमिका 


54. "9, 


4 


री 
>] 
2 
जा. 
पुर 
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है। डा 
| 
जज 
| 
हि । 
व 
| 
च््ल्न्च 


| 
१ न्‍ये 
] 
कि 
| 
5 
9 
है 


बुद्धि लोगों मे 
८ घृ 


गार्मी देसे जाते हैँ, वे अपने और दे 


से कितने ही कुमार्ग- 
रो के लिए अभिशाप 





अस्त- . 


मप्र धेत्र के व्यक्तियों से जोलीनतापूर्वक 
खीज, खींचतान - 
एवं विग्रह की स्थिति बनी रहती है। ह्वजनों के वीच * 
ऐसा अप्तामंजत्य परिवार में तथा सम्पर्क क्षेत्र में आये दिन * 


की तीक्षणता और शिक्षा सम्पदा से कई 


समग्र प्रगति के लिए इतने से ही काम नहीं चलता, उसके 
॥ होना आवश्यक , 


उच्च शिक्षा-प्राप्त,, जा सकता है। 


मस्तिष्क की ऊपरी प्रत जो व्यावहारिक जीवन में: ' 


२० 


सिद्ध होते हैं । महत्ता मस्तिष्कीय तीक्ष्णता की. नहीं मान- 


सिक स्तर के उत्कृष्ट होने की है.। उसे परिष्कृत चिन्तन 


सुसंस्क्तत “हृष्टिकोंण एवं सुर्संयत क्रिया-कलाप के रूप में 


देखा जा सकता है। 

०मन:संस्थान को सुविकसित करने के . लिए स्वाध्माय, 
सत्सज्भ एवं मनन-चिस्तन की आवश्यकता पड़ती है। 
इसके अतिरिक्त एक और भी कोरगर उपाय है-म्रजोसय्‌ 
कोश की. योग साधना,। काम-काजी मस्तिष्क समेते मन - 


क्षेत्रीय. की स्तरीय .परतें मनोमय कोश की परिधि में... 


आती हैं। जिस प्रकार वन्य पशुओं को सधाकर पालतू 
बनाया जाता है| उनसे अनेक प्रकार के लाभ लिये जाते 
हैं, उसी प्रकार मन के महादेत्य को यदि साधना द्वारा 


सधा लियाः जाय, तो ऐसे लाभ मिल सकते हैं जिन्हें 
देवोपेम- उपलब्धियाँ प्राप्त करना, कहने 'में, अत्युक्ति नहीं 
मानी जा सकती.। मानसिक साधना ऐसे ही चमत्कार ' 


उत्पन्न करती है। ' न्‍ सह 
व्यक्तित्व और 'मनःसंस्थान की स्थिति को परस्प्र 


अति घनिष्ठ माता गया है। मनः स्तर ही व्यक्तित्व है 3. : 
व्यक्तित्व को _ समुन्नत बताने के लिए मनःसंस्थान की 
स्थिति ऊँची उठाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं । - 


यह कार्य मात्र जानकारियाँ बढ़ाने या समझ।ने-बुझाने भर 
से प्रा नहीं हो जाता ।//०इसकेः लिए -ऐसे मनोवैज्ञानिक 


प्रयोग करने - पड़ते हैं जो लोहे को गरम करके. उसे धन 
की चोटों से उपयरक्त औजार बनाने जैसा कार्य. कर सके ।: 


इंस प्रकार के प्रयोगों को मनोमय कोश- की साधना कहा 


हि 


काम आती है, समग्र मनःसंल्थान .का. सान्न पाँचवा योग 


& 


अखण्ड-ज्यो ति 


दे... 
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| मानसिक शास्त्रियों: ने उसकी संरचना कं स्त्ररूप तो 


हि 


प्रेरक केन्द्र यही 


जाना.है, . पर उसके भीतर काम करने वाली विलक्षण: “ तो सचेतन की बुडिमत्ता का उपयोग 'ूत॑ता, दुष्टता जैप्त 


' त्फ्ताओं को देखकर आश्ज्रयेंचकित रहे गये हैं। .इन 
“रहस्यमयी गतिविधियों की मांत्र छ प्रतिशत जानकारी 
अभी तक मिल सकी है | शेप-का आभास मिलता है और 
सोचा जाता है.कि यदि इस अदध्नत संयंत्र की क्षमताओं 
का 'स्वरूप और उपयोग जाना-जा सकता तो फिर मनुष्य 
की सामर्थ्य का व/राप:र न रहता । > 
सामान्य मान्यता यह है किमतन और वृद्धि का 
स्मिश्रण ही मस्तिष्क है। -ऐसा इसलिए समझा जाता 
कि दैनिक जीवन के क्रिया-कलापों में उन्हीं का उपयोग 
होता है। जो इस-क्षेत्र की गहराई में घुसे हैं उनने देखा 
है कि ऊपरी परत तो क्रिया कुशलता और सूझ-वृज्ञ के 
प्रतिफन्र प्रस्तुत कर पाती है .। -व्यक्तित्व का निर्माण अचे 
तन मन की 'गहरी परतें ही सम्पन्न करती हैं । 35, 
बुद्धि क्षेत्र में नहीं, वरन्‌ स्वभाव के अन्तर्गत आदतें वनकर 
घुस बैठते हैं। मनुष्य ,उनकी बुराइयाँ समझता है और! 
छोड़ना भी चाहता«है किन्तु संचित अभ्यासों का दबाव 
इतना अधिक होता है कि अपने ही निर्णय के विरुद्ध रास्ते 
पर चलने के लिए बाध्य' होता प्रड़ता है। इन भादतों के 
- पीछे अुचेतत मत ही काम करता है। 
शरीर की अनवरत गतिविधियों में जागृत मस्तिष्क 
का नगण्य जितना अधिकार होता है । संचालन अचेतन की 
' अभ्यस्त प्रवृत्तियाँ ही करती हैं। मांस-पेशियों का आकु 
चन-प्रकु चन पलकों का निमेष-उन्मेप फेंफड़ों का. श्वास- 
प्रश्भास,आहार का ग्रहम और मल का विसर्जन,निद्रा,जा बा 
_असंख्य शारीरिक क्रिया-प्रक्रियाएँ अचेतन मन के नियंत्रण 
में ही चलती हैं | हारमोन .प्रन्थियों से लेकर-:प्राणों के 
अवधारण तके पर अचेतन ' का ही प्रभाव है। मनो- 
विकारों के कारण शारीरिक और मानसिक ' स्वास्थ्य 
चौपट हो जाना और सदर्भावताओं के आधार पर व्यक्तित्व 
के सभी पक्षों का समुन्नत होते चलना इसी “संस्थान की 
सरचना के कारण सम्भव होता रहता. है। उत्थान और 
. पतन के वीज इसी क्षेत्र में:उगते हैं। व्यक्तित्व की सुवि- 
 स्तृत जड़े इसी भूमि में घुसो होती हैं। 


झचेतन को चिच कहते हैं। वस्तुत: मस्तिष्क का 
अखण्ड-ज्योत्ति 


, चिकित्सा करने में 


के 


निक्ृष्ठ प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी रचनात्मक कार्य में 
सम्भव न हो सकेगा और बुद्धिमान कहलीने वाला मनुष्य 
भी उज्ज्वल भविष्य का सृजन न कर सकेगा । 

मन और बुद्धि को.विकस्ित करने के लिए स्कूली 
साहित्यक सम्पर्क जन्य, अनुभव सम्पादनं करने जैसी 


: अनेकों विंधि-व्यवस्थांएं प्रचलित हैं। .किस्तु, चित्त की ु 
हीं उपचारों को काम में लावा. 
' जातां है जिन्हें मगोमय कोश की .साधना कहते हैं, यों 


परामनो विज्ञान एवं मंनोविज्ञान के-अन्तर्गत, भी अचेतन 


: की क्षमता को समझने और उसमें अभीष्ठ परिवर्तेत करने 
के उपाय खोजे तथा सोचे जा रहे हैं किन्तु व्रूत्वदशियों की, 
क्षूनुमंत पद्धति मतः साधना के अतिरिक्त और कोई कार: पद्धति मनः साधना के अतिरिंक्त और कोई कार- 


जार मांग अभी तक 'कैरतल गत हुआ नहीं है. तक नहीं ० 2 


सांत्स, शास्त्री सर ऐलेक्जेनण्डर केनन का कंथन हैं 
मनुष्य -इस विश्व कीः सबसे विलक्षण सत्ता है। . उसका 


सार तत्व मस्तिष्क है। मस्तिष्क का. ववनीत अचेतचु - 


संस्थान है । दुर्भाग्य से. इसी केन्द्र की न्यूनेतरम ज्ञानकारी 
हमें उपलब्ध है । यह नहीं जाना जा सका कि इस संस्थान 
को प्रभावित, परिवर्तित और प्रिष्कृत 'क़रने के लिए क्या 
किया जा सकता है ? शरीर चिकित्सा में. क्राम. आने वाले 
'उपचारों की. पहुँच वहाँ तक है नहीं ।_ लगता है स्वसंवदन 


स्वसम्मोहन और स्वनिर्देशन जैसें उन्हीं उफायों को काम 


में लाना पड़ेगा जिन्हें पुंरातव योगीजन अपने ढज्छ से 
काम में लाते रहे हैं । जो हो संसांर की सुख-शान्ति. और 
मानवी प्रगति के मम केन्द्र तक हमें . पहुँचना हो होगः; 


किसी उपाय से अचेतन कों नियन्त्रित करने: की विधि- . : 


व्यवस्था हस्तगत करनी ही होगी । इसके 'विना समुन्नत 
व्यक्ति और समृद्ध विश्व की सम्भावनता' बन न सकेगी ।० 

- इस तथ्य को दूरदर्शी आत्मं-विज्ञानियों ने चिरंकाल चिरंकाल 
पूर्व ही जान लिया था-। उनने सानवी व्यक्तित्व का आधार 
केन्द्र मत को ही कहा है । जीवन की- भली-बुरी स्थिति 

का उत्तरदायी उसी को माना है और इस वांत ,पंर बहुत 
वल दिया है कि समृद्धि के अन्यान्य -आधारों पर जितना 
ध्यान दिया. जाता है उससे कम नहीं, वरत्र अधिक ही 





५ आप को, ७2. 


ह गई-गुजरी स्थिति में पड़ा रहे. 


पेत्र की प्रगति 
प्रगात का आशा प्री हो 
» ! इनसे लस्बशणियों का अमिमत इस सनन्‍्दभे में 


ता <*; 
कि पल ५ अंक ्र्ल्लि्राजज शा दिया जाद ) 


वखिनमभेव हि संसारों टागदिकलेणद पतम्‌। 
सदेव तबिनिमुक्त भवानत इति कथ्यते॥। 
-महोपनिषद ४६६ ७ 
त्त रागादि दोपों से भर 
ने दूषणों से छुटकारे को ही 


पानक्त हि वन्धाय प्रण्यासक्त हि मक्तये । 


मन एत्र मनुष्याणा कारण' वन्धमाक्षया: ।। 
-“कन्‍्द पुराण ७» 
पाप में आयक्त मन बन्धन का और पुण्य में संलग्त 
मन मोद्य का कारण है । वस्तुंतः मन ही मनुप्य को वन्धन 
में डालना और मुक्त करता है।..._ 
मन एवं भनुप्याणां कारणं बंध. मोक्षयो; वनन्‍्धाय 
विपाय सक्त मुत्स्ये निविषाय स्मृतम । 
>>योगवशिष्ठ & 
यह मन हो मनुष्यों को वन्धन में बाँधता है-। इसके 
द्ारा मुक्ति भी मिलती -है । विपयासक्त मन बन्धन का 
वारण है और उसकी निर्मेलता से मुक्ति मिल्नतों है । 
दृदभावनया चेतो यद्यथा भावयत्यलम्‌ । 
तत्तफल तदाकार तावत्मालं प्रपश्यति ।। 
>योगवशिष्ठ ४४२१५६-५७ ७ 


हर व्‌ यह मच हु 3 भावता चाला हाकर जसा। 


इतपना करता है. उसको उसी आकार में उतने समय 
तक भोौर उसी प्रकार .का फल देने बाला अनुभव 
होना है। 


हत्मां तथेव च । 
नि इहइत्ला पाप: प्रमच्यते | 
ःव्यातस स्वत है 
लिया उच्चके लिये बद्भा- 
आदि सभी तीथों का लाभ अपने यात्त 


ऐिसने अपने मने को जीत 
दुसने अपन सने का जात लिय 


ही 
32 32 अत फ 
कार, कराइरवनाशथ 


का 


हम 


मनी निर्मेलसत्वात्म यज्भजावयतियाहशम्‌ | 
तत्तथाण भवत्येव यथाश्वर्तों, भवेत्यम:॥ 
य्योग वशिष्ठ ४॥१७॥४, 

मन यदि शुद्ध है तो जैसे जल भेंचर का रूप घारण 
कर लेता है, वह जिस वस्तु 'की-जैसी भावना करता है 
वह अविलम्ब चसी -ही हो जाती है और दूसरे की मन की 
वात अपने मन में उतर आती है ।. 

उज क्षेत्र पर चंडे संचित कुसंस्कारों . संचित कुसंस्कारों .को हटाना और 
उनके स्थान पर सत्प्रवृत्तियों की * स्थापता क्र सकना। : 
मानव जीवव का सबसे प्रवल पुरुषार्थ है। इसके समान 


- श्र यस्कर सफलता और कोई हों नहीं सकती । इस महान्‌ 


उपलब्ध्धि को प्राप्त करने में मनोमय कोश की साधना से 


. बढ़कर और कोई उपाय ,हो नहीं सकता । इसकी ज्र्चा 


शास्त्रकारों ने इस प्रकार की है -- - 
इत्येवमादिशियत्नें: संशद्ध, योगिनोमनः । 
शक्त स्यथादति सुक्ष्माणां महता मयि भावने ।। 
| --सर्व दर्शन सिद्धान्त 
यत्नपूर्वक मंत को शुद्ध करने से योगी सूक्ष्म ओर 
गम्भीर विषयों को समझने योग्य हो जाता है.। 
लयविक्षेप्‌ रहित .मनः छत्वा. सुनिश्चतम्‌ । 
. एतज्ज्ञान.च मोक्ष च शेषास्तु ग्रन्थविस्तराः:.॥। 
एक एवं मनोदेवो ज्ञेयः सर्वार्थसिद्धिदः । 
'अन्चत्र विफलावलेशाः: सवषां, तज्जयं वित्ञा ॥ 
विद्यमान मनो यावत्तावदु:ःखक्षय: कुतः । 
अच को विक्षपों से मुक्त करके सदुद्देश्य में लय करके 
स्थिर बना लेता--यही वह उपाय हैं जिससे सर्वार्थों में. 
सिद्धि मिलती है। मन देवता ही पंरम देव है। उसकी ह 


'साधना किये विना क्लेशों और दुःख़ों क्री मिवृत्ति , 


नहीं हो सकती । मन को. जीत लेना ही सबसे वड़ी विजय 


अन्त: सबन्चुलन, चित्त परिशोधन 

समग्र विकास का आधार भूत उपाय है । मनोमय कोश 

की साधना का सत्परिणाम. मनोजय है। इसे प्राप्त कर. 
लेने वाला -बात्म विजय को विश्व विजय के लाभ से भी 

वड़ कर जानन्ददायक अनुभव करता | 


६८ ट 
३९-८८ ह 


6 यह मनोनिग्रह, 
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का प्रथक अस्तित्व, नहीं माना जाता था। अस्तित्व, नहीं माना जाता था। उसे विचार 


पद्धति का ही एक रूप कहा गया था। अचेतन मन के 


पुराने अभ्यासों का उभार भर मचोविज्ञानी उसे-मानते - 


थे। पर अब उसका स्वतंन्त्र अस्तित्व मान लिया गया 


2 >मन«- ने न++क तन निनानान-नन नमन ++न तनमन तन पन-न मीन कम नमक 49५७-७८ +.५५७७+आ3+33५»५७अमममनणमन्‍र 


ले प्रभावित नहीं होती वंरच्‌ उनका सम्बन्ध जीव चेतना 


की मूल सत्ता से है। परिष्कृत अन्तःकरण को देख कर 
ही आत्मा की उच्च स्थिति, मानी' जाती है। जीवात्मा के 


तीन गुण-अध्यात्म' शास्त्र के अनुसार गिनाये गये हैं के अनसार गिनाये गये हैं। 





[१ सतत [२| शिव [३] सून्दर। जीवन तत्व की:' 


व्याख्या: सत्यं शिव सुन्दस्म के. ह€ूप में की. गई है। 
विज्ञान की भाषा में: में--उ्वव्‌ को उत्कृंछ्ता के प्रति आस्था- 
श्रद्धा कृहा गया है। जरिव का तात्पयं है विचेक युक्त दूर- 
दर्शी हृष्टिकोण तदनुरूप आकांक्षाओं को प्रवाह+ सुन्दर॒मु 

सौन्दर्य बोध, कलात्मकता,' सम्बेदना । आत्म भाव का 
. जिस पर भी आरोपण होता है, वह सुन्दर लगने लगता 
है कला ह॒ृष्टि से सौन्दर्य बन कर प्रतिविम्बित होत्ती है 


अन्यथा इस जड़ जगत के पदार्थों में सौन्दंय जैसा- कुछ 
दीखता नहीं । 


आस्था, उमंग ओर संरसता के. समन्वय को अच्त: और _ सरसता. के न्वय को _ अन्त: 
- करण या अन्तरात्मा कहा जा सकता है है । पुरानी 


परिभाषा में मत, बुद्धि, चित्त,- अहंकार को' अन्तःकरण . 


-चतुप्टूय', कहा .जाता रहा है। अस्तु यदि बस्तुस्थिति 
समझने में उस नामकरण में भ्रम उत्पन्न होता हो तो 
अन्तःकरण के स्थान पर अन्तरात्मा 'शब्द प्रयुक्त हो सकता 
है। मनःशास्त्र के अनुसार इसे चेतना .की : अत्यन्त. परि- 
प्कृतं स्थिति कह सकते हैं |. इसमें भोतिक तत्वों का कम 
और आत्मिक उत्क्ृष्टता का समावेश बधिक है । भौतिकता 
प्रधान मन पर वासना, तृष्णा कहता ही छाई 
रहती है, 'उसमें स्व.रथ॑ सिद्धि. ही प्रधान 'आधार 


होती है ।.अन्तरात्मा का स्वार्थ विकसित होकर परमार्थ 


न न्‍* 


घरण्ड-ज्योति 





स्थल कहां जा 


' सर्वोच्च स्थान प्राप्त 
. जीवन के वहिरंग - स्वरूप. में. कायाकल्प होते देर नह 


२३ 


जा 2 


' बन. जाता है। उसकी आत्मीयता शरीर परिवार तक 


सीमित न रह कर सर्वजनीन बन. जाती है। आस्थाएं . 
बातावरण से सम्पर्क में नहीं --आदर्शों से-प्रज्नावित होती 
हैं । आकांक्षाएं लाभ को हृष्टि में रंख कर. नहीं, उत्कृष्टता 


व ातााभात5ूा सील आर पइका 7आ अत शाला केन्द्रित होर्त लाश शी हएिश) 
- . कुछ समय पहले आस्थाएँ, आकरक्षाएं ऐंवं सम्वेदनाओं के समर्थन पर केन्द्रित होती रहती हैं। लाभ की दृष्ठि से :. 


सौन्दर्य का आरोपण-नहीं होता, वरन्‌ पदा्थों के अन्तराल . 
में थिरकनें वाली कला का सुक्ष्म दं्शन ही. अच्तरात्मा में * 


, हुलास- उल्लास उत्पन्न करता हैः संक्षेप में चेतना .की वह 


उच्चस्तरीय परत जो आत्मा के अति समीप है, जो वाता- ' 
'बरण से प्रभावित कम होती है' और उस पर अपनी 
मौलिकेता का प्रभाव-अधिक छोड्ती है--अन्तं रात्मां कही 
जायंगी । किसी को आपत्ति न हो तो इसी को अन्तःकरण 


शब्द में भी सम्बोधित किया,जा सकता है.।0 


इच्छा शक्ति,.ज्ञान शक्ति' और क्रिया शक्ति चेतना 


'त्रिवेणी के ही त्रिविंध प्रवाह हैं। इनका उद्गम स्रोत ' 
,अन्तरात्मा है। वहाँ की उमंगें ही इच्छा को. दिशा देती. 


हैं, उसका सकेत पाकर मल्तिष्कीय- ताना वाना बुना जाता 


है। वहाँ के निर्देशों का पालन बिता: ननुनच किए शरीर 


स्वामिभक्त सेवक की तरह करता रहता है । इन्त- तथ्यों 
प्र. विचार करने से स्पष्ठ हो जाता है कि आत्मा और 
संसार का.सम्पृर्के-सुत्र इसी.केन्द्र से जुड़ता है। जीवन 
का स्वरूप यहीं बंनता है और उसका प्रवाह यहीं से 
निसृत होता.है। मनो विज्ञान की भाषा में इसे 'सुपरचेतन 

कह सकते हैं। दाशिनिकों. ने इसे अति.मानस माना है | 
य्रों अरविन्द, नीत्से आदि ने अतिमानस की. "१ 
परस्पर विरोधी की हैं। तो भी उत्तका तात्पर्य चेंतना 
के उस स्तर से है जिंसे व्यक्तित्व का उद्गम अथवा मर्म-. - 
सके । प्रत्येक सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति के 
अस्तित्व. में मूल-भूत सत्ता इस अच्तरात्मा की ही काम 


की. हि 


करती पाई है और उसी की सर्वोपिरि गरिमा स्वीकोर 


गे है । हि 
साधना विज्ञान में इसी अच्तरात्मा को “विज्ञानसयु . 
कोश' कहा है। उसके परिष्क्रत प्रयासों को योगास्यास में. 

। आस्थांओों का परिमाज॑त होने से" . 







लगती । वाल्मीकि, अगुलिमाले, -अम्वपाल,, | जद 
ु । मई १६७७ 


दि के जीवन परिवर्तन को ( क प्रकार स 
नाप, उमेश पायाहत्य ही कह सकते हैं । 
स्तर के महामानव बने हैं । 
ड्ममें भी आस्याओं का उन्नयन ही प्रधान भूमिका 
टप्टिगोचर होता है। कबीर, दादू, रैंदास, 


बढ नि हा रू 


| 
'फ-फमका-केकमे * सका दल उानन्द, झंकराचाय,. दय ता दयानचरद »>> 
डाधिकास, राम -य, पनकानन्द, शकराचाय, दवानर 


दि मदामानय परिस्थितियों के हिप्ताव से कुछ अच्छी 
स्थिति में नहीं उनमे थे। लिकन, वाशिंगटन आदि की 


] 


प्रदान में उननी परिस्थिति को नहीं मनःस्थिति की ही. 
प्र 


धान भूमिका रही है । व, प्रद्वाद, इुद्ध, महावीर 


पर व्यक्तित्व को 


आदि जन्‍म तो राज परदिवारों में 
स्यस्तरी य बनाने का कोई वातावरण उपलब्ध नहीं था । 
नारद थआादि की प्रेरणा से अथवा स्व सम्बेंदनाओं 
में. प्रभावित होकर . उतने अपनी आस्थाओं में 
परिवर्तन किया और उतने ऊंच जा पहुँचे जितने की - 
मामानू्तया कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । ये 
तकरण के परिवर्तन एवं परिष्कार का ही व 
टै। यह विज्ञानमब कोश क्रिस प्रकार परिप्कृत होता है 
इसके क्रितने ही मार्ग एवं उपाय हो सकते हैं। अनायास 
संबोग, देवी, अनुग्रह आदि अन्य कारण भी इस क्षेत्र के 


के 


धिद्ाम 
पर. क्रामिक गति से अन्तःकरण का स्तर | 

क्रिया विज्ञानमय कोश की साधना ही मानती 
७ विज्ननमय कोश का यह बहिरंग जीवन पक्ष हुआ। 
दिया धारा सूक्ष जगत की ओर भी प्रवाहित 


होती है। हिमालय की दो प्रधान धाराएं गंगा और 
यमुवा के हूग में प्रवाहित होती हैं। अन्तः:करण को 


टिमालय माना जाय तो उसकी एक प्रक्रिया सामान्य 
मनुष्य को महानात्मा, देवात्मा, परमात्मा स्तर तक ऊंचा 

ली कही जा सकती है। दूसरी वह है जो 
साथ जी | का सम्पर्क जोड़ती है। 
न-प्रदान सम्मव करती है ।ए 


मे दिस दनिया के सम्पर्क 
८ दस जस दुनिया के सम्पर्क में हैं, वह स्थल जगत है | 


ग्म्य है । इसके भीतर प्रकृति की वह सत्ता 
१] ह-थक्ति के रूप में 


प्तामान्य 


परिष्कार के कारण हो सकते हैं. पर प्रयत्नी जिन्हें 
आधार पर किसी अविज्ञात सूक्ष्म जगत का परिचय 
कि उसमें भी .अपनी ही . 
दुनिया की तरह कुछ न कुछ हलचलें होती अवश्य हैं। 
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विद्यमान है और बुद्धिमम्य है। इस स्थुल जगत का 
परिचय, इच्द्रियों से, वृद्धि से यन्त्र उपकरणों से मिलता 
है । पदार्थों और प्रकृति शक्तियों कां. लाभ उठा सकता 
भी उपरोक्त स्थुल साधनों से सम्भव हो: जाता. है । इससे 


आगे सूक्ष्म जगत का अस्तित्व आरम्भ होता है,' जो इन्द्रिय- , 
_गम्य न होने से अतीन्द्रिय या इन्द्रियातीत कहा जाता हैं 
प्रयोगशाला में उसे प्रमाणित चहीं किया जा सकता और. 


है चमक 


बुद्धि ही उनका आधार एवं क्रारण समझ सकते में समर्थ" 


होती है । इतने पर भी उस सूक्ष्म जगत का आधार अपने 


स्थान पर चट्टात की तरह अडिग है। उसका अस्तित्व _ 
: स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं । - 
| तक-मानवी व॒द्धि का सम्बन्ध है वहाँ अती र्द्रिय! 


कहीं जाने वाली ऐसी हलचलों का पता लगता है “जो 


विदित आधानों से सर्वथा भिन्न हैं । मनुष्य, मनुष्यों के 
वीच चलने वाले विचार, संचार को ,टेलीप॑थी कहते हैं। 


दरवंर्ती घटनाओं का अनायाप आभामत्त मिलने ' के “असैंख्य 
प्रमाण मिलते हैं-। इस दूर दर्शन कह सकते हैं। भविष्य 


में घटित होने वाली-घटनाओं का पूर्वाभास मिलता ऐसा 


तथ्य है जिसे झुटलाया नहीं. जा सकंता । ऐसे घटनाक्रम 
यों सर्वदा सब पर “प्रकट नहीं -होते--फिर, भी जब भी 


भी ऐसी अनुभूतियाँ हुई हैं, वे ऐसी हैं, जिनके 


मिलता है और विदित होता 


सरणोत्तर जीवन को प्रमाणित करने में भव: श्रेतों के 


अस्तित्व और पुनर्जन्म के चिवरण एक समस्या के रूप में. 
सामने आते हैं । "जीवन के उपरान्त जीवात्मा की सत्ता ' 
कहाँ रहती है ? वहाँ उसका. निवास निर्वाह कैसे होता, है ? 
'इंन प्रग्नों का समाधान सूक्ष्म जगत का अस्तित्व स्वीकार 


किये ब्रिना और किसी तरह हो नहीं सकता ) किन्हीं 
विशिष्ट 
क्षमताएं देखी गई हैं.।. इन्हें चकत्कारी सिद्धियाँ कहा 
जाता है। जाप, वरदान से 'लेकर आश्चयंजनक कृत्य 
उपस्थित कर देने तक की विचित्रिताए' कैसे, कहाँ से, 
उत्पन्न होती हैँ इसका उत्तर सूक्ष्म जगत की सत्ता स्वीकार 
किये विना और विस प्रकार दिया जा सकता है ? 


_ अखण्ड-ज्योत्ति 


व्यक्तियों में विचित्र प्रकार की अति मानवी: 


जन्म जाते रूप से किन्‍्हीं बालकों में ऐसी” विशेषताएं 
पाई जाती हैं, जिनकी सामान्य विकास - क्रम के साथ 


रहता है--इसकी देवता या भूत-प्रेत जैसी -साधना करनके 


उसे आज्ञानुवर्ती बनाया जा सकता है, उ्थूल शरोर- । डे 


कोई संगति नहीं बैठती । किन्‍्हीं की स्मृति, सूझ-बुझ ऐसी) -स्थूल कार्य करता है और. सूद्षम शरीर--सूक्ष्म स्तर के 
होती है जिसे विलक्षण कहा जा सकता. है।. भूमिगत जल | काम कर सकता हैं |,छाया पुरुष की सिद्धि में अपना. ही। ' 
ज्ञोतों को बना कर-जल संमस्या के समाधान-के चमत्कार | एके और शरीर अपने हाथ आ जाता है. और इन दोनों 
' कितने ही सिद्ध पुरुषों ने दिखाये. हैं। .बिंना अन्न जल. के. शरीरों से दो प्रकार के काम एक साथ करता: सम्भव ही ' 
निर्वाह शरीर विज्ञान की दृष्ठि से असम्भव है पर पोहारी | जाता है। इसे प्रतिपादन में एक प्रति मनुष्य | हे 
' बाबा जैसे व्यक्तियों ने. उस. असम्भव का सम्भव होना पुरुष का अस्त्त्व और क्रिया-कंलाप बताया गया. है।|. 
सिद्ध किया है। पंजाव महाराजा रणजीर्तास॒ह की देखा जाता है कि. प्रकाश में अपनी-ही -एक और छाया 
निगरानी में हरिदास नामक साधु ने कई महीने की लम्बी. उत्पन्न हों जाती है ओर. वह साथ-साथ रहती है । सुक्षम 
भूमि समाधि ली थी । ऐसे चमत्कार अन्यत्र भी हृष्टिगोचर) शरीरधारी छाया पुरुष की स्थिति सजीव :छांया जैसी 
होते रहते हैं। देवताओं का अनुग्रह-मृतात्मा के. सहयोग-| समझी जा. सकती है। यह नोमकरण इसी - आधार पर' 
मन्त्र साधना के प्रतिफल आदि ऐसे अनेकों तथ्य हैं जिन्हें। किया गया. है.। " ह हे 
अन्ध-विश्वास कह कर टाला नहीं.-जा सकता। मिस्र के मूध॑न्य वेश्ञानिकों के सामने ऐन्टी-एटम--एन्टी मैठर' ' 
पिरामिडों की छोज बीन करने वाले शोधकर्त्ताओं पर। एलटी युनिवर्स का अस्तित्व एक चुनौती के रूप में खड़ा-|. - 
विपत्तियों के पहाड़ -टूटते रहे हैं, उन्हें संयोग मात्र कहने से | है। उसे अस्वीकार करते नहीं वनता । यदि उसः अस्तित्व 
काम नहीं चल सकता | योगियों में पाई जाने वाली कई(' के तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं और उस. : प्रति-विश्व की गंति- 
तरह की विचित्रताएं अकारण नहीं हो. सकतीं। ईश्वर /. विधियों से मनुष्य का सम्बन्ध जुड़ जाता है तो 'भिश्चितः 
भक्तों को, जो विशिष्टताएं उपलब्ध होती रही हैं, वे। रूप से एक जादुई दैत्य युग भें हम सब. जा.खड़े . होंगे।० 
मूढ़ मान्यताए भर नहीं है, दत्त कथाएं उनसे जुड़ी तो | प्रति परमांणु .की शक्ति. अपने जाने माने परमाणु की ७ 
हो सकती हैं पर वह पूरे का पूरा -अन्ध-विश्वास भर है| तुलता में क्त्यधिक है । अपने परिचित संसार की तुलंना० 
यह कह्‌ देना तथ्यों से आँखें मीच लेने जंसा होगा। बुद्धि ..में अपरिचित॑ “एन्टों युनिवर्स की संस्पंदा-क्षमता. एवं७ 
की समझ में जो न आये वही अप्रामाणिक, वही अविश्वस्त विशालता बहुत बड़ी है। उसके : सन्तुलनं में. अन्तर पड़े 


यह दुराग्रह कुछ समय पहले तक तो प्रवल था, पर ० 
विचारशीलता ने सन्तुलन साधा है और यह ॒गम्भी रता- 
पूवंक सूक्ष्म जगत के अस्तित्व की शोध की जा रही, है 


. जाय तो देखते-देखते .'एन्टी युंनिवर्सिं का मंहाद॑त्यः अपने 
प्रत्यक्ष संसार को. निंगल कर हजम कर सकता है.और हे ह 


हिरण्याक्ष की उस पौराणिक कथा कां- एक प्रत्यक्ष “हश्य 


सृक्ष्म जगत की एक भौतिकवादी सत्ता ही ऐसी सामने उपस्थित हो सकता है .जिसमें वह महादैत्य, उस.प्रथ्वी को 


आ खड़ी | हुई है जो अध्यात्मवावियों के द्वारा प्रतिपादित है जो अध्यात्मवादियों के द्वारा प्रतिपादित 
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प्रति पदार्थ की-ड्जति विश्व की है दे ॥ एन्टीमेंटर-ऐच्टी 


यूनिवर्स-के तैथ्य इस प्रकार साम॑ने आये हैं कि उनके 
आधार पर एक अपने साथ सटे हुए विलक्षण विश्व का 
स्तित्व जुड़ा देख कर हतप्रभ रह जाना पड़ता है। 


कहा गया है कि मनुष्य की सूक्ष्म सत्ता का प्रतिनिधित्व 
करने वाला इक जीवित प्रेत होता है ओर वह साथ ही 


अखण्ड-ज्योति 


वंगल में दबा कर पाताल लोक को भाग गया था । - 
: आया पुरुष भोर “भप्रतिविश्व की चूत, यहाँ यह 
समझने के लिए की गई है कि सूक्ष्म जगत के - समतुल्य 
अपने ही इर्द गिंदं.बिखरे हुए एक सुक्ष्म जगत के अस्तित्व 
को समझने में सुविधा है | इच्द्रियों .की पकड़ में चल आगे 


*' वाली यह दुनिया इतनी विलक्षण है “कि उसकी हल॑चलों 
तन्त्र विज्ञान में 'छाया पुरुष” साधना का उल्लेख है ॥0 का हृश्य संसार पर भारी प्रभाव॑ पड़ता 


। पदार्थों 
प्राणियों और परिस्थितियों पर ' उस सुक्ष्म जगत की 
हलचलें आश्चयंजनक प्रतिक्रिया: उत्पन्न करती हैं। प्रयत्न - 


है विक कि हक ओ : 3 | सई १९७७ . 


ओर पृरुषाथ के महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता, * 
पर यह भी एक तथ्य है कि अहश्य जगत का अतिघनिष्ठ_ 
शोर अति प्रभावशाली सम्पर्क दृश्य जगत से है। 

जीवधारी की चेतना ब्रह्माण्ड व्यापी महा चेतना - का 
एक अंग है। अण और अशी के गुण, धर्मं, समान होते 
हैं । अन्तर विस्तार के अनुरूप- क्षमता का होता है। हम 
सत्र चेतना के महासमुद्र में छोटी वड़ी मछलियों, की 
तरह जीवन-यःपन करते हैं। महाप्राण--ब्रह्म की सत्ता 
में ही अल्पप्राण जीव-अनुप्राणित होता है। 
मटर का-सूक्ष्मतम स्वृकप अब परमाणु नहीं रहा। उसके 





भीतर भी अनेक घटक स्वतन्त्र इकाइयों के रूप में काम करते : 


हैं। वे इलेक्ट्रीन आदि के भोवर भी सूक्ष्म तत्व ईँ । पदार्थ 
अन्ततः तरंगें न रह कर ऊर्जा मात्र रह जाता है। .यह 
र्जा 'इलानाजी' विश्यव्‌ के अनुसार जड़ नहीं, विवेक युक्त 


बेतन है । विज्ञान में पदार्थ का सूक्ष्म तम स्वरूप ईन 


दिनों इवानटा' के रूप में ,निर्घारित किया है .इसे चेतन 


ओर जड़ का सम्मिश्चित रूप कह सकते हैं। उसत्तकी) 
व्याख्या विचारशील ऊर्जा के रूप में की जाती है। अध्या- 
त्म की भाषा में इसे अध नारी नरेश्वर .कह सकते हैं-- 


प्रकृति पुर्ष का सम्मिश्रण इस क्वान्दा को कह सकते हैं.) 


अनुमान है कि अगली पीढ़ी के वैज्ञानिक इस 'ब्वान्टा' का 
विश्लेषण करतेकरते शुद्ध ब्रह्म तक जा पहुँचेंगे और 
वेदान्त की तरह स्वीकार करेंगे कि सर्तत्र ब्रह्म ही ब्रह्म 
संव्याप्त है । चेतना का महासमुद्र हां सर्वत्र लहलहा सकता 
है । जड़ पद्रा्थ--हृश्य जगत तो उसकी हिलोरें मात्र 
हैं । - सी + ह 
0 जीव और ब्रह्म के मध्य .आादान-प्रदान के सुदेढ़ सूत्र 
विद्यमान हैं । उनमें अवरोध आत्मा पर चढ़े हुए कषाय 
कल्मपों के कारण उत्पन्न होता है । इन्हें हटाया जा सके 
तो ब्रह्माण्डीय चेतवा. और जीव चेतना के मध्य महत्वपूर्ण 
आदान-प्रदान चल पड़ते हैं। भौतिक अंश का भार बढ़ 
जाने से जीव प्रकृति परक हो जाता है उसकी प्रवृत्ति 
भौतिक आकांक्षाओं मौर उपलब्धियों में ही सीमित हो. 
जाती है। फलत: वह स्वल्प, सीमित और दरिद्र दिखाई 
पड़ता है। यदि जीव सत्ता को निर्मल रखा जा सके तो 


उसकी सूक्ष्मता--ब्रह्म-तत्व से, सूक्ष्म जगत से अपना घनिद्ठ 
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सम्बन्ध स्थापित कर सकती है । यह आदान-प्रदान जिसके 
लिए भी सम्भव हुआ है वह देवोपम स्तर की स्थिति बना 


सका है। ऐसे लोगों को स्थूल जगत को अपेक्षा सूक्ष्म जगत 
से अधिक महत्वपूर्ण अनुदान अधिक मात्रा में मिलते लगते . 
हैं । वह सम्पदा व्यक्ति'को सच्चे अर्थों में समुन्तत बनाती .. 


है । इस उपलब्धि, के. सहारे वह “अपने सम्पक क्षेत्रों के 


असंख्यों का तथे। समूचे संसार का महत्वपुर्ण हित- साधन 


कर संक्रता है। 


.. सक्षम जयत का अत्तित्व स्वीकार न करने की- बात 
कुछ शताब्दियों पूर्व अनास्थावा दियों की आग्रह पूर्वक कह 


सकने की स्थिति थी। तत्र विज्ञानओऔर बुद्धि वाद का 


इतना विकास नहीं हुआ था । आज की स्थिति भिन्‍न . 
है । एक के बादं एक तथ्य' उभरता. हुआ सामने . आया है * 


और उसने सूक्ष्म जबत का--विश्व चेतना का. प्रतिपादन 
किया है । तत्वदर्शी मत्रीषियों ने -तो उसे हंश्य जगत की 
तरह ही प्रत्यक्ष माना था और उसके साथ सम्पर्क बनाने को 


विशालकाय अध्यात्मवादी ढांचा खड़।/ किया था। लंगता' 


है वह दिन दूर नहीं जब अध्यात्म और विज्ञान सुक्ष्मता के 
त्र में मिल जुलकर प्रवेश करेंगे और जड़ चेतन के क्षेत्र 


को एक्राकार करके. सर्वतोमुखी * प्रगति 'का पथ-प्रशस्त 


करेंगे । 


के लिए उपयोग कर .सकते हैं !. ,दृश्य प्राणियों की ' तरह 
अदृश्य जगत में विद्यमान अशरीरी समर्थ आत्माओं के 


छाया पुर्ष साधता_को तरह हम ह़्यूलके साथ- 
' साथ सूक्ष्म जगत का भी, ज्ञान वृद्धि एवं , सुविधा. सम्पदा, 
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साथ सम्पर्क साथ सकते हैं- जमीन पर लड़ी जाने वाली , 


लड़ाई की तुलना में वायु सेना द्वारा लड़े जाने वाले 


युद्ध के परिणाम अधिक दूरगामी होते हैं। श्रम से ज्ञार्न 
का महत्व अधिक है। परमाणु के दृश्य : अस्तिंत्व का 
मूल्य नगण्य है किन्तु उसके विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा का 
पुल्य अत्यधिक ही आँका. जायगा । हश्य शरीर से अदृश्य 
आत्मा का महत्व कितना है--यह सर्वविदित है। स्थुल 
जगत को . प्रभावित करने वाले सूक्ष्म जगत से सम्पर्क 


साध सकने की जो क्षमता विज्ञानमय कोत की साधवा से 


मिलती है, -उसे महत्वहीन .नहों कहा जा सकता । 


-विज्ञानमय को शे. की प्रसुप्त स्थिति को हटा कर उम्रमें। 


श 


हक अदण्ड-ज्योति 


जागृति उत्पंन्त कर -देने पर मनुष्य सामान्य ने रह कर 


असामान्य बन जाता -है। उसे अनेक प्रकार की. असाधा- 


रण विशेषताएं प्राप्त क्र सकने का अवसर सिलता है । 
सूक्ष्म जंगत का उपयोग कर. सकने की सफलताओं को ) 


सिद्धियाँ कहा गया है। साधनां से सिद्धि की तह ; 


उक्ति को विज्ञानमय कोश की सफलता बहा जाय 
अनुचित न होगा । 2 
सिल्षियों का वर्णन साधना शारंत्र में स्थान-स्थान 
पर मिल सकता है। इस प्रकार की सफलता प्राप्त करने 
के लिए विज्ञानमंय कोश के जागरण का प्रयत्न करना 
पड़ता है। इस सन्दर्भ में कुछ संकेत इस प्रकार मिलते 
हे -वपुष: कान्तिरुत्कृँष्टा जठराग्निविवर्धनम्‌ । 
आरोग्यं च पदुत्वं च स्वेज्ञत्वंच जायते ॥ 
भूतं भव्यं भविष्यच्च वेत्ति स्व सकारणम । 
अश्न्‌ तान्यपि शास्त्राणि सरहस्य॑ वर्देद ध्र्‌ वम्‌ ॥ 
वकक्‍त्रे सरस्वती देवी संदा नृत्यति निर्भरम ॥ 
मन्त्र सिद्धिम्वित्तस्य जपादेव न संशय: ॥। 
--शिव .संहिता ८5७-८८-८६ . 
आत्म साधना से शरीर में उत्तम का्न्ति उत्पन्न होती 
है। जठराग्ति बढ़ती है, शरीर निरोग होता है 
पटुता औौर सर्वज्ञता प्राप्त होती है तथा सब वस्तुओं का 
जान प्राप्त होता है। 
भूत, भविष्य और वर्तमान काल की सब वस्तुओं के 0 
कारण का ज्ञान होता है । जो शास्त्र सुने-नहीं हैं उनके 
रहस्य जानने तथा ब्याख्या करंने की शक्ति प्राप्त होती 
है।.... 
उस योग साधक की जिह्ना पर सरस्वती नृत्य करती 
भोर मन्त्र आदि सरलता पूर्वक' सिद्ध होते हैं। ह 
यथा वा चित्तसामार्थ्य जायते योगिनो धर दम । 
दूरश्नू तिदू रदृष्ठि: अणाद्दूरागमेस्तथा ॥। - 
वाक्सिद्धिः कामरूपत्वमह्यकरणी तथ्य । 
। .. “योग तत्वोपनिषद 
जैसे-जैसे चित्त को सामथ्य बढ़ती है,. वैसे ही वैसे 
है श्रवण, दूर दशत, वाकू सिद्धि, कामना पूर्ति, आदि 
अनेकों दिव्य सिद्धियाँ मिलती चली जाती हैं । 


तो कुछ 


धस्प्डन्प्पोति 


है 


रस 


आसनेन झजो .हल्ति प्राणायामेन पातकंसु.। 

विकोरं-मोनस योगी प्रत्याहारेण सर्वंदा ॥ 
. घारंणाभिमंनोधर्य ध्यानादेशवय मुत्तमग्र । 

समाधो मोक्षमाप्नोति त्यक्तकर्मशुभाशुभः 


-. आसन से रोग 
मनोविंकार दूर होते हैं. और धारणां,से धेये, ध्यान से 


ऊहः शब्दो5्ध्ययन द दुःखविधातास्त्रय:ः सुह॒त्पाप्ति: । 
दानं चसिद्धयोंष्ट्टो सिद्ध: पूर्वोज्ड कुशस्त्रिविधः:॥ 


#स्‍सा० का० ४६ 


“--वरशिष्ठ संहिता हु 
प्राणायाम से . पातक, प्रत्याहार से. - 


 ऐश्वये और समाधि से मोक्ष प्राप्त-होता है। कर्म बंधन .. 
कठते हैं । 


ऊह, शब्द, अध्ययन, सुहृद प्राप्ति, दान, "आध्यात्मिक 0 


' दु:ख हीन, आधिदैविक दुख होन.यह आठ सिद्धियाँ हैं।। .. 
(१) ऊह सिद्धि अर्थात्‌ पूर्व जन्म के स्वरूप का ज्ञान. 
(२) शब्द सिद्धि अर्थात्‌--शब्दों का ,ठीक तात्पर्य " 
समझना । (३) अध्ययन: सिद्धि---अध्ययन में अभिरुन्ति'- 
और उससे प्रकाश ग्रहण करने की. क्षमता । (४) सुहृत्माप्ति' : 
अर्थात्‌ भावनाशी ल' मित्र की प्राप्ति। (५) दान सिद्धि-- . 


उदार स्वभाव एवं परमार्थ परायण प्रवृत्ति। (६) आध्या- . 


त्मिक दुःखों का नाश । (७) आधिदेविक दु:खों का चाश । .. 


(८) आधि भौतिक दु:खों को नाश जिससे हो सके ऐसी 


चिवेक दृष्टि की प्राप्ति। .. ; 
करामलकवद्विरंवं .तेन योगी -प्रपश्यति। . 


दरंतो दर्शन द्रश्रंवंणं चापि जायते॥ . .. 


भूतं भव्यं भविष्य॑ -च वेत्ति सर्व संकारणस्‌ । . ... 
: ध्यानमान्नेण सर्वेषां भूतानां चः मनोगतस्‌ ॥ . . 


अंतर्लीनमना योगी . जगत्सव॑ अपश्येति।.' 


सबंगंप्तपदार्था ना पप्रत्यक्षत्व जे जायते ॥' 
, “योग रसायन 


योगी को भदृश्यं जगत दृश्यंवत्त्‌ दीखता है. उसे दूर .. 


दर्शन, दूर श्रवण आदि की सिद्धियाँ उपलब्ध. रहती हैं। '. 


के मनोगत,भाव जान लेता है । 


अन्तर्लीन मन द्वारा.योगी विश्व के गुप्त. पदार्थों एवं. 
रहस्यों को प्रत्यक्षवत्‌ देख और जान लेता है । 


७ 


हे 


: ध्वान मात्र. से योगी भूत॑, भविष्य, वर्तमान तथा प्राणियों . 
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आद्ाव वेशवी ततिएश्िये ६ 


आनन्द जीवात्मा का लक्ष्य है। उसे प्यास इसी की 
है । कस्तुरी का हिरन जिस प्रकार सुगन्ध की खोज में 
चारों ओर मार-मारा फिरता है, उसी प्रकार जीव 
आन+नंद की खोज में विविध कल्पनाएं करता--विभिन्न 
योजनाएँ वनाता और अगरणित प्रयत्न करता है, पर हर 
सफलता अपर्याप्त और असमाघधान कारक 


अक्षय भण्डार अन्त.करण की गहरी परत आनन्दमय 5) 
में भरा रहता है ।' जो वस्तु जहाँ है उसे वहाँ तलाश न 


करक्के अन्यत्र हुढ़ा जाय तो उससे भव्कोव और थकान , 


के अतिरिक्त मिलता कुछ नहीं । 


आनन्द का मिठास अत्यधिक गहरा है । उसकी प्रति- * 
च्छाया वासना, तृष्णा, अहंता में परिलक्षित होती है और , ' 


उसकी कल्पना मात्र से पुलकन उठती हैं। प्रतिध्वतनि में 
जब इतनी मधुरता है तो ध्वनि में. कितनी अधिक उत्कृ- 
एता होगी ? आनन्दमय कोश में प्रवेश करके ही जीवात्मा 
को परम तृप्ति का' सन्तोष मिल सकता है। यही जीवन 


का लक्ष्य है। इसी की आशा पर प्राणी जीवित है। इसी. 


के लिए वह शरीर बन्धन में बँधने को तैयार हुआ है। 
कहा गया है--- 


'एतस्येवानन्दस्थान्यानि भूतानि मात्रासुपजीवन्ति ।' 
चूंहदारण्यक ४।३।३२. 

इस आनन्द के प्राप्त होने की आशा से ही समस्त 

प्राणी जीवित रहते हैँ । 


आनन्दों ब्रह्मेति व्यजानातू । आनंदाद्धचेवं 
खाल्विमानि भूतानि जायंते । आनंदेन .जातानि 
जीवंति । आनंद प्रयन्त्यभिसंविशनन्‍्तीति । 
--सतैत्तरीयोपनिपद्‌ 
आनन्द से सब प्राणी पैदा होते हैं और आनन्द में ही 
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ही बनी रहती . 
है । हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है और आंज़न्द हि 


प्रयोजन ? 






. वे जीवित रहते हैं पा - अन्त में आनन्द में ही वे जय को 
प्रास होते हैं । ह 


आनंदानुभवस्तत्र जायेते योगिनों महान्‌। 
स.एवं त॑ विजानाति मया- वक्‍तु न शक्यते ।। 

; >योग रसायनम्‌ ११४ 

उस समय योगी को महाय्‌ आनन्द का अनुभव होता 


. है, जिसे वही जांनता है, मैं वर्णन नहीं कर सकता । 


मुच्यमानेषु संत्वेषु ये तो  प्रापोद्यसागराः । 
: तैरेवननुंपर्याप्तं मोक्षेणा. रसिकेन' किम्‌ ॥। 

:  - >-वोधिचर्यावतार 5१०८ , 
जीव जव॑ दुःख़ बन्धन से मुक्त होते - हैं, वब उप्से 


'बोधिसंत्व के हृदय में जो .आनन्‍्द का समुद्र उमड़ पड़ता 


है, उतना ही.तो पर्याप्त है। रस'हीन शुष्क मोक्ष से क्या 


रसो वै सः ।.रस॑ ह्येवांयं लव्ध्वानन्दी भवति । 


- को ह्येवान्योत्‌ क:प्राण्यात्‌ ? यदेष आकाश आनन्दों 


न स्यात्‌ । एप ह्येवानन्दयाति ।। 
--कैन २।७ 


0 भगवांब्‌ रसमय या रस-स्वरूप है | उसी रस को 


पाकर मनुष्य आनन्द का अनुभव करता है। यदि वह 


“ आकाश की भाँति सर्वत्र ओत प्रोत आनन्दमय मूलतत्व न 


होता, .तो कीन अपान और प्राण-रूप , क्रियाओं से युत्त 
जीवन-माज में आनन्द का अंनुंभव करता । वास्तव में वही 
तत्व प्रत्येक प्राणी के आनन्द का मूल स्रोत है पी 

० प्रमेश्वर को रस कहा गयां है। यह रस भोतिक 


नहीं आत्मिक - है। उसे उल्लास, सन्‍्तोष, तृप्ति 


न *.... झ्खण्ड-ज्योतिः 


शान्ति जैसी दिव्य सम्बेदनाओं - में - अनुभव किया | 
है । इसकी उपलब्धि आन्तरिक उत्कृष्टता के साथ अवि 
चिछन्न रूप से जुड़ी हुई है । अंतरात्मा:जितना पवित्र और 
: उदात्त बनता जाता है, उसी अनुपात से यह आनन्द बढ़ता 
है । यह उत्कृष्ट हष्टिकोण तथा उच्चस्तरीय कर्म-परायणता' 
पुर निर्म॑र है । निकृष्ट चित्तन और प्रष्ट, क्रिया-कलाप के 
रहते अन्य किसी उपाय से इस आनन्द का दर्शन हो नहीं 
सकता । आचन्द की आकाक्षा करने वाले हर व्यक्ति को 
आनन्दर्मय- कोश की गहराई में उतर कर उसे उद्गम 
ज्लोत तक पहुँचना पड़ता है .जहाँ सें दिव्य आनन्द की 
प्रकाश किरणें फूटती हैं। ] 

आनन्द का स्वरूप, आधार और स्थान: विदित हो 

जाने पर मान्यता स्थिर होती है। वुया करने से क्‍या 
मिलता है ? यह निश्चित हो जाना ही ध्रान्ति का निवा- 
इंण है वस्तु स्थिति का ज्ञान ही तत्वज्ञान है। आत्मिक 
सूमस्याएँ ही सबसे वडी समसस्‍्याएँ हैं। उन्हीं के समाधान 


से वास्तविक समाधान होता है । “अस्तु अस्तरात्मा की 
उलझनों को सुलझा देने वाले ज्ञान को ही_बहाज्ञान, 
: तत्वज्ञान, आत्मन्ज्ञान, सडुन्ञान आदि के नाम से पुंकारते 
हैं। आनन्द प्राप्ति के लिए -सर्द प्रथम इसी आस्तरिक 
समाधान और, दिशा निर्धारण का प्रयत्त करना पड़ता 
है । समाधि इसी स्थिति का नाम है। आनन्द की उप* 
लब्धि में सर्व प्रथम इसी का प्रयत्न' किया जाता है। 
समाधि से मतलब मूच्छित हो जाना माना- जाता है। 
हृठयोग के अस्तर्गंत ऐसे प्रयोग भी है के अन्तर्गत ऐसे प्रयोग भी हैं जिनमें श्वास क्रिया 
रुकती और हृदय की धड़कन घटती. है। वैसी दशा में 
पेतना.नि:चेष्ट : होकर वहुत समय तक' पड़ी रहती है । 
चेतन और अचेतन को गहरी निंद्रां में सुलो कर पूर्वाग्रहों 
. एवं पूर्व संस्कारों की उत्ते जना शान्त करना इसका उद्देश्य 
माना जाता है । ऐसा समय हर किसी के लिए संरल नहीं 
है । उसके लिए नाड़ी-शोधन, चक्र-वेधन, प्राण साधना 
जैसी अनेक कठिन मंजिलें पार करनी पड़ती हैं। वह विशेष: 
लोगों का विशेष: कृत्य है। सर्व साधारण की समाधि 
वह है जिसमें जीवन की दिशा-धारा अस्त-च्यस्त न रहने 
देकर एक सुनिश्चित सार्ग पर अवाहित की जाती है। वर्षा 
का पानी मारा-मारा फिरे तो उत्से हानि ही होगी । 


अदण्ड-ज्योति 


२६ 


नदी-नाले. के माध्यम से उसके बहने में ही लाभ हैं । 





ह दी समाधि है. समाधि है । संमाधि का अभ्यास होने पर विखराब- 


भटकाव समास होता है. और चिन्तन तथा कम का समु- 
चित लाभ मिल सकते “की स्थिति बन जाती. है इसलिए ' 


-आनन्दमय कोश की साधना के प्रथम चंरण में 'समाधि 


परक श्रयोग किये जाते हैं। यह जागृत समाधि है। इसमें 
मूछित होने की' आवश्यकता नहीं पड़ती; वरन प्रलोभन 
एवं भय की उत्ते जनाओं को शान्‍्त करना पड़ता है.। ऐष- 
णाओं के आवेश ठण्डे पड़ने पर मनुष्य अपना लक्ष्यं देख 
पाता है.। निर्धारित दिशा में चल पड़ने की बाते«इससे पूव्वे 
बन ही नहीं पड़ती । आनन्दमय कोश के साधकों को जिस 
एकाग्रता की आवश्यकता बताई गई है, वह एक केन्द्र पर 
सोचते रहने.की मानसिक- विधिं- नहीं, -वरन्‌ लक्ष्य का 


' सुनिश्चित निर्धारण और-अभिगमन है ।- ऐसी मन:स्थिति 


को 'समाधिस्थ' कहा गया है। : 
सम्यगाधीयत एकाग्री क्रियते . 
विक्षेपान्परिहृत्य मनो यत्र स' संमाधि: ।!_ --भोज 
जिप्तमें मन को विक्षेपों से हटाकर यथार्थ में एकाग्र 
किया जाता है, वह स्थिति समाधि है । 
त्यक्त्वां विषयभोगांश्च मनोनिश्चलता गतस्‌ | 
आत्मशक्तिस्वरूपेण समाधि: परिकीत्तित 
+-वदक्षस्मृति ७४२१ .: 
विषय भोगों की चंचलता त्याग कर जिसने स्थिर 
मन्‌ःस्थिति प्राप्त करली, आत्म-बल प्राप्त कर लिया उसकी ७ 


स्थिति 'समाधि' की ही है। 


सलिले सैन्ध्व॑ं यद्धत्साम्यं भजति योगतः। - 
तथाडषत्ममनसोरकक्‍्यं समाधिरप्ि. धीयते ।॥। 
'-हंठ० प्र० ४५ 


अथ--जंसे लवण जल में मिलने से जल के ही रूप 
को प्राप्त हो जाता है वैसे ही आत्मा एवं मन का एक रूप 
होता समाधि कहलाता है । ३ 
तत्समं चे दयोरेक्‍्यं जीवात्मपरमात्मनो: । 
प्रनष्टसर्वे संकल्प: समाधिः सोडभिंधीयते |! 
+-योग संध्या 
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॥&। 


डी मु 


वात्मा और परमात्मा इन दोनों की एकरूपता 
को ही समता कहते हैं और 
स्युत्य जिसमें उसको समाधि कहते हैं । 
समाधि: समतावस्था जीवात्मपरमात्मनो: । 
संयोगों योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः ।। 
+याज्ववल्क्य 


9 जीवात्मा और परमात्मा की इच्छा एवं दिशा जब - 


एक जैसी होती है,. वे वियोग से हटकर एकत्व स्थापित 

करते हैं तो उस स्थिति को समाधि कहते हैं । ६ 
यत्समत्वं तयोरत्र जीवात्मा परमात्मनो:। 
समस्त नष्ट संकल्प: समाधिरभिधीयते ।॥। -* 
स्वय्रमुच्चलिते देहे देहीनित्य समाधिना । 
निश्चल॑ त॑ं विजानीयात्‌ समाधिरभिधीयते ॥। 


--सौभाग्य० उपनिषद्‌ 


० ललक और लिप्साओं की आकांक्षाएँ नष्ट होने पर 


जब जीव ओर ब्रह्म के वीच एक दिशा का--एकता का- 
निर्धारण होता है तो उप्त स्थिति को समाधि कहते हैं । 


प्रलोभनों की चंचलता शिथिल होने पर जो आत्म स्थिरता * 


प्राप्त होती है वही समाधि है। ५ 
“0 आन्तरिक दिव्य क्षमताओं का. विनाश तो तृष्णा 


जन्य चंचलता से होता है। यदि वह उद्दिग्ता न 


रहे, लक्ष्य की ओर चलने का निश्चित सद्ध॒ल॒प बन जाय 
तो अपव्यय रुकने से आत्म-शक्ति का संग्रह और कंभि- 
वर्धन होता चलता है। फलत क्तिनी -ही अकार की दिव्य 
क्षमताएं उभरती, चली जाती हैं। इन' विभतियों का 
परिचय कितने ही रूपों में मिलता रहता है। यथा--- . 
समाध्यम्यासतो नित्यं जायतेअन्तर्मनोलय: । 
अ तहं प्टिप्रकाशश्च तस्य संजायते क्रमात्‌ ।। 
' “>थोग रसायन 
समाधि के नित्य अभ्यास से क्रमशः मन अन्तर्लीनि 
हो जाता है और अन्तहं ष्टि प्रकाशित होती है। 
स्वप्नदष्टपदार्थोधो मृपा भवति निश्चितम्‌ । 
समाधो त्वमृपा संवव वस्तु कार्यकरं तथा ॥। 
+>>थोग रसायनम्‌ 
9 त्वप्न में देखे गय्ने पदार्थ मिथ्या होते हैं, जबकि 
प्माधिस्विति में अनुभूत वातें सत्य होती हैं तथा उनके 
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उस समय नष्ट हुए हैं सम्पूर्ण. 


द्वारा समाधि के उपरान्त भी वास्तविक लाभ होता है। 


७0 समाधि की आस्तेरिक स्थिरता प्रास होने पर साधक . * _' 


का दृष्टिकोण , परिष्कृत होता है। वह विधेयात्मक और 


रचनात्मक झुंणग्राही चिन्तन पद्धति का अ्रभ्यास करतो. 


है । अपने सद्गुणों को बढ़ाता है -और दूसरों. का सदगुण 


: प्रधान पक्ष खोजता है सृष्टि में यों कुरूपता भी विद्यमान 
'है और मनुष्य में तामसिकता के अंश भी मौजूद है, बदलने 


और सुधारने के लिए रचनात्मक प्रवृत्ति की आवश्यकता 


है 2असहयोग, विरोध.और दण्ड जैसे कटुकत्यों का निषेध 
नहीं है, पर वे दवष ओऔर:-घृणा से प्रेरित . नहीं, सुधार की 
हित कामना से होने चाहिए  इंस प्रकार संप्तार के अशुभ 


पक्ष से निपटते हुए भी आत्तरिक उत्कृष्टतां स्थिर रखा .* 


जा सकती है । श्र.छता का पक्ष तो अधिक मात्रा में है ही 


न्धकार से प्रकाश इस संसार में अधिक है | दुष्टता की. 
तुलना में श्र छठता कम नहीं है #िसी को खोजा, अपनाया . 


जाये, सम्पर्क सम्बन्ध उसी से, साधा जाय और उसी के, - . 


अभिवर्धन-परिपोषण में .निरत रहा जाय तो मस्तिष्क में. 
निरन्तर सात्विक उत्साह. छाया रहेगा। सौन्दय दृष्टि . 


विकसित होने पर विश्व-व्यापी .सौन्दर्य का दर्शन होने 


» लगेगा । पदार्थों और प्राणियों. में पाई जाने वाली श्र छुता 


के सम्पर्क में आने से शिव॒त्व की क्ञॉकी मिलती है। इस 


विश्व के मूल में ब्रह्म सत्ता ' ही. आलोकित है यंह समझने . 
वालों को 'सत्य' की प्रोप्ति होती: है । पिरिप्कृत दृष्टिकोण 


वालों 'को सत्यं शिव सुन्द्रमु का दर्शन हर घड़ी होता है 


और सर्वत्र स्वर की उपब्थिति-पत्मीव होती है। - 


, “सन्त इमर्सन कहा. करते थे. कि “मुझ्के”” नरक में भेज 
दो मैं अपने लिए वहीं स्व बना लूगा" इस कंथन में 
ः परिपूर्ण तध्य भरा पड़ा है । परिष्कृत दृष्टि से*समीपवर्ती 

-. वातावरण में भी बहुत कुछ सुधारात्मक अनुकूलता उत्पन्न « 


की जा सकती है, किन्तु स्थिति से अनुकुल : प्रतिक्रिया 
स दिव्य दर्शत का--उत्छष्ट चिन्तन का नाम 


ब्स्तुंत: एक दृष्टिकोण भर है 


/ उपलब्ध कर सकना तो पूर्णतया अपने हाथ .की बात है । 

: स्वर्ग इस दिव्य दर्शन का--उत्क । हा 
'उसे कोई स्थान विशेष नहीं माता जाना चाहिए, वह. 

। नरक और स्वर्ग को निकृष्ट 


गौर उत्कृष्ट चिन्तन की अशुभ एवं. शुभ प्रतिक्रिया ही . 


समझा जाना चाहिए 


- है । '.. *-. अखण्डज्योति 


हर व्यक्ति इमर्सन की तरह ही ध है 


अपने लिए अपने सुखद स्वर्ग का सृजन दृष्टिकोण को 
परिष्कृत करके सहज -ही. कर सकता है। समाधि से 
स्वर्ग, की अनुभूति और प्राप्ति' होना सुनिश्चित है। इसी 
का उल्लेख इस प्रकार मिलता है-- .. - 


वाक शौच कर्म शौच च यंच शौच जलात्मकस्‌ । . 


त्रिभ्रिः शौच रुपेतों यः सं स्वर्गो' नात्रः संशय: | 
झनड . >--महाभारत वन० 
' . बाणी की पवित्रता, : कर्मों की पवित्रता, जलात्मक 
पवित्रता, जो स्थान या. अवस्था इने तीन पवित्रताओं | 
मुक्त हो । वही स्व है, इसमें संशंय चहीं है ।. 
स्वर्गिणो5प्येतमिच्छन्ति लोक निरयिणस्तथा । 
साधक ज्ञानभक्तिम्यामुभयं तदसाधनस्‌ 
. योग संध्या 
स्वर्ग के रहने वाले देवता भी' इस मनुष्य देह में जन्म 
'की अभिलाषा करते हैं क्‍योंकि वह मनुष्यलोक ज्ञान अति 
द्वारा मोक्ष का साधन होने से श्रेष्ठ है। ह 
किचन द्वे प्टि तथा न किचिदपि काडक्षति । 
भुडक्तेय: प्रक्तान्‌ भोगाव्‌ स जीवन्मुक्त उच्यते ॥। 
>-महोपतनिषद २॥६० 
जो केवल प्राप्त भोगों का उपभोग करने वाला 223) 
क्षाओं से रहित तथा किसी के प्रति ईर्ष्या-द ष नहीं करता' 
वह जीवन मुक्त है। ; 
भूमौयावद्यस्थ कीतिस्तावत्स्वगं स तिष्ठति | 
अकी तिरेवनरको नांन्‍्योस्ति नरको दिवि॥। 
' “-शुक्रनीति 
वह स्वर में रहता है, अपकीर्ति ही चरक है। इसरा नरक 


.परलोक में नहीं है । - | 
.. पराडिववेस्व्गों लोक:। 
» 72९ णझशते० १३१३३ 
| स्वर्ग कहीं अन्यत्र नहीं, अपने ही भीतर है. कहीं अन्यत्र नहीं ल्‍ 
प्रमाधि और स्वर्ग के उपराच्त आनन्दमय कोश की और स्व के उपरान्त आनन्दमय कोश, क॑ 


- तीसरी उपलब्धि है--मोक्ष । घोक्ष अर्थात्‌ बेन्धन मृक्ति। . 


बन्ध्न आर्यात पिछड़ेयन के कुसंस्कार कपाय-कल्मप । शत! 





को वांध सकने दाली संसार की और कोई शक्ति नहीं है । 
उसकी निज की दुरवंलताएं और निकृष्टताएँ_ ही प्रगति की दुर्बंलताएं और निकृष्ता के 


अदण्ड-ज्योति 


हर 


पूथ पर: बढ़े चलनेसे रोकने वाली सबसे बड़ी बाधांए. हैं| रोकने वाली सबसे बड़ी वाधाएँ. हैं।.... 
मर्कड़ी अपना जाल आप बनती और उसी .- में फेंत्ी. रहती 


है । 





मनृष्य के भव-बन्धन उसी ने अपने हाथों विनि्भित किये हैँ 





के भव-बन्धव उसी ने अपने हाथों विनिमित 





है.। भेड़ों के झण्ड में पले सिह, शावक की. तरह ओोचैपनाँ 
का आवरण अपने ही अज्ञांन.से. हमने ओढ़ा है। बन्धनों 
का कितना कष्ट होंता है इसे पशुन्पक्षी तक जानेते हैं जो 
विवशता में तनिक भी कमी आने पर बेतरह भाग खड़े 
होते हैं, भले ही उन्हें कितने ही अभावों' और संकटों का 
सामना क्यों न करना पड़े ! 


अनुष्य ईश्वर का सबसे बड़ा. राजकूृमार है। उसकी 


सम्भावनाएँ असीम हैं। उपलब्ध -सांधनों का सदुपयोग ... 
करके वह इसी जीवन में उतनी उच्चस्थिति में. पहुँच . 
सकता है जिसे देवात्मा-परमात्मा . के समतुल्य- कहां. जा 
सके । इस प्रगति में परिस्थिति की नहीं “मन:स्थिति कौ) 
ही प्रधान वाधा है ।>यदि.जीवन की सार्थकता के लिए ' 
जो करना है उसे समझ और अपना लिया जाय तो: फिर 


वह स्थिति ,बन जायगो जिसे ईश्वर की- समीपता कहते 
हैं । मोक्ष इसी का नाम 'है। ह 
ज्रोक्ष के सम्बन्ध में विचित्र मान्यताएँ प्रचलित हैं। 


कोई उसे जन्म-मरण से आवागमन से छुटकारा, बताता है - 
कोई इस- संसार को छोड़कर किसी अन्य लोक में चले, जाने. 


- की कल्पना करता है।. किसी को , काम- न करने की-- 


ठे-ठाले .हरं इच्छा पूरी . होते रहते..की स्थिति मोक्ष * 


प्रतीत होती है। किन्‍्हीं-किन्हीं की उड़ोन विचित्र है; वे७ «_ 


भगवान्‌ का कोई विशेष नंगर, ग्राम, लोक मानते हैं ओर 
उनके पस दरवारियों की तरह जा विराजने की कल्पना 


करते हैं । सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य यह चार 


' स्थिति मुक्ति में मिलने की बात बताई जाती है। सालोवय -.. 
का मतलब है भगवान के लोक में अपने .लिए भी एक 
प्लेट बन जाता । सामोप्य का' मतलव है उनके दरवारी . 


कमंचारियों में नियुक्ति होना । सारूप्य का अर्थ है---. 
भगवान जी की डसी कापी वनकर ' रहना । सुरक्षाके , 
लिए डिक्टेटर लोग प्राय: अपनी ही शकल-सू रत का एंक ५ 
दूसरा आदमी रखते भी थे जिसे खतरे के स्थान पर भेज़. . 
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रेशम के कीड़े भी अपंना वन्दीग्रह आप बनाते हैं। 


च्् 
रह सके 


सुरक्षित सायुज्य_का तात्पयें है 
कर्क 

नकी सम्पत्ति अथवा सत्ता में अपनी घुस- 

बन पड़ना यह सायुज्य मुक्ति कही जायगी । यह सभी _ 


परहासास्पद वाल कल्पनाएं हैं। इन्हें अलद्भारिक वर्णन 
प रूप में प्रस्तुत किया गया है, पर उदाहरणों को तथ्य) 


घ्य्य 
मे | 
० 


है. 


- 


साझादारा 


जे 


छे।. पर 


९ 2 


्ध 


ने लेने की भल अपना ली गई । 
मोक्ष का तात्यर्य है--आत्मसत्ता को भौतिक न 


मानकर विशुद्ध चेतन तत्व के रूप में अनुभव करने _ 


लगना । सुखानुभूति, प्रसन्नता एवं सफलता भौतिक साधनों 
से मिलने के स्थान पर आन्तरिक परिष्कार के आधार 
पर उपलब्ध होने के तथ्य पर विश्वास करना | पशु- 
प्रधृ ज्तियों की कुसंस्का रिता-से छुटकूर मानवी देवी. संस्कृति 
को व्यवहांर में उतारना । डत्कृष्टता ही ईश्वर है. ही ईश्वर है । ईश्वर 
की समीपता अथवा प्राप्ति का ,मतलब है अपनी आंकां- 
'क्षाओं, चेट्टाओं, विशा-धाराओं. को उत्कृष्ठता के साथ 
-अविच्छिन्न रूप से जोड़ देना । लोक-मानस, लोक-प्रवाह 


जिस सवा एवं पतन की दिशा में बहता चला जा रहा है. 


उस्त विवशता से अपने को मुक्त -कर लेना--मछली की 
तरह घार को चौरते हुए उलटे प्रवाह में तिर सकना । 
यह अन्तःस्थिति जिसे भी प्र'ंप्त हो उसे बन्धन मुक्त कह 
सकते हैं। मोक्ष अथवा मुक्ति को जीवन का परम फल 
बताया गया है । उसका स्वरूप यही है० 


मरने के वाद स्वर्ग या मुक्ति का लाभ मिल सकता. हर 


है । ऐसा सोचना व्यर्थ है। यह उंपलब्धियाँ इसी जीवन 
को हैं । इनका आनन्द इसी जीवन में --आज ही मिलना : 
चाहिए। यह सव कुछ. दृष्टिकोण. के--आन्तरिक स्तर 


* के-परिवतेन पर निर्भर है (मृक्ति जीवित रहने पर ही. 


। मरने के वाद जो कुछ होता. है वह जीवित - 


स्थिति की प्रतिक्रिया भर कहो जा सकती है। अस्तु 
आत्मिक प्रवल पुरुषार्थ की सुखद उपलब्धि - इसी जीवन 
'में मिलने को वात सोचनी चाहिए । जीवित रहते ही यह 
स्थिति मिलती है इसलिए उसे. “जीवन्मुक्ति' भी कहा 
जाता है। मुक्ति--जीवन मुक्ति का ही संक्षेप है । लिष्का 


ता से--ओछेपन से छुटकारा पाने वाला कोई भी व्यक्ति 


प्रता स--ओछेपन से छुटकारा पाने वाला कोई भी व्यक्ति 





इसी जीवन में मुक्ति का आनन्द ले -सकता- है इंस सन्दर्भ 


में द्रास्त्रकारों का अभिमत इस प्रकार है-- अभिमत इस प्रकार -है 
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३३. 


उद्दं गारन्दरहितः समया: स्वच्छया घिया । 
न शोचते न चोदेति स जीवन्मुंक्त उच्यते १ 
+-महोपनिषद- २१५७ 
जो उद्दंग जौर आनन्द से रहित, शोक अथवा 
हर्षोत्साह से ममत्व एवं स्वच्छ बुद्धि वाला है, .-वह जीवन: 
मुक्त है । | 
घृणा शंका भय लज्जा जुगुप्सा चेंति पंचमी 


कुल शील॑ च.शक्ति इचाष्टों पाशाः प्रकीतिताः 


पाशवद्धः पशु: प्रोक्तो पाशमुक्त: सदा शिव: .। 
--तन्‍त्र कौस्तुभ 
0 घृणा, शड्ूा, भय, लज्जा, जुगुप्सा,कुल, शील, शक्ति 
यह आठ पाश हैं। जो इनमें बंधा है सो पशु है और जो ' 


, मुक्त है सो शिंव है । 


मौनवान्‌ निरहभावो निर्मानो मुक्त मत्सरः। 

यः करोति ग़तोद् ग: स जीवन्मुक्त उच्यते .।। 

| >महोपनिषद २॥५० 

जिसने अहद्धार के भाव का परित्याग कर दिया है, | 
मान-मत्सर के विकार . से मुक्त हो गया है, जो उद्वेग 

रहित होकर कर्म में रत है,.उसे ही. ज्ञानीजुन जीवन मुक्त 


कहते हैं । 


यः समस्तार्थ जालेपषु व्यवर्हायपि निस्‍्पुह: । 
परार्थेष्किव पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
: “महोपनिषद २६२ 
विश्व के सभी भअर्थ--जालों के मध्य स्थिर'होकर 
भी पराये घन से निस्पृह रहने वाले धर्मात्मा के समान : 
जो पुरुष .निस्पृह्ठ रहता है, वह आत्मा में ही पूर्णता का. 
अनुभव करने वाला महात्मा जीवन्मुक्त है है। | 
द्व पदे वन्धमोक्षाय ,निर्यंमंति ममेति च। 
ममेंति वध्यते जन्तुनिर्ममेति विम्नुच्यते ।। 
। ;$ +-महोपनिषद ४॥७२ 
व्न्धनं और मोक्ष में केवल दो पदः का अन्तर है। - 


मैरा है यही वन्धन है । मेरा नहीं है..यही मुक्ति है | 


जरा मरणम पच्च . राज्य दारिद्येव च-। , 
रम्यमित्येव यो भुडः क्ते से. जीवन्यमुक्त उच्यते ॥: 
.. >महोपनिषद राश्५ 


अखण्ड-ज्योति ँ 


_- जो वृद्धावस्था मृत्यु, विपत्ति; ऐश्वेयें-भोग एवं दाररिं है 
: द्रब् में समभाव रखता हुआ सव स्थितियों में सन्तुष्ट रहत 
'है, वह जीवन मुक्त है। ; 
उभाम्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गति: । 
तथव ज्ञानकर्म म्यां प्राप्येतें शाश्वती -गतिः ॥। 
० ल्‍थोग वशिष्ठ 
* जैसे पक्षी आकाश में दोनों पंखों से उदड़ते हैं, इसी] 
प्रकार ज्ञान और कर्म से मुक्ति प्राप्त द्ोती है । 
मोक्षस्प नहि वासो5स्ति न ग्रामान्तरमेव वा । 
अज्ञानहृदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः।। .' 
ऊयोग संध्या... 
किसी स्थान--विशेष में या लोकान्तर में निवास 
करने का नाम मोक्ष वहीं । अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का 


इ्ाश ही मोक्ष है 
' समाहितो ब्रह्मपरोष्प्रमादी . 
शुचिस्तथकान्‍्त रतियतेन्द्रिय 
समाप्तुयाद्योगमिमं महात्मा 
विमुक्तिमाप्नोति ततः स्वयोगतः ।। 
-+>मार्कण्डेय पुराण 
अप्रमादी, पविन्नात्मा, इन्द्रियजयी, सम्थके बुद्धि, ब्रह्म 
:. परायण व्यक्ति अपने ही पुरुषार्थ से जीवन मुक्त बनते हैं । | 
नमोक्षो नभसः पृष्टे नपाताले न भूतले। 
. सर्वाशा संक्षये चेत: क्षयो मोक्ष. इतीयते ।। 
लोग वशिष्ठ ' 
मोक्ष का स्थान जाकाश, पाताल, या भूतल नहीं है। 


शच्तियों और संशयों का नष्ट हो जाना 'ही मोक्ष है. है... 
यस्तु शान्त्यादि युक्त: सन्मात्मत्वेन . पश्यति । 


-और समता रहती है तो अपने भीतर | 
दर्शन होता है । इसी अन्त.स्थिति को मुक्ति कहते हैं । - 


स॒ जायते पर ज्योतिरद्व तं ब्रह्म केवलम्‌ । 
आत्म स्वर्पावस्थानं मुक्ति रित्येभिधीयते । 

। .. ऋशिव गीता 
जब अन्तरात्मा. का समाधान हो जाता है, शान्ति 
आत्म-ज्योति का 





. दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष॑ मिथ्याज्ञानाना-- 
मुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरा पायादपवर्ग : । 
--्याये सूत्र ७ 
दुःख, जन्य प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान-आईदि अवरोधों 
से छुटकारा पाना हो छोक्ष है। - े 
मित्याउेनित्य विचाराइनित्य संसार सुख दुःख 
विषय समस्त क्षेत्र ममता वच्चक्षयों मोक्ष: । « 
+निरात्ववोपनिषद 
». ममता; शाश्वत और नाशवात का--सुख और दुःख ७ 


'का--गलत, सही निर्धारण हो वन्धन और मोक्ष का 
“ कारण है। 


आननन्‍्दमंय कोश अन्तरात्मा का उच्चतम स्तर है,। 


' उसमें पवित्रता एवं उत्कृष्ठता की मात्रा बढ़ने से समाधि, 


स्व और मुक्ति का दिव्य- रसास्वादन सम्भव होता है । 
इस ब्रह्मानन्द' को ही प्रमानन्द-कहा गया हैं। सच्चि- 
दानन्द प्रभु की उपलब्धि अपने ही अन्तः:करण में इसी 
आन्तरिक प्रगति के आधार पर सम्भव होती है। आनन्द * 
का वास्तविक स्वरूप यही है । आनन्दमय कोश की साधना 


से इसी चरम उपलब्धि की दिशा में -बढ़ चलना सम्भव 
, होता है । 


बऋडंध +++ 


कि 
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तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपर्वकम्‌ | ददामि बुद्धि योग 'त॑ येन मासुपयान्ति ते ।। 
तेषांमेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं॑ तमः । नांशयास्यथात्मभावस्थों ज्ञातदीपेन भास्वता ।। 

* .- (गीता १०१०-११) 
उनको मैं.ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वे झुझे प्राप्त 
उनको बद्धि में वास कर ज्ञान-दीपक की सहायता से 


- जो प्रेम से मेरा सदेव भजन करते 
कर सके , उतत पर अनुग्रह करने के लिए 


पज्ञान घूलक अच्चकार का नांश करता हूँ, जान भक्ति से अलग नहीं है, ऐसी वात को समझाने के 
लिए गीता कहती हैं | 





ट 
शव्यालिक्र ॥॥॥ [0 


कगडलिना विजान में मुलाधार को योनि और सहत्नार 
गया है । यह सूक्ष्म तत्वों की गहन चर्चा 
है । इस वर्णन में काम क्रीड़ा एवं झाद्भारिकता का काव्य 
मय वर्णन तो किया गया है, पर क्रिया प्रसंग में वैसा कुछ 
नहीं है । उनपर ग्रंवों में उलट भाषियों की तरह मंद्य, 
सांस, मीन, मृद्रा और पांचवा 'मंथुन' भी साधना प्रयोजनों 
में सम्मिलित किप्रा गया है। खह दो मूल सत्ताओं के 
संभोग का संकेत है। आदीरिक रति कर्म से इसका 
सलच्च वही जोड़ा गया है। यों यह सूक्ष्म अध्यात्म 
सिद्धान्त रति कर्म पर भी प्रयुक्त होते, दाम्पत्य स्थिति 
पर भी लागू होते हैं। दोनों के मध्य समता ही 0) 
प्रदान की स्थिति जितनी ही संतुलित. होगी उतना ही 


युग्म को अधिक सुखी, सन्तुष्ट समुन्तत पाया जायगा । 


जा 


अर 
रे 





को लिंग क 





0 मूलाधार में कुण्डलिनी शक्ति शिव लिंग के साथ 
लिपटी हुई श्रसुप्त सपिणी की तरह पड़ी रहती है। 
समुन्तत स्थिति में इसी मूल स्थिति का विकास हो जाता 
है। मूलाघार मल मूत्र स्थानों के निष्कृष्ट स्थान से हज 
उठकर मस्तिष्क के सर्वोच्च स्थान पर जा विराजता है। 
छोटा सा शिव लिग मस्तिष्क में कैलाश पर्वत वन जाता 
है। छोटे से कुण्ड को मान सरोवर रूप धारण करने का 
अवसर मिलता है। प्रसुप्त सपिभी जागृत होकर शिव कंठ 
से जा लिपटतों हे और शेपनाग के पराक्रमी रूप में हृष्ठि 
गोचर होती है | मुह बन्द कली खिलतो हैं और खि 
हुए भतदल कमल के सहसल्ार के झूप से उसका विकास 
होता है। मुलाधार में तनिक सा स्थान था, पर ब्रह्मरंश्र 
का विस्तार तो उससे सोगुना अधिक है 9 
क्रो स्वर्ग लोक का कल्यवृक्ष-प्रलय काल 
में बचा रहने वाला अक्षय बट-गीता का ऊह्ब मुल अधः 

फाखा वाला अश्वत्य---भगवान्‌ बुद्ध को महान बनाने 
वाला बोधि वृक्ष कहा जा सकता है। यह समस्त उपमाएं 


अद्यत्म में निवास करने वाले ब्रह्म वीज की ही हैं । वह 


९ सहत्ार 
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अविकसित स्थिति में मन बुद्धि के छोटे मोटे प्रयोजन पूरे 


करता है, पर जब जागृत स्थिति में जा पहुँचता है तो सूर्य 


के समान दिव्य सत्ता सम्पन्न बनता है। उसके प्रभाव से 


व्यक्ति.और उसका सम्पक क्षेत्र दिव्य आलोक से भरा 
पूरा बन जाता है। 
. 0 ऊपर उठना पदार्थ और प्राणियों का धर्म है। ऊर्जा 


* को ऊष्मा का स्वभाव ऊपर उठना और आगे बढ़ना है। 


प्रगति का द्वार बन्द रहे तो कुण्डलिनी शक्ति कामुकता ' 
के छिद्रों से रास्ता बनातो और पतनौन्‍्मुख रहती है। किन्तु 
यदि ऊध्वंगमन का मार्ग मिल सके, तो उसका प्रभाव 
परिणाम प्रयत्त कर्त्ता को परम तेजस्वी बनने और 
अच्धकार में प्रकाश उत्पन्न कर सकने की क्षमता के रूप 
में हा ष्टिगोचर होता है। 
0 कुण्डलिनी को प्रचण्ड क्षमता स्थल शरीर में ओजस- 


' सूक्ष्म शरीर में तेजस और कारण शरीर में वर्चस के रूप 
में प्रकट एवं परिलक्षित होती है। समग्र तेजस्विता. को 


इन तीन भागों में हृष्टिगोचर होते देखा जा सकता है। 
इस अन्तःक्षमता का एक भोंड़ा सा उभार और कार्य 
काम-वासना के रूप में देखा जा सकता है। कामुकता 
अपने सहयोगी के प्रति कितना आकर्षणाओत्म, भाव 
उत्पन्त करती है । संभोग कर्म में सरसता अनुभव होती 
है । सस्तानोत्यादन जैसी आशचर्युजनक उपलब्धि सामने 
आंती है। यह एक छोंटी सी इच्द्रिय पर इस अन्त: क्षमता 
का आवेश छा जाने पर उसका प्रभाव कितना. अद्भुत 
होता है यह आँख पसारकर हर दिशा में देखा जा सकता 
है । मनुष्य का चित्त, श्रम, समय एवं उपार्जन का 
अधिकांश भाग इसी उभार को तृप्त करने का ताता बाना 
बुनने में बीतता है। उपभोग की प्रतिक्रिया सन्तानोत्पयादन 
के उत्तरदायित्व निभाने के रूप में कितनी महगी और 
भारी पड़ती है यह प्रंकट तथ्य किसी से छिपा नहीं है। 


' यदि इसी सामथ्य को ऊब्बंगामी वनाया जासके तो 
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उसका प्रभाव देवोपम परिस्थितियाँ सामने लाकर' खड़ी 
कर सकता है । 

० मेरी दृष्टि से जननेन्द्रियों को काम वासना एवं रति 
प्रवृत्ति के लिए उत्तर दायी माना जाता है। पर वैज्ञानिक . 
ग़हन अन्वेषण से यह तथ्य सामने आता है कि नर-नारी 


अथण्ड-ज्योति ' 


ता 


के प्रजनन केन्द्रों का सूत्र संचालन मेरुदण्ड के सुधुम्ता केन्द्र 


विस्तृत प्रकाश डाला गया है | उसमें उल्लेख है. कि--नर 
नारियों के प्रजनन अंगों के संकोच .एवं उत्त जना का 


नियन्त्रण मेरुदंड, के “लम्व॒र .रीजन” (निचले क्षेत्र) में _ 


स्थित केद्धों से होता है। इस दृष्टि से कामोत्त जना के 
प्रकटीकरण का उपकरण मात्र जननेन्द्रिय रह जाती है। 
उसका उद्गम तथा उद्भव केन्द्र सुषुरुता संस्थान में होते 
से वह कुडलिनी की ही एक लहर सिद्ध होती है। यह. 
प्रवाह जननेन्द्रिय की ओर उच्च केन्द्रों को मोड़ देने की 
प्रक्रिया ही इस महा शक्ति की साधना के रूप में प्रयुक्त 
होती है । हु ४ 

नेपोलियन हिल ने लिय 
रिच' में काम शक्ति . के सम्बन्ध - में महत्व पूर्ण प्र कांश 


बन्द 
से होता है। यह केन्द्र नाभि कीः सीध में है।,हैनरी आस्ले, . 


कृत "नोट्स आन फिजयालोजी ' ग्रन्थ में... इस सन्दर्भ में. 


ल॑ ने क्षपनी पुस्तक 'थिंक एल्ड ग्रो) ). 


'सामेथ्य॑ उत्पत्त कंरता-है ।.आकंश में उड़ती हुई वन्दूक 
'की गोली स्वयमेव शान्त होने की स्थिति तक पहुँचने से 
पहले जहाँ भी रोकी ,जायगी चहीं आघात लग्रावेगी- और 
« छेद कर देगी । काम शक्ति को वलपूर्वक रोकने से कई 
- प्रकार के शारीरिक और मानसिक उंपद्रव खड़े होते हैं इस 


थ्य पर फ़ायड से लेकर आधुनिक मनोविज्ञानियों तुक ने| 
अपने-अपने ढंग से प्रकाश. डाला है और उसे सुजनात्मक 


प्रयोजनों में नियोजित करने का परामशे दिया है । | 


ओर. से मन हटकर दूसरी ओर चला .जाय॥ एक का, 


महत्व गिरा कर दूसरे की गरिमा पर विश्वास कर 


लिया जाय, मकांक्षा एवं अभिरुचि का प्रवाह मोड़ने में 
विशेष कठिनाई उत्पन्त नहीं होती । ब्ह्मचर्य कां वैज्ञानिक ) 
स्वरूप यही है। अतृस्ति-जन्य अशान्ति से बचने तथा क्षमता: 
का सदुपयोग करके सत्परिंणामों का लाभ लेने का“ एक 


, ही उपाय है कि कुमेच्छा प्रवृत्ति को सृजनात्मक दिशा 


डाला है। वे सैक्स एनर्जी को मस्तिष्क और शरीर दोनों ,सें मोडा जाय] 


को समान रूप से प्रभावित करने वाली एक विशेष शक्ति 
मानते हैं यह मनुष्य को प्रगति-की दिशा में बढ़ चलने के 
लिए प्रेरणा देती है। े 

<सामान्यतथा उसका उभार इन्द्रिंय मनोरंजन . मात्र 
बनकर समासत होता रहता है। जमीन पर फैले हुए पानी 
की भाप भी ऐसे ही. उड़ती और विखरती भटकती 


रहती है, पर यदि उसका विवेकपूर्ण उपयोग . किया जा: 


सके तो भाप द्वारा भोजन पकाने से लेकर रेल का इक्षन 
चलाने ज॑से असंख्यों उपयोगी काम लिये जा -सकते हैं 
काम शक्ति के उच्चस्तरीय सृजनात्मंक प्रयोजन अनेकों 
हैं। कलात्मक गतिविधियों में--काव्य जैसी - कल्पना 
संवेदनाओं में-- दथा, करुणा एवं उदार आत्मीयता को 
साकार बनाने वाली सेवा साधना में---एकाग्र तन्‍्मयता 
से सम्भव होने वाले शोध प्रयत्नों में प्रचंड पराक्रम के रूप 
में प्रकट होने व[ले. शौर्य साहस में गहन आध्यात्मिक क्षेत्र 
से उद्भूत श्रद्धा , भक्ति में उसे नियोजित किया.जा 
'सकता है । ह । 

. कू!मेच्छ एक आध्यात्मिक भूख है। वहमिटाई | 
जा सकती । निरोध करने पर वह और भी उग्र होती है । 
वहते हुए पानी को रोकने से वह धक्का मारते को नई 


बखण्ड-ज्योति 


'जाता 


कलात्मक प्रंयोजनों में संलग्न होने से उसके भौतिक 


' लाभ मिल सकते हैं । अध्यांत्म क्षेत्र में उसे भाव संवेदना 
के लिए "भक्ति भावना के रूपः में तथा प्रवल पुरुषार्थ, की 


तरह तपोमयी योग साधना में लगाया जा सकता है। दोनों) 


. का समन्‍्व॒य कुण्डलिनी जागरण प्रक्षिया में समन्वित पद्धति : 


के रूप में किया , जा सकता है। सहस्नार चक्र भक्ति 
भावना का और- मूलाधार चक्र प्राण संधान.का केन्द्र है-। 
दोनों की प्रसुप्त स्थिति को समाप्त कर साहसिक संवेदना . 
उभारता कुण्डलिनी जागरण प्रक्रिया अपनाने - से सहज 
सम्भव हो सकता है। 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह जीवन, के चार. परम॥ 
प्रयोजन हैं (काम का अर्थ सामान्यतया रति कम 3४ 
पर परम प्रयोजनों में उसका अर्थ विनोद, उल्लास 
आनन्द माना जाता है ) यह रसानुभूति दो पूरक तत्वों 


के मिलन द्वारा उपलब्ध होती है। ऋण और धन विद्यत « 


प्रवाह मिलने से गति उत्पन्न होती है | रयि और प्राण तत्व 
के मिलन से सृष्टि के प्राणि उत्पादनों- की सृष्टि होती है । 
प्रकृति पुरुष की तरह नर और. नारी को .भी परस्पर 


पूरक माना गया है। मानवी सत्ता में भी दो पूरक 
सत्ताएं.काम करती हैं इन्हें नर-ओर नारी का त्रतिनिधि 


मई १६७७ 


अवस्थित 


है । 


है। इन्हीं को 


भर 
व 
29 


णक्ति हैं। इनका मिलन ही 
कृषटलिनी जागरण का लक्ष्य हैं। इस संबोग से उत्पन्न 
दिव्य धारा तिक श्षेत्र में ऋछि-सिद्धि और आत्मिक 
सच में स्वर्ग मकति कहते है। आत्म साक्षात्कार एवं 


ब्रह्म 


निर्माण का लक्ष्य भी यही 
अयथवब वेद में भगवान के 
अवत रित 


हज 


से 


5 


काम जीवन में 


होने की प्रार्थना की गई है 


रूप 


यदवृणीपे ताभिप्ट्वमस्मां अभि संविशस्वान्यत्रपापी 
रुपवेणया धियः । 

--अथरवे 
०० परमेश्वर तेरा काम रूप भी श्रेष्ठ और कल्याण 
कारक है उसका चयन असत्य नहीं है। आप काम रूप से 
हमारे भीतर प्रवेश करें और पाप बुद्धि से छुड़ाकर हमें 
निष्पाप उल्लास की ओर ले चलें । 

७ कुण्डलियी महा शक्ति को प्रकृति का निरूपण करते 
हुए शास्त्रकारों ने उसे 'काप बीज' एवं 'काम कला दोनों 
शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों का अथे कामकुता 
काम फ्रीड़ा या काम शास्त्र जैसा तुच्छ अर्थ यहाँ नहीं लिया 


गया है । इस शक्ति को प्रकृति उत्साह एवं उल्लास उत्पन्न 
करना है। यह शरीर और मन की उभय-पक्षीय अग्रगामी 


स्फुणाएँ हैं। यह एक मूल प्रकृति हुई। दूसरी पूरक 
प्रकृति । मुलाधार को काम बीज कहा गया है और 
सहत्नार को 'ज्ञान वीज' | दोनों के समन्वय से विवेक 
युक्त क्रिया बनती है । इसी पर जीवन का सर्वतोमुखी 
घिकास निर्भर है| कुण्डलिनी साधना से इसी सुयोग 
संयोग की व्यवस्था बनाई जाती है। 
प्रत्यक शरीर में नर और मादा 

विद्यमान हैं । घरीर शास्त्रियों के अनुधार प्रत्येक प्राणी 
में उभय-पक्षीय सत्ताएँ मोजूद हैं। इनमें से जो 
उभरी रहती हैं उसी के अनुसार शरीर की लिंग प्रकृति 
बनती है। संकल्प पूर्वक इस प्रकृति को बदला 
भी जा सकता 
रहती हैँ । वह. एक ही शरीर से समयानुसार दोनों-प्रकार 


मई १६७७ 


है | छोटे प्राणियों में उभय लिंगी क्षमता- 


कुण्डलिनी , 


८ 


की आवश्यकताएं पूरी कर लेता है। .. ह 
मनुष्यों में ऐसे कितने ही पाये जाते हैं जिनकी आकृति 
जिस वर्ग की है, प्रकृति उससे भिन्न वर्ग की होती है। नर 
को. तोरी'की और नारी को नर की भूमिका निवाहते हुए 
बहुत वार देखा जाता है। इसके अतिरिक्त लिंग परिवतेन 
की घटनाएँ भी होती रहती, हैं । शल्य क्रिया के विकास * 
के साथ-साथ अब इसे प्रकार के उलट-पुलट होने के 
समाचार संसार के कोने-कोने से मिलते रहते हैं। अमुक 


है 
ऊ 


. नर नारी वन गया और अमुक नारी ने नर के रूप में 
यास्ते शिवास्तन्वः काम भद्रायाभि: सत्यं भवति - 


अपना गृहस्थ नये ढंग से चलाना आरम्भ कर दिया । 
दोनों में एक तत्व प्रधान रहने से ढर्सा तो चलता 


रहता है, पर एकांगी पत बना रहता है। नारी कीमलता, 
सहृदयता, कलाकारिता जैसे भावात्मंक तत्व का नर में 
जितना अभाव होगे उतना ही वह कठोर, नीरस, निंष्ठर 
रहेगा और अपनी वलिष्ठता, मनस्विता के पक्ष के सहारे 
क्र र, क्कंश वनत्त कर अपने और दूसरों के लिए अशाच्ति, 

ही उत्पन्न करता रहेगा । नारी में पौरष का अभाव रहा 
तो वह आत्म हीनता की ग्रंथियों से ग्रसित अनावश्यक 
संकोच में डूबी, कठ-पुतली या गुड़िया बनकर रह 


' जायगी । आवश्यकता इस बात की है कि दोनों ही पंक्षों 


में सन्‍्तुलित मात्रा में रयि और प्राण के तत्व बने रहें । 


' कोई पूर्णत: एकांगी वनकर न रह जाय । जिस प्रकार 


बाह्य जीवन में नर-तारी सहयोग की आवश्यकता रहती 


' है उधी प्रकार अन्‍्त:ज्ेत्र में, भी दोनों तत्वों का समुचित 


दोनों ही तत्वो 


३६ 


विकास होना चाहिए। तभी एक पूर्ण व्यक्तित्व का 
विकास सम्भव हो सकेगा । कुण्डलिनी जागरण से उँभय- 
पक्षीय विकास की पृष्ठभूमि बनती है ।/ ' 
.0 मूलाधार चक्र-में काम शक्ति को स्फूर्ति, उमंग . एवं 
सरसता का स्थान माना गया है। इसलिए उसे काम 
संस्थान. कहते हैं। जहाँ-तहाँ उसे योनि संज्ञा भी दी, गई 
है।. नामकरण जननेन्द्रि' के आंकार के आधार पर 
नहीं उस केन्द्र में सन्निहित “रथि' शविति को ध्यान में 
रखकर ऊफिया गयां है | 
आधाराख्ये 'ग्‌ दास्थाने पंकजं च. चतुर्दलम्‌ । 


“ये प्रोच्यते पते योनि: कामाझूया सिद्धवंदिता ।॥ 
->गोरक्ष पद्धति 
गुदा के समीप मूलाधार कमल के मध्य 'योनि' है । 


ही 


अदयण्ड-ज्योति : 


उसे कामख्या पीठ कहते हैं । सिद्ध योगी इसकी उपासना 
करते हैं। हे जा 
अपाने मूल कन्‍्दाख्यं काम रूप च तज्जग्‌ 


योग राजोपनिषद 


मूलाधार चक्र में कन्द है। उसे काम रूप--काम : 


बीज-- अग्नि कुण्ड कहते हैं । यही कुण्डलिनी का स्थान 
है। 


देवी ह्येका5प्न आसीत्‌ । सेव जगदण्डमसूजत।' 


कामकलेति विज्ञायते श्वृद्धांरकलेति विज्ञायते । 
 -वृहवृचोपनिषद १ 
उसी दिव्य शक्ति से यह जग्गत्‌ मंडल सृजा | वह उस 
सुजन से पूर्व भी थी वही काम कला है। सीन्दर्य कला 

भी उसी को कहते हैं । . 

यत्तदगृह्यमिति प्रोक्‍्तं देवयोनिस्तु -सोच्यति । 
अस्यां. यो जायते वक्ति: स कल्याण प्रदुच्यते ।। 
-- के त्यायन स्मृति 


गुह्य स्थान में देव योनि है। उससे जो अग्नि उत्पन्न .. 


होती है उसे परम कल्याणकारिणी समझना चाहिए। , 
आधार प्रथम चक्रः स्वाधिष्ठानं द्वितीयकम । 
योनि स्थान द्योमेध्ये काम रूपं॑ 'निगयते ।। 

- गोरथ पद्धति 


ला चक्र मूलाधार है दूसरा स्वाधिष्ठ/त | दोनों 


के मध्य योनि स्थान है । उसे काम रूप भी कहते हैं । 
कामी कलां काम रूपां चिक्रित्वता नरों जायते 
काम रूपस्थ काम: । 
--न्रिपुरोपनिपद्‌ 


यह महाशवित कांम रूप - है। उसे काम कला 
भी कहते हैं । जो उसकी उपासना करता है सो काम रूप 


हो जाता है। उसकी कामनाएं फलवती होती. हैं । 


सहस्नार को कुण्डलिनी विज्ञान में महालिंग की संज्ञा ' 


दी “गई है । यहाँ भी जननेन्द्रिय आकार की नहीं वरच्‌ 
उस केन्द्र में सन्निहित प्राण पौरुष का ही संकेत है । 


तत्रस्थितो . महालिंग स्वयं भुं: सवंदा सुखी 


अधोमुखख: क्रियावांक्य काम वीजो न चलितः। 
, “काली कुलामृत 
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' इछ गा 


| 'बह्मरंध्न में वह महालिंग अवस्थित है । वह स्वयं भू 


... और सुख स्वरूप है। इसका मुख. नीचे की ओर है | वह 
“ निरन्तर क्रियाशील है। काम वीज . द्वारा: उत्तेजित 


तदेव वहिन कुण्डंस्यथात्‌ तत्व कुण्डलिनी तथा ॥। ॒ 


होता है । 
स्वयंभ लिंग ,तन्मध्ये संरंध्र पश्चिमावलम्‌, | 
ध्यायेश्र परमेशक्ति शिवं, श्यामल सुन्दरम || . 
' -शाक्तानन्द तरंगिणी .. 
: ब्रह्म रंध्र के मध्य स्वयंभु महालिग है । इसका मुख 

नीचे की ओर है। वह श्यामल और सुन्दर है। उसका ' 
ध्यान करे । हद 

काम वीज और ज्ञान वीज के मिलने से जो आनन्दमयी 
परम कल्याणकारी भूमिका वनती है उसमें मूलाधार और 
सहस्नार का मिलन संयोग ही आधार माना, गया है। 


. इसी मिलाप को साधना की सिद्धि कंहा - गया है ।.इस . 


स्थिति को दिव्य मंथुन!की संज्ञा भी दी गई है। 
सहसख्नारो फरिविन्दौ कुण्डल्या मेलनं शिवे । 
मंथुनं शयनं दिव्यं यतीनां परिकीतितम्‌ '॥ 
>-योगिनी तन्‍्च ' 
'पावंती, सहस्नार में जो कुन और कुण्डलिनी ' 
का मिलन होता है, उसी को यतियों ने दिव्य मैथुन , 
कहा :है । : | 
पर शक्त्यात्म मिथुन संयोगानंद निर्गरा:। 
मुक्तात्म मिथुनंतत्‌ स्त्यादितर, स्त्री निवेषका 
--तन्‍त्र सार 
मात्मा को--परमात्मा को प्रगाढ़ आलिगन में आवद्ध 
करके परम रस का आस्वादन करना यही यतियों का 
मैथुन है'। - 
सुषम्नाशक्ति सुद्ष्टा जीवोज्यं तु परः शिव: ॥ 
तयोस्तु -संगमे देवे: सुरतं नाम क्रीतितम्‌ ।। 
_ ऋपेन्त्र सारा - 
सुपुम्तना शक्ति और ब्रह्मरंध्र शिव है । दोनों के समा- 


' गम-को मेथुत्र कहते हैं । 


यह संयोग' आत्मा और परमात्मा के मिलन एकाकार 
की स्थिति भी उत्पन्न करता है। जीव को योनि. और 
ब्रह्म को वीय॑ संज्ञा देकर. उनका संयोग भी परमानन्द- 
दायक कहा गया है. 


१६९७७ 


 # 


एप दीजी भवान्‌ वीज महं योनिः सनातन: । 
ह --वायु पुराण 


हि 


मभिव कोर शक्ति के संयोग का- रूपक भी इस सन्दर्भ 
में दिया जाता है। शक्ति को रन और शिव को विन्दु 
की उपमा दी गई है । दोनों के मिलन. के महत्वपूर्ण 
रत्परिणाम बचाये गये हैं । 
विन्दुः शिवों रजः शक्ति इ्चन्द्रोविन्दु रजोरवि: । 
अनयोः: संगमा देव प्राप्यते परम पदम्‌ ॥। 
ह >-गोरक् पद्धति 
बिन्दु शिव और रज्‌ शक्ति । यही सूर्य, चन्द्र हैं । 
इनका संयोग होने पर परम पृद प्राप्त होता है । 
विन्दुः शिवों रजः शक्तिर्भयोमिलनात्‌ स्वयम्र । 
* >-शिव संहिता ११०० 
घन्दु शिव रूप और रज शक्ति रूप है। दोनों का 
मिलन स्वयं महाशक्ति का सृजन है। | 
योनि वेदी उमादेवी लिंग पीठ महेश्वर॥ , 
++लिंग पुराण 
योनि वेदी उमा है और लिंग पीठ महेश्वर । 
जातवेदा: स्वयं रुद्र: स्वाहा शर्वार्धकायिनी । 
पुरुपाख्यों मनुः शंभू: शतरूपा शिवप्रिया?॥ 
“+लिंग पुराण 
जातवेदा अग्नि स्वयं रुद्र है और स्वाहा भग्नि वे 
महाशक्ति हैं । उत्पादक परम पुरुष शिव है और श्रेष्ठ 
उत्पादनकर्त्री शतरूपा एवं शिवा हैं। 
.अहं विन्दू रजः शक्तिरुभयोमेलनं यदा।. 
योगिनां साधनावस्था भवेद्दिव्यं वपुस्तदा ॥। 
ु शिव॑ संहिता ४८७ 
श्वि रूपी बिन्दु, शक्ति रूपी रज ईंन दोनों का 
मिलन होने से योग साधक को दिव्यता प्राप्त'होती है । 


परि सुखद अनुभूति कहा जाता, है । ऋण ओर धन ह विद्यृत 
घटकों, के मिलन से चिनगारियाँ निकलती और शक्ति 
घारा वहती है । पूरक घटकों की दूरी समाप्त होने पर 


. सरसता और सशक्तता की अनुभुति प्राय: होती रहती है । 


चेतना के उच्चस्तरीय घटक मूलाधार और सहस्नार के _ 


रूप में विलग पड़े रहे. तभी तक अनच्धकार की--नीरस- 


गति. हीनता की स्थिति रहेगी । मिलन का प्रतिफल 
सम्पदाओं और विभूतियों के--ऋद्धि ' और -सिद्धि के रूप _ 
में सहज ही देखा जा सकता है। इन उपलब्धियों की 
अनुभूति में आत्मा-परमात्मा। का मिलन होता है और 
उसकी सम्वेदना, ब्रह्मानन्द के. रूप में होती है, इस आनन्द 


_ को विपयानन्द से अस्ेंख्य ग्रुने उच्चेस्तर का माना गया 


- है। 


: 0 शिव पाव॑ती विवाह का अ्रतिफल दो पुत्रों के हप में 


उपस्थित हुआ था | एक का नाम गणेश, दूसरे का कार्ति- 
केय । गणेश को- '्रश्ञा| का देवता माना गया. है और 


स्कन्द को शक्ति का । .दुर्दान्त, दस्यु असुरीं को निरस्त 


करने के लिए कार्तिकेय ' का ,अवतरण हुआ था । उनके 
इस पराक्रम ने संत्रस्त देव समाज, का प्रित्राण किया'। 
गणेश ने मांस पिण्ड मनृष्य को सदश्ान, अनुदान. देकर 


' उसे सृष्टि का मुकट-मणि बनाया । दोनों ब्रह्मकुमार शिव 


शक्ति के--समन्वय के प्रतिफल हैं। .शक्ति क्ुण्डलिनी-- 
शिव सहस्तार दोनों का संयोग कुण्डलिती जागरण कह- 
लाता है। यह पुण्य-प्रक्रिया सम्पन्न होने पर भत्तरज्भ 


' ऋतम््षरा प्रज्ञा' से और वहिरज्ञ प्रखरता से भर जाता 
'है। प्रगति के पथ पर इन्हीं दो चरणों के सहारे जीवन 


ब्रह्म का प्रत्यक्ष रूप प्रकृति और अप्रत्यक्ष भाग पुरुष - 


है । दोनों के मिलने से ही दंत का अद्व॑त में विलये होता 

है । शरीरगत दो चेतन धाराएं रयि और प्राण कहलाती 

है। इनके मिलन संयोग से सामान्य प्राणियों को उस 

विपयानन्द की प्राप्ति होती है जिसे प्रत्यक्ष जगत की सर्वो- 
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यात्रा पूरी होती है और चरम लक्ष्य की पूर्ति सम्भव 
बनती है । 
गणेश जन्म के समय शिव जी ने उनका, परिचय 

पावती को कराया और उसे उन्हीं हाथों में सौंप दिया। * 
इसका विवरण वामन पुराण में इस प्रकार आया है-- 
: यस्माज्जातस्ततो नाम्ना-भविष्यति विनायक:ः । 
“-एप विध्नसहस्नाणि देवादीनां हनिष्यति ॥॥ 
: पजयिष्यन्ति देवाश्च देवि लोकाश्चराचरा: | 

इत्येवमुक्त्वा देव्यास्तु दत्तवांस्तनयं स हि ।। 

४ -” वामन वुराण 


, झखण्ड-ज्योति 
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इस पुत्र ज्ञान पुत्र का त्ताम विनायक गणेश ही होगा . 


देवों के सहस्नों विध्तों का हनन करेगा । हे देवि 
सब चर-अचर, लोक और देवगण इसकी पूजा करेंगे । 
इतना कह कर शिव ने वह पुत्र देवी को दे दिया था। 


न्दोइ्थवदनाद्वहने: शुभ्रात्पड्वदनो5रिहां । 
' सिश्चक्रामोदरभुतो वालो रोगशोक विनाशनः ॥। 
. पद पुराण छ 
तव छे मुख वाले कुमा.र स्कन्द उत्पन्न हुए | वे अद्भुत 
'और शोक-सन्ताप विनाशक ये । ० 
आय शद्धूराचार्य कृत 'सौंदय लहरी' में पट्चक्ों एवं 
सातवें सहस्रारर का वर्णन है.और उस परिकर को कुण्ड- 
लिनी क्षेत्र वताया है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान,' मणिपूर, 
अनाहत और'विशुद्ध चक्रों को पाँच : तत्वों का प्रतीक 
माना है और आज्ञाचक्र तथा .सहस्नार को ब्रह्म चेतना का 
प्रतिनिधि बताया है । पाँच तत्वों का वेधन -करने पर 
किस प्रकार कुण्डलिनी- शक्ति की पहुँच ब्रह्मलोक तक होती 
है और परब्रह्म के साथ विहार” करती है इसका वर्णन 
8 वें श्लोक में इस प्रकार है-- . 
महीं घूलांधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं, « 
स्थितं स्वधिष्ठाने हृदि मरुत माकाशसुपरि । 
मनोअपि भ्र्‌ मध्ये सकलमपिभित्वा कुल पथ, 
सहस्नारे पद्म सहरहसि पत्या विहरसि ॥। 
अर्थात्‌-हें कुण्डलिनी, तुम मूलाधार में पृथ्वी को, 
स्वाधिष्ठान में अग्नि को, मणिपुर में जल को, अनाहत 
- में वायु को; विशुद्ध में आकाश को वेधन करती हुई 
आज्ञाचक्त में मन को प्रकाश देती हो, तढ्परान्त सहस्नार 
कमल में परत्रह्म के साथ विहार करती हो। 
अंवाष्य स्वां: भुमि, धुजगनिभमध्युष्ठ वलयं । 
स्वमात्मानं कृत्वा,स्वपिषि कुल कुण्डे कुहरिणि । 
; सौन्दर्य लहरी १० - .. 
सुषिणी की तरद कुण्डली मार कर तुम्हीं मुलाधार 
चक्र के कुल कुण्ड' में शयन करतो हो । 
अविद्या नामत्त, स्तिमिरमिहिरोहीपन करी । : 
जडानां च॑ तन्‍्य, स्तवक मकरन्द ख्र्‌ ति शिरा ॥. 
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दरिद्राणां चिन्ता,मर्णि गुणनिका जन्य जलधोौ।। 
निमस्नानों दष्ट्रा,मुरारि पुवराहस्य -भवती ॥। 
। +-सौन्द्यं लहरी 
: अज्ञानियों के अच्धकार का नाश करने के लिए तुम 2 
सूर्य रूंप हो, तुम्ही बुद्धि हीनों में चैतन्यता का अमृत बहाने 
वाली निर्झरिणी हो, तुम दरिंद्री के लिए चिन्तामणि 
माला और भव-सागर में डूबने वालों का -संहारा देने 
वाली नाव हो, दुष्टों के संहार करने में तुम वाराह भगवात्र 
के पैने दाँतों जैसी हो । | 


सौन्दर्य लहरी के २६ से ४१ वें श्लोकों में षंद्चक्ों 
के जागरंण और -कुण्डलिनी उत्थान की प्रतिक्रिया का 
वर्णन है। इन श्लोकों में कहा गया है कि मूलाधार में 
“विश्व वेभव-स्वाधिष्ठान में शान्ति शीतलता-मणिपूर 
में “अमृत वर्षा -अनाहत में 'ऋतम्भरा प्रज्ञा और अठारहों 
विद्या'-विशुद्ध में “आनन्ददायिनी दिव्य-ज्योति' की 
सिद्धियाँ भरी हैं । आज्ञाचक़ में शिवत्व और संहस्नार में 
महा मिलन का संकेत है। इन.उपलब्धियों का समन्वय 


. इतना महान्र हैं जिसे ऋषित्वं एवं देवत्व भी कहा जा. 


सकता है। अपूर्णता से आगे चलकर पूर्णता प्राप्त कर 
सकना इसी मार्ग का आश्रय लेने से सम्भव होने की वात्त 


. इन श्लोकों में कही गई है । 


कुण्डलित्ती महाशक्ति के अनुग्रह से स्वयं आदय्य शद्भू- 
राचार्य किस प्रकार सामान्य द्रविड़ वालक से महामानव 


* बन सके इसका उल्लेख करते हुए उन्होंने स्वानुभूति इस 


प्रकार व्यक्त की है-- 


तवस्तन्यं- मन्‍्ये धरणि धरकन्ये हृदयतः । 

. पथः पारावारः परिवहति सारस्वतमिव-। 
दयावत्या दत्त द्रविंड शिशुरास्वाद्य तवयततु । 
कवीनां प्रौढानामजंनि कमनीय: कवयिता ।। 

े सौन्दर्य लहरी 
तेरे स्तनों से बहने वाले ज्ञानामृतत रूपी पय-पान - ' 

करके यह द्रविण शिशु .( शद्धभूराचार्य ) प्रौढ़ केवियों जैर्स 





कमनीय काव्य रचना में समर्थ हो गंया । * 
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“0 अह्याण्ड की व्यवस्था के अनुरूप . असंड्यों सोर मंडल 
अपने-अपने काम करते हैं। सौर मण्डल की आचार 
संहिता का पालन अपनी *प्रथ्वी करती है। भूलोक के 

फ्रिया-कलाप प्त्तीक रूप से जीव सत्ता 
संचालित करते हैं। मानवी काया को एक प्रकार से 
मभूलोक माना जा सकता है। उसमें दो महत्वपूर्ण केन्द्रों 
का--पध्रूव प्रदेशों का अस्तित्व समान रूप से है। 
मस्तिप्क के नाभिकन्यूविलयस-सहस्तार चक्र को सूर्य का 
प्रतीक कह सकते हैँ और पृथ्वी जिस सप॑ सत्ता के आधार 
पर खड़ी है उसे मलाधार कह सकते हैं । इन दोनों अति 
महत्वपूर्ण केन्द्रों की तुनना प्रथ्वी के दो ध्यूव प्रदेशों से 
भी की जा सकती है । दोनों के अन्तग्र ही सम्बन्ध हैं और 
परस्पर पूरक होकर ही रह रहे हैं। ठीक इसी प्रकार 
मानवी मस्तिष्क ब्रह्म सुर्य से भी सम्बन्ध बनाये हुए है 
भोर काय केन्द्र को आवश्यक अनुदान भी प्रदान करता 
रहता है। 

७ यूयें को धन (पाजेटिव) भौर पृथ्वी को ऋण (नेगेटिव) 

घारा का प्रतीक माना गया है। दोनों स्वभावतः एक 

दमरे की ओर दौड़ते हैं। मिलन से शक्ति धारा प्रवाहित 
होती है। तर और नारी के आकर्षण की तरह ध्रवों में 

| परस्पर आकर्षण क्रम चलता रहता है। दोनों के 
मध्यवर्ती सम्बन्ध सूत्र को शक्ति दण्ड कहते हैं । चिज्ञान 
की भाषा में, इसे 'कड्मस' कहा जाता हैं। यह सूत्र जिन 
दिनों प्रखर रहता है उन दिनों प्राणियों तथा पदार्थों की 
हर हृष्टि से उन्‍्तति होती है किन्तु यदि कारण वश 
में क्षीणता भा जाय तो फिर पदार्थों, 
दनस्पतियों, जीवधारियों, परिस्थितियों में भारी अन्तर 
उत्पन्न हो जाता है| सबमें उदासी छाई रहती है और सब 

& घटोवरी क्रो ओर चलता है 'िगिरीर में मलाधार को 

“वी, सह्वार को सूर्य एवं शक्तिदण्ड को मेरुदण्ड में 


उस शक्तिदण्ड 


के 
टई 
्> 
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- यीडी-के अच्वेषणकर्ताओं ने उस मान्यता को चंदल दिया के 


को प्रभावित एवं 


-भी यही वात्त 


हैंए ह हर 


सुन्रवहित माना गया है। 

पुरानी पीढ़ी के वज्ञा निक मानते रहे हैं रहे हैं कि पृथ्वी में 
अपना निज का गुरुत्वाकपंण ताप तथा जीवन है। नई 
ओंने उस मान्यता को बदल दिया 
है । वे कहते हैं पृथ्वी अपेक्षाकृत अधिक परावलम्ती है ।* 
उसकी भौतिक सम्पदा तो आकर्षण भर की है। वाकी तो- 
उसने वेश्या की तरह जिधर-तिधर से जोड़ वढोर कर ही 
अपनी पूंजी बढ़ाई है । कैलीफो्नियाँ विश्व विद्यालय-- 
सैत्र दिगो--के खगोल, विज्ञानी डवल्यू ० एक्सफर्ड ने पृथ्वी 
की शक्ति .को सूर्य का अनुदान भर कहा उन्होंने 
वाशिंगटन की इन्टर नेशनल- मेतमेटोस्फियर कास्फ्रेन्स में 
अपना शोध निवन्ध पढ़ते हुए कहा कि सुर्य का अजज्न 
शक्ति प्रवाह धरती पर उतरंता है पर वह सारे भू-मण्डल 


परं समान रूप से नहीं वरसता । उत्तरी धभूव क्षेत्र - के 


एक विशेष स्थल पर वह चनच्दूक की गोली की तरह टुटता 
है वहाँ से वह पृथ्वी के वायु मण्डल में--रेडियो. प्रवाह में . 


सम्मिलित होकर प्थ्त्री की भीतरी और वाहरी,क्षमताओं 
को- अनुदान देता है ।0 वे कहते हैं उत्तरी ध्रूच पर खुली: 
आँख से दृष्टिगोचर होने.वाली “्रुव प्रभा' कोई चमत्कार 
कौतूहल तहीं वरन्‌ पृथ्वी और सूर्य के आदान-प्रदोन का 
परिचय भर है। अनुदान की मात्रा का सन्तुलित रहना 


“पृथ्वी की आवश्यकता..भर के लिए ही उसे ग्रहण किया ' 


जाना यही वह त्थ्य है जिसके आधार पर सब कुछ ठीक 
ओ. के. चल रहा है | इसमें असन्तुलन उत्पन्न होते ही ठंड 


' से ठप्प हो जाने अयवा गर्मी से भस्म हो - जाने का. संकट 


सामने आ खड़ा होगा । 
उत्तरी श्रव क्षेत्र का प्रायः: १० हजार वर्ग मील क्षेत्र 


और दक्षिणी ध्रूव का प्राय: ३० हजार वर्ग मील क्षेत्र 


ऐसा है जहाँ सूर्य की किरणें दर्पण पर टकराने “वाले 
प्रकाण प्रतिविम्ब्र की तरह अवतरित होती हैं. और- 


सीमित आदान-प्रदान करके वापिस लौट जाती हैं। 


अनुदान का एक बहुत छोटा अश ही अ्र्व क्षेत्र ग्रहण 
करते हैं उतने से ही घरती की गरिमा वनी रहती है । 

४ मानवी सत्ता के मौलिक शक्ति. स्रोतों के सम्बन्ध में 
है । सूक्ष्म जगत एवं निखिल ब्रह्माण्ड में - 
अनन्त वैभव भरा पड़ा है। उसमें से उत्तरी ध्रुव के 


अद्तण्ड-ज्योति कर | 


- में छाई रहती “है “यह प्रक्राश दोनों 


. पर 
है । कई प्रकार के रीछ, कुत्ते, 


' प्रतीक सहच्नार चक्र पर अनुदान वरसते -हैं इस. फू यो 


मू्ये की भूमिका निभाता है। अपना सूर्य भी तो 
पृथ्वी को देने वाली सामर्थ्य महा सूर्य से ही धरती की 
ही भाँति माँग कर लाता है | सहखार का सुर्य -- मुलाधार 
रूपी पृथ्वी को अपने अनुदान.प्रदाव करता है , वहाँ से 
बह शक्ति छोटे केन्द्रों को--चेक्रों की--उपलब्ध होती 
है ।. उसी का वितरण क्रिया और ज्ञान क्षेत्र के विभिन्न 
केन्रों को समर्थ सक्रिय वनाता है। 
सूर्य और पृथ्वी का संयोग सुचारु रूप से चलाने का 


उत्तरदायित्व ध्रुव प्रदेंश सम्भालते हैं। मूलाधार और 


सहस्तार में भी इसी प्रक्रिया का सुसचालने आवश्यक 
होता है। इस दिशा में कोई अवरोध उत्पन्न होते हों तो 
उन्हें हटाया जाना चाहिए। सुसंचालन और परिशोधन 
की भूमिका कुण्डलिनी जागरण से सम्भव होती है । दोनों 
केन्द्रों का प्रखर सहयोग होने प्र ही भूलोक की सर्वेतो- 
मुखी सुब्यवस्था सम्भव है और उसी आधार. पर जीव 
सत्ता का विकास क्रम अग्रगामी बनते-बनते'पूर्णता के लक्ष्य 
तक जापहुँचता है।. -. 

उत्तरी ध्रव पर अच्तग्र ही विशेषतया सौर ऊर्जा के 
टकराव को एक विलक्षण प्रकार के ऊर्जा कम्पनों के ० 
में देखा जा सकता है। इसकी प्रत्यक्ष चमक उस क्षेत्र में 
फैली रहने वाली प्रूव प्रभा या मेरु प्रकार्श के रूप 
शवों पर 
अपने-अपने निराले रूपों में दृष्टिगोचर होंता है। 
जिन्होंने उसे आरम्भ में देखा वे आश्चर्यंचकित रह गये 
और हतप्रभ रह कर सोचते रहे, अपनी ही धरती पर 
यह जादुई दुनिया किस प्रकार बस रही है।. 

भ्रूवु प्रकाश सर्च लाइट की तरह होता है। 
उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में अधिक तेज है । जीवन दोचों... 
। उत्तरी श्रव पर ॒'एक्सिमो' मनुष्य जाति रहती: 
मछली जैसे जीव तथा 
कई तरह की वनस्पति पाई जाती है। दक्षिण ध्रव पर - 


पेनगुइन पक्षी और बिना पंख वाला मच्छर भर पाया 


... और नारी के भाव सम्वेद 


जाता है| पेन गुइन की. प्रकृति में असीम प्यार भरा, है। 
एक्पिमों अत्यधिक साहइसी होते..हैं। इसे भी नर के पौरुष 


मतुल्य माना जा सकता है। 


अखण्ड-ज्योत्ति 


४१ आज ५ म्‌ 


'इक्षिणी ध्रूव पर महीतों अन्धंकार छाया रहता है थघ्रव पर महीतों अन्धंकार छाया रहता 


जवकि उत्तरी ध्रव पर छे महीने की रात में भी मेरु_ 


>पकाश का अस्तित्व बना - रहता है। श्र॒.वों पर सूर्य 
“किरणों की अनेकों विचित्रताएं दृष्टियोचर होती. हैं | - श्ुव) . 
ब्यात्री वायर्ड ने एक वार सूर्य को ब्लिकुल हरे रंग का 


देखा | सूर्य किरणों की. वक़्ता के कारण वहाँ ऐसे ही 
विचित्र दृश्य देखने को मिलते रहते हैं।. दूर की वस्तुए 
हवा में लटकती जाने पड़ती हैं । टीले जितने होते हैं उससे 
कई गुने बड़े ,लगते हैं। कई बार अनेक सूर्य एक साथ्‌ 
उगे हुए दीखते हैं। इसी प्रकार चन्द्रमा भी आकाश में-- . 
वर्फ में--हवा में अलग-अलग निकले हुऐ दीखते हैं। यह 


कृत्रिम सूय॑ और चन्द्र भी देखने में वास्तविक जैसे ही ,. 
उत्तरी श्रव पर दिन-रात का क्रम भोफि 


प्रतीत होते हैं। 
विचित्र है। रात-दिन छं-छ महीने के भी नहीं होते ॥ ८० 


दिन की भी रातें होती हैं और सूर्य वर्ष भर में १६ दिन . 


तक ही चमक पाता है, चन्द्रमा कई वार इतना चमकता है ९ . 


कि उसके प्रकाश से सूर्य की रोशनी जितना ही काम हो- 
सके । मेरु प्रकाश कभी-कभी तो शान्‍्त रहता है.। प्रर 
कभी-कभी वह किरणों की लम्बाई के रूप में--कभी 
ज्योति या ज्वाला के रूप में प्रचण्ड रहता है। उसके भी 
हृश्य वदलते रहते हैं। प्रकाश के गुच्छी के रूप में एवं : 
सर्च लाइट की लम्बी फेंक रोशती की तरह ही वहाँ दृश्य 
बदलते रहते हैं । 


यह प्रकाश परिवर्तेत क्‍यों होते हैं? इसके कारण 


: सूर्य की स्थिति में. परिवतन और उसकी प्रतिक्रिया का 


धरती पर अवतरण मान्रा ग्रया सूर्य से तेज चमक 
बढ़ते ही एक दो दिन में मेर. प्रकाश भी बढ़ जाता है सूर्य 
में उठने वाले तूफान घरती पर चुम्बकीय- विकरण बखेरते 
हैं बोर पृथ्वी की, सामान्य गठिविधियों-के: हर क्षेत्र में 
भारी उथल-पुयल उपस्थित हो जाती है। 


पृद्ी में चुस्बकीय शक्ति है जिसके कारण वह अपनी 
आवश्यक वस्तुएं अनन्त आकाश में से पकड़ घसीट कर ले 
आती है। श्र्‌ व प्रदेश के मेरु प्रकाश में होने वाली हलचलों 


की इसी पक्रड़-धकड़. का-उखाड़-पछाड़ का दृश्य समझा जा। 
: सकता हैं । विल्ली, चहे की-- हिरन चींते को शिक्षार 
डर जे जु प 


५३ 


९ की 


१६७७ 


हि 


क्रया एवं पहलवानों की कुष्ती में प्रयुक्त होने वाले दाव 
पचा का समतुत्य माना जा सकता हू । 
व्‌ प्रकाण का दृश्यमान जितना अदभुत है उससे का दृश्यमान_जित 






| होता, वरव समस्त भूतल को प्रमावित्त 
--समुद्र- तल में--वायु मंडल में--- 
महासागर में जो विभिन्न प्रकार की हलचलें 


ईथर के 
होती रहती हैं--चढ़ाव-उत्तार आते रहते हैं॥ उतका 


बहुत कुछ सम्बन्ध इस शध्रूव प्रभा से होता है। इतना ही 
नहीं उसकी हलचलें प्राणघारियों की शारीरिक एवं. 
मानसिक स्थिति को भी प्रभावित -करती हैं । मनुष्यों पर 
तो उम्रका प्रभाव विशेष रूप से होता हूैं। पृथ्वी का 
चुम्बकत्व जो. उसके कण-कण में संव्याप्त है और जिसके 
कारण जीवन तत्व गतिशील है--बह एथ्वी की मौलिक : 
सम्पदा प्रतीत भर होती है 


चुम्बकत्व भी अस्तग्रंही अनुदान है। मिलों की पूजो में 


बैंकों के सहयोग का बड़ा भाग रहता है। इसी प्रकार -: 
: को चीरते समय मध्य .भाग में कुछ भूल रह गई है। दोनों 


पृथ्वी रूप मिल भी अन्‍न्तर्राप्ट्रीय-अन्तग्रही--वेंक्रों के उधार 
अनुदाम से अपना काम चलाती है। उसकी मूल पूंजी तो 
वह साथ भर है जिसके कारण उपयुक्त मात्रा में अनुदान 
दाता तत्व उसकी'सीमित सहायता करते हैं । 

40 यहां पृथ्वी की स्थिति से जीव सत्ता की तुलना ० 
जा सकती है। उसे ब्रह्माण्ड-व्यापी : ब्रह्मसत्ता से अभीष्ठ 
अनुदान मिलते 
: इसके लिए अपनी साख बढ़नी चाहिए, प्रामाणिकता 
सिद्ध की जानी चाहिए। यह 
जो नये अनुदान माँये जा रहे हैं उन्हें सम्भाल कर रखने, 
एवं सदुपयोग करने को प्रामाणिकता पात्रता बढ़ा ली गई . 
है या नहीं ? इस सम्बन्ध में आश्वस्त हुए बिना कोई बैंक या 
ऋण दाता अपनी पूजी नहीं फेंसाता यहाँ तक कि भिक्षुकों 
के सम्बन्ध में भी यह सोचा जाता है कि दान मिलने पर 
वे उसका क्‍या उपयोग करेंगे ? उनकी मान्यता में ओदचिंत्य 
है या नहीं ? इतना भर सिद्ध कर देने पर बनुदानों का 
द्वार खुल जाता.है और अभाव-प्रस्तता कीं शिकायत करने 
का कोई कारण शेप नहीं रह जाता। साधना का .पुरा 
नाम स्षात्म साधना है। देव साधना का तात्पर्य किसी 


मई १६७७ 


वस्तुत: वैसा है नहीं। यह: 


हैं | ज्रावश्येकतानुत्तार वे वढ़ सकते हैं, पर: 


यह बताया जाना चाहिए 


2 थे 


बाहरी सत्ता को रिझ्ञाना नहीं, भपनी ही दिव्य विशेषताओं 
को जागृत एवं परिष्क्रत करता है। इस दिशा -में जो 


जितनी सफलता प्राप्त कर सका, उसे विश्व विभतियों में से 


० सूर्य से आने वाला शक्ति प्रवाह उत्तरी. ब्रूव पर 


'अवतरित होता है । टकराने पर उसमें उछाल आता है । 
जैसे रवड़ की गेंद पूरे वेग से टकराने पर उछल. जाती 
 है। उसो प्रकार यह शर्तक्त प्रवाह भी उछल कर उस 
- स्थान पर जा गिरता है जिसे दक्षिण ध्रव कहते हैं । 


उछाल के आकाश ' मार्ग -को हम चाहें तो अपने काय 
विश्व का उछाल मेरुदण्ड कह सकते हैं। ब्रह्म रन्त् से 
टकरा कर सविता के दिव्य प्राण उछल कर जिस- मार्ग 


0 एक ध्रव गहरा है दूसरा .उभरा लगता है, किसी फल 


टुकड़ों को मिला, दिया जाय तो वे फिर .एक समचा फेल 
दिखाई देंगे ॥ 5 

७ सहस्रार और मूंलाधार की भी यह स्थिति है। 
मुलाधार एक. गह्दर है । उसे संमुद्र की, सरोवर की, कुण्ड 
की-उपमा- दी जाती है । योनि भी उप्तका नाम है। इन 
आक्षृतियों से गड्ढ का बोध होता है। संहल्ार की उपमा 
कमल पुष्प से-कंलाश पर्वत से---दी गई है। शिव लिंग के 
रूप में भी उसका उल्लेख है.। यह उभार है। गड्ढा और 
उभार रहने से एक ओर खाई दूसरी ओर टीला रहेगा । 
दोनों को समन्वित कर दिया जाय तो समतल स्थिति वन 
सकती है और समस्वरता आ सकती है.। इस सम- 


'स्वरता को ही समाधि कहा गया है। समाधि रस को 
' ब्रह्मानन्द कहा गया है। इसका थोड़ा-सा परिचय संभोग ., 


रस से मिलता है। आत्मा और परमात्मा के बीच चलंने 


'बाले आकर्षण को भक्ति, सम्वेदता कहते हैं। मलाधार 


और सहल्ार के वीच चलने वाला आकपंण.इसी स्तर 
का है ॥ और अंश] हि 
बात्मा और परमात्मा की दिशा घारा एक़ ही रहने 


घखण्ड-ज्योति 


: उतने ही अनुपात से दिव्य उपलब्धियाँ-सिद्धियाँ--मिलती .. 
चली जाती हैं । 


'से संचय भण्डार में. स्थिर होता है. उसे मलाधार कहा ... 
गया है.। मस्तिष्क ग़त ऊष्मा को जननेन्द्रिय मूल के काम . 
-बीज तक पहुँचाना मेरुदण्ड का काम है। 


पर पंरम शान्ति की अनुभूति होती है। जब तक वे दोनों 
पृथक्‌ रहते हैं दोनों का भामुख प्रतिकुल रहता है तब तक 
न तो स्थिस्ता आती है और न शान्ति मिलती है। मूला- 


धार स्थिति भौतिक सामर्थ्य और सहस्नारं स्थिति . आत्म _ 


संम्पदा.जब मिल -जुलकर एक ही - दिशा में चलने लगते : 


- हैंतो जीवन का लक्ष्य पुरा होता है। आत्म-सत्ता में 
अन्तरंग वहिरंग की प्रतिकुलता को अनुकूलंता,में परिणत 


है, + 

पृथ्वी के इें-गिंदे एक' छलनी जैसा सूक्ष्म कबचे 
चढ़ा हुआ है । उसी में से छन कर आवश्यकतानुरूप अन्त- 
ग्रंही क्षमताएं भीतर प्रवेश .करती हैं। इसी विशेषता के 
कारण घरती की अद्भुत॑ स्थिति बने सकी और उस पर 
जीवन सत्ता विकसित हो सकी । अन्य ग्रहों पर यह कवच 
नहीं चढ़ा है, इसलिंए उन पर अन्तरिक्षीय ऊर्जाएं मन 
माने ढंग से उतरती हैं। चन्द्रमा का शरीर उल्काओं - के 
आधात से कितना कुरूप बन गया है। उसकी सतह पर 
जो गहरे खड्ड हैं वे उल्काओं के आधात से बने हैं। अन्य. 


ग्रहों को अन्तरिक्षीय विकरण प्रभावित करते रहते हैं ।. 


इन्हीं आफ्रमणों ने उन्हें निष्प्राण बना रखा है। यदि 
उन्हें भी धरती जैसा कवच मिला- होता तो वे भी प्रथ्वी 
की तरह सुन्दर, सुचिकसित .और सजीव स्थिति में बने 
हुए होते । 

न्‍ मनुष्य का सौभाग्य है कि उसकी सत्ता के इद-गिद का सौधार 
संकल्प शक्ति का--प्राण शक्ति का--. एक' कवच चढ़ा 
हुआ है | उसकी छलनी में होकर वह, आवश्यकतानुसार 


ह चूह्माण्डीय ऊर्जा का प्रवेश होने देता है । अविकसित चेतना 









की इस छलनी में बहुत छोटे ओर थोड़े छिद्र होते हैं । तद+ , 


नुरूप उसे ब्राह्मी अनुन्नह स्वल्प मात्रां में मिलता-है । इतने 
से वह निर्वाह के साधन भर जुटा. पाता है । पेट प्रजनन 

की आवश्यकता पूरी करने के लिए शारीरिक और 
मानसिक क्षुधाएँ दवाव डालती हैं । जितना भर सांधन 
मिल सके प्रायः उतले ही बड़े छिद्र सर्वताधारण की 
: छलनी में होते हैं। इससे अधिक की अधिक महत्वपूर्ण 


उपलब्धियों को आकांक्षा हो तो संकल्प कवच के छिद्र - 
अधिक चौड़े करने पड़ेंगे और उनकी संख्या भी बढ़ानी- 


अखण्ड-ज्योति 


करने की प्रक्षियां कुण्डलिनी साधना में सम्पन्त होती 


उसकी सत्ता के. इ्द-गि्दं 


पड़ेगी । इसी के लिए साधना विज्ञान का आश्रय' लिया 
जाता है। दँवी अनुदान अभीष्ठ मात्रा में सहंज ही प्राप्त । 
किये जा. सकते हैं। उस -भण्डार में कोई घाटा-नहीं, जंहाँ::: - 
से कि प्राप्त किया जाना है। उपलब्धियों के, उपयोग का 


- क्षेत्र भी सुविस्तृत पड़ा है। ऊँचा उठने ,और आगे. : 


बढ़ने के लिए भौतिक और आत्त्मिकं क्षेत्र में अनेकों 
आधार खाली पड़े हैं। भूमि को जल की आवश्यकता है 
समुद्र में असीम जल राशि भरी पड़ी है.। भूमि प्यासी- : 
समुद्र पर भार । दोनों का सन्तुलन मिलाने के लिए वर्षा 
करने वाले व दलों .की आवश्यकता पड़ती है। बादलों की . 

व्यवस्था चल पड़े तो धरती का भी भला और समुद्र का भी । 
बादलों का प्रवन्ध करने वालीं व्यवस्था साधना उपचार 
से बनती है। आवरण के छिद्रों की संख्या बढ़ाना और 


चौड़ी करना ही वह कार्य है जिसके आधार पंर साधना 


' की सिद्धि में परिणत होते देखा जा सकता है। जो इस 
- परम पुरुषार्थ के लिए साहस' जुटा सके, उसने मनुष्ये जन्म 


का सच्चा लाभ पा लिया ऐसा समझा जा सकता है। 
[धंव लेत्र में से के अस्त हो. जाने पर भी एक 

विशेष प्रभा मण्डल, .. विद्यमान रहता है। सूर्य . चन्द्र ] 

'बिना भी यह (प्रकाश वहुत आश्चर्यजनक लगता है। 


यह चुम्बकीय विद्युत कणों की प्रकीणंता ही है। यह ' 


प्रकाश जसा दीखने वाला, : विद्यतीय परिमण्डल एक , ह 


लम्बी रज्जु जैसा होता है। उसमें कई रंग की ज्योतियाँ 
झिलमिलाती सी दीखती हैं। यह रंग तेजी से उद्भूत 
परिवर्तित और तिरोहित होते रहते हैं। अलास्का विश्व 
विद्यालय के शोध कर्त्ता जब इस. रंगीन झिलमिल के चित्र 


' खींच कर लाये और लोगों को - उन्हें दिखाया तो रंग- _* 


व्रिरंगी प्राकत फुलझड़ी की वात पर सभी ने भारी 
आश्चर्य व्यक्त किया | कुण्डलिनी जा!गरण के लिए... |) 
जाने वालें ध्यानों में मस्तिष्कीय क्षेत्र में, आकाश में 


.ऐसे ही रंग-विरंगे प्रवाह, गोंलक एवं. स्फूलिग गतिशीलई/ - 


. दिखाई पढ़ते हैं । ह ४६ हक 2 ४ 


है| 


४३ 


प्रायः होती रहती हैं । 


कुण्डलिनी, उपासना काल में प्रकाश अनुभतियाँ 
गकी .उड़ती हुई चिनगारियों 

से लेकर ज्योति ज्वालाओं तक प्रकाश गोंलकों से: लेकर 
तन्तु धाराओं त्तक की अनुभूतियाँ ध्यानावस्था में होती 
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। आरम्म में यह कौयुकू कोतहल जैसा ही प्रतीत होता 
ञ्ञ के आनोक में आत्म-शेध, ब्रह्म 
: अहृम्य दर्शन तक के कितने ही ऐसे आधार 
त्म कल्याण का पथ-प्रशस्त हो 
एवं सर्वोपयोगी- बनाने का 


हे, फ 
जी 

4 

प्न्मं 

नये 

ख्न्नचे 
छा! 

क्त्पु 

/8९ 


सौभाग्य मिल सके 0 ल्‍ 
प्रतिभा, सौन्दर्य, माधरर्य एवं कौश्चोल का आकर्षण 

ते है। इन चुम्बकीय क्षमताओं के .आछ्शार पर 

लोग व्यक्तित्ववान वनते हैं और उससे दूसरों का मन मोह 
क्र आध्यात्यिक आकर्षण 


कर उन्‍हें उपयक्त माग पर चलाते 
कत्यध्कि ४ कत्तिशाली है। उससे अपना प्रभाव क्षेत्र 


जा उ5 
>> 5*- 


विकसित होता है । उसके आधार पर दूसरों का सहयोग पां 


सकना-सदुभाव सम्पादन करके उन्हें ऊँचा उठाने में सफल . असख्य हलचलों को-रूंवनियों एवं .प्रकाश किरणों को 


होना सम्भव हो सत्ता है, साथ ही उस चुम्वकत्व के सहारे 
दवा शक्तियों को आकर्षित कर सकने में भी सफलता 
मिल सकती है। ग्रुण, कर्म, स्वभाव में उत्क्ृष्ठता उत्पन्न 


करने वाले दिव्य तत्व इस निखिल ब्रह्माण्ड में भरे पड़े 


हैं। उन्हें सहायता के लिए कुण्डलिनी साधना के आधार 
पर चुम्मकृत्व के आधार पर आकर्षित करने में 
सफलता मिल सकती है। ध्रूवीय .चुम्बक ज्योति से 


साधक का घ्यक्तित्वू भी ज्योतिर्मव एवं विशिष्ठ आकपण . 


युक्त वन सकता 

पहली बार जब श्र व प्रदेश के अन्वेपक उस्त प्रदेश में 
गये तो उन्होंने अनेक ऐसी विचित्रताएँ देखीं जिनकी 
उन्हें कल्पना भी न थी। वहाँ एक मील दूर वंठे मनुष्य, 
से भी उत्ती तरह. बात-चीत की जा सकती है मानो वह 
बिलकुल. पास बैठा हो । छोटे विद्युत जनरेटर चलाने पर 
उसकी आवाज बीस मील तके पहुँचती थी । चलते समय 
बफ पर चरमरातै जूते तक की आवाज एक मील दूर से 
सुनाई पड़ती थी । लेकिन यह सव होता तभी था जब 


तापमान शून्य से नीचे  द्वोता । मस्तिष्कीय संस्थान का' 


प्रूव केन्द्र सहत्नार उडलितताओं से रहित, शान्त एवं 
शोतल हो दो दूर श्रवण ही नहीं दूरदर्शन भी सम्भव हो 
सकता है। अपदी पृथ्वी पर, उसके नीचे, ऊपर क्‍या हो 
रहा है? नुक्ष्म जगत में क्‍या हलचलें उभर रही हैं ? 
इसकी जानकारी सामान्य न रह कर असामान्य स्तर की 


4 
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हैं। सिद्ध पुरुषों जैसी वह विशेषता उत्पन्न 
करने के लिए साधना द्वारा उत्तरी ध्रुव जैसी शान्ति 
ऊेस्तिष्कीय क्षेत्र में उत्पन्त करनी पड़ती है। सहस्तार, ,. 
साधना से यह सम्भव हो सकता है।... " 
कुण्डलिनी साधना की सहर्नार चक्र पर असाधारण 


बन जाती हैं 


प्रतिक्रिया होती है | अती रिद्रिय. क्षमताओं के दिव्य संस्थान - 
अपनी मूछना छोड़ कर सक्तिय बनते हैं और वह देखने 


सुनने, जानने लगते -हैं जो. साधारण स्थिति में असम्भव . 
ही लगता है 4 दूरदर्शन, दूर श्रवण, अविज्ञात का पंरित्रय, ./ 
भविष्य का आभास, प्रभाव परिवेषण, जैसी सिद्धियाँ 
उनके लिए सरल हैं जिनने अपनी जन स्थिति, ध्रूव प्रदेश . 
को तरह शान्त और शीतल बना ली. हैं। अन्तरिक्ष की 


हमारी भोंड़ी इच्द्रिय क्षमता देख समझ नहीं पाती । काम . 


_ चलाऊ मोटी जानकारियाँ दे सकने के स्तर पर ही उनका 


निर्माण हुआ है। यदि अतीन्द्रिय क्षमता विकसित की . 
.जा सके तो सृष्टि के रहस्यों को--अविज्ञात-को समझ 
सकना योगाभ्यासी सिद्ध पुरुपों की भाँति ही सम्भव: हो . 
सकता है | 

छश्लूव प्रदेश में कभी-कभी इससे ठीक विपरीत 
स्थिति भी उत्पन्न होती देखी जाती है। जब हवा की 


:. परत आकाश में सघन हो“जाती है तो -शिज्र पर उड़ते 
- वायुयान की आवाज भी कानों तक नहीं .पहुँचेती ।- यदि 
'अपना मन.क्षेत्र तप्शचर्या की-योगारित की गरम पट्टी 


विनिर्मित कर ले तो सांसारिक आकर्पेण, प्रलोभन, : 
कौतूहल, भय, मनो विकार आदि के ढोल ही-क्यों न बजते 
रहें, उनका एक भी शब्द कान में नहीं आता । घोर 
कोलाहल भरे वातावरण में रहते हुए भी चित्त को समा- 
घिस्थ जंसा वंना कर रखा जा सकता है। कहने सुनते 
में तो यह सामान्य सी बात लगती हैं, पर है इतनी महत्व- 
पूर्ण कि उत आधार पर हर घड़ी आनन्द मग्न रहने और ' 


लक्ष्य की दिला द्रुतग़ति से आगे बढ़ चलने के उभय 


पक्षीय महान प्रयोजन पूरे हो सकते हैं । 

 लुकड़ी के जहाज लेकर जब सर्ंप्रथम ध्रव प्रदेशों के 
शोधकर्त्ता वहाँ 'गये तो जहाजों में लगी मजबूत कीलें 
भी उनमें से अपने आय उखंड़ कर आकाश में उड़ गई। 


भखएड-ज्योति . 


म॒स्तिष्कीय धब केन्द्रों का चुम्बकत्व व्यक्ति की वर्तमाल 
भ्रान्तरिक और बाह्य परिस्थितियों में- भारी अच्चर उप- 
स्थित कर सकते हैं । अवांठनियताएं कीलों की .- तरह 
उबड़ती उड़ती दृष्टिगों चर हो सकती हैं | नवो दित -चुम्वक स्व 
से पुराने ढरें में परिवर्तत होने और नई गति चल पड़ने 
की सम्भावना साकार हो सकती है । सहस्नार चक्र की 
साधना का प्रभाव मात्र ईश्वर उपासना का आनन्द. देने 
भर के लिए नहीं, वरव्‌ मनःस्थिति परिस्थिति एवं 
अस्तित्व स्थिति में इस विकास परिवतंव का आश्चर्यजनक 


परिणाम हृष्टिगोचर हाँ सकता है । उससे कुसंस्का रों ह हट 3७८ 35ध 5 ध ५2८ ७ञ५ ध ५७७ ७ध ७ ५ञा७ध+ञ 5 दी ५3 न्‍ी>ञ 5 ध ५5 ढ+>ध 3 ॑ी५धी 5 सच 


वे कीलें उखड़ सकती हैं, जो साधारणतया वहुतः गहरी! 
ओर मजबूत मालूम पड़ती हैं । 

ध्र॒व्‌ केन्रों की परिस्थितियों में अन्तर पडने से _ से इस 
पृथ्वो पर भयकर परिवर्तन प्रस्तुत होते रहे हैं। हजारों 
वर्षों तक चलने वाले हिमियुग” एक प्रकार से खण्ड प्रलय 
जैसी स्थिति उत्पन्न करते रहे हैं ॥ चुम्बकीय तूफानों से 
लेकर ज्वालामुखी फटने और भूकम्प आने की ' बड़ी 
घटनाओं. के सम्बन्ध सूत्र ध्रुव प्रदेशों में पाये गये हैं। 
आज से कोई दो करोड़ वर्ष पूर्व 'डेडियों लारिय[' नामक 
जीव अस्तित्व में आया है, पीछे वह ध्र्वीय संचार में 
परिवरतंत आने पर इस धरती से ही तिरोहित हो' गया । 


चम्वकत्व व्यक्ति की वर्तमान 
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असन्तोष का दौर चलता रहता है। दूपरों के प्रति विरक्ति . 
उपेक्षा, ईर्षा के भाव 'उठते हैं ।. आत्म ग्लानि, -निराझा,. : 
खीज, ,आशंका की बढ़ी हुई मत्रा चित्त को खिन्न  रखंती: | 

हैं । डांवाडोल . स्थिति में कोई स्पष्ट निर्णय ले सकता 


कठिन पड़ता है.। तनिक से अवरोध पव॑त जैसे भारी लगते ८ 


हैं। विपत्ति अब तब सिर पर हुटती ही प्रतीत, होती है । 


भविष्य अन्धकारमय दीखता है । विश्वास न॑ अपने पर होता 


है और न स्वजनों पर, धृह सर्वंतोमृुखी असमर्थता कुण्डं-. 
लियी शक्ति में कमी पड़ जाने के ही .चिन्ह हैं ।० 


आदो लवणं क्षारञ्च ततस्तिक्त कषायकम्‌ । 
त्वनीत धृंतः क्षीरं दधितक्र मधनिच ॥। 
द्राक्षारसझच पीय पं जायते' रसनोदकम । 
मनोलय यदा याति भ्रमध्ये योगिनां नृणाम्‌ । 
जिद्वामूलेउ्मूतख्रावों श्र मध्येन्चोत्मदशेनम्‌ ॥॥ 
द  >-महायोग विज्ञान के 
० छेचरी मुद्रा द्वारा जिह्ना को तालु में लगा कर जो 
चन्द्रामृत॒ पान-किया. जाता है उसमें आरम्भ में नमक, 
खारी, खट्टा, तीखा,-कषला, रस प्रतीत होता.है । मध्य 
काल में मक्खन, घी, दूध, .दही, छाछ जैसा और 
साधना आगे बढ़ने पर अन्त में मधु, द्राक्ष, रस जता 


ऋतुओं के प्रभाव एवं समय में भी अच्तर होता रहा है ।॥0 $ अमृत संरीखा यह र॒सास्वादन होता है । साथ हो आज्ञा- 
प्रवों पर जो ब्रह्माण्डीय किरणों की बौछार होती है यदि $ चक्के में आत्म दर्शन भी होता है । (-५४ 
उनकी मात्रा भु-लोक में स्यूनाधिक मात्रा में होने लगे तो &४४४०-४४-४-४४४४४४४४४४४४४४०४-++# 


इससे प्राणियों की  आक्ृति प्रकृति में. और पदार्थों की -. अ्गवान द्वारा मनुष्य को मिलने वाले अनुदानों में से ? 


3 बज तीज अर के क०टचाओ 


सरचना एवं उपयोगिता में भारी उलटच्पुलट हो सकता 
है । शक्ति संचार वढ़ जाने से लाभदायक और घट जाने 
से हानिकारक परिणाम सामने आते हैं । 

यह तो हुई इस घरातल पर काम करने वाली व्यापक 
कुण्डलिती की बात। व्यक्तिगत मानवी “सत्तं में इसे 
मूलाधारं और सहस्लार के अन्तर्गत काम करने वाली 
मेरुदंड मार्य से दोड़नें वाली दिव्य विद्यत की संज्ञा दी 
जाती है और उसे कुण्डलिनी कहा जाता है। इस ऊ 
में शिथिलता एवं विकृति आने पर शरीर दुवंल एवं 
अशक्त बनता है। मनोवल गिरता है। सच्तुलन _ बिगड़ा 
रहता है । अवसाद, बावेश छाये रहते हैं। भटकाव॑ और 


अछण्ड-ज्यों ति 


४२ 


वह एक बहुत स्वेलप अश ही प्रयोग में लाता है । धर वीय 
केन्र संस्थान भी शरीर के सहस्रार की ही भाँति है। 


, उसकी संग्राहक शक्ति स्वल्प ही रहती है । फलत: ब्रह्म के 


अनुदानों में से नगण्य सा भाग ही .पंलल्‍ले पड़ता है। शेष 

तो वापिस ही लौट जाता है। 'याचक अपनी आवश्य- 
कताएः पूरी न होने का रोना रोता है और देने वुला 

मन मसोस कर अपने अनुदान भारी मन से वापिस लौटाता 


' है। इस स्थिति को. दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना ही कहना... 


चाहिए । इस अवरोध को हटाने और आदान-प्रदान का 


- पथ-प्रशस्त करने की क्रिया-प्रक्रिया को कुण्डलिनी जागरण 


साधंना कहा जा सकता है । कक. 


कै 


मई १६७७ 


(शककिगकी एड पा 





डुपासना का प्रवम चरण है -आतम-शोधन, है--आत्म-शो धन । कोई 
भी धर्म-कझृत्य करने से पूर्व पवित्रीकरण,आचमन;,प्राणायाम 
न्यास आदि कृत्य करने होते हैं। इनका उद्देश्य आत्मिक 





को कर्मफल के प्रति अटूट विश्वास ही कह सकते हैं। 
धामिक ,कर्मकाण्डों ओर पूजा विधानों का महत्व इसी 
दृष्टि से है कि मनुष्य ईश्वर के प्रति --उसकी कर्म व्यवस्था 





पवित्रता की आवश्यकता को प्राथमिकता देने के तथ्य पर , के प्रति गहरी आस्था बनाये रखे) चिन्तन का स्तर उत्कृष्ट . 


ध्यान आकपित करना है। गन्‍्दे नाले में थोड़ा-सा गज्धा- 


रखे और क्रिया-कलाप में आदर्शवादिता के समावेश'का 


जल डाल देने पर उसकी शुद्धि नहीं होती है। अन्तरद्धू अधिकाधिक प्रयत्न करे। धर्म और अध्यात्म का ढाँचा 





और वहिरड जीवन में निकृपता भरी रहे तो उपासना. 
साधना का लक्ष्य पूरा न हों सकेगा। जझात्म-परिष्कार 
कपड़े की धुलाई भोरजाधना रोगाई है.। बिना धुले कपड़े 
पर ठीक तरह रंग कहाँ चढ़ता है ? आत्म-शोधन के बिना 
उच्च्नोटि की साधनाएँ भी निष्फल चली जाती हैं। अतएव 


मु प्रथम वर्तमान और भावी जीवन को पवित्र पुरिष्कृत प्रथम मे और भावी जीवन को पवित्र पुरिष्कत 


लाने की योजना वनानी चाहिए और पिछले पापों के 
कारण आत्तपमिक प्रगति पत्र पर अवरोधों की तरह भड़े रहने 


वाले दुप्छृतों का परिमारजन भायश्चित्त प्रक्रिया द्वारा | 


करना चाहिए । 
यही साधना की सुब्यवस्थित प्रक्रिया है। प्रारम्भ 


बात्म-शोधन एवं आत्म-परिष्कार से होना चाहिए । सार्थ॑ 
ही गायत्री की सामान्य साधना तथा उच्चस्तरीय साधना 
का नियोजन करना चाहिए ई उज्ज्वल चरित्र ही वह 
भूमि है जिस प्र साधना के बीज उगते और पतलवित+ 
होते हैं । अच्छी वन्दूक ही कारतूसों का लक्ष्य पूरा करती 
है। घटिया व्यक्तित्व घटिया बन्दूक की तरह है, जिनमें 
बढ़िया उपासना के बढ़िया कारतूस भी समुचित प्रतिफल 
उत्पन्न नहीं कर सकते। 

कत्रह्म वर्चस की उच्चस्तरीय उपासनाओं में पंचकोशों 
का अनावरण तथा कुण्डलिनी जागरण मुख्य है इनकी 
तैयारी करते समय सर्व प्रथम पाप परिमार्जन और बात्म- 
शोधन के लिए साहसपूर्वक कदम बढ़ाने चाहिट। इस 
काधार पर खड़ी की गई साधना तपश्चर्या के सफल होने 
में कोई बड़चन शेष नहीं रह जाती । 
आत्तिकता-साधना विज्ञान का प्राण है । बंता-सापता विज्ञान का प्राण है 





आस्तिकता 





ढी वह - 


इसी लिए खड़ा किया गया है। आज तो इन चरित्र 
निर्माण और सामाजिक सहयोग के आधार भूत तन्त्र का 
उपयोग ठीक उलटे प्रयोजनों में हो रहा है। सत्कर्मों से 
जो फल मिलता है उसे छुट-पुट कर्मकाण्डों से ही सम्भव 
बना कर उस दिशा में कष्ट सहने और -त्याग करने की 
उमंग को ही मटियामेट किया जा रहा है। इसी प्रकार 
दुष्कर्मो के प्रति निर्भवता उत्पन्न करने के लिए सस्ते पाप 
नाशक उपायों का प्रतिपादन किया जा रहा है। यह 


आस्तिकता के नाम पर प्रर्छन्न नास्तिकता का प्रतिपादन 


है | धर्म और अध्यात्म की आत्मा को जीवित रखने के 
लिए इन. प्रचलित भ्रान्तियों को निरस्त हीं किया: जाना 
चाहिए। , 

* कुमेफल की सूुनिश्चितता के सम्बन्ध में शास्त्नकारों 


ते पग-पग पर जन-साधारण को प्रशिक्षितः और सचेत 
किया है। स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि दुराचरण से 
वचा जाय और सदाचरण की मर्यादाओं का पालन करने 


में तत्वरता का परिचय दिया जाय | कर्मेफल सुनिश्चित, 


है । फलित होने में थोड़ा विलम्ब .हो जाय तो भी उस 
सम्बन्ध में अनास्था अपनाने की “आवश्यकता नहीं है । 
कर्म रेख मिटनी नहीं उक्ति का तात्पय इतना ही है 
भले या बुरे कर्मो की प्रतिक्रिया सम्मुख -आने में किसी ' 
प्रकार का सन्देह करने की गुझ्लायश नहीं, है। शास्त्रकार 
कहते हुं++ . 

स्वयं कर्म करोत्यात्मा .स्वयन्तत्फलमश्नुते ।' 

स्वयं 'भ्रमति संसारे स्वयन्तस्माद्विसुच्यते | 

| -+चाणक्य 


शे जज 


जीव आप ही कर्म करता है, उसका फल भी आप 
ही भोगता .है, आप ही.संसार में भ्रमण करता है और 
आप ही उससे मुक्त भी होता है इसमें उसका. कोई साझी 
नहीं ।? 
न तेषत्र प्राणिन: संति ये न यांति यमक्षयम्‌ । 
अवश्य हि कृतं॑ भोक्‍तव्यं तद्रिधारितम |। 
_ ऋजभाष्य ७ 
' यहाँ पर ऐसे कोई भी प्राणी नहीं हैं जो यमराज के 
घर में -नहीं जाते हैं अर्थात्‌ एक वार-तो वहाँ सभी 
प्राणियों को जानो ही पड़ता है। उनका जो कुछ भी 
किया हुआ कर्म है वह अवश्य, ही उन्हें भोगना ही 
पड़ता है।.. * 


कुर्मफल अकाट्य है,पर उनका परिमार्जन स्वेच्छापूर्वक्‌ अकाटथ है,पर उनका परिमार्जन स्वेच्छापूर्व 


किये गये प्रायश्चिच से हो सकता है। इसमें सदाशयता, 


' साहसिकता तो है ही सरलता भी है। चोर को राज दण्ड 
कड़ा मिलता है। पर यदि ,वह अपत्े दोष स्वीकार करने 
और चुराई वस्तु लौटाने का साहस कर. सके तो राजदण्ड 
की अपेक्षा कम त्याग करने में काम चल जायगा, साथ ही 
निन्‍दा और घृणा के स्थान पर दूसरों का सदभाव,सम्मान 
भी मिल सकेगा । जो पाप बन पड़ा वह छोड़े हुए तीर 
की तरह वापिस लौट नहीं सकता । किन्तु यह उपाय 
पीछे भी सम्भव रहता है कि प्रायश्चित्त करके उस दंड 
भार को काफी हलका कर लिया जाय | इसका एक लाभ 
तो प्रत्यक्ष ही है कि अन्त:करण पर चढ़ा हुआ दुराव और 
आत्म-धिक्‍्कार का भार हलका हो. जाता है । पाप कृत्यों 
के फलस्वरूप उत्पन्न आत्म-ग्लानि और आत्म-प्रताड़ना से 
छुटकारा पा सकना प्राग्रश्चित्त के अतिरिक्त और किसी 
प्रकार सम्भव नहीं हो सकता । भारतीय धर्म शास्त्रों में 


प्ीप निवारण का एकमात्र उपाय प्रायश्चित ही है। 
आयश्चित्त का प्रथम च्रण है---पश्चात्ताप । दुष्कर्मो 


के फलस्वरूप अपनी आत्मा को--अनीति पीड़ित को-- 
तथा परोक्ष रूप में जो क्षति पहुँचती है उस पर विचार 
करने से हर विवेकशील के मन में दुःख होता है । यह दुःखे 
ही पश्चात्ताप है। यदि ऐसा दुःख नहीं उपजा | उलटे 


पाप के समर्थन की धरृद्ठता वरती जाती रही--अनुचित 
को उचित सिद्ध किया जाता रहा तो समझना चाहिए 


अखण्ड-ज्योति 


ऊपर से ही - लीपापोती की जाः रही है ।- पाप की जड़े ,. हर 


जहाँ की तहाँ हैं। वे अवसर पांते.ही फिर फलेंगी-फुलेंगी. हर 


और पुनरावृत्ति होती रहेगी, | कप पडा 





'भल की. भयडूरता का. अनुभव करना और भविष्य में -. 


इस प्रकार के आचरण न केरने के- लिए सच्चा सड्धूत्प) 
करना और उसे कठोरतांपूर्व॑क “निवाहना ।.. इतना कर 
चुकने पर ही प्रायश्चित्त की यथार्थता: सामने आती है । 





.करण | इंससे कई ल,भ होते हैं। मत के भीतर जो दूरावः 


की गाँठें बंधी रहतीः है वे खुलती हैं। मनो विज्ञान शास्त्र. का 
सुनिश्चित मत है कि मनोविकारों के-दुष्कर्मों के--दुराव . 

मानसिक, ग्रन्थियाँ वनती हैं और वे अनेकों शारीरिंक 
और मानसिक रोगों के रूप में उभरती रहती हैं । मन 
चिकित्सा शास्त्री, मानसिक रोगियों से उसके पिछले 
जीवन के घटना-फ्रम.को विस्तारपूर्वंक बताने के लिए 
प्रोत्साहित करते हैं । इसमें अप्रकट दुरावों का यदि: प्रकटी- 
करण हो गया तो रोग का निराकरंण सरल हो जाता 


है । आरोग्य शास्त्र की. नवीनतम शोधों ने बताया है.क़्ि 


रोग का कष्ट तो शरीर को ,अंनुभव होता . है, पर उनकी 
जड़े मानसिक विक्षृतियों - के रूप॑ में . जमी रहती हैं । 
चिकित्सा में औषधि उपचार का जितना महत्व- है उससे 
कहीं अधिक मानसिक परिशोधत का है ।' मनः शुद्धि के 


' बिना आहार-बविहार ठीक रखने पर भी स्वास्थ्य रक्षा का. 
उद्देश्य पूरा- नहीं हो सकता । रोगों-की जड़े कांटने के 


लिए मानसिक चिकित्सा के रूप में आन्तरिक अन्त: शुद्धि 
भी आवश्यक है । यह कार्य प्रिछले किये हुए--दृष्कंर्मों की 
जड़े काटने के रूप में प्रायश्चित्त की प्रकटीकरण' प्रक्रिया 
के सहारे ही सम्भव हो सकेते,हैं। ..| ह 
ईसाई धर्म में दो अवसरों पर पापों का प्रकटीकरण” 
आवश्यक माना गया है। एक ईसाई. धर्म. की दीक्षा--- 
बपतिस्मा लेते समय । दूसरे मरण काल के पूर्व । मृत्यु 
की सम्भावना निश्चित होने पर पादरी बुंचाया जाता है 
रोगी और पादरी दो ही होते हैं । एकान्त में वह जीवन: 
के प्रमुख पापं कर्मों को प्रकट करता है। पांदरी उनके 


समाधान का प्राथना करता ह्ठै । इस अकार जा हलका _ 
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के मरते का निश्चित रूप से सत्यरिणाम होगा और 
उमसे आत्मा को आनन्‍न्ति, सदगति मिलेगी । 
|] पर्व पर हेमाद्रि सक्कल्य के साथ इसी प्रकार 
का प्रकत्नाकरण हर साल करत रहने का विघान है । 
इसके अतिरिक्त जब कभी पाप बने, तभी उसके प्रकटी- 
' करण एवं प्रायश्वितत का विधान सम्पन्न करने की परम्परा 
है । उन्हें जितने समय तक छिपाये रखा जाता है उतना 
ही चक्रवूुद्धि दर से उसका भार बढ़ता चला जाता हहै ॥ 


+) 'प्रकटीकरण' में पुरातन काल में कोई कठिनाई नहीं - 


थी । उन दिनों सभी, लोग सदभाव सम्पन्न थे । प्रकर्टकर्त्ता 
के भूत कालीन पाप की तुलना में वर्तमान की प्रकटीकरण 


सदमावता को अधिक महत्वपूर्ण मानते" थे और जो हो. 


चुका उत्त पर घूलि डाल कर-आगे का सदभाव सम्पन्न 
मार्म-दर्शन करते थे । आज स्थिति ठीक उलटी है। मीठी 
बातें करके--त 
हैं, फिर उन वातों के आधार पर उससे घ्रणा करते, 
निन्‍दा फैलाते, हानि पहुँचाते हैं । पत्नियाँ अपने पिछले 
जीवन की घटनाएं पतियों को द॒भावनापूर्वक बता देने 


के उपरान्त कितने अधिक घाटे में रंहती हैं। इसके 
पछताती हैं. 


की 


असंख्यों उदाहरण सामने आते रहते हैं। वें 
और सोचती हैं कि इस कहने की अपेक्षा न कहना अधिक 
श्रेयस्‍्कर रहता । आज का सामान्य मनुष्य " इतना ही 
- भोछा है कि उसके सामने नंगे होने में जो खिम ही जोखिम 
है। जस्त प्रकंटीकरण के लिए सत्पानत् तलाश करना 
-जितान्त आवश्यक है । इसके लिए तथाकथित . मित्र नहीं 
संदृभाव सम्पन्न, उदार हृदय तत्वदर्शी ही उपयुक्त हो 

कते हैं। सुधार सदरभावना--उदार क्षमाशीलता और 


स 
चिकित्सक जैसी उदार सहृदयता * जिनके भीतर हो, मात्र 
! वेही 
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बेही पाप प्रकदीकरंण के अधिकारी दो सकते हैं 








पाप प्रकटीकरंण के अधिकारी हो सकते 
| द:खद घटनाओं की उचित समीक्षा कर सकते हैं । 








जरा 
छ्य 


धर 2५3 


सहायता मिल सकती 

प्राचीन काल में पाप विवरण अधिक लोगों को बताये 
जते थे ताकि उन सवको बताने वाले की दुबंलता का 
ध्यान रहे । भविष्प में वैसी पुनरावृत्ति न होने पाये-इसके 
लिए कड़ी दृष्टि रखें। संदिग्ध चरित्र वाले पर सहज ही 


हिन्दू घम म.- 


के आश्वासन देकर--पूछ तो लेते ' 


प्रयश्चित्त का स्वरूप निर्धारित करने में भी 


शरद 


अन्य लोग सतर्कंकता की दृष्टि रखते हैं । वह व्यक्ति स्वयं 
भी दूसरों की सतकता का ध्यान रखते हुए पकड़े जाने का . 
डर करता है+ छिपे पाप तो तब चलते - हैं जत्र बाहर से 


' मनुष्य विश्वस्त वना रहता है और भीतर से अप्रोमाणिकता 


बरतता रहता है। इस स्थिति का अन्त- वास्तविकता के 


: व्यापक क्षेत्र में प्रकट हो जाने पर ही हो सकता है । इस 


लिए प्राचीन काल में पाप का प्रकटीकरण अधिकाधिक 
लोगों की जानकारी में होता था। -आज की स्थिति में 
घटना-क्रम तो उच्चस्तरीय मनी प्रियों को ही प्र।यश्चित्त - 
पूछने के लिए बताये जाये किन्तु स्वभाव की दुबंलता और 
बन पड़े पापों की मोटी जानकारी अधिक विश्वस्त लोगों 
को बनी रहे तो इससे दूसरों की सतर्कता और अपने में 


पकड़े जाने कीं आशजद्धा-वनी रहेगी ।. मन की प्रन्थियाँ 


खलना और उससे शारीरिक, मानसिक आत्मिक स्वास्थ्य 
का सुधार तो उससे निश्चित ही है। प्रकंटीकरण की 
महत्ता वताते हुए शास्त्र कहता है-+ - . 
तस्मात्‌ पाप॑ गूहेत ग्रुहमानं  विवध्॑येत्‌ । 
कृत्वा तत्‌ साधुष्वखमेयं ते तत्‌ शंमयन्त्युत ॥। 
-“मेंहा० भनु० 
९ अत: अपने पाप - को छिपायें न, छिपाया हुआ पाप 
बढ़ता है, यदि कभी पाप बन्न गया हो तो उसे साधु पुरुषों 
से कह देना चाहिए वे उसकी शान्ति कर देते. हैं 
.. /तद यदिह पुरुषस्य पापं कृतम्भवति तदा- 
विष्कंसेति यदि हैनदपि रहसीव कुर्व॑न्मन्यतेथ्थ हैन- 
दाविरेव करोतति । तस्माद्वाव पाप न कुर्यात्‌ ।” 
रे “>जैमिनीयोपनिषद कह्मग्रा क्‍ 
> जब मनुष्य: में दिव्यं वाणी प्रकट होती है तव वह 
अपने पाप प्रकटती है । मनुष्य ते जो पाप नितान्त गोप- 
नोये रखे थे उन्हें भी वह प्रकट कर देता है । ; 





क्राजटप दै। यह सांकेतिक है.। बच्चे के गलती करने 
पर उसे कान पकड़ने, कोने में खड़ा होने, बैठक करने, 
आदि के हलके दण्ड-दिये जाते हैं यह लाक्षप्.क हैं.। -उतका 

महत्व इतना भर है कि.इस प्रताड़नां की स्मृति-गलती 
की भयद्ूरता और उसकी पुनरावृत्ति न करते की आव- 
इयकता की छाप अन्तःचेत्तना पर अधिक अच्छी तरह 


_ अखण्ड-ज्योति 


. छोड़ सके । वास्तविक समाधान तो कान पकड़ने पर- अत्यधिक करते रहें | अन्यथा भजन करने के वहाने दांन- _ 
कहाँ होता है. ?.चोरी करना कान पकड़नां---चोरी. करता, . देक्षिणा बेंटोरंते रहता--मुफ्त में खाते रहता--पाप बेन. 
: क्वान पकड़नता--यदि यही क्रम चलने लगे, तो बात उंपं- . कर रहेगा - और उस स्थिति- में की गई .साधना:निष्फल : 
हासास्पद वन जायगी । यदि वच्चा क्िसी-की कापी चुरा चली जायगी |- साथ ही.. अच्तरात्मा भी पाप भार से .' - 
लाया हैं तो कान पकड़ने भर से उसका प्र/यश्चित्त नहीं '. लक््ता, वोझिल होता चला जायगा। 7 हक! 
- हुआ वह तो स्मृति को झकझोरना भर -है । ' कांपी ... साध-ब्राह्मणों में से किसी ने यंदि -मुफ्त' का धन की 
. चुगई गई थी, उसकी क्षति पूर्ति इंतने भर से कहाँ हुई ? प्रतिग्रह लिया हो । बदले में समुचित सेवा श्रम न. किया - 
“उसकी तो कापी वापिस मिलनी चाहिंए। जो हानि हुई। हो तो उसका भी प्रायश्चित्त किया जाना. चाहिएं। . : ४ 


उसकी भरपाई का प्रेकन्ध होना चाहिए, आयश्चित्त का ., अरति.ग्रहेण विश्रार्णां ब्रह्म तेज प्रणस्यति । 
- असली भाग वही है जिसमें ऋण मोचन किया जाता है। “- “अतः प्रतिग्रहे कृत्वाः प्रायंश्चित्त - समाचेरेत्‌ । 


प्रायश्वित्त का तीसरा चरण है--तप तितीक्षा।... हावरुणस्मृति के 
इसमे अपने को शारीरिक, मानसिक यरवत्किंचित कष्ट देकर... प्रतिग्रह लेनें- वाले-का -ब्रह्मंतेज नष्ट हो जाता हैं । हि 
' स्मृति पटल पर दुघटना का स्वरूप: और दुष्परिणाम ' ऐसा ग्रहण करते वाले को अ्रायश्चित्त. करना चाहिए॥._ 
अद्धित किया जाता है।, इससे भावी -पुनरावृत्ति की .- सद्वृत्तात्कारणाद्‌ विप्रोः प्रायश्चित्त भयात्‌ ख़ग।- 
आशडू) बहुत हुं तक घट जाती है। ऐसी तितीक्षाओं में . प्रतिग्रहे छृते चैव प्रायश्चितं समाचरेत्‌ ॥ । 
कई तरह के ब्त-उपवास सम्मिलित हैं।चान्रायण, कुचछछ *. --अरुण स्मृति 
चाद्रायण, सन्तापन ब्रत, पस्ंगव्य प्राशन, अस्वाद ब्रत सद्वृत्तियों के उपाजन में. लगा हुआ व्यक्ति भी इस 
आदि इसी.प्रकार,के हैं । 8 न, ब्रह्मचर्य, भूमिशयन, भय से प्रतिग्रह न ले कि उसका-प्रायश्चित्त करता पंडैगा । 
शीतसहन,ग्रीप्मसहन जैसी तितीक्षएँ भी .अमुक समय तक . यदि कभी ले ही लिया गया हो तो. उसका. प्रायश्चित्त 
करने का विधान बनाया जाता है। “केश मसुण्डन, तीर्थ करता चाहिंए-ै। ; छह 
स्तान जसे उपचार भी ऐसे ही हैं, जिनमें . शारीरिक, . यहं बात मात्र ब्राह्मण, साधु के दाव-दक्षिणा लेने तके .. 
मानसिक कष्ट सहने पड़ते हैं। इस सन्दंभे में शास्त्रकारों - सीमित नहीं है। बरब्‌ उंच सब. प्र: लागू होती है जो “' 


के भुनेकों परामर्श, उपचार भरे पड़े हैं- उ्विता परिश्रम का धन ग्रहण करते हैं। . न्यायपूर्वक || है 


प्रतिग्रह को भी पातकों की श्रेणी में गिनो गया है। चित परिश्रम- के साथ कमाये - हुए. धत के अतिरिक्त अन्य ६. | 
प्रतिग्रह का आर्थ है-- मुफ्त का माल । जिसका बदला न _ सभी .उंपाजंनों को- प्रतिग्रह माना. गया . है, भले ही वे 












चुकाया गया हो, ऐसे समस्त अनुदान  प्रतिग्रह हैं। बाप 


दादों के उत्तराधिकार से,मिला घत-जुआ, सट्ठा,,लाठरी 
हरामखोरी का उपार्जन इसी श्रेणी का. है ।: वो री,रिश्वत 


इत्तराधिकार रूप में ही प्रात क्यों न हुए हों ? .जिन्‍्हें इस -. 


प्रकार की उपलब्धियाँ हस्तगत हुईं हों उन्हें उनका जितना . है 


सम्भव हो द्भतना लोकहित के लिंए वापिस लौटाने से . 


मुनाफाखोरी,करचोरी, वेईमानी-भआादि से कंमाया हुआ भी . अपनी संदाशयता का परिचय देना चाहिए। ब्रही बात: 
प्रतिग्रह है । ईमानदारी, औचित्य और परिश्रम .का | इसूरों से मिले स्नेह, सहयोग भआंदि के सम्बन्ध में. | 
चित समावेश करने पर जो कुछ मिलता है वही फलता' यह धन भले ही न हों, घर अनुदान तो है ही.। हुर अनु-. - 

इलेता हूं अन्यथा मुफ़्त का धवन पाप: बनकर शिर पर “दान ऋण रूप में मिलता है और सृष्टि क्रम के अनूल 7. 





भीड़े। 


छाया रहता:है और व्यक्तित्व के परिष्कार एवं बात्मोत्कर्ष .. उसे वापिस लौटाने का स्मरण रखा जाना चाहिए। यह १: 


के मार्ग में भारी. क्षवरोध उत्पन्न करता है स्व ब्राह्मणों 


को मिलने वाली दान-दक्षिणा तभी उचित है जब वे लोग कर 


उसका प्रत्तिदाव लोकसेवा: के रूप में-उपलब्धि-की तुलन 


अखण्ड-ज्योति 


डे - 


स्मृति उपकारी के प्रति-मन में सघन इतज्ञता भरे रहने के | 
रूप में तो होनी ही चाहिए ।. प्रतिदान चकाने की. वात । ; 
सोचते रहना भी. आवश्यक है। -. .. ह 


: मई पृ&छ७ .... 





शदरिविन का अन्तिम चरण है--ऋण विमोचत, है--ऋण विमोचन । 


गने, उपवास करने से काम नहीं चलेगा | इतना 
ही चाहिंए। इसके अतिरिक्त जो घन लिया 
गया था उसमें से जो बचा हो उसे तो तत्काल वापिस 
जमा करना . ही चाहिए 
हम उदार बनाने--कड़े दण्ड से बचने के लिए यह वापिसी 
आवश्यक है। जो कमाया वह हजम--गिड़गरिड़ाहट कर 
छुटकारा । ऐसा कहाँ होता है ? पातकों के दण्ड सतह 
न्वित्त होने में भी ऐसी धाँधघली नहीं चल सकती कि ब्रत,. 
उपवास, मौन आदि के प्रतीकों , से छुकारा मिल जाय 


और अवांठनीय लाभ की क्षति पूर्ति कराने वालो बात] 


गोल कर दी जाय । जापिसी ही प्रायश्चित्त का प्राण है । 

उसका जितना पूरा-अधुूरा अंश सम्भव हो: उसके लिए 
साहस जुटाया ही जाना चाहिए । ' 

यहाँ यह स्मरणीय है कि सारा समाज एक शरीर 

। उसके किसी भी अद्भ को क्षति पहुँचाई गई हो पूरे 

घरीर की हानि मानी जायगी । आवश्यक नहीं कि हानि 

जिस रूप में पहुँचाई गई हो उसे उसी रूप में वापिस 


लोटाई जाय | ज्लोकहित के किसी भी श्रष्ठ काम में उत्त 


बे पि्मी/ को लगाया जा सकता हैं। जिसका लिया उसे _ 


उसी झूप में वापिस कर सकना कई वार तो सर्वथा अशब्य 
ओर बव्यावहारिक भी होता है । रास्ते में पंसा पड़ा 
मिला--किसी की जेव कटी-अब उसी व्यक्ति को हूँ ! | 
निकालना कैसे सम्भव हो सकता है? किसी का शील 
नष्ट किया अब उसे उसकी क्षति कैसे पूरी की जाय ? कई 
वार तो इसमें उलटी नई समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं । 
जो लोग साथी, सहयोगी रहे वे भी लपेट में आते हैं और 
सदभावता उत्पन्न करने का उद्देश्य भयद्धूर विग्रह का 
रूप धारण कर सकता है। 

अनीति से उपाजित उपलब्धियों को जिस-तिस रूप 
में लोक- मड्भल के-सत्पवृत्ति सम्ब्धन के किसी श्रेष्ठ काम 
में लगा दिय्रा जाना चाहिए । अजश्ञोक, अगुलिमाल अम्ब- 
पाली आदि ने अपना बनीति उपाजंन वौद्ध धर्म के प्रसार- 
विस्तार में 


झा $6 
हु 


भझ ९७७ 


बैंक अफसरों और पुलिंस का 


समपित कर दिया था । जिसकी जो हानि की 


उप्ती को तलाश करना और उसी रूप में वापिस करना 
उनके लिए सम्भव भी न था । ॥ 
. धन या श्रम के रूप में अतीति मार्ग से उपाजित की 
गई समस्त उपलब्धियों की वापिसी: की वात सोची जा 
सकती है । प्रायश्चित्तं प्रकरण में अनेक प्रकार के दातों 
का उल्लेब हुआ: है । ध्य्त समय साधु-ब्राह्मण दान और :' 
उसके श्रेष्ठंतम सदुपयोग, की प्रामाणिक ऐजेन्सी थे । 
उन पर अविश्वास करने कां कोई कारण भी न था । ऐसी 
दशा में साधु-ब्रांह्मण को प्रायश्चित्त दान देने का उल्लेख है 
आज तो वैसी स्थिति नहीं रही । घत्यवृत्ति संम्वर्धन कर - 
सकते वाले श्रेष्ठ कर्मों में ही-ऐसे प्रायश्चित्तः दान नियो-, 
जित किये जाने चाहिए।- - 
धन का स्थानापन्न श्रम भी हो सकता है। वस्तुत 
श्रम ही धन है। यों-धन से श्रम भी खरीदा जा संकता 
- है । पर मूल आधार श्रम है। व्यक्ति की' यहीं मौलिक ' 
सम्पदा है और यह सभी को समाने रूप से, उपलब्ध है ।- .. 
'अस्तु प्रायश्चित्त प्रयोजनों में धन लौटाने की ही तरह श्रम 
के द्वारा उसकी क्षति पूर्ति करने.का भी विधान है। पाप - 
: कर्मों के द्वारा समाज की नैतिक, आर्थिक एवं अन्य प्रकार _ 
की क्षति हुई हैं उत्तकी भरपाई सत्प्रवृत्ति सम्बधंत से उतना 
ही श्रम लगाकर की जा सकती है। दूंतरों के गिराने के 
लिए जो खाई खोदी गई थी; उसे पाटने के लिए--सम- - 
तल बनाने वाला श्रम नये सिरे से लगाने पर ही सन्तुलन 
बनेगा और प्रायश्चित्त सम्भव होगा | -. 

09 प्रायश्चित्त की . आवश्यकता और उसके लिए उठाये 
जाने योग्य चरण क्या होने चाहिए ?- इसकी चर्चा तत्व- , 
दर्शियों ने इस अकार की है -- ; 

अकृत्वा विहितं कर्म्मे कृत्वा निन्दितमेव च । 
दोषमांप्नोतिः पुरुष: प्रायश्चित्त विशोधनस्‌ ॥। 
प्रायश्चित्तमक्ृत्वा तु न तिष्ठेद ब्राह्मण: क्वचित्‌ 
:_यदृब्र यु्राह्मणा: शान्ताः विद्वांसस्तत्समाचरेत्‌ ।. 
. -+कुर्म पुराण 
निन्दित हेय कुकर्म करने पर. मनुष्य को पाप लगता 
है । उसका शोधन प्रायश्चित्त द्वारा करना चाहिए 

२ श्रष्ठ विद्यव्‌ और तपस्वी ब्रह्म॑वेत्ताओं से प्रायश्चित्त 

पूछना चाहिए और तदनुसार व्यवस्था. करनी चाहिए 


५० अखण्ड-ज्योति 


आसम्बत्सरं प्रायश्चित्ताकरणे पापह्ठ गुण्यसु । 
- (प्रायाश्चित्त न्दु० शे०) 
इनके अनुसार एक वर्ष तंक पाप का प्रायश्चित्त न 
किया जाय तो पाप दुगुना हो जाता-है। अत्तः पाप दा 
प्रायश्चित्त यथा समय करना चाहिए। 
तपसा कर्मणा चेव प्रदानेन. भारत । 


पुताति पापं पुरुष पुनरचेन्न प्रव्तते ।।' 
महाभारत शान्ति पर्व 


भरतनन्दन ! मनुष्य तप से यज्ञ आदि सत्कर्मों से 
'तथा दान के.द्वारा पाप को धो-बहाकर अपने बा । 
पवित्र कर लेता है।.. :- 
धघनंजय छत॑ पाप॑ कल्याणे नोपहुन्यते । 
ख्यापनेनानुतापेन दानेनतपसापि वा ॥। 
--महा ० शान्ति पर्व 
धरनंजय किया हुआ पाप कहने से, दान करने से और | 
तपस्यो से नष्ठ हो जाता.है । 


भी जो लौठाया जा संकना सम्भव है, उसके लिए पूरी 
ईमानदारी से प्रयत्व. करना चाहिए । आह 


इंस दृष्टि से : धर्म-प्रचार के लिए की .. गई पदयात्ना, पी 
तीथयात्रा सर्वश्रेष्ठ है।. जन-मांनेस में सत्प्रवृत्तियों की 


प्रेरणा भरनां ही प्राचीन काल में तीथेयात्रा -का उद्देश्य... 


रहा है। उसे महत्व भी इसीलिए मिला और माहात्म्य 


भी इसी आधार पर बताया गया. ।- आज की स्थिति में 
सर्वत्र सदर्भावनाओं कोा-दी दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है) उसी  . 
कुशलता एवं “«.. 


ञ्र सदभावनाओं  का-ही दर्भिक्ष पड़ा हआ 
अशभाव के कारण सम्पदा और शिक्षा 
अन्यान्य क्षमताएं भी सुख-शान्ति-वढ़ाने के स्थान पर 





 विपत्ति ' बढ़ा रही हैं । : सद्भाव विस्तार के लिए जन-  :, 


मात्तस का परिष्कार आवश्यक है। यह कार्य ४28) ५ 


. के लिए नियोजित की जाने वाली तीर्थयात्रां, पदयात्रा के | .' 
. लिए निकलने - वाली टोलिंयाँ, .मण्डलियाँ जितनी अच्छी |. 
तरह कर सकती हैं उतना: और किसी. प्रकोर सम्भव... 
- नहीं । प्रायश्चित्त के ऋण विमोचत: चरण को पूरा करने 


श्रम के द्वारा प्रायश्चित्त करना हर किसी के लिए के लिए अन्यान्य स््यवृत्ति सम्बधेन प्रयत्नों के साथ-साथ ' 


सम्भव है । सत्प्रवृत्ति सम्बर्धन में लगाया हुआ समय इस | तीर्थ॑यात्रा पर निकलने की. वात भी-ध्यात में रखी जानो ० 
आवश्यकता की पूर्ति करता है। साथ ही धन के रूप में | चाहिए । । 


8 ३ ##45--83९« न ६-० गा प लटक 
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यथाहिकानकंखण्डमपृद्वव्यवदग्नि । दग्धदोषंद्वितीयेनखण्डेननेक्च : -ब्रजेन्तूंप ।। 

: नविशेषमवाप्नोतितद्वद्योगार्निनायतिः । निर्देग्धदोषस्तेनेक्यप्रयातिब्रह्मणासह ॥। 
'यथाग्निरग्नौसंक्षिंप्त:समानत्वमनुत्नजेत्‌ | तदाख्यस्तन्मयोभूनोनगृह्येतविशेषतः ॥। 
परेणब्रह्मणातद्वत्प्राप्यक्यंदगधकिल्बिष: । योगीयातिपथग्भावंनकदा चिन्मंहीपते | 
_यथाजलंजलेनक्य॑निक्षिप्तम्ुपगचछति । तथात्मासाम्यमंम्येतियोगिन:परमात्मनि ।। 


“-मार्कण्डेय पुराण 


हे राजन्‌ जिस प्रकार सोने को अग्नि में डालने से उसमें मिले हुए मलीन  तत्व-जल जाते 
हैं, उसी प्रकार योग की अग्नि में राग-द्ेष आदि दोष नष्ट हों जाते हैं). . ... #: 


जेसे एंक अग्नि को दूसरी अग्नि में डालने. से दोनों मिलकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार 


ओग साधना से.जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती है ' साधना से जीव और ब्रह्म की एकर्ता हो. जाती है । 


' जिस श्रकार जल में जल डाल देने से -वे परस्पर अभेद होकर. मिल , जांते हैं, उसी 
प्रकार ग्लोग्राभ्यास से आत्मा भी परप्रात्मा बन जाती है। 


ख-अराजाव (2 तह॥॥एटहाहह। 2॥882)]शाहिा हो ३ है।8 8:/ड8]8! 87॥8॥8॥॥ हाफ हइह7)8)88 808 0 ह हि 8 8 ह हतहा डा ह रहा डा 8 प्र हा डा] 
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मई १६७७. 





धामिक श्रेष्ठ सत्तर्मो में तीर्य यात्रा को अग्रणी मात तीर यात्रा को अग्रणी 





गया 


का प्रायश्चित्त | प्रायश्वित्त का अर्थ है. क्रिये हुए पापों का 


स्पेच्छा पूर्वक दड भुगत लेना । मात्र किसी नदी, सरोवर * 
जन ऋ हक 52. 23, 
में शरीर को स्तान करा लेने का इतना ही उद्देश्य है - 


कि शरीर की तरह भन्‍्तःकरण एवं आचरणं को- भी 
पवित्र बनाने की उमंग उठे । यह उमंग जितनी व्यवहार में 
उत्तरेगी उतनी ही पवित्रता बढ़ेगी,-पुण्प सम्पादित होगा-+ 


उससे जो लोक हित होता है उसके फलस्वरूप पिछले पापों . 
का भुगतान होता है । समाज को जो क्षति पहुँचाई थी.. 


उसको क्षति पूर्ति: किये हुए पुण्य कर्मों से होती है। इस 


दिशा में नदी, सरोवरों के स्नान से, देव दर्शन से, तीर्थ- 


यात्रा से जो प्रेरणा मिलती है उसकी प्रतिक्रिया पांप वृत्ति 


का परित्याग करने के रूप में होती है । पाप नाश का . 
अर्थ यह है कि पाप प्रवृति का परित्याग किया जाय। 


किये हुए दुष्कर्मों की भरपाई करने के लिए उसी अनुपात 
से लोक हितकारी संत्कर्म करके पिछले दिनों जो 
की है उसका सन्तुलन बनाने के लिए कष्ट सहा 
श्रम किया जाय और त्याग बलिदान की 
साहसिकता का परिचय दिया जाय । 


जाय, 
उदार 


तीथ्थ यात्रा की दूसरी प्रेरणा है जीवन क्षेत्र में पवित्नता 
का अभिवर्धन उदारता पूर्वक परमार्थ प्रयोजनों में संलग्नः . 
होने से सत्कर्मों की पूर्जी वढ़ती है,. पुण्य संचय होता है। . - 


तीय॑ यात्रा के साथ इस स्तर की जो उमगें उठंती हैं वे 
यदि प्रघर हुई तो पुण्य कर्मो में लगाकर ही छोड़ती हैं । 
इस तरह प्रकारान्तर से तीथ॑ यात्रा का प्रतिफल पुण्य 
कर्मों द्वारा पुण्य फल संचित कराने में सहायक होतां है | 
यह प्रेरणा ही तीर्थ यात्रा का पुण्य फल सम्पादन का 
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। उसके दो प्रतिफल माने गये हैं, (१) पाप नाश * 


(२) पुण्य फल की प्राप्ति | प्राप नाश का अर्थ है दुष्कर्मो 


हवा नि 


निमित्त बनती है ।.इसीलिए उप्तका वैसा ही. माहात्म्य 


- बताया गया है। 


तीर्थ यात्रा का वास्तविक स्वृहूप धर्म प्रचार के तिमित्त 


की गई पद यात्रा. है । इसमें विराम .्थल प्राकृतिक -एवं 
एतिहाप्तिक स्थान भी रहते-थे। यह मंडलियाँ सन्त . 


सत्पुरुषों से मार्ग दर्शन भी प्राप्त करती, थीं। तीर्थों में. ' 


वैसी सुविधा रहती ही थी.) इसलिए - विराम, विश्राम 
'तिवास-सत्संग के लिए उन विश्येप स्थानों में वे टोलियाँ 
रहती थीं. ।. जन मानस का परिष्कार धर्म, धारणाओं का ' 


विस्तार संसार का सबसे बड़ा पुण्य है.। ब्रह्म-ज्ञान से 


ज्ञान दान से बढ़कर और कोई परमार्थ नहीं माना गयो । 


धर्म प्रचार के निमित्त किया गया यह श्रम; त्याग निश्चित 


रूप से स्व-पर कल्याण का माध्यम और प्रुण्य फल सचय . 


- का साधन बनता था-। ऐसा सत्साहस करने वालों के पाप 


कर्मों का प्रायश्वित्त होतो ही है। पाप नाश और पुण्य फल 
संचय का जो माहात्म्य तीर्थ यात्रा के साथ जुड़ा हुंआ है. 


उसका यही कारण 


धर्मशास्त्रों में इसी कारण तीर्थ यात्रा के इन दोनों ह 
ही माहात्म्यों के प्रंतिफलों का स्थांन-स्थान पर वर्णत किया 
है | कहा गया है कि-- . 

' अनुपातकिनस्त्वेते महापातकित्तो यथा । 
अश्वमेधेन शुद्धयन्ति -तीर्थानुसरणेन च ।। | 
विष्णु स्मृति _ 
पापी, महा पापी सभी अश्वमेध् से तथा तीथनुसरण . 
तीथयात्रा से शुद्ध हों जाते हैं।।. रे 
नृणां पापक्ृतां तीथें पापस्य शमनं,भवेत्‌ । 
यथोक्त फलदं तीर्थ भवेच्छुद्धात्मनां नृणाम्‌ ॥। '. 
पापी मनुष्यों के .तीथ में जाने -से उनके पाप की 


२ की  :-., शरख-ज्योति 


त होती है । जिनका अच्तःकरण शुद्ध है, ऐसे मनुष्यों - - कप्ठ-साध्य मार्ग- अपनाने के ल्ए क्‍यों तैयार होता। - ह हर ु 
ए तीथथं यथोक्‍्त- फल देने वाला- है। . ला जपष्ठ है कि तीर्थ यात्रा के पीछे वे तत्व सस्तिहित दोते है कि तीर्थ-यात्रा के पीछे वे तत्व सन्निहित छोते -. 

ती था न्यिनुस रच्‌ धीरः श्रध्यात: समाहितः ।॥: - -चाहिए जो व्यक्तिगत जीवन को परिष्कृत- करने. तथा लोक ७ 
कृतंपापो विशुद्धचेत कि पुनः शुद्ध कमकृत्‌ . . बल्याण की सत्प्रवृत्तियों के अभिवंधन की भूमिका . निभा 
जो तीर्थों का सेवन करने वाला, धैयवाने, श्रद्धायुक्त. सकें। यह निंतान्त भ्रम ही है कि किसी स्थान विशेष में 
एकाग्र चित्त है, वंह पहले का पापाचारी हो तो भी . जैसे तैसे-जा पहुँचने में तीथे यात्रा का पुण्यफल मिल 
हो जाता है, फिर जो शुद्ध कर्म करने. वाला - है, सकता है। .इस भ्रम का निवारण करते हुए शास्त्रकार 





गैतो वात ही क्या है? ६. कहते हैं-- 

कामंक्रोध॑ च लोभ चयो जित्वा तीर्थभाविशेत्‌ । .. न तोय पृतदेहस्य स्वानमित्यमिधीयते । 

न तेन किचिद्प्राप्तं तीर्थाभिगमनाद भवेत्‌ ।। ...._ स स्नातो यस्य वे पुसः सुविशुद्ध -मतोमतम्- 
जो काम, क्रोध और लोभ को जीतकर तीथे में प्रवेश - . : ' . -जस्कन्द पुराण 

है, उसे तीर्थ यात्रा से कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं... जल से ऊपरी भाग को धो लेना ही स्वांन नहीं है, . . 
। हल : स्थान तों उसंका नाम है, जिसंसे वाहरी शुद्धि .केः साथ ९ 
तीर्थानि च॒ यथोक्तेन विधिना संचरन्ति ये । . , सांथ हम अपनी- अन्तःशुंद्धि भी कर्‌ लें । 

सवृद्वन्दसहा धी रास्ते नराः स्वर्गगामिनः ।। न जलाप्लुतदेहस्य.स्तानमित्य मिधीयते । 


जो यथोवेत विधि से तीथे यात्रा करते हैं, सम्पूर्ण 


स्‌ स्‍्नातो यो दमस्तातः शुचि: शुद्ध टन मनोमलः ॥। 
| को .सहन करने वाले वे धीर पुरुष स्वर सें बचःथु 


जल में शरीर को डुवो लेना ही.स्तान नहीं कहलाता 


हैं । जिसने दम रूपो तीर्थ में स्नान किया है--मत इच्दरिययों को. 


यावत स्वस्थो$स्ति मे देहो यावन्तेन्द्रिय विक्लवः. वश में कर रक्‍्खा है, उसी ने वास्तव में स्तान किया है। 
तावत स्वश्र य्सां हेतु तीर्थयात्रां करोम्यहम्‌ ।। जिसने मन का मल धो डाला है, वही शुद्ध है। . 

जब तक मेरा शरीर स्वस्थ है, जब तक आँख, कान- जायन्ते च स्रियन्ते च जलेप्वेव जलौकस:। 

दे इन्द्रियाँ सक्तिय हैं, तव तक श्रेय प्राप्ति के लिए न च ग्रच्छत्ति ते स्वर्गंमविशुद्ध- मनोमला: ।। 


[यात्रा करते रहने का निश्चय करें)... में रि मा में ही, जन्मंते 
जल॑ में निवास करने वा 

तीर्थानि च यथोकतेन विधिता संचरन्ति ये । कक 28304 8३ । 

और मरते हैं, पर उनका मानसिक मल नहीं धुलता इससे 


सर्वद्वन्द्र सहा धीरास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥॥ 


वे स्वर्ग को नहीं जातै।  « ॥॒ 
+>तारद पुराण- 
जो ययोक्‍त विधि से तीर्थ यात्रा करते हैं, संम्यूंण शरीर मल त्यागान्नरो भवति सिर्मेल:। 
| को सहन करने वाले वे धीर थुरुष स्वर्ग में जाते हैं : मानसे तु मले त्यवते भव॑त्यन्त: सुनिर्मेल: ॥ 
वघिचारणीय यह है कि क़्या तीर्थ यात्रा -मात्र नदी, “ आमहाभारत .. 
(वरों, का स्वान, देव प्रतिमरओं का दर्शन या क्षेत्र विशेष केवल शरीर के मल को उतार देने. से ही मनुष्य, 


पर्यटन की प्रक्रिया भर है या उसके पीछे कोई लक्ष्य. निर्मल नहीं हो जाता । मानसिक मल का परित्याग करने... 
ष भी सन्निहित है। यदि कोई पुण्य फल दायक और "र ही वह वत्यस्त निर्मल होता है” इज 
| निवारक फ़रिया कलाप सन्तिहित न हों तो पर्यटन... जिसके पीछें सत्प्रवृत्ति संवर्धन जैसा कोई उद्देश्य न | 
या स्पर्श मात्र के आधार पर आत्म-कल्याण. जैसे . हो, मात्र दर्शन पर्यटन तक ही जिसे पूर्ण मान लिया गया 
न प्रयोजन की पूर्ति कैसे हो सकती थी ? यदि परमार्थ - हो, ऐसी तीर्थ यांत्रा पर व्यंग करते हुए महाभारतकार 
ग्ञ ही सस्ता रहा होता तो फिर कोई तप तितीक्षा का उसे निरथघंक भी बताता और निषेध भी करता है। 
खण्ड-ज्योति “ ््््ि | ह३ई 


. मई पृहछुछ 


जाजले | तीर्वमारत्मव मास्मदेशातिथिमंव । 
कारणधंर्ममन्विछतु स लोकानाप्नुते शुमान्‌ ॥ 
--शान्तिपर्व अ० २६६ 


0 हे जाजल, सबसे बढ़ा तीर आत्मा ही है दूसरे तीर्थो 


में देश-देश में अतिथि बने क्यों भटकों ? अपने भीतर 


ही धर्माधर्म को हेतु पूर्वक विचारो । जो मनुष्य हेतु युक्त 
धर्म पहिचानता और करता है वही तो शुभ लोकों को 


पाता है। 
तीर्थ शब्द का अर्थ समझ लेने पर उसके उद्देश्य एवं 


स्वरूप का अच्छी तरह स्पष्टीकरण हो - जाता है । तीर्थ 
युद्ध 'तृ प्लवन तरणयो' धातु से वना-है। 'पातृतु देवचि- 
रिचि सिचिभ्यस्थक्‌' इस उणादि सूत्र द्वारा थक प्रत्यय 

करने पर 'तीर्यते अनेक' (जिससे तरा जाता है) यह अर्थ . 
निकलता है । रा 

निपानागमयोस्तीथंमृपि जुष्ट जले ग्रुरी । 

--अमर कोश 

0० अमर कोश में निपान, आगम, ऋषि, जुष्ठ तथा गुरु 

भी तीर्थ संज्ञा कही है। 


लोक व्यवहार में ज्ञानी, मनीपी, त्यागी, श्रेष्ठ सत्पुरी 


रुपों को भी तीर्थ उपाधि से विभूषित-किया .जातां है। 


संन्यासियों में एक सम्प्रदाय ही तीर्थ पंदवी धारी . 


होता हैं । 
इन प्रसंगों पर विचारकरने सेजे व्यक्ति या साधन तीर्थ_ 


“ऊहलाते हैं जो मनृप्य को भव वन्धनों से तारंने उवारने में_ जो मनप्य को भव बन्धनों से तारंने उवारने में 


समर्थ होते हैँ । आगे बढ़ाने ऊँचा उठाने में सहायता करते . 


हैं । स्पष्ट है कि साधनों एवं स्थानों की अपेक्षा सचेतन 
मनुष्य ही इस उद्देश्य को अच्छी तरह पूर्ण कर सकेता 
है । इसलिए ज्ञानवानों का सास्निध्य तीर्थ यात्रा का 
उद्देश्य पूरा करता है। जहाँ ज्ञानी लोग रहते-- 
सत्प्रवृत्तियों 
विशेषताओं के कारण तीर्थ की मान्यता वनती थी और 
उन्हें तीर्थ कहा जाने लगता था । ज्ञानियों के सत्प्रयत्नों 
को मूतिमाल करने वाले स्थान ही सच्चे अर्थों में तीर्थ 


कहलाने के अधिकारी हैं। इसमें महत्ता स्थान की है. 


नानियों की है। तीर्थों के प्राण ऐसी ही उच्चस्तरीय 


कात्माएँ होती हैं। कहा गया है कि--- 
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अभिवध॑न का प्रयत्न करते थे. वहाँ इन्हीं 


४९८ 


न ह्म्भयानि तीर्थानि न देवा: मृूच्छिलामया:, 
ते पुनंति उरुकालेन दर्शनादु एव साधव:; 
तेषामु एवं निवासेन देशास्तीर्थी भवन्ति वे। 
3 भागवत 
जल से तीथे नहीं बनते, न देवता मिट्टी और पत्थर 
से बनते हैं, उनकी उपासना करने से बहुत काल में मन 


की शुद्धि. होती हैं, धर सच्चे साधुओं के तो देन, ओर 
सत्संग से ही चित्त: . सद्यः शुद्ध हो जाता है, तीर्थ स्थानों 


में जो सच्चे साधु, तपरवी, विद्वान बसते हैं वे ही तीर्थ के 


तीर्थद्धर हैं । ' 
स्वयं हितीर्थानि पुनन्ति सन्‍्तः। “- . .., 
कं  ““>योगवाशिप्ठ 
सन्त स्वयं तीर्थों को पवित्र करते हैं । के 
विप्राणां चरणौ तीथी गवां प्रष्ठं तथा मतम्‌ । 
एंते यत्र ही तिष्ठन्ति तच्च तीर्थमुदाह्मतम ॥।. 
बलानां च शिरस्तीर्थ: स्वंतीर्थ चक्षु. रुच्यते । 
तथव॒ दक्षिण: कर्णस्तर्थ स्व॑ परिगण्यते ॥॥ 
सत्यवाक्यं तुं वाकृतीर्थ पुराण पठन तथा.। 
देवलिज्भधरं चित्त तीर्थमित्यू च्यते बुधेः॥ 
असचिन्ता .. विरहितं. मानस तीर्थमुच्यते । 
दातृणां - च करो तीर्थ देवपुजाकरों तथा॥ 
ब्राह्मणों के दोनों चरण तीर्थ हैं तथा गायों की पीठ ' 
तीर्थ मानी गयी है | जहाँ ये रहते हैं उसे भी तीर्थ ही 
कहा गया है। बालकों का सिर तीर्थ होता है तथा अपनी 
आँख तीर्थ होती है । अपना दाहिना कान भी तीर्थ माना 
गया है । सत्य वचन वाणी का तीर्थ है, पुराणों का पठत 
भी तीर्थ है। देवताओं का ध्यान करने वाला .चित्त भी 
विद्वानों द्वारा तीर्थ.कहा जाता है | असत्‌ चिन्तन से मुक्त 
मन ही तीर्थ है. दाताओं के दोनों हाथ” तीथ होते हैं 
तथा देव- पूजा करने वाले, दोनों हाथ भी तीर्थ 


होते हैं । 


ब्राह्मगाजज्भमं॑ तीर्थ निर्मेल सावंकामिकस्‌ । 

एपां वाक्योदकेनेव शुद्धयन्ति मलिना जनाः ॥ 

ब्राह्मण सर्वफल प्रद -चलते-फिरते तीर्थ हैं, जिनके 
वाक्योदक से ही. मलिन जन शुद्ध हो जाते हैं। 


/ श्रखण्ड-ज्योति 


समान तींथ वासी-- से के 
'-अष्टाध्यायी ४४१०७ 
जो छात्र एक गुरु से पढ़ते हैं उन्हें सत्ती्थ कहते हैं । 
* यथा -- 
समाने तीर्थ गुरों वसतीति सतीथ्थ 
आचार्य गुरु ही तीथ हैं |? ह 
वृहृद्वर्म पुराण के पूर्व खण्ड -में तीर्थ-प्रादृ्भाव नाम के ' 
कुछ अध्याय' ही हैं । उनके अन्त में यह भाव व्यक्त भी 
हुआ है--- । 
वनवास गतो रामो यत्र तत्र व्यवस्थित 
तानि चोक्‍तानिं तीर्थानि शतमष्टोत्तरं क्षितौ ॥। 
-येहेद्धमं० पूर्व खण्ड १४२४, 
भगवान राम वनंवास के समय जहाँ जहाँ रुके वे 
. १०८ स्थान तीर्थ कहे गये । 
ब्रजेवाप्यथवारण्ये यत्रसन्ति बहुश्न्‌ ता 
तत्तन्‍नगरमित्याहु: पार्थ तीर्थ च तद्भंवेत्‌ । 
+मेहा० बन० 
नगर में अथका वन, अरण्यक में जहाँ भी ज्ञानी 
लोग रहते हैं वही स्थान तीर्थ बन जाता है। 
भवद्विधा भागवतास्तीर्थी भ्रूता: स्वयं विभो । 
तीर्था कुर्वन्ति- तीर्थानि स्वान्तस्थेन॒ गंवा मृता: । 
ह “भागवत ११३ 
तीथ॑ं दो प्रकार के एक हृश्यमान घूसरे अहृश्य | 
तीथ स्वरूप अच्त:ःकरण स्थान रूपी तीर्थों को पवित्र : 
करते हैं । 
.. दुग्रधिन को उपदेश देते हुए उप्तके शुभ चिन्तक 
' भगवान्‌ कृष्ण को तीर्थ कहते हैं और उनके सम्पर्क से कप 
की रक्षा-करने का उपदेश देते हैं-- ह 
तंदलं ते विरोधेन शमंगच्छ नृपात्मज। . - 
वासुदेवेन तीथ न कुल रक्षितुमहेंसि। 
- +>>महा० उद्योग ० 
... है राजकुमार ! विरोध छोड़ शान्ति ग्रहण कर । तू 
. ऊँष्ण रूपी तीथं की शरण में जा और अपने कुल- की रक्षा . 
| कर। । 
उपरोक्त उद्धरणों में तीर्थ स्थानों को श्रेय देने वाले 
, ऋषि कल्प महामनीषी ही होते हैं। स्थानों की गरिमा 


, बखण्ड-ज्योति श्र 


' वहां निवास करने वाले उन्हीं महा-मानवों की लोकीपयोगी 2 ह ह 
'सत्प्रेवत्तियों के कारण नहीं हैं । &० ८ १४ सर 


क तीर्थ-यात्रा के समय भावनाएँ उच्चस्तरीय होनी 


. चाहिए । उंस अवधि में आत्म-निर्माण. और लोक कल्याण 


के लिए क्‍या करना चाहिए ? किस. प्रकार करना. 


-चाहिएं ? यहाँ चिन्तन, मनन अच्तःक्षेत्र- में चलता रहे। : 


उस अवधि में अपने गुंण कर्म स्वभाव को, श्रेष्ठ बनाने का . 


अभ्यास किया जाय | वैसी गतिविधियाँ अपनाई जाये 
“ जिससे भविष्य में व्यवहार में उत्क्ृष्ठता का समावेश स्थायी. 
: - तथ्य बन जाय । इतने यात्राओं में चिन्तन और क्लिया-कलाप 


उच्चस्तरीय. रखने से ही तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। 
वस्तुत: यह आचरंण बन्धन ही पुण्यफल का. प्रधान 
कारण है--- * ' ' 

० जो धनोपार्जन के लिए. अनर्थ नहीं करता, जो मिता 
हारी, ज़ितेन्द्रिय और, निष्काम है उसे तीर्थ 'का फल . 


मिलता है। जो क्रोध रहित है और शुद्ध बुद्धि युक्त है, 
सत्य बोलने वाला, धामिक नियमों का. हढ़ता पूर्वक पालन 


करने वाला तथा प्राणिमांत्र के सुख-दुःख को अंपनी . . 
आत्मा के समान देखने वाला है, उसे तीथं का फल 
मिलता है। " 


* 0 जिसके हृदय में ईश्वर, देवता, धर्म, तीर्थ आदि पर : 


श्रद्धा नहीं है, जो दुराचारी और .नास्तिक है, जिसके: 
हृदय में सन्देह भरे हुए हैं और जो व्यर्थ कीं .तर्कणा करता 
है । ऐसे मनुष्य को तीर्थ का फल नहीं मिलता । 
यस्य हस्तो च पादो च मनहचव सुसंयतस्‌ । 
विद्यातपश्या कीरतिश्च सतीर्थ' फलमंइनुते ॥ 
प्रतिग्रहाय पुण्यावृत्त: सन्तुंष्ठो एव केनचित्‌ । 
अहंकार विम्वुक्तिश्च सती्थ फलमछनुते ॥ .. 
“अदा/म्भिको निरारम्भो लव्धाहारो जितैन्द्रिय:.।. 
विम्रुक्तः सर्व संगये: सतीर्थ' फल मब्नुते ॥ ... 
अकोपनोध्मलम तिः सत्यवादी इृढ़वृत ह 
आत्मोपमेज्च भूतेषु सतीर्थ फल मश्नुते ॥। 
. अश्वद्दधान:ः पापात्मा नास्तिकोछिन्न संशय: | . 
हेतु निष्ठश्व पंचेते ने तीथ फल भागिन:। 
आामहा० बचत ० - 
जिसके हाथ, पैर और मन वश्ञ में हैं, जिसमें विद्या. 


श्र 


््‌ 


- मई १६७७ हु 


मु 


और तप है, एवं जिसका यश है, अर्थात्‌ जिसने परोपक़ार 


करके बश पाया है उस पुरुष को तीर्थ का फल मिलता 
। | छ दो 


पे अं 


जो दान लेने से बचा है, जिसको भाग्यानुसार मिले. 


हए में सन्‍्तोंप है और अभिमान नहीं है उसे तीर्थ का फल. 
मिलता है जिसमें पाखण्ड नहीं है ! 
क्रिया क्रमेण महता तपसा नियमेन च । 
दानेन तीथ्थ यात्राभिश्चिर काल. विवेकतः:।॥॥ 
दुष्टक्ृतें: क्षयमापन्ने परमार्था विचारणे.।. 
काकतालीय योगेन बुद्धिज॑न्तो: प्रवर्तते ॥ 
बहुत दिनों तक यज्ञ ' दानादि करने कराने से, 
कठिन तपस्या, नियम, तीर्थ यात्रा आदि द्वारा विवेक 
बढ़ता है और इनक द्वारा बुरे कर्मो का नाश हो जाने पर 


काकतालीथ न्याय से मनुष्य में परमार्थ जुद्धि प्रस्फुटित हो ' 


जाती है। 


. परिभ्रमण तो करते हैं परन्तु अपने दोप दुगु णों को. छोड़ने 


की आवश्यकता नहीं समझते । उनके परित्याग की प्रेरणा 


नहीं लेते और-न आत्म सुधार का इस अवसर पर कोई 

'विशेष साहस करते हैं उनकी यह. यात्रा. एक श्रकार से 

निरर्थक निषप्फल ही चली जाती हैँ । कहा भी है--- 
मनो वाक्‌ काय शुद्धानां राजस्तीर्थ पदे पदे | 
त्तथा मलिन चित्ताना गद्भापि कीटकांधिका ॥ 
है राजद ! मन, वाणी और काया से शुद्ध हुये मनुष्यों 


के लिये पग-पग पर तीर्थ हैं, किन्तु मलिन चित्त वालों के . 


लिये गंगा भी एक .तर्लया है । 


यो दुव्ध:-पिशुनः क्र रो दाम्भिको विपयात्मक:-। ह 


सर्वती्थ प्वपि स्नातः पापो मलिन एवं सः ॥। 


(५ 
जो लोभी है, चुगलखोर है, निर्देय है, दम्भी है" और 
विषयासक्त हैं 


, ओर मलिन ही रह जाता हैं। . [. : | 
दानमिज्या तपः शौच तीर्थ सेवा श्रतं तथा । 
सर्वाण्ये तान्यतीर्थानि यदि भावों न निर्मल: ॥। 


भीतर का भाव शुद्ध न हो तो दान, यज्ञ, तप, शौच 


तीर्थ सेवन, शास्त्र श्रवण और स्वाध्याय ये सभी बतीर्थ 
हो जाते हैं । ह ः 


मई १६७७ 


जो लोग सैर सपाटे के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा में. 
: भावं-से रहित होने के कारण 


वह सब तीर्थों में स्वान- करके भी पापी. . 
६ मम ७ज- तक >म ५५००९ ७० पान काइुकका००“कृमीर रतन ९७ -ाकम्मनी- 
. आस्था ही हैं ही हैं । इसलिए शास्त्रका रों ने मानस तीर्थों, का 


| हद 


' चित्तमस्तर्ग तं. दुंष्ट तीर्था स्नानान्न शुद्धवति । 
शतशो5पि जलंतंद्यों मुराभाण्डमिवाशुचि |." 


. ० चित्त के भीतर यदि दोप भरा है तो वह तीर्थ स्नान 


से शुद्ध नहीं होता जेसे मदिरा से भरे हुए घड़े को ऊपर 


“से सुकड़ों वार धोया जाय तो भी वह पवित्र- नहीं होता। 


उसी प्रकार दूषित अन्त:करण वाला मनुष्य ,भी. तीर्थ 


. स्‍्तान से शुद्ध नहीं होता । 


गद्भादितीथ षु वसन्ति मत्स्या 
देवालये पक्षिगणाश्च सन्ति 
भावो ज्म्ितास्ते न फलं लभन्‍ते ह | 
तीर्थाच्च देवायतनाच्च मुंख्यततु 
भाव ततो हृत्कमले. निधाय. . . 
 - तीर्थानि सेवेत समाहितात्मा । 
>-तारद पुराण 
गद्भावि तीर्थों में मछलियाँ. निवास करती हैं, देव 


_मन्दिरों में पक्षीगण रहते हैं, किन्तु उनके चित्त भक्ति 


हें तीर्थ सेवन और देव 
मन्दिर में निवास करने से कोई फ़ल नहीं मिलतां । अत 


' हृदय कमल-में भाव: का संग्रह करके एकाग्न. चित्त . होकर 
तीर्थ सेबन करना चाहिएश/ 


अश्वद्धान: पापात्मा नास्तिको४छिन्न संसय: .। 
हेतुनिष्ठश्च पच्चते न तीथ फल भागिनः॥॥ 

'- ... --+स्कन्द पुराण 

. जो अश्वद्धालु हैं, पापात्मा (पाप,का .पुंतला पाप में 
गौरव वुद्धि रखने वाला) नास्तिकं, .संशययात्मा और 


केबल तके में. ही डूबा रहता .हैं--ये पाँच प्रकार के मनुष्य 
तीर्थ के फल को प्राप्त नहीं करते। 


घस्तुत: संखावत्तियाँ ही तीथ हैं । उन्हें 'उभारने की 


जिन स्थानों पर विशेष व्यवस्था ,एवं .संभावना :है वे 
स्थान तीथ वन जाते. हैं | तीथ की आत्मा उत्कृष्ट्त! की 


भी वर्णन किया है और सत्प्रवृत्तियों को तींथ' ठहराते 
हुए उनका सुनिश्चित पुण्य फल भी बताया है। 
सत्य तीर्थ क्षमा तीर्था तीर्थ मिन्द्रियनिग्रहः । 
सर्व भूत दया तीथथ  तीथ्थमार्जवमेंव च ॥ 
दान तीर्थ क्षमा तीर्थ सन्तोषस्तीर्थ मुच्यते । 


. झखण्ड-ज्योति 


: ब्रह्मचयर्य पर तीर्थ तीर्थ च' प्रियवादनस्‌ ॥ .._- है, वह परम गति को आस होता है । 
. ज्ञानं तीर्था धृतिस्तीर्था तपस्ती्थ मुदाहतम्‌ । __ .... तीर्थानां हृदय तिर्था शुचिनां 'हृदयं- शुचि । 
: तीर्थानामपि तत्तीर्था विशुद्धिमिंसस:-परा ॥  - , ज-महा० शा० 
; .+स्कन्द पुराण ६८३०-३२. अमस्त तीथों ' में हंदय (अच्तरात्मा) है परम तीथ _ 
आर्घात्‌ सत्य, क्षमा, इच्चिय निग्रह, प्राणी मात्र पर निग्रह, प्राणी मात्र पर ,दै-सारी परवित्रताओं में अन्तरात्मा की पवित्रताही 
दवा, ऋजुता; दान, मनोनिग्नह, सन्तोष, ब्रह्मचये, प्रिय. मुख्य है । ट 












भाषण, विवेक, ध्ुत्ति और तपसा .(कष्ट सहन) । इनमें मनसा च धदीप्तेन ब्रह्मश्ान जलेन च । 
सबसे बड़ी मत की परम शुद्धि ही है ।. बस यह गण जे स्ताति यो मानसे तीर्थे तत्‌ स्तानं तत्वदर्शिनाम्‌ । 
एक प्रकार का मत वहलावा है, जिसके द्वारा यात्री को ..._- --महाभारत अचु० . 
इन_ उत्तम गुणों को अपने मन में, अपने जीवन में सम्पादन अस्तःकरण में प्रंकांशित ब्रह्मश्चान रूपी जल से मानस 
करने का अवसर मिलता है । 4 - - / ' त्ीथे में जो स्तान. होता है। तत्वदर्शियों का वही बच । | 
आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था. , स्नान है।. : हे 
सत्योदका शीलतटा दयोमि:___ योगिक' स्तान साझ्यात॑ योगेनहरिचिस्तनम्‌ । 
लि 5 जि धरे ._आत्मतीर्थ मिति ख्यातं सेवितं ब्रह्मवादिभिः ॥ 
नवारिणा शुद्धय॒ति चान्तरात्मा-॥ 


'महा० उद्योग पब॑ं० ७ ईश्वर।राधन योगियों का परम स्वान है। ब्रह्मवादी 


आत्मा नदी है, जिसमें संयम का पृण्यमय घाट है,. आत्म-तीय' का सेवन करते हैं.। 


सत्य ही जल है, शील - किनारा हैं तथा दया. की लहंरें 

उठती रहती हैं। युधिष्टिर ! तुम उसी में गोता' लगाओ, मनोविशुद्ध पुरुषाय तीथ , । 

(भोतिक) जल से (शरीर तो धुल जाता है) अन्तःकरणाँ.. वाचां तथा चेन्द्रिय निग्नहृ्च । 

नहीं घुलता । . , |  एतानि तीर्थाति शरीरजानि 
निमुहीतेन्द्रियग्रामो यत्रेव च वसेन्नर:।  - . . ., . स्वर्गस्य मार्ग प्रतिवोधयन्ति ॥। 


ततन्न तस्य कुरुक्षेत्र नेमिषं पुष्कराणि च॥। चित्तमन्तर्गतं दुष्ट तीर स्तानेचे शुध्यति ।. 
2 मा शतशोपि जलधॉंतं सुरा भाण्डाभिवा शुचि । 


जिसने इन्द्रिय-समृंह को वश.में_ क्र लिया है, वह. इन्द्रियाणि वश क्त्वा यंत्रेयत्न बसेन्ररः।- 
मनुष्य जहाँ भी निवास करता है, वहीं उसके लिए कुंझ- छत जात कुंरुक्षेत् अयाग पुष्कर तथा। 
क्षेत्र, नैमिपारण्य और पुष्कर आदि तीथ्थ हैं। “जैह्म उसगा 


ब्रह्म ध्यानं पर तीथ तीथमिन्द्रिय निग्नहः +  . मनुष्य का विशेद्ध मत ही महान तीथ है। वाणी ? 


दमस्तीर्थस्तु परमं भाव शुद्धि परं तथा ॥. और इच्द्रियों का निय॒ह बह सदगुण शरीर में निवास्‌ “ 


ज्ञान छंदे ध्यान जले राग-हपमलापहे। . करने वाला तीर्थ है| इसी मार्ग से स्वर्ग पहुंचा जाता है। . : 
यः स्नाति मानसे तीथ स याति परमां गतिम्‌ ।। “ददि चित्त दुंष् है तो तीथ सनातन से भी शुद्धि नहीं 








हद “गरुड़ पुराण (, ' होती। सुरा भरा पात्र वार-वार धोने पर भी णुंद्ध नहीं 
ब्रह्म का ध्यान परम तीर्थ है। इन्द्रियों का 7 हांता । 
तीर्थ है, मन का मिग्रह तीथ है, भाव की शुद्धि परम| .. इन्द्रियजयी मनुष्य जहाँ सी तिवास करता है वहीं 
तीर्थ है । ज्ञान रूप तालाब में, ध्यान जल में जो मन के | कुछक्षेत्र; प्रयाग, पुष्कर आदि तीर्थ बन जाते हैं। . 
तीथ में स्नान करके राग-देप रूप मल को दूर करता/ - - «६. ( शेप पृष्ठ ७२ पर ) : 


अछष्ड-ज्योति 4 बडी 35509 ३ ७ हो ३ आप 5 सहन 3»... अईवृहछछ:  + 


न्मग्र्रगव्रिकरेलिये हक 


आक 28] 





गायत्री की उच्चध्तरोय साधवा का क्रम ब्रह्म वर्चंस्‌ 
शिक्षण प्रक्रिया के अन्तर्गत आरम्म किया गया है । अन्य 
हृत्दपूर्ण शिक्षा विधानों की तरह इस -प्रक्रिया के भी 
सिद्धान्त , भिक्षण एवं व्यवहार अनुभव दों पक्ष हैं । घिल्प, 
कला, विज्:न, , इंजीनियरिंग, मेढीकल आदि महत्वपूर्ण 
विषयों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन दोनों 
को महत्व देता पड़ता है। ज्ञान और अभ्यास के दोनों. 
हो चरणों के सहारे प्रगात पय पर चला जाता है। 
ब्रह्म विद्या और, बह तेज की समन्चित साधना ब्रह्म- 
वर्चंस के नाम से आरम्भ की है। इसकी सैद्वान्तिक 


+थिवृूमि से परिचित होता उन सबके लिए आवश्यक है जो . 


इस विपय में- रवि रखते हैं। आवश्यक जानकारी के. 
उपरान्त द्वी यह निर्णय ठीक तरह हो सक्षता है कि इस 
दिया में कदम उठाने छा आवश्यकत) है भी या नहीं | 
यदि है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ? इसी जिज्ञासा, 
फा ममाघान करने के लिए अखण्ड-ज्योति के प्रस्तुत 
है मा, अप्रंल, मई के अकों में आवश्यक जानकारी 

प्रस्तुत गई है। यह जानकारी « क्रमशः 
आगे भी चलती' रहेगी। इन तीनों अकों में तो ब्रहों 
वर्चन्‌ विद्यान की संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत की .पई है । था जे 


भा | 


रहेंगे । पत्रिका में “विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय) 


दाले लेख पूर्ववत्‌ जून अक से फिर चलने लगेंगे। 
गायत्री की सामान्य उपासना एक सर्वे सुलभ एवं 
स्वेजनीन नित्य कर्म है । उसे सांस लेने, जले पीने, भोजन 
करने, दडुलने कादि के समतुल्य माना जा सकता है । उसे 
सहय भाव बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के भी किया 
जा सकता हूे। पर उच्ज्ेस्तरीय साधनाओं में, उतनी 
सरलता नहीं है। उन्हें विशेष व्यायामों एवं शिकिस्सा 
उपचारों के समान समझना चाहिए । जिन्हें विशेष मार्गे- 

दर्शन एवं प्रत्यक्ष प्रशिक्षण के साथ किया जाना चाहिए 

एक ही डोग की सभी रोगियों की. चिकित्सा एक ही 


मई १६६७७ 


भिन्न औषधियों, 


'ही पक्षों : 


0 2७ से विधिदत उच्चस्तरीय साधता क्रम चल पढ़ग 3 
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गशिगरमधा॥सातर विन कहेकश 


प्रकार की नहीं होती । चिकित्सक उन सबकी स्थिति का 


परीक्षण करते हैं और उनकी स्थिति के अनुरूप भिन्न- .' 


पथ्यों एवं परिचर्याध्रों का निर्धारण 


करते हैं । गायत्री: का उच्चस्तरीय साधना क्रम किसके ' 


लिए क्या उपयुक्त पड़ेगा ?. इसका निर्धारण साधक की .. 
शारीरिक, मानसिक, आत्मिक एवं , सांसारिक परिस्थि-- 
तियों का अध्ययन; विश्लेषण करके ही, किया जा' 


सकता है । 


€ प्रस्तुत उच्चस्तरीय साधन प्रक्रिया आरम्भ करने के 


छुकों को ब्रह्म वर्चस में आकर अपनो स्थिति का 
परीक्षण कराया जाना आवश्यक 
साधनाओं में से किसंका किस प्रकार का क्रम बनाया जाना 


है 


सी . प्रकार विशेष “. 


. है इसका निर्धारण पारस्परिक बिचार विनिमय के साथ ' 


किया जाना चाहिए । जिन्हें (१) पंचकोशों का अनावरण .. 


६२) कुण्डलिनी जागरण की क्रिया-प्रक्तियाओं में रुचि 


उन्हें वहूं शुभारम्भ हरिद्वार आकर ही, निर्धारण . 


कराना चाहिए। ब्रह्म-वर्चस आरण्यक का: निर्माण इसी 


ध्यस्त व्यक्तियों के लिए और एक मासीय सच थोड़ी फुरक्षत 
वालों के लिए, चलाये जा रहे हैं ऐ जत्त अंक में सन्न ७७ 


- उद्देश्य के लिए किया गया है। दस दिवसीय सत्र अति , 


गीं की धोषणा कीं जा चुकी हैं ।?आरण्यक की * 


जितनी 


मत 


इमारत वन जायगी उतनी ही संख्या में जुलाई 
उच्चस्तरीय साधता क्रम 





मे चल पढ़ैगा।. 
- यों उसका सामान्य परिचय तो वर्तमान सत्रों में भी 


कराया जा रहा है जुलाई और अबटुबर में १ से १०-११ .. 


से २० और २१ से, ३० तक के दस-दस, दिवसीय संत्र - 


चन्ेंगे और अगस्त,. सितम्बर तथा नवम्बर, दिसम्बर में 
से किसे, क्या साधना किस प्रकार करनी- है उसका प्रत्यक्ष 
अनुभव ओर भावी क्रम.-निर्घारण झरने के लिए इन सत्रों 
में सम्मिलित होनां आवश्यक है । 


है भरद्रण्ड-ज्योति इ 


: एक-एक महीने के सत्र हैं। .इने उंच्चस्तरीय साधनाओं में - 


आर्ट विषयों की परीक्षाएँ . प्राईवेट पढ़' कंर भी. दी 


जा सकती हैं ।- साइस, मेडीकल, ईजीनियरिंग आदि की 


पढ़ाई में प्रेक्टिकलः अनुभव. प्राप्त करने के लिए कालेज में.(. 


दाहिला लेना आवश्यक है। श्रीग़णेंश शुभारम्भ, करने के 
लिए तो यह प्रवेश अतीव आवश्यक है । पीछे तो पुछताछ 


परामर्श से भी घर रह कर प्रगति क्रम जारी रखा-जा 


सकता है। 


उच्चस्तरीय साधना के सिद्धान्तों की जानकारी देने वाली 


पाठ्य सामग्री पिछले पृष्ठों पर' तथा: गत दो अकों में प्रस्तुत 


की गई है। अब यह जानना समझना शेष है -कि,श्रस्तुत' 


बा में क्या करता होगा | _इस दिशा में प्रथम _ 
चरण का साधक को शारीरिक 


मानसिक और आत्त्मिक क्षेत्रों का आचार परक, चिन्तन. 


परक और भाव परक परिष्कार करने के. लिए साधको- 
चित जीवन प्रक्रिया का निर्धारण , करतां चाहिए। भूमि 


की उर्वेरता पर बीज का उगलता और फलित होना निर्भर . 
रहता है । साधना अपने आपे को साधने से-ध्यवस्थित एवं - 


परिष्कृत होने के साथ आरम्भ होती है। इसके लिए 
प्रस्तुत दोष दुगु णों का--पिछले दिनों की अभ्यस्त दुष्प्र- 


वृत्तियों का विवरण प्रस्तुत करता और उनके निराकरण, 


के लिए जीवन प्रक्रियो में किस प्रकार परिवर्तन. किया 
जाय यह निर्धारण आवश्यक है। बन पड़े पापों का लेखा 
जोखा सामने हो तो उसके 'प्रायश्चित्त परिमाजेन का. रास्ता 
निकलेगा । प्रगति के लिए किन सत्प्रवृत्तियों का ग्रुण, 
कम, स्वभाव में समावेश किया जाना हैं यह जानना और 
उसे व्यवहार में परिणत' करने के लिए भावी जीवन का. 
सुव्यवस्थित क्रम निर्धारित किया जाना आवश्यक है। 
इस आधार भूमि पर ही आत्तमिक प्रगति का विशाल 
भवन खड़ा होता है । 


ब्रह्म 'वर्चंसू साधना में योगास्णस एवं तपश्चर्या की) 


क्रिया-प्रक्रिया भी सस्मिलित है । कहा जा चुका है कि 
ब्रह्म विद्या के तथ्यों को हृदयंगम करने के लिए पंच कोशों 
के अनावरण की साधना है । ब्रह्म तेज उपार्जन के लिए 


कुण्डलिनी जागरण के अभ्यास. करने.होंगे। इन्हें इस] 


प्रकार समझा जा सकता है-- 


छघखण्ड-ज्योति 





ध्यान में सविता घक्ति का-संचरण । एैं 
: कुष्डलिनी साधना के अन्तर्गतु 
मुल बंध 





ध्यान... 
इन. पाँचों -को योग - परिपा्टी 


(3) सोहंसाधना: एवं सूर्य: वेधन प्राणायाम को-प्राणयोग 


(३).लेचंरी मुंद्रा एवं शक्ति चालनी मुद्रा, को लययोग “ .. 

का संविता :संचरण +... 
एवं ऊर्जा उच्यन धारणा को ध्यावयोग कहा. जा सकता: . 
. ह। इन्हीं पाँचों के अन्तगेत “पंचकोशी . और कुंण्डलिनी.. 
साधना की समस्त सांधनाएँ- आा: जाती हैं। एंचमुखी  . 
»गायन्नी साधना का. इन पाँचों में -समावेश-हो जाता -है ।- ' । 


(४) नादानुसंघान.. को-नादयोंग 
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8. शैख सादी ने कहां है- कहां, है-ऐ भगोड़ो, तुम्हें इस तरह 8 


ह, कुछ ते मिलेगा) रुको ओर सीधे पाँवों आग्रेचचलो । 


6 चट्टान उठाने का प्रयत्त करो उसी के. तीचे वे “चींजें ६ 


मिलेंगी जिन्हें तुम छप्पर फाड़ें कर मिलने को : आशा 
9 लगाते हो । '. 
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नि 


यह सभी जहाँ अति महत्वपूर्ण प्रतिफल उत्पन्न करने वाले 
॥ वहाँ सर्वंसाधारणं के लिए सरल एऐंवं.हामि रहित भी 


हैं । अगले पृष्ठों पर . इन्ही पाँच योगों के अन्तगंत 5] 


साधना विधानों को प्रस्तुत कियां जा रहा है। जो विषय 


(२) सोहंसांधना (३) खेचरी: मुद्रा (४) नादानुसंधान (४). 


(१). सिद्धांसने युक्त 
) शक्तिचालेनी मुद्रों. (३) सूर्य वेधन श्राणायास . | « 
(४). हृदि . त्राटक. (५) अग्ति मच्थत-ऊर्जा: - उन्नयन. हे | 





अनुसार वर्भीक्त॥: धर | 
“किया; जाय- तो (१) मुर्धा एवं हृदि त्राटकों को-बिन्दुयोंग.. : . 


“ब्वच जायगा उसे पाठक अग्रले अक में पढ़ सकेगे | .. - «» 


सामान्य गायत्री उपासना सभी साधकों को. यथावतु यथावत ' 


जारी “रखनी है। स्वर्ण जयन्ती साधना वर्ष में जो ४४ 
मिनट का क्रम चला है.वह:चलते ही रहता चाहिए 


' गत वर्ष सूर्योदय तक , उपासना पुरी ,कंर लेने का र 
था वह अब नहीं रहा । सुविधानुसार उसे आगे पीछे. भी |... 
किया .जा संकता है) ब्रह्म वर्चस सत्रों में भी वह प्रक्रिया ।. 
जारी रहेगी । उच्चस्तरीय साधना तो विशेष व्यायाम | 
एवं विशेष. उपचारं है उसके साथ आहार-विहार के" 
सामान्य नियमे पालन करते रहने की. तरह जप; ध्याव([ 

पंच कोशी साधना के अन्तर्गत (१) मुर्घा नाटक) आदि का क्रम तो यथावत्‌ चचलेते ही रहनाचाहिए । «|. 


मई १६७७ 








. का र हे 4] |, 
5 और न] हरा हा 
पा १ ६ हु ! 
| [४५ 
6 ५ 
हा १ मर 
का ध5.......त..ल 

सतीय नेत्र आज्ञानक्र को दिव्य दृष्टि बढ़ाने ब्ण 
साग्रनाओ में धाठक' प्रमुख है। इसे विन्दुयोग भी कहते 
£&। उस्त-व्यस्त, इधर-उधर भठकने वाली वाह्य औ 
अन्त: हृष्टि को किसी बिन्दु विशेष पर--लक्ष्य विशेष पर 
वार करने को बिन्दु साधना कंह सकते हैं। त्राटक को 
पद्देश्य यही है। नाटक में बाह्य नेत्रों एवं दीपक जूसे 
साधनों का उपभोग किया जाता है। इसलिए उसकी 


गणना स्थल 
पग्राकृति पर अथवा प्रकाश ज्योति पर 
एकाग्रता का अण्यान्त किया जाता है। दोनों का उद्देश्य 
एवं अन्तर केवल भौतिक साधनों के प्रयोग करने की. 
आवश्यकता रहने न रहने का है। आरम्भिक अभ्यास की 
ट्टिमवादक को आवश्यक एवं प्रमुख माना गया है। 
दिनन्‍्दुयोग साधना की स्थिति आ जाने पर वाह्म त्राटक 
बत आवश्यकता नहां रहता । 
माटक के स्वरूप दंग वर्णन करते हुए हृठयोग बह) 
पिछा में ह 


के महारे किसी दृ्ट 


ल्हिट्रजर 


86॥॥ +% 


हा गया है 


५ 


ना 


दि विश्चलह्शा चुक्ष्म लक्ष्य समाहत 
न सपात पदान्त आचाय स्वत्राटक स्मृतस ॥। 
एकाग्र चित्त होकर निश्चल दृष्टि द्वारा सुक्षम 
देखता रहे जब तक- आँखों में से आँसू 
साधना को चराठक कहते हैं । 


े 


त्तृः 


काले 


कोई विशेष दुरा प्रभाव नहीं पड़ता था । 

ने का निर्देश दियां गया था। आज की 
नेत्र शक्ति दुदंत रहने से वसा न करने की वात 
| एुक्काग्न दृष्टि के उद्देश्य की पूर्ति 
दोनों ही मान्यताओं के अनुसार 


गा गे गिय आह जिम... 
नी सथनग 


उपचारों में है। -खिल्दुयोग में ध्यान धारणा 


योग साधकों की नेत्र स्थिति दृष्टि 
होती थी इसलिए उन पर अश्व पात पर्चन्तं 


घ६० 


है 


त्राटक की प्रतिक्किया नेत्र रोगों को---आलस्य प्रमाद 
को--निरस्त करने के रूप में मानी गई है- ं 
मोचन नेत्र रोगाणां तन्द्रादीनां कपाटंकम््‌ । 
यत्रतस्त्राटके - गोप्यू यथा हाटेक षेटकर्स । 
. हठयोग प्रदीपिका 
नेत्र रोगों को दूर.करने एवं आलस्य तन्द्रा आदि * 
विकारों को हटाने वाला त्राटक है। उसे गुप्त रखना : 
चाहिए | 
गुप्त रखने से तात्पर्य इतना ही है कि उपयुक्त मार्ग- . 
दर्शन के बिना यदि ऐसे ही लोग -कहे-सुंने आधारों पर 
योग ,क्रियाएँ करने लगेंगे-तो पात्रता के, अनुरूप साधना . 
की. परम्परा न रह सकेगी और उससे समुचित लाभ 
प्राप्त न हों सकेगा। ४.2 
योग साधना में एकाग्रता का अत्यधिक महत्व है । 
मनःशक्तियों का विखराव ही उस. मनोबल के उत्पन्न 
होने में सबसे वड़ी वाधा है जिस पर साधनाओं. की सफ- 
> लता निर्भर है । सभी जानते हैं.कि विखरी भाष, वारूद, . 
धृप आदि से सामान्य प्रयोजन ही सधते हैं, पर जब 
- उनमें केन्द्रीकरण होता है तो चमत्कार देखे जा सकते हैं । . 
लक्ष्य वेध जैसी एकाग्रता उत्पन्न की..जा सके तो भौतिक 
एवं आत्मिक सभी प्रयीजनों में सफलता मिलती है, ब्राटक 
से इसी उपलब्धि का अभ्यास होता है। - ह 
यश्ना धन्‍्वी स्वक लक्ष्य वेध्यत्य चलेक्षण: । 
तथं व॑ ज्ञाटकाम्यासं कुमदिकाग्रमानसः ॥। 
ह “योग रसायनम्‌ 
जैसे धनुर्धर मात्र अपने लक्ष्य को ही लक्ष्यवेध के क्षण .. 
में देखता.है, वसे ही त्राटटक का अभ्यास एकाग्र मन से 
करना चाहिए 
-त्राटक के माध्यम से किया.गया एकाग्रता का अभ्यास 
बढ़ते-बढ़ते समाधि की स्थिति तक जा .पहुँचता है। 


डे 


 अखण्ड-ज्योति 


हर 


' समाधि के साथ दिव्य हृष्ठि. का--अतीन्द्रिय चेतना-का.. . 


जागृत होना सर्वविदित है। त्राटक का. प्रतिकल समंया- 
नुसार समाधि क्रे रूप, में सामने आता है.। कहा गया 
ईै- 
त्राटकाभ्यासतश्चापि कालेन क्रमयोगते: । 
_ राजयोगसमाधिः स्यात्‌ तत्प्रकारोष्धघुनोच्यते ॥। 
. जयोग:रसायनम् 
_ बोटक-के अभ्यास से भी समयानुसार राजयोगे की| 
समोधि का लाभ सम्भव 'है । ह 
व्राटक ब्रिधियाँ अनेक प्रकार की हैं,।' द्घुस्मरेजम के, 
वृभ्थायी भ्यासी सफेद कागज पर काला गोला वचाते हैं ॥. उसके 
_ अध्य में स्वेत विच्धु रहने देते हैं। इस पर नेत्र हृष्ठटि और _ 
मानसिक एकाग्रता को केन्द्रित किया जांता है। अष्ठंधातु 
* के बने तश्तरीनुमा पतरे के मध्य में ताँवे की कील लगा 
. कर उस मध्य विन्दु को एकाग्र भाव से. देखते रहने का 
' जी वेसा ही लाभ बताया 'जाता है। कहंते हैंकि धातु 
के माध्यम से वेधकहष्टि की शक्ति. और भी अधिक 


बढ़ती है.! : हि 
भारतीय योग. शास्त्र के अनुसार इसके लिए चमकते 
शुकाश का उपयोग करना उपयुक्त माता ग्रया है.। सूर्य, 


चर्च, तारक, आदि प्राकृत अ्रकाश पिडों को तथा दीपके 
जैसे मानव कृत प्रकाश साधनों को काम में लाने का - 
विधान 
सूर्य की ज्योति भत्यन्त तीर होती है । छुली आँखों 
से उसे देखनें में हानि होती है, इसलिए सूर्य चाटक मात्र 
ध्यान द्वारा ही किया जा सकता है। खुले नेत्रों से नहीं । 
लगभग यही बात चन्रमा के सम्बन्ध में भी है। उसका 
प्रकाश यों सूर्य के समान तीखा तो नहीं. होता फिर भी 
नेत्र विज्ञान के अनुसार किसी भी प्रकाश. को लगातार] 
देखते रहता हाविकारक है। प्राचीन मान्यताओं ओर ' 
आधुनिक शोधों में यह मौलिक अन्तर सामने आया है। 
खुले नेत्रों से लगातार अश्न्‌ प्येन्त देखते रहने की बात 
शरीर शास्त्री स्वीकार नहीं करते और हानिकारक बत्ताते : 
तारागणों को प्रकाश का माध्यम : बनाकर त्राठटक 
“साधना करने में भी कई कठिताइयां है। तारे मात्र रात्रि 
को निकलते हैं। बदली, कुहंरा, धुन्ध, धुआँ छा जाने पर; 


|| जज 


च्छ 


अखरण्ड-ज्योतिं १ 


। 


रात्रि में भी नहीं दीखते ।. जिन्हें खुला” भासमाव. उप95 
लब्ध है वे ही. तारों को देखने का लाभ ले सकते हैं । उन्हें 
लेटकर' या तिरछे होकर ही देखा. जा. सकता है.जवब कि 
साधनाओं में मेरुवण्ड सीधा रखने का .विधान है साधक 


. को. सुविधा का समय दिन में हो. तो तारे कहाँ मिलेंगे ? 


फिर तारे कितने ही- होते बाटक के लिए एक ही 
काश विल्‍्ु चाहिए कई विंन्द होते पर हि भटकती 
है । इन संव कारणों को देखते हुए सिद्धांततः-भले ही लूुयें; 
चन्द्र, तारकों की.वात कही, जा-सके व्यवहारतः. वे तीनों 
ही अचुपयुक्त हैं। यदि इन्हीं का उपयोग . केरना हो तो 
एक संकिण्ड' तक उन्हें देखने के उपरान्त तत्काल. नेन् वन्क 

कर लेने और फिर ध्याव धारणा से ही प्रकाश पर एका#| 
ग्रता का अभ्यास करना चाहिए.। - 5 ४ के 






 ज्ञाटंक के अभ्यास-सें दीपक का प्रयोग' ही अधिक 
उपयुक्त है। , &इते दीप: का उपयोग उपयोग कई दृष्टि से अधिक 
उपयुक्त माना: गया है। ,पर यह होना शुद्ध ही चाहिए 
मिलावटी या. - नकली थो की अपेक्षा शुद्ध तेल अधिक 
उत्तम है ! झीमवृत्ती का उपयोग भी क्रिया ज्ा-सकता: है । 
कम पावर के रज्जीन वलवे भी इस प्रयोजन की पूर्ति कर 
सकते हूँ ॥ ॥ ध्ा 
इंनमें - से जो भी उपकरण क्रांम में लाना हो; उ 
छाती की सीध्--चार से दस फ़ुट,तक की दूरी पर का 
चाहिए | पीछे काला, नीला या : हरा .पर्दा देगा:हो अथवा" 
इन रज़्छों से दीवार 'रज्जी हों.। प्रकाश ज्योति के इर्द-मिद्द . 
न्यूनतम वस्तुएँ हों अन्यथा ध्यान उनकी ओर विखरेगा-। 
त्राटक के लिए प्रात:काल का समय सर्वोत्तम है। यों 
उसे रात्रि को भी किया जा, सकता है । . दिन में. सूर्य का. 
प्रकाश फँलो रहने से. यह साधना. ठीक तरह. नहीं वन 
पड़ती है:। यदि दिन में ही करनी हो तो अ घेरे कमरे का ! 
प्रबन्ध करना होता है । 2 की जो 


साधना के लिए कमर सीधी, हाथ गोदी में, पालथी लिए कमर सीधी, हाथ. गोदी में, पालर्थ 
अही--रखकर वेठना चाहिए । वातावरण, में घुटने, 


दुर्ग्ध, मक्खी, मच्छर जैसे चित्त में विज्लोभ उत्पन्न करने 
वाली .वाधाएं नहीं हों. यह- अभ्यास दस मिनट में आरम्भ - 
केरके उसे .एक-एंक सिनट वढ़ाते हुए एक: दो महीने में 
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६६७७ 


केस रख 
सकता हू 


डन्डी नआा ६२४ *: : 
)ः ् 


ब्रा आध धण्ट तर प्रत्चाय 
आयाम पडिर सती शिया जाना चाहिए । 


को दो से पाँच सैंकिण्ड 


+ 
४, 
| 2 


धुत ल्‍या 


लिम स्थान पर दीपक जल रहा है उसी स्थान पर उस 
ज्योति थो ध्यान नेत्रों से देखने का प्रयत्त करना चाहिए । 


लिए जायें और पृर्ववरत्‌ 
दाष्ठ मैकिएट गले नेत्ों से ज्योति का दर्शन करके फिर 
| इस प्रकार प्राय: एक-एक 
ट के अन्तर से नेत्र बोलने और कुछ सैकिण्ड देखकर 
ध्यान द्वारा उसी स्थाठपर 
ज्योति दर्शन की प्रनरावृत्ति करते रहनी चाहिए । 

मिम्टों छौर सैकिप्डों का सही निर्घारण उस स्थिति 
न्‍कता ) घड़ी क्रा उपयोग कर सकने की वह 
व्यति होती ही नहीं। अनुमान पर ही निर्भर रहना 
ऐ]। अलग समय में अनुमान के सही होने का 
अन्यास घटी के सहारे किया जा सकता है। मोटा आाधार 
यह है कि जब नेत्र बन्द कर लेने पर प्रकाश ज्योत्ति का 


हवा मिनेंद बाद फिर नेत्र 
५ 


ड..-०० 2७ ४-० उश्सल /+ापात श्र हे पे 
४ दगार चपमरहद्त करत रु 


दर्गय सीना पहने लगे तो स्मृति को पुनः सतेज करने के / 


लिए आँय खोलने और ज्योति देखने का , प्रयत्तन किया 
जाय । आमतौर से नेत्र खोल कर देखने के उपरान्त जब 
पलक बन्द किये जाते हैं तो ध्यान में प्रकाश अधिक स्पष्ट 
होता है । धीरे-धीरे वह जीना धुधला होता है | उसे फिर 
में सत्तेज करने के लिए ही खुली आँख से ज्योति देखने 


की भावशण्यकता पड़ती हैं। हर मनुष्य की मस्तिष्कीय . 
प्रकार की होती हैं। किसी को एक . 
बार का प्रत्यक्ष दर्शन वहुत देर तक ध्यान में प्रकाश की 


भसरचता सलग-अलग 


की कराता रहता हैं। किसी की स्मृति जल्दी धुधली 
ओर आवश्यकतानुसार जल्दी-जल्दी या देर-देर में आँखे 
बन्द करने का क्रम निर्धारण करना चाहिए 
कि तरादक के साधना 


न 
हि 
-॥* 
0] ॥। 
ट्री 
ट 





उद्िदेण्य यह है 


कर लगना चाहिए |. 


। स्थिति का निरीक्षण स्वयं करना चाहिए 


काल म ध्या ! 


धर 


भूमिका में अ्रखरता उत्पन्न करता है ताकि चिन्तन के 
आधार पर प्रकाश बिन्दु देव प्रतिमा की स्पष्ट झाँकी कर 
सकना संम्भव हो सके । मंद एवं भोंथरी- चिन्तन प्रक्रिया 
में कोई ध्यान प्रतिसा स्पष्ट रूप से नहीं उभरती । कल्पना' 


चित्र स्पष्ट नहीं होते । तब एकाग्रता - का एक महत्वपूर्ण 


मार्ग अवरुद्ध हो जाता है । ऐसी दशा में नादयोग आदि , 
से किया जाने वाला शब्दयोग एवं ध्यान धारणा के आधार 


पर किया गया विन्दुयोग में से एक भी सफल नहीं. होता । 


तब मात्रा प्रत्यक्ष प्रतिमाओं को देखकर--कीतेन गायन -: 


तथा श्रवण सुत्सज्भ आदि स्थूल उपायों में मन की भगदड़ 


रोकने के मोटे प्रयोग किये जाते हैं । जंप, पाठ की जिदह्दा, - 


प्रक्रिया तो पूरी होती रहती है, पर ध्यान के अभाव में 


उनमें भी रस उंत्पन्न नहीं हो पाता 4 चाटक हारा चिन्तन 


तन्त्र को कल्पना संस्थान को प्रखर बनाने में जितनी सफ- 


लता मिलती है उतना - ही आत्मिक प्रगति के. लिए'की ' 
जाने वाली, साधनाएं सरल एवं सफल होने लगती हैं। . 


अस्तु त्राटक को--ध्यानयोग को . प्रथम प्रक्लिया माना 


गया है । 


दृश्यते प्रथमाभ्यासे , तेंजो बिंदु समीपगम्ु । 
चक्षपो रश्मिजांतानि प्रसरंति समंततः ॥। 


योग रसायन' में त्राठक के विधान एवं प्रगति क्रम. 
पर प्रकाश डालते हुए कहा है-- . ' स 


० ब्वाठके के अभ्यास से प्रथम तेजोमय विन्दु पास आंया 


दीखेगा । फिर नेत्र से रश्मियाँ निकलती दिखेंगी । 
तेजसा संबृतं लक्ष्य क्षणं लुप्तं भवेत्ततः । 
क्षणं दृष्टिगतं भूत्वा पुनलु प्तं भवेत्क्षणात्‌ ॥।. . 
» फिर वह तेजपूर्ण बिन्दु कभी लुस दीखेगा, कभी प्रकट 
हुआ दिखेगा । ऐसा ही क्रम वार-ब्रार चलेगा । 
दृष्ट्या सम॑ मनश्चापि लक्ष्यस्थाने प्रवेशयेत । 
लक्ष्य॑ विहाय नवान्ंयच्चितयेन्नावलोकयेत्‌ ॥। 
9 मन भी उसी ओर लगा रहे.। « लक्ष्य के अतिरिक्त 
भौर कुछ ने देख, न सोचे । हु फ 


, ४ अकांश ज्योति को आधार मानकर मंन की एकाग्रता, 
' का क्भ्यास किया जाता है। अस्तु प्रत्यक्ष.या सूक्ष्म प्रकाश 


$ 


की झाँकी करने के साथ ही इस वात का भी प्रयत्न रहना. 


चाहिए कि मन की तन्मयता ' भी उसी- लक्ष्य पर बनी 


मखण्ड-ज्योति 


रहे । चंद्र-चकोर,दीप-पतज्भा के उदाहरंण को तरह गाव है कि वह वच्दर की उछल कूद करने. की अपनी आंदव- हे 
,. साधना की ज्योति के प्रति तन्मयता -का भाव रखते हुए/ .-छोड़ नहीं सकता तो इतते सीमित क्षेत्र में हीं जारी रखे । - * 
. उसमें -एकाकार हो जाने. -की भाव -भुमिका- वनानी .देव- छवि. के अजु-पत्यद्धों की-+उपंकरंणों को देखते, :. 
आऑहिएजत - ० 7 कट .. :.. सोचने में संलग्न रहने का क्षेत्र काफी चड़ा रहता है।: 
ह ,व्यान के दो रूप हैं--एक साकार, इुसरा निराकार ) . उतने में वह चाहें तो .चिड़ियाघर. के जातवरों की तरह . 
दोनों को ही प्रक्ारान्तर से दिंव्य नेत्रों से किया जाने.वाला -. थोड़े क्षेत्र में गुजारा कर सकता है। इसमें आरस्भिक,.. 
आराटक कहा . जा सकता है।.. देव प्रतिमाओं की कल्पता साधक को सरलता पड़ती. है और एकाग्रता: की साधवा ! 
करके उनके साथ तदाकार होने--भाव भरे मनुहार करने .संरंलतापूर्वक चलने लगती: हैं। . ला व 
को झ्ाकार ध्यात कहते हैं .. निराकार उपासना में मनु- .. 'निराकार में इंप्ददेव को और भी अधिक सीमित ॥ हि 
' ज्याकृति के देव छवियों को इश्टदेव मानने की आवश्यकता केन्द्रित करता पड़ता है । ज्योति के साथ अन्य घटक नहीं। . 
नहीं पड़ती । उस प्रयोजन के लिए प्रकाश ज्योति की... 'होते । उसकी एक ही सत्ता होती है।. उत्में मंतर की हे 
' स्थापना की जाती है। छप की दृष्टि से छवि--श्रवण की॥ : एकाग्रता को - .लगा सकता परिपंक्‍्व . मतःस्थिति में ही हु 
दृष्ठटि से नाद और श्रेशन प्रक्रिया की हृष्टि से न! सम्भव होता है.। ज्योति के साथ आत्म-भाव जोड़कर. रसे । 
का उपाय काम में लाया जाता है। नि्रिकार साधना - उत्पन्न करता यहाँ भी आवश्यक है,।: प्रंकाश को ब्रह्म का ५ 
' के यह तीनों ही उपाय एकाग्रता और भाव कल्पना को. प्रतीक माना गया है। ज्योति दर्शत को ब्रह्म दर्शन संमझा 
प्रखर परिपर्वव बनाने के उद्देश्य से की जाती है । साकार. जा सके उसके साथ एकाकारहोंकर स्वयं भी प्रकाश पुझले : 
' उपासना का भी यही उद्देश्य है। , , ....._ प्रकाश  पिण्ड बत् जाने की. भांव-धरी श्रद्धा उभारी जा. 
ध्यान अध्यात् के प्रथम चरण में साकार की और*3नै सके तो यह विस्दुयोग की अगली. भूमिका समुचित संत्पं- 
द्वितीय चरण में निराकार की आवश्यक होती है । अल्हड़ | रिणाम दे. पादी है। /स अभ्यांस--में दीप, पतद्भ एवं - 
मंत्र एक विल्दु पर टिकने को तैयार' नहीं होता। उसकी | .चंन्द्रचकोर'की सरस कल्पना उभरने से ध्योतयोग के , 
' चुड़दोड़ पर धीरे-धीरे नियन्त्रण पाने के लिए देव छव्रि .' उद्देश्य पुरा होता है। चित्ते-वृत्तियों -के निरोध को ही 
के उपयोग किया जाता है। इश्ददेव के शरीर का सौन्दर्य. योग .कहते हैं.। त्राट्क साधना से उसी, -उद्देश्य की पूति 
उनके वस्त्र, आभूषण, आयुध, वाहन: आदि का 'एक सुवि- - होती है /7 5 





स्तृत ढाँचा खड़ा किया जाता है और मन से कहा जातां का 30 जद 


हंसन ने अपनी सिद्धि का चमत्कार दिखाते हुए वहती नदी के ऊपर म्लुसल्ला ( नम्राज का 
के का आसन ) विछाया और महिला सच्त राविया . से कहा-+-आओ, - हमर - दोनों यहाँ -लभाज॑ 
रांवया उनका अहड्ार ताड़ गईं । उसने अपना मसुसल्ला हवा में अधरं-फेला- दिया 
और कहा-- नदी से यह बहतर है। क्यों न हम दोनों आसमान में नमाज पढ़ें ?.. .. 
हसन का अहछ्ूार गंल गया। वे अपनी सिद्धि. का प्रभाव राविया . को दिखाकर उसे 
चमत्कुत करना चाहते थे, पर वात उलटी हुई राविंया की सिद्धि उससे भी-वढ़ी-चढ़ी निकली-। 
सिटपिटाये हसन को सास्त्वना देते हुए राविया-ने कहा-दिखो, हसन -तुमने जो किया -... 
: वह तो एक मछली भी कर सकती है और मैंने जो किया वह तो एक मक्खी के लिए भी सरल है. 
सच तो जज 3 | नि हँस दाना का जो असली काम है वह चमत्कार प्रदर्शन की अर्पेक्षा कहीं अधिक है कि हम दोनों का जो असली काम है ह चमत्कार प्रद्शव की अपेक्षा कहीं अधिक ...' 
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मोमवत्तो 


गाय एसं प्रत्यक्ष भादक के लिए दीपक 
हर  है। पाश्चात्य वेधक 
इृड्षि मै साधक फझागज पर काला गोला वना कर उसके 
करंते हुए उप्त श्रक्तिया को पूर्ण 


में इन उपकरणों की आवश्यकता 


& २) नि साटका 
नही पहती । उससे प्र ज्योति का मानसिक एवं 
अजनननल+->न नल नल नननी ललित 


एटा थादि दा आवब्यकता पड़ 


ये दश्ित्त पर ध्यान 
सपध्य +बन्द पर ध्यान 








प्राव:कातीन उदीयमान सूर्य जब तक. स्वणिम रहे - 


नय तक छुछ-छुछ सेकिड के लिए उत्तका प्रत्यक्ष आँखों से 
हर्गय ओर फिर नेत्र बन्द करके उसका ध्यान करने से 
बन्त:मादर की आधार भूमिका बन जाती हैं। यही 
पाये पुणिमा का पूर्णचर्र देखने और आँखें बन्द करने से 
४ हो सकता है। अन्य तारकों की जोर ध्यान न जाय 
धीर घुक्र, गूर। जैसे किसी अधिक प्रकाशवान तारे को 
भी इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। 
मोमवत्ती, दी पक, वल्व आदि का प्रयोग जब तक होता 
रहेगा तब तक उसे बाह्य च्राटक ही कहा जाता रहेगा 


“पत्र उपकरणों की आंवश्यकत्ता नहीं रहती और मात्र 


ध्यान से हो प्रकाश की बनुभूति होने लगती है तो उसे 
अनन्‍्तःत्रादक कहा जाने लगता है। 

अन्तःत्राठक आरम्भ करते हुए कुछ समय प्रकाश 
था स्थापना वही रहने देनी चाहिए जहाँ उसे देखा . गया 
था ! प्रभात कालीन स्वणिम सूर्य सुद्दृर पूर्व में उगते हुए 


जहां देखो गया था आरम्निक दिनों में उसे वहीं सूक्ष्म' 


४ 


ट्रिस देखना चाहिए और भावना करनी चाहिए कि 
उस प्रक्मा् पुज्त को ज्योति किरंणें अस्तरिक्ष में -होक 

उतरती -हैं मोर अपनी उत्कृट्टठता को स्थूल शरीर में बल, 
सूध्म घरीर में गान एवं कारण शरीर में भाव वन कर 
प्रवेश करती हैं ७ धरोर तसंवमी, सक्रिय, स्वच्छ बनता 

प्रकार की किरण सन्तुलन, विवेक, 
:रं वरसठी हैं । कारण शरीर 


रूप में . उन प्रकाश किरणों का अवतरण- होता है और - 


समृचा व्यक्तित्व दिव्य प्रकाश, से ब्रह्म ज्योति से जगमगाने 
लगता है | 


अच्च:चाटक का यहुअथूम चरण है । बाहर से भीतर 

की ओर ज्योति का प्रवेश करने की प्रक्रिया प्रथम भूमिका 
लाती. है , क्रमिक विकास में इसी. की सुविधा रहती 

है । यह स्थिति अधिक परिपक्व परिषुष्ठ हो चलने परप्रकाश . 
की स्थापता भीतर की जाती है _और उस आंत्म-ज्योति 
ग्ी-ब्रह्म-ज्यो ति की- आग भीतर से निंकल कर वांहर 
की ओर प्रकाशवान होती है। वलव का प्लामेन्ट भीतर 
ती ज्योतिमय होता ही है --अपनी आभा से सम्पर्क क्षेत्र 
को भी प्रकाशवान बना देता है। अन्तःज्योति के प्रकटी-- 


* करण में भी ऐसी ही स्थिति बनती है । अन्तं:त्राटक का , 
' साधक आत्म-सत्ता को प्रकाश से परिपूर्ण तो देखता. ही है-- 


साथ ही अपने प्रभाव क्षेत्र में भी आलोक वस्तेरता- है ' 
0 अस्त: त्राटक के लिए श््यान मुद्रा में बैठता पड़ता 
है । अधखुले मेत्र, दोनों हाथों की उगलियाँ मिली हुई, 


| हथेलियाँ ऊपर कली ओर.करके,उन्हें गोदी में रखना-- - 


सद्दी है ध्यान मृद्रा--भगवान बुद्ध के चित्रों में प्रायः यही '* 
स्थिति चित्रित की जाती है। इस . स्थिति में. स्थित 
होकर क्र मद भाग में अवस्थित प्रकाश प्‌ृज की अवस्थित प्रकाश पुज की धारणा 


और अधिक प्रगाढ़ की .जाती है । बिजली के वल्व को 
मध्यवर्ती तार -- 





उसकी रोशनी वल्व के भीतरी भाग में भरी हुई गैस में 
प्रतिविम्वित होती है | इंससें वल्व. का पूरा गोला चमकने 


लगता है और उसका प्रकाश बाहर भी फैलता है। ठीक 


ऐसी ही भावना विव्दुद्योग में करती होती है।ऐ.. 
अमध्य भाग 'में आानाचक्र अवस्थित है में आज्ञाचक्र अवस्थित इसी को' 
दिव्य नेत्र या तृतंय नेत्र कहते हैं । शंकर एवं. दुर्गा के 


, चित्रों में इसी स्थान पर तीसरां नेत्र दिखाया जाता है । 


पृडाण कथा के अनुसार इसी नेत्र को खोलकर भगवान 


» सम्बेदना, श्रद्धा भक्ति के | शिव ने अग्नि तेजस उत्पन्न किया था और उससे विष्व- 
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कारी मनोविकार का देव को जलांकर भस्म किया था )) 
यह नेत्र हर मनुष्य में मौजूद है । शरीर शास्त्र के अनुंसा 
इसे .पिट्यूटरी ग्रन्थि कहते हैं। इसमें, नेत्र जेसी ] 
संरचना मौजूद है। सूक्ष्म शरीर के विश्लेषण में यह -केन्ध 
विशुद्ध रूप में दिव्य नेत्र है ओर उससे प्रकट अध्रकट--- 
हए्य अहृश्य---भुत. भविष्य संत्ती कुछ.देखा जाना. जा 
सकता है । ऐक्सरेज द्वारा शरीर के भीतर को टूट-फुंट 
अथवा किसी बन्द वक्‍से के भीतर रखे आभूषणों का चित्र 
खींचा जा. सकता है । इस दिव्य नेंत्र को भी ऐक्सरेज यर्स्त्र 
से तुलना की जा सकती है--यदि वहं प्रदी्त हो 'उठें तो 
घर बंठे महाभारत के हृश्य टेलीविजन की भाँति, देखने 
वाले संजय जैसी दिव्यः दृष्टि प्राप्त की जा सकती है और 
वह सब देखा जा संकता है, जिसका अस्तित्व तो है, पर 
चमड़े से बने नेत्र उस्ते देख सकने;में समर्थ नहीं हैं । . 

इस नेन्न में, अहृश्य देखने की ही नहीं ऐसी प्रचण्ड 
अग्नि उत्पन्न करने की भी शक्ति है जिसके आधार प्र 
अवांछनीयताओं को-अवरोधों को जलाकर भस्म किया जा 
सके । शंकर जी ने इसी नेत्र को खोला था तो प्रचण्ड 
'शिखायें उद्भत हो उठी थीं।. विध्नद्धारी कामदेंव उसी 
में जल-वल कर भस्म हो गया था। विन्दुयोग की साधना 
को, यदि इस तृतीय नेत्र को ठीक तरह ज्योतिमंय - किया 
जा पके तो उसमें उत्पन्न होने वाली अग्ति शिखा मनो- 
विकारों को--अवरोधों को जलाकर' भस्म'कर- सक्रती 
.है। उसकी शक्ति व्याख्या है ।. यदि “दाशनिके ण 
करनी हो तो उसे विवेकशीलता एवं दरदशिता का। 
जागरण भी कह. सकते हैं। जिसके आधार पर लोभ 
मोह, वासना, तृष्णा अहंता जैसे . मनोविकारों के कारण 
उत्पन्न हुए अगरणित शोक, सनन्‍्तापों और निग्नहं उपद्रयों, को 
सहज ही शमन या सहन किया जा सकता है । 

पौयाशिक गाथा के अनुसार पुरातन काल में,जब यह 
दुनिया जीर्ण-शीर्ण . हो गई थी--उसकी उपयोगिता नष्ठ 
हो गई धी--तव भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल 
कर प्रलय दावानल उत्पन्न किया था और ध्वंस के ताण्डव 
नृत्य. में तन्मय होकर भविष्य में अभिनव विश्व के नव- 
तिर्माण की भूमिका सम्पादित की थी। उस प्रलयड्धूरी 
- ताण्डव नृत्य का बाह्य स्वरूप कितना ही' रोमाञ्चकारी 
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हड 


क्‍यों न रहा हो उसकी चिनगारी शिवतेत्र से ही प्रस्फुटित : 


- हुई थी । बिजली जीवनं-क्रेम में तथा समाज गंत समिष्टि हे ' 
, जीवन में भी ऐसी म्रावश्यकृता पड़.सक्ती है कि प्रचलित 


ढरें में मामल-चूल .परिवर्तत आवश्यक, न हो जाय--णो 
चल रहा है उसे उलटना अनिवार्य वन जाय ।. यह. मह 


 परिवर्तत भी तृतीय नेच सें-दूरदर्शी विवेक सम्भव विचार । । 


क्रान्ति से ही सम्भंव हो सकता है। शिवजी के द्वारा 
ताण्डव नृत्य के समय-तृतीय नेत्र खोले जाने के पीछे अहा- . 
-कान्ति की सारभूत रूपरेखा का दिग्दर्शन है.। हु 
अत: त्राठक के अन्तर्गत अर मध्य में दीछ्त ज्योति का 
ध्याव करते हुए. यह धारणा करनी पड़ती है प्रत्येक 


जीवाणु में-कण-कण और .रोम-रोम में-प्रकाश, आलोक की _., 
 आभ्ा प्रदीम्त होती है । अन्धकार किसी भी कोने में छिपा: - 


नहीं रहा उसे पूर्णतया वहिष्कृत कर दिया गया है । 
प्रत्येक कोशिका एवं तन्‍्तु को आलोकित देखा जाता 
है।  उद्स्तिष्क के. चार परत माने गये हैं मन, बुद्धि, 
चित्त, अहड्भार इन चारों को प्रकाश पुज बना हुआ : 
अनुभव किया जाता है। अपनी सत्ता के प्रत्येक पृक्ष को ... 
अ्रमध्य केन्द्र से निकलने वाले प्रकाश प्रवाह पै आलोकित 
अनुभव करना लगभग, उसी स्तर का है जैसा कि प्रभात॑- 
कालीन सूर्य निकलने पर अन्धकार का हर दिशा से 
पलायन : होने लगता है और समस्त संसः:र-आलेस्य 
अवसाद छोड़ कर- आलोक, उल्लास, स्फूर्ति एवं सक्रिय ' 


. उमंगों के साथ कार्यरत हो जाता है। विन्दुयोग की ." 


साधना जीवन सत्ता .के कण-कण में प्रकाश उद्भव की 


. अनुभूति ती कराती ही है साथ ही उत अभिनव स्तर की है! 
.हलचलें भी उभरती दृष्टिगोचर होती हैं । 


भ्रध्यात्म की भाषा में प्रकाश शब्द का उपयोग मात्रा | , 


. चमक के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता, वरत्र्‌ ,उसका अशभिप्नाय 


- बल नी ममलित उल्लास परी भाव परुयों ) युक्त क्रिया में सम्मिश्चित उल्लास भरी भाव तरगों । 
में होता है। पंचभौतिक जगत में गर्मी और रोशन 


सम्मिश्रण को प्रकाश कह सकते. हैं । किन्तु अध्यात्म कत्ा 
में गर्मी का अर्थ सक्रियता और ग्रकाश का अ्थे *दूरदंशी [ 


: उच्चस्तरीय ज्ञान ही कहा - जाता है । प्रकाश की प्राप्ति 
की चर्चा जहाँ कहीं भी होगी वहाँ रोशनी चमकने जैसे 
.देश्ये खुली या बन्द बाँखों से दीखना भर नहीं हो सकता 


है 


मई ह६छछ ' ॥ 


श्ञ्क 





| उसदा अभिप्राय गद्दरा ही रहता है। वात्मोत्कर्ष की 
ि ता अपनाने पर हो 
से वह महान प्रयोजन 


'बाटक को ही विन्द्रयोंग भी योग भी “कहते हैँ हैं। उसमें 


ल् का । 
का. 


२७३ जकर-कक स्थककननलती मी“ थर्ककत 
. प्रकाश दर्शन के साथ-साथ उही घारणा करनी पड़ती है। 


(कि प्रकाण रूप परमात्मा का बकालोक अग-प्रत्यंग के 
कमनकण में --अन्त:करण के प्रत्येक कक्ष परत में प्रकाश- 
वान होता है । दिव्य चेतना की किरणें काय कलेवर की 


प्रत्यक लहर पर प्रतिविम्बित हो रही हैं। विवेक की - 


आमभा फटी पट रही है--सतोगुण झिलमिला र है--- 


सत्साहस प्रखर प्रचण्ड बन कर सक्रियता-की ओर अग्रसर . 


हो रहा है। अनज्ान,के आवरण तिरोहित हो रहे हैं। 
श्रमाने वाले-ओऔर डराने वाले दु्भाव, संकीर्ण विचार 
अपनी काली चादर समेट कर चलते बते, प्रकाश भरे- 
श्रेय. पथ. पर चल पड़ने 
अशुभ चिन्तन के दृदिन चले गये। सर्वत्र आनन्द और 


उल्लास ही गालोकित हो रहा है। ईश्वरीय प्रकाश शरीर ' 
में सत्पवृत्ति और मन की सदभावना बन कर ज्योतिर्मय . 
हो चला । अस्धेरे में भटकने वाली काली निश्चा का अन्त 


हो, गया, भगवान की दिव्य ज्योति मे सर्वत्र अपना 
आधिपत्य जमा लिया | ४ 
अन्त:ताटक की उच्च भूमिका में सूर्य, 


चर्ध,.दीपक, वल्व आदि के प्रकाश को वाहिक्षेत्र से हटा- 
कर अचन्तरंग में स्थापित किया जाता है इसके लिए 
भ्रमध्य भाग का आज्ञाचक्र मुख्य माना गया 
उपरान्त इसी ज्योति की स्थापना हृदयचक्त में ले जाई 
जाती है। आज्ञाचक्र मनोमय कोश से और हृदयचक्र 
विशुद्धिचक़ से सम्बन्धित है अस्तु साधनां के क्रमिक मार्ग 


पर चलते हए प्रथम आज्नाचक्र के पश्चात हृदयचक्क को ) 
धाटक साधना के अनुसार प्रकाशवान वनाया जाता है। - 


वाले का शौर्य सवल हो उठा, , 


डी 


है। इसके . 


हद ते अन्तरात्मा का स्थान माना गया है ० 
ओर वही ईश्वर मिलन एवं आत्म साक्षात्कार का लाभ 


है । गीता का वचन है---/ईश्वर: । 


स्वंभूतानां हुईं शेध्जुं न तिष्ठति ।* यहाँ हृदय स्थान में ही | 


हा 


६५. 


ईश्वर का निवास कहा गया है । - इसकी ध्यान प्रफ्रिया ५ 


“हत्पुण्डरोक मध्यस्थां प्रातः सूर्य समप्रभाम्‌ 


करने के रूप में वताई गई है । ० ु 
हृदयचक्र॑ को हुतू पद्म भी कहा गया है। “हद 
पा्मकोशे विलसत तडितु प्रभम्‌” वर्णन में “उसे विद्युत 
प्रवाह युक्त कमल की सज्ञा दी गई है। इसाई धर्म .के 
साधन विज्ञान में इस संस्थान को “माइस्ट्रिक रोज'-... 
रहस्यमय गुलीव-कहा गया है| यही चैनिंक स्वर्ण कमल- 
आईचिन है| २ 
»- मृद्येप ओत्मा। : 
है हि के द “ताज उ 67६ 
यह आत्मा हृदय में अवस्थित है। ? जे 


कर्तम आत्मेति ? योष्यः विज्ञानमय: प्राणेष 
हचन्तेज्योंति: पुरुष: । 


ए आत्मा कोन है? वह जो . विज्ञान ज्योति बन कर 
हृदय में निवास करता है। '. / ., 


४ -पूहदारण्यक 


हृदय कमल है 4 
'पर प्रातःकालीन सर्य के समान परब्रह्म का दिव्य दर्शन 


कुण्डलिनी योग साधनां-के अन्तर्गत हृदयचक्र. में 


: प्रज्बंलित अग्नि ज्योति को उसी' महाशक्ति का .स्वरूप 


माना गया है। हृदयचेक्र में ज्योति रूप बन कर कुण्डं- 


लिनी ही प्रतिभाषित होती है ।. .. - : हु 


चन्द्राग्निरविसंयुक्तो आद्या कुण्डलिनी माता॥ 


हसदेशे .चु सा ज्ञया अकुराकारसंस्थिता॥॥ : 
' भेग्नि पुराण ,८ 


चन्द्र और सूर्य की. शक्ति से भरी हुई प्रकाशवान 


ही अप 


ण्डलिनी शक्ति हृदय प्रदेश में रहती है। उनकी ज्योत्ति 


अंकुर के आकार को है। 


योग कांलिन न मरुता सार्निना वोधिता सती। 
स्फूरिता हृदयाकाशे नागरूपा महोज्ज्वला ॥ 


--ब्रिश्चिख ब्राह्मणोपनिपद _ 


यीगाभ्यास्र द्वारा' यह कुण्डलिनी शक्ति पवन द्वारा . 


जागृत अग्नि के समान हृदयाकाश में नाग रूप से अत्यन्त 


, उज्ज्वल स्फुरित होती है । 


छब्ण्डज्योत्ि 





त्याटणाग [0 औ! झवी शाप एफ 





न 
भ 


कुण्डलिनी जागरण और नादयोग का परस्पर घनिष्ठ थ>-जब. योगी का चित्त, उस नाद. में निरन्तर: 0 
सम्बन्ध बताते हुए केहा गयो है-- ...।. रमण करेंगा तंबः सब, भ्रकार के विषय से स्मरण रहित ... 
कला कुण्डलिनी चेव नाद शक्ति समत्विता ।. होकर चित्ते. संमाधि में 'लय' हो जायेगा । दे 

हि  “-षटचक़ निरूपण - एतदम्यासयोगेन जित्वां सम्यक ग्रुणात्‌ बहुन.) -: 
कला कुण्डलिनी नाद शक्ति से संयुक्त है।? सर्वास्स्थ्रपरित्यागी चिदांकाशे विलीयतें ॥। 
कुण्डल्येव भवेच्छत्तिस्तां तु संचांलयेतू्‌ बुध: |: 5 । शिव सं 
' स्वश्थवादाभ्र वोम॑ध्यं, शक्तिचालंन मुच्यंते। _- / भैंथे--इस प्रकार अभ्यास हारा सर्व गुणों को जीत. , , 
। --योग -कुण्डलयुपनिषंद ,. कर और सव कार्यों के आरम्भ को त्याग कर योगी का . : 


बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह उस सोयी हुई: चित्त- आनन्दपूर्वक चैतन्य स्वरूप -हृदयाकाश , में “लय! हो की 


* ५ 





पूत्री आत्य-शक्ति को चेतन्य करें, गतिशील करे । हक जाता ह। हे 
घार से स्फूर्ति तरज्भ' उठकर भ्र मध्य में दिव्य नाद-की इन्द्रियाणां मनोत्ताथो सनोनाथस्तु मारुतें:। +. 
अनु प्रति (श्रवण) कराने. लगे, तभी समझना चाहिए कि। __ सोरुतस्य 'लयो नाथ: सलयो नादमाश्चितः ॥ 
कुण्डलिनी शक्ति जागृत-संचालित हो गई है। . 2 ० .. “-हंठयोग प्रदीपिका 


कुण्ड ग रू उ् ही इच्दियों का स्वामी है, क्योंकि मन का. :आ+ है 
कुण्डलिती साधना में जययोग का महत्वपूर्ण स्थात . अर्थ मन ही इच्धियों का स्वामी है, क्योंकि मत का #.. 


कह दर अल सइसइकर | अपयरा आ उपर ् झंयोग न होने से कोई भी इच्चिय काम करने में समय: 
ण हु " ऋऋ् 
पद मे विलोनीकरण ही परम लक्ष्य है । इसे प्रात्त करने. हीं रहती । फिरज्मत, प्राण, वायू के आधीन है जै, भ 


पर आत्मा को-परमात्मा स्तर का बन सकता सम्भव हो 
जाते है।. 'लय'' के लिए. नादयोग की साधना करती 
पढ़ती हैं । इसी आधांर पुर कुण्डलिनी जागरण का उद्देश्य 


वायु वशीभूत होते ही मन का लय” हो जाता है। मन . .. 
- लय होकर नाद में अवस्थान करता है॥_ | ४ 


भी पूरा होता है। शक । . तासनं सिद्धसहश न कुम्भसहरशं बलंम। 
भ्री आदिनाथेन सपाद -कोटिलय  ..____. नें खेचरीसमां रूुंद्रा' नं नादसहशों लय: ॥. ४. 
. ' * प्रकाराः कथिता जयन्ति। ४ गत जाता ४ 8 
तादानुसंधान कमेकमेव . मच्म।महे _... सिंडासन के समान कोई आसन नहीं, :कुम्भक के, 


म्ुख्यत लयानाग्र्‌ ॥ ब्देमाव कोई वल वहीं, खेचसे के समाच भुूद्रा नहीं ओड को चल .चे' खेचसे क्के मात चहा आर 2 0 ४ 

-  “हठयोभ प्रदीषिका पद के समान लय नहीं। 2 मम 
ध्री आदिनाथ के बतलाय हुए हीवा करोड़ लय के करोड पल 3-८2 भगवाब्‌ शक़राचार्य ने भी श्योग ता वली: | ु 
प्रकार सर्वेत्कषं से विद्यमान हैं, हम डून सब लगों में ते . ताद-तत्व-की प्रशंसा, की हैं-/+  /: ७. न. 


नादानुसस्धान को ही मूच्य मानते हैं। « “ .. ःसंदाशिवोक्तानि संपादेलक्ष-  ... ४ .. 
लय नादे यदा चित्त' रमते योगिनों भृंशसू। : - « लयावधामानि वसन्ति लोके। .: 
विस्मृत्य सकले वाहय॑ नादेन सहशाम्पति।। .. नवादानुसन्धान समाधिमेक - | 
एशिवसं० :.. ., -  अस्यामेहेमान्यरमं लयानास्‌ ॥| रे 


घयण्ए-ज्योदि हे 3 हा - जल 3 
कक कल 0 ५ गे प 28 .. 7 - छई १६७७: 


दानुसन्धान नमोस्तु तुम्य 0 तब. चिन्ताएँ छोड़कर--मन् को स्थिर करना नाद& 





लामन्मह तत्वपद -लयानाम । योग की साधना में लगना चाहिए । यह योग साधनाओं 
भवत्यसादात्‌ पवनेन साथ॑ . का. सम्राद है । 
विलीयते विप्णुपदे मनो आम) .. हठ्योग प्रदीपिका में नादयोग का महत्व एवं प्रतिफल 
कादाव शिव ने मन के लय के . लिए सवा लक्ष बताते हुए उसे साधनाओं में अत्यन्त ऊँचा स्थान दिया 
साधनों का निर्देश किया है, परन्तु उन सब में नादा- हैं। निम्न श्लोक उसी के पृष्ठों से लिए गये हैं--- 
उसाान पुन ली प य है. है नादानुसन्धान आपको... नादश्रवणतः क्षिप्रमन्तरज्भ भुजज़भमः । 
नमस्कार करता हें । आप परम पद में स्थिति लाभ कराते... विस्मृत्य सर्वमेकाग्र: कुमचिन्न हि धावति ॥ 
है। आपकी हा से मेरे श्राथ और मन दोनों विष्णु के यह मन रूपी स्पह्नाद को श्रवण करने से शीघ्र ही 
परम पद में लीन हो जायेंगे । हे | सम्पूर्ण संसार को भूलकर एकाग्र होकर फिर विषयों की 
ने नादेन विना ज्ञानं न नादेन विना शिव: । तरफ नहीं जाता है। *. - । 


दरूपं पर ज्योतिर्नाद रूपी परो हरि: ॥। के 
रथ ज्योतिर्नाद रूपी परो हरि:। बद्ध विम्रुक्त चाञचल्य ' नादगन्धक जारणांव । 
>-थोग तरंगिनी 


जाद के बिना ज्ञान नहीं होता .. सनः पारदभाष्नोति निरालम्बाख्यखेडटनम ॥ 
नाद के बिना ज्ञान नहीं होता---नाद के बिना शिव 

मसला £ कर 2 . लाइ: रूपी गन्धक हारा भस्म किये जाने से बंध हु 
नहीं मिलते, वाद के बिना ज्योति का दर्शन संम्भव.नहीं 


० पर भौर चंचलंता से विमुक्त हुआ.मन रूपी पारा, निराभ्र 
नाद ही परब्रह्म है। आल मा में 

कि हि । * होने पर ब्रह्मछवी आकाश में भ्रमण करता है । 

योग साधनों में नादयोग की गरिमा अत्यधिक है. 2 





उसकी विधि सरलता एवं श्रेष्ठ सत्परिणाम उत्पन्न करने. , परी नादानुसन्धानात्क्षीयन्ते पापसंचया: । 
वाली प्रतिक्रिया को देखते हुए नादयोग को जो प्रमुखता ... निरज़ने विलीयते निश्चित चित्तमारुतों ॥ 
मिली है वह उचित ही है-- ...,. अर्थ->सदा नाद के अनुसन्धान-करने से संचित, पाप 
यत्किचिन्नादरुपेण अरूयते शक्तिरेव सा। , + "हे भी नष्ट हो जाते हैं और उसके अनन्दर निगु' 
बस्तत्त्वान्तो निराकार: स एवं परमेश्वर: ॥। एवं चंतन्य ब्रह्म में मत्त व. प्राण दोनों निश्चय ही विलीः 
| ््ि --ह॒ठ्योग प्र० हो जाते हैं 


जो कुछ नाद रूप से सुना जाता है वह शक्ति ही है. नादोड्न्तरज्भसारज़्वन्धने वागुरायते । 

बोर जिसमें तत्वों का लय होता है वह निराकार परमेश्वर अन्तरड्भकुरड्भस्य वधे व्याधायतेडपि च।। 

हे । ० जैसे व्याघ मृग वन्धन के जाल में मृग को हतता 
अशक्‍्य तलवबाधानां सूढ़ानामर्पिं संमतम्‌ । _ “ इसी प्रकार अपने में आसक्त / हुए मने को. नाद भी हतत 


प्रोक्त गोरक्षनाथेत नादोपासन मुच्यते।॥ है अर्थात्‌ मन के जो संकल्प ,विकल्पादिक धर्म हैंवेन 
े <रटेकयोग प्र०. हो जाते हैं । 
अवथं--जिनको तत्वज्ञान नहीं हो सकता ऐसे मूर्ख ; 


लोगों के लिए भी उपयोगी, गोरक्षवाथ जी द्वारा वणित - काण्ठे प्रवरतितो वहिनः काष्ठेन सह शाम्यति 
, याद की . टपासना कही जा रही है। यह नादोपासना ., नादे प्रवर्तित “चित्त नादेन सह लीयते ॥ 
पास्त्रों के जानने वाले एवं मृढ़ दोनों लोगों के लिए. ० काष्ठ में प्रवेश हुई अग्नि काठ को जलाकर ही शा* 
उपयोगी है । होती है । इसी प्रकार नाद में प्रवृत्त हुआ अन्त:करण ना 
 “स्वचिन्तां परित्यज्य सावधानेन चेतता ।._..में ही विलीन हो जाता है। 


नाद एवानुसन्धेयों बोगसाज्राज्य॑सिच्छता ॥”! . ' अभ्यस्वमानों नादोडय -वाहयमातृणुते ध्वनिस्‌ । 
ञआवारहोपनियदर_ « पक्षाद्विपक्षेपमखिलं जित्वा योगी सुखी भवेतु ॥ 


र्६्७्छ | धूप का अर्खण्ड-ज्योति 


हि । 
पी 


अर्थ --अम्यास किया गया यह नाद. वाहर की ध्वर्निं 

को भी ढक देता है, इस प्रकार एक- पक्ष - में ही योगी 

चित्त की संमस्त चचलता को जीत -कर सुखी हो 

जाता है। 

» चित्तानन्द तदा जित्वा सहजानन्द सम्भव: । 
दोष दुःख जरा व्याधि क्ष॒धा निद्रा विंवजितः । 

थ--तब नाद के विषयीमूृत अन्तःकरण की वृत्ति 

से प्राप्त सुख, को जीतकर (स्वाभाविक आत्मा के सुख का 


आविर्भाव' होता है। वात,- पित्त, कफ, रूप दोष, बबये रा 
निद्रा इन/ 


वृद्धावंस्था, ज्वरादिक व्याधि, भूख, प्यास, 
, सबसे रहित वह आत्मं-सुखी हो जाता है । े 
दिव्यदेहर्च॑ तेजस्वी 'दिव्येगंधस्त्व . रोगवान्‌.। 

सम्पूर्णहदय: शून्य , आरम्भो योगवान्भंवेत्‌ ॥ 
हृदयाकाश में नाद के आरम्भ होने पर “प्राण वाय्‌ 
_से पूर्ण हुदय वाला योगी रूप, लावण्ये आदिकों से युक्त 
दिव्य देह बाला हो जाता है। वह प्रतापी हो जाता है 


और उसके शरीर से दिव्य गंन्ध प्रकट हुआ करती है तथा , 


वह योगो रोगों से भी रहित हो जाता है' । 
अन्तरज्भुस्य यमिनो वांजिन: परिधायते। 
नादोपास्तिरतो. नित्यमवधांर्या हि. योगिना ॥ 


अर्थ--नादयोगी के मन रूपी घोड़े के लिए अश्व- 


शाला के दरवाजा के अर्गला के समान हैं ।. इसलिए योगी) 


को प्रतिदित ताद की उपासना करती चाहिए 
बुद्ध तु नादवन्धेन मृनः संत्यक्त चोपेलस-। 
प्रयाति सुतरां स्थेर्य छिन्नपक्ष: खगोयथा ॥ 
अर्थ--नाद रूपी बच्धन से बँधा: हुआं, जिसने चंच- 
लता का त्याग कर दिया है, ऐसा मत जिस पक्षी के पंख 


>जागता है तब साधक को कई प्रकार के नाद सुनाई पड़ते' 


रु न “ श ह हि # ४ 


' अब सादानुंसन्धाव का यथाक्रम थर्णन करते हैं, हैं 


जिसके अनुष्ठान से योगी पर॑ ब्रह्म को प्राप्त होता है । 


नादेश्र॒वंणंतो- योइसावानंदो योगिनो भवेत्‌ । 
: शक्यते स गिरा वकंतुं मया नात्र केथ चन |! 
्ः «५. न योग -रसायनंम्‌ 
' / नाद-श्रवण से यह जो भानन्द योगी! को-होंता है, 
उसका वाणी से वंर्णन-सम्भर्व॑ नहीं । | 
- अथवा नादयोगेन श्रीरे कृशतां गते। .. 
 सवगिम्यों भवेत्त्‌ णे प्राणस्याकरषणं ध्रुव... 
तु ध्यानेनोध्व॑मानीय'ः ब्रह्मरंध्र प्रवेशयेत्‌ |: 
तत्रेव स्थिरता नीत्वा समाधिस्थोी भवेज्नरः ॥ 
६; “.. « आयोग रसायनम्‌ 
अथवा नादयोग से शरीर कृश हो जाता है,और 


' प्राणाकर्षण सहज. होता है । ध्यान से, इस प्राण, को ऊपर 


ले जांक्र .ब्रह्मरस्त में प्रविष्ट , कर ,वहीं स्थिर करना 
चाहिए । इससे व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है । 


उक्तात्ममानतः पूर्व पश्चात्‌ च विविध: कपे.। 
-. अभिव्यंजन्त एतस्य नादास्तत्सिद्धि सुच्रको: ॥। 
' अनाहतमनुच्चार्य शब्दब्रह्म पर शिवम । 
ज्ह्मरध्न गतेवायाौ नादर्चोत्पय्तेंइनघ 
' शद्धु ध्वनि निभरचादो मध्ये मेघण्वनियंथां ॥ 
वने व्योम सम्प्राप्ते ध्वनिरुत्पद्यते महान । 
''चण्टादीनां प्रवाद्यानां ततः सिद्धिरदृरत: |) 
| । #+महायोग विज्ञाबः 
 जछूब अच्चर्‌ में ज्योति स्वरूप आंत्मा का प्रकाश, 


2 दीलीअक ना जज बयां पलनअदकीीक जल 3..." पिअंबददीशिनिलीलपी के महल 
को कई प्रकार के वाद डृ 


कट गये हों उस-पक्षी के समाव अत्यन्त , स्थिर होकर , हैं. इसमें से एक व्यक्त होते हैं, दूसरे अव्यक्त । जिन्हें 


रहता है । 
इन्द्रियाणां मंनोनाथो मनोनाथस्तु मारुत: । 
मारुतस्य लयोनाथ: स लयोनादमा श्रित: ॥ 
इन्द्रियों का स्वामी मन. सन का: स्वामी प्राण । 
भाण का स्वान्ती लय- और गेह लय-नाद के आश्रित है। 
अथ नादाचुसधान प्रवक्ष्यासि: यथोक्रमम । 
वस्यानुष्ठानतो योगी. पर॑ ब्रह्माधिगच्छति ॥| 
“झशिेय रतायतम्‌ ह 
अखण्ड-ज्योति ह 


हे ध्वनियों को अताहत बथवा शब्दब्रह्म भी कहा जाता है को अनाहत बथवा .शब्द 


किसी बाहर के शब्द' से उपसा नदी .जा सके, उन्हें 


व्यक्त कहते हैं यह अच्तर में सुनाईं- पड़ते हैं और उनकी 


.. अनुभूति सात्र होती है। जो घंप्ठा आदि की तरंह कंणें- 


#द्रयों दास अनुभव में आवें उन्हें व्यक्त कहते हैं व्यक्त 
॥। 

नादयीय के अश्यास से मनोनिग्नह जैसा -कठित,कार्ये 
सरल हो जाता है। मन के एकाग्र होने पर योंगास्यास 
की. सफलता निर्भर है। +चित्त.की चंचलता ही पवाधदा 


ऊ 
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“+नाद विन्दोपनिषद 
शान्त हो जाता है। उस 
साधना में लगा हुआ चित्त विषयों की ,बाकांक्षा नहीं 
परता । 

मकरन्द 


2.2० 


सादायंसन्धात से चित्त 


पिवन्म गो गनच्धान्‌ नांपेक्षते यथा । 


नादासक्त सदा चित्त विपय॑ न हि काइक्षतिं । 


बद्ध: सुनादगन्धेन सद्मः संत्यक्त 'चापलस | 
नादग्रहगतश्चित्तमन्तरंग भ्रजगम्‌ ॥। 
वस्मृत्य विश्व मेकाग्र कुत्नचित्र हि धावति । 
मनोन्‍्मत्तगजेन्रस्य विपयोद्यानचारिणः ॥ 
नियामनसमर्थो5्यं निनादो, निशिताडकुशः । 
--नाद बविन्दोपनिपद 


0 शमर जिस तरह फूलों का रस तो लेता है, परन्तु. 


पुप्पों की गन्ध की अपेक्षा नहीं करता । उसी तरह नाद 


से रुचि लेने वाला चित्त विपय-वासना के दुर्गन्ध की 


इच्छा नहीं रखता ।- जिस तरह सपं॑ नाद को सुनकर 


मस्त हो जाता है, उसी प्रकार चित्त नाद में आसक्त हो 
जाने पर सभो प्रकार की चपलताएँ भूल जाता है । संसार 
फी चपलताएं 'भूलने पर उसमें एकाग्रता आने लगती है 
जोर वहू इधर-उधर विपयों की ओर नहीं भागता | 

दिपय-वासनाओं के बन में घूमने वालो सन रूपी हाथी 
साद के अभ्यास छपी तेज अंकुश से ही कायू में आ पाता 





हैं। यदि हम उतर को हिस्‍न भर वरड्भ की संज्ञा दें तो.. 


यह नाद उनम्त हिरन को फाँसने के लिए जाल का और 
तरफ को रोकने के लिए तट का ' काम देता है । 


। ५ 
निरुध्य मारुत योगी यदेव कुरुते भुशमे । -. 
'.._तदा तत॒अ्षणमात्मानं ज्योति रूपं स पश्यति ॥ 
- “शिव सं० 7. 


“अर्थ-दोनों हस्त भंगुओों से दोनों कर्ण बच्द करें और 


दोनों तर्जनी से, दोनों नेत्रों को दोनों मध्यमा जगुलियों 
से, दोनों नासारन्त्र को वन्‍्द' करे और दोनों अनामिका 


गुली और कनिष्ठा से मुख को बन्द करे-। यदि इस 
प्रकार योगी वायु को . निरोध करके. इसका वबारम्बार ' 


अभ्यास करे तो आत्मा ज्योति स्वरूप का हृदयाकाशः में 
भान होता है/0:.. :- पर 


कर्णपिधाय हस्ताम्यां यं. शणोति ध्वनि मुनि: ।.. 
तत्र चित्त स्थिरीकुर्याद्यावत्स्थिर पदं व्रजेत्‌ ॥ .. 


+हठयोग 


अशथें->मननशील योगी दोनों हाथों से दोनों कानों ह 


को बन्द कर जिस ध्वनि को सुनता है, जब-तक स्थिर 
पद को प्राप्त त हो जाय, तव तक उस ध्वनि में चित्त को 
स्थिर करे ' 


श्रवणपुटनयन युगल प्राण मुखानां“निरोधने कार्यम्‌ ।. ' 


शुद्ध सुषुम्तासरणों सफुटममलं: श्र्‌यते नादः॥ 
'“--हठयोग 


0 बर्थ--दोनों कान, आँख, नासिका और मुख इन “ 
सबका निरोध करना चाहिए, तव॑ शुद्ध सुषुम्ना नाड़ी के 


मार्य में शुद्ध नाद प्रगट रूप से सुनाई पड़ने लगता :है.। 
योग रसायन में सभी छेंद वन्‍्द करने की आव- 


-इयञता नहीं समझी गई। मात्र कान के छेद बन्द करने 





की ही कहा गया है । साथ ही यह भी कहा गया है कि 


यदि साधक चाहे तो छेदों को बीच-वीच में खोलता भी 
रह सकता है लगीतार वन्द रखने, को .आवश्यकता नहीं 


है | इस प्रकार एक दक्षिण कान से हीं नाद .श्रवण का : 


हादवयोग का अभ्यास छंसे करना चाहिए ? इसका _ का अभ्यास छैंसे करना चाहिए ? इसका 
धाम नधयाय जय पुजा पा हए ? | भी परामर्श दिया गया है ।(? 


-इंचर देते हुए-शिव संहिता और हृठयोग प्रदीषिका में_ 
: होदों फान, दोनों नेत्र एवं दोनों नासिका छिद्र बन्द करने: - ' 


ही विधि बताई गई है ? ऐसी दक्शा में साँस मुख से ही _ 





दिया जा सवाता हूं। कहा कहा गया है -- हु हा 
कयुष्ठान्यामुे श्षोत्रे तर्जनीम्यां द्विलोचने । 
ध्याम्याम नामास्यां झु्ख इृ्मु । 


नसासारर हु" उप 
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पद्मासनं समास्थाय स्वस्तिकं वा यथासुख़म्‌ । 
कर्णरंध्रयुग परचादंगलिभ्यां न्रोधयेत्‌ ॥ 
; योग रसायनम्‌ 


दोनों कर्ण रम्घ्रों को अंग्रुलियों से वंन्द कर ले । 


नज्योति 





पद्मासन या स्वस्तिक आसन में सुखपुर्वक बैठकर - 


५ 


कर्णयीस्त्वेकतानेन रोधनं - वेव कारयेत्‌ । 
त्यवक्वात्यक्त्वांगूलिसध्येनादास्यास सम्राचरेतू । 
* हल नयोग'रसायनम.. 
दोनों “कानों क्रो लगातांर वन्द नहीं किये रहता 
चाहिए गुली बीच-वीच में छोड़ते रहकर ताद का 
अभ्यास करना चाहिए है 
निमील्य नयने चित्त कृत्वेकाग्रमनन्यधी:। 
शुणुभादक्षिणे -कर्ण नादमंतर्गत शुभम्‌ ॥। 
> “योग रसायनम्‌ 
. नयन  निमीलित कर चित्त. को एकाग्र कर अनन्य| 
बुद्धि से दाहिने कान में शुभ नाद सुनना. चाहिए 
झाहत ध्वंनियाँ वे हैं जो किन्‍्हीं पदार्थों या प्रोणियों 
' की हलचलोंकें कारण उत्पन्न होती है । अनाहते वे हैं. 
_ जो प्रकृति प्रवाह एवं सक््म जगत से सम्बन्धित है। इन्हें 
सुनने सेसरा और आअपरा प्रकृति के संकेत सन्देशों को 
सुनने, समझने की क्षमता उत्पन्न होती है. नाद को ब्रह्म- 


वाणी, आकाश वाणी भी कहा गया है, इनको पकड़से 


पहचानने का अभ्यास! होने पर दिव्य लोकों से सम्पर्क 


साधना एवं: आदान-प्रदात करता सम्भव हो जाता है। 
वे धवूनियाँ- किस प्रकार की होती हैं इसका, उल्लेख इस 
'प्रकार है+- . 
: ब्रह्मर्नत्न' चते वांयौ ,नादरचोत्पद्यतेंब्नघ । 
शट्भूध्वनिनिभश्चादौ मध्यें मेघध्वनिर्यथा ।। 
. शिरोमध्यगते वायौ गिरिप्रस्रतण यथा ।- - * 
5 पश्चात्म्रीतो महात्राज्ञः साक्षादात्मोच्छुखों भवेत्‌ ॥| 
-जावाल दर्शनों पनिषद्‌ 
ता जब ब्रह्मरन्ध में प्राणवायु का प्रवेश हो जाता. है, तब 
प्रभूम शड्भ ध्वत्ति के समान समान नाद सुनाई पड़ता है। फिर 
मेष ध्वति की तरहू. मन्द्र, गम्भीर नाद सु पड़ता है। 


जब यह, प्राणवायु शिर के मध्य में स्थित होती होती है, तब 


ऐसा लगता $ मानों अवत से कोई झरना, कल-कल नाद 
फरता ख्रवित हो रहा है। तदुपरात्त अत्य॑न्त प्रसन्नता का 
अनुभव होता है और सांघके सूक्ष्म: आत्म-तत्व- की ओर 
उन्‍्युख हो जाता है। , हर 


शिव पुराण में <£ कार के अतिरिक्त नो ध्वनियां राण में उ* कारः के अतिरिक्त नौ धवन 
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-अखण्ड-ज्योति 


“७१: ॥॒ 


घोष॑, कास्य तथा शेष ग्‌- घंटां, वीणों--+ 5 
। दिवंशजम्‌ । 
दुन्दुभि; शट्ध शब्द तु नवमं मेघगर्जितम्‌ ॥ 
। शिव पुराण 
अर्थातु-(१) समुद्र गजेन जैसा घोष (२) छाँसें की 
थाली पर चोट लगाने जैसी झंझनाहट (३) »द्ध अर्थात्‌ - 
तुरही वजले जैसी आवाज (४) घन्टे बजने जैसी (५) 
वीणा बजने जैसी (६), वंशज .वंशी जैसी .(७). दुन्दुभि' .. 
नगाड़े बजने के समाने (5) शद्भ ध्वनि (६) मेध गजंते _ 
.त्तौ ध्वनियाँ नादयोग में सुती जाती हैं। ५. ४ 
मधुर ध्वनियीं का भी वर्णन है यह वीणावादन से मिलती- .. 
जुलतीं है । [सिंह गर्जन का उल्लेख-मेघ गर्जन जता है ।. . 
. मत्तभ ग॒ वेणु वीणा सहशः- अथमों ध्वनि: । 
एंवमभ्यासतः पश्चात्‌. संसार ध्वान्तनाशनम्‌ ॥। 
. घण्टा नादसमः प्रश्चातु ध्वनिर्मेघरवोपमः। 
. धवेनौ तस्मिन्मनो दत््वा यदा तिष्ठति निभर:। 
* तंदा संयाते तस्य लयस्य मम वेल्लभे 7 
-+शिव सं० - 
. अर्थ--योगाम्यास - द्वारा प्रथम' मत्त भ्रमर की ताई 


 शब्द्रवेणु और वाणी के समान शब्द उंत्पन्न होगा। इस ' 


प्रकार योगेम्यासः संसारतम नाशक से फिर घंन्टा, नाद 
संमान -शब्द होगा, फिर मेव  गर्जता के समान ध्वनि. 
होगी! इस ध्वनि में यदि मत निश्चल स्थित हो जाय. - - 
तब मोक्ष का दाता लय उत्पन्न होगा । 


. घंंटोनादसमः पूर्व ततः शद्भुसमों ध्वनि:। ' 
वीणारवसमः पश्चात्‌ तालनादोपमस्तत्तः ॥ 
| « “योग रसायनंस 
पहले घन्दा नाद-सी ध्वनि आती है, फिर शद्ध के) 
समान, फिर वीणा ध्वनि के समान और तंब बा 
ध्वनि सुनाई पड़ती है। अर हा कब कट 


वंशीशव्दनिभश्चाथो मुदंगसहशो .ध्वनिः-। 
भेरीरवसमः पंश्चान्मेषगर्जेनसंनिभः ।। 

- . “योग रसायनेम्‌ 

« फिर वंशो - ध्वनि सी, तदुपरान्त' मृदझ्भ सहश इसके 
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् 
समा चुका, 


आगे भेरी रव जैसा क्षोर तत्पश्चात्‌ मेघ गर्जेन के समान 
सुनाई पड़ता है। 0 

श्र यते प्रथमाम्बासे ध्वनिर्नादस्थ मिश्रितः । 
ततोम्यासे स्थिरी भूते श्र यते तु पृथक्‌-पृथक्‌ । 

, ऋयोग रसायनम्‌ २४० 
अभ्यास के समय ध्वनि-ताद की मिंश्रित 
ननता चाहिए | जब अभ्यास हढ़ हो जाय हर 
पथ नना च हिए ॥ 

द श्रवण की पूर्णता अनाहत ध्वनि की अनुभृति में 
मानी गई है । साधक अन्य दिव्य ध्वतियों को 2 
बत्त में अनाहत लक्ष्य तक जा पहुँचेता है। 
प्राणे मूर्धनि संप्राप्त नादध्वनिरनुत्तम:।. , 
श्र यत्ते योगिनों वक संख्रवेदसृतं तथा ॥ - 
““योग रसायनम्‌ 
०प्राण के मस्तक में पहुँचने पर के मस्तक में पहुंचने पर योगी को सुन्दर अना- 
छत नाद की ध्वनि सुनाई पड़तीं है। 
ध्यान विन्दुपनिपद में नादयोग के सम्बन्ध , में लिखा 
है डर 
अनाहते॑ तु यच्छव्दं तस्य शब्दस्य' यत्परम्‌ ।' 
तत्पर विन्दते यस्तु स योगी छिन्नसंशय: ।। 
अंबाहत शब्द-उससे परे और उससे परे जो'ः है उसे , 
प्राप्त करके योगी समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है । ९ 
९--१-%-क >-२०-२-५७ ०७-क-+३०-क- ०३०-क--+--+० ०३०-३०-३०-७ «७-३००९--% -$-*- 5 488३ &8-%-+- “+-+ 
(शेप पृष्ठ ७ का) टी " 
व्यानपूते ज्ञानजले रागद्व पमलापहे। .. .' 
यः स्ताति मानसे तीथ स याति परमां गतिम्‌ ॥। 
] -+स्कन्द पुराण 
ध्यान के- द्वारा पवित्र तथा ज्ञान रूपी जल से भरे 
डेए, राग /ह प रूप मल को दूर करने वाले मानस-तीथ 


[_प्रमगति मोक्ष को प्राप्त _ 


9 बी आह 
हे 


प्रसममत: 


म्ग्प 


ली 
5 
-पथक 
प्रक्‌-पू 
| 












होता है रि 

तीवंयात्रा का 
पूरावणता की एष्य प्रवृत्तियों को निखारना है 
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उद्देश्य आत्म-शोधन और परमाथथो 
। धम्मे- 
प्रचार यात्राओं से ही यह उद्देश्य पूरा होता है। मेंहदी 
पीसने वाले के भी हाथ लाल होते हैं। दुगन्ध निर्माताओं 
के दत्त भनायास ही मेंहकने लगते घर्मं तत्व का 


मई १६७७ 


: प्रयोग किया जाय, पर नमंदा परिक्रमा | 
 घंत परिक्रमा, . शिव त्रियोदशी के जल काँवर की ज़रह 


वे परम तप करते हैं । 


प्रसार-विस्तार करने के उद्देश्य से निकले हुए व्यक्ति उन ह ह 
विचारों एवं क्रियाओं में संलग्न रहने के कारण स्वयं भी हर 


उस रछ़् में रंगते चले जाते । 
0 ऐसी तीर्थ ग्रात्राएँ पैदल ही होनी चाहिए। ताकि - 
अधिक लोगों के साथ सम्पर्क साधने--विराम :स्थलों पंर 


कथा, सत्सद्भा करने का अवसर मिलता चले । पदयीत्रा 


एक तप भी है, जिससे शारीरिक एवं मानसिक *विक्ृतियों ' 


का परिशोधन होता है। शास्त्रकारों ने तीथ्थ॑यात्रा में .. . 


वाहन के उपयोग का निपेध किया है ।.पदयात्रा ही तीर्थे- ु 


यात्रा है। सामान लादने भर के लिए वाहन (का भले ही 
ब्रजयात्रा, गोंव- 


उसे पैदल ही किया जाना चाहिए ।० हि 


ऐडवय लोभान्मोहाद वागच्छेद यानेत यो नरः | 
निष्फल' तस्य तत्तीथ तस्माद्यानं विवेजयेत्‌ ॥ 


डर दे --मत्स्य पुरा० ब्राह्मी सं० 


वीय॑ंयात्रा में यान वर्जित है.। ऐश्वर्य के गव॑ से, मोह । 


से या लोभ से जो यानारूढ़ होकर तीर्थ॑यात्रा करता है 
९ उसकी ती्थग्रात्रा निष्फल हो जाती है। े 


“ यानमंर्थफल' हन्ति तदद्ध छत्र. पाढुके । 


वाणिज्य त्रींस्तथा भागान्‌ सर्व हनच्ति प्रेतिग्रह ॥।' 


् 


- « +स्कन्द पुराण 


| 
. सवारी तीथ॑यात्रा का आध्रा फल अपहरण कर लेती 
है । उसका आधा छत्र तथा पादुका अपहरण कर लेते हैं । 
व्यापार पुण्य का तीनः चतुर्थाश अपहरण करता है तथा: 


प्रतिग्रह तीघ्र के सारे पुण्य को नप्ठ कर देता है। 


सर्वेषामेव वर्णातां सर्वाश्रमनिवासिनाम्‌] 

. तीर्थ तु फलदं ज्ञेय' नात्र कार्या विचारणा॥ ' 
तीर्थानुगमने  पदम्यां _तपःपरमिहोच्यते । 
तदेव कृत्वा यांनेन स्‍्नानमात्रफल' लभेत्‌ । 


९ सन्नी वर्णों तथा सभी आश्रमों के लौगों को तीथ 
फ़लदायक होता है--इसमें किसी प्रकार का सन्देह न 


“स्नां चाहिए । जो पैरों से पैदल चलकर तीथ जाते हैं, 
जो सवारी से यात्रा करते 
उन्हें स्वान मात्र का ही फल मिलता है।.. ५० 


- अखण्ड-ज्योति ५ 


ा हु ः 
32 2 
५ 
५ 
रथ 
३२ 





ट कानों से सुनी - जाने वाली. ध्ववियाँ. इतनी 


द उयली और हलकी होती हैं कि उनका किसी - श्राणी या . 
' प्रदार्थ पर जानका री देने के अतिरिक्त और कोई विशेष 


प्रभाव नहीं पड़ता । यों श्रवण ध्वनियों के साथ-जुड़े हुए 
घटना क्रम एवं घुले हुए भाव प्रवाह अपना महंत्व रखते 


: हैं और यत्किचित प्रभाव भी डालते हैं, पर वह सबब मिला 


कर भी श्रव्र॒णातीत ध्वनियों की क्षमता के समतुल्य नहीं . 
हो सकता । प्रकृति का अनुग्रह ही है कि वे सृक्ष्म ध्वनियाँ 
हमारे कानों की जीव सत्ता क्रो विना प्रभावित किये ही 
अन्तरिक्ष में उड़ती रहती हैं। यदि वे सुनाई देते लगतीं 
तो कोलाहल से कान वहरे हो जाते। यदि वे प्रभावित 


. करने लगतीं तो उनके प्रहार से शरीर सत्ता का अस्तित्व _ 


ही संदिर्ध वन जाता । .. 

कानों की ग्रहण शक्ति बहुत ही भोंड़ी और थोड़ी है । 
हमारे कान मात्र एक सैकिण्ड में २० से लेकर २० हंजार 
तक कम्पन्न उत्पन्न करते वाली ध्वनियों को ही सुन सकते 
हैं। इससे व्यूनाधिक -कस्पतों की ध्वतियाँ पकड़ में नहीं' 


' आती श्रवणातीत अति स्वन ध्वन्तियाँ १० लाख से. 


लेकर १००० करोड़ कम्पनों तक को - तरंगे हर सेकिल्ड 
उत्पन्न करने वाली पाई गई हैं इनकी ताम्रथ्ये . उनको 
सृक्ष्मता के आधार पर अधिकाधिक होती चली जाती है। 
श्वणातीत ध्वनियों का उपयोग जब से वंज्ञानिकों ने 
जाना है तब से वे उनके अत्यन्त प्रभावशाली उपयोग 
करने लगे हैं । शल्य चिकित्सा, कीटाणु संहार, ऋतु परि- 
वर्तेत, मोटे धातु खण्डों को गला देता, जैसे प्रचण्ड कार्य 
उनसे लिये जा .रहे हैं। .कल कारखानों के लिए तो” 
उन्हें विजली एवं अपुशक्ति की तरह काम में लाया जा 
रहा है । 
. वँज्ञानिक सोचते हैं.कि भविष्य में साववी आवश्यकता _ 
की अभीष्ट ऊर्जा, श्रवणातीत ध्वनि तरंगों से- उपलब्ध की 


डे 


सदाण्ड-ज्योति # ० 


गे रह शा और भतताओं की 


ब्लड हे 


जा सकेगी । तव मनुष्य को परम शक्तिशाली कहला सकने 


'का अवसर! मिल जायगा । 


_- घरती' पर हो .रही हलचलों सेजो ध्वनि तरंगें 9 


“ उत्पन्न होती हैं उनके अतिरिक्त ऐसी तरंगें भी पाई गई 


हैं, जिनका जांगतिक हलचलों से सीधा सम्पस्ध चहीं “है। 
उनका स्तर, -स्वरूपः एवं प्रभाव. अलोकिक है.। विज्ञाती' 
सोचते हैं कि यह विलक्षण .अन्तग्रही ध्वनि प्रवाह ब्रह्माण्ड । । 


के किसी अज्ञात केन्द्र से धरती पर आता है और, उसी 


की सामथ्य, से अपने भूलोक के विभिन्न पदार्थों एवं . 
क्रिपा-कलापों का सूत्र संचालन होता है । . कह 
- शब्द की महत्ता को अध्यात्म शास्त्र आरम्भ से ही .. 
प्रतिपादित करते रहें हैं। नादयोग का पूरा :.ढाँचा रत श 
निमित्त खड़ा किया ग्रया है कि. सूक्ष्म शरीर के संयंत्र को/ 
विकसित करके दिव्य' ध्वतियों को पकड़ने, समझते में) 
सफलता प्राप्त की जा सके । इस आधार पर प्रकृति गत 
उन - भोतिक हलचलों को जाता जा सकता है। .जो, 


: सामांल्य मनुष्य के. ज्ञान क्षेत्र से ऊपर की हैं। इसके ... 
. अतिरिक्त पूंरा प्रकृति से सम्बन्धित सूक्ष्म जगत की. वे . 


सचेतत हलचले हैं .जो ध्वनि: रूप-में परिन्रमण करती 
हैं और समस्त प्राणि जगव को प्रभावित करंती हैं। नाद- 
योग के अभ्यास से आत्म चेतना को परिंष्कृत और .सुक्ष्म 


शरीर की कर्णन्द्रिय तन्मात्रा शब्द को परिष्केत किया. 


जाता है। इस, आधार पर' अदृश्य एवं अविज्ञात से. हे 


, सम्पर्क साधा जाता है और अतीदिरिय ज्ञान प्राप्त करने का. - 


लाभ उठाया जाता है । 
“ तादयोग के द्वारां सुनी जाने वाली यह दिव्य ध्वनियाँ ९ . 
अनन्त अन्तरिक्ष में' बिता किसी प्रकृतियत हलचल ; ा 


आश्रय लिए स्वयमेव विनिसृत होती रंहती हैं.। ये चेतन 


हैं दिव्य हैं, अलौकिक, -अभोतिक और अतीन्‍न्द्रियः हैं.। . द 
इसलिएं उन्हें देववाणी भी कहते हैं। उन्हें ध्यात योग के . - 


मई १६७७ 


मादप्म से इमारा चेतन ऋअः्त:करण सुन सकता है। श्रवण 
मद है. शश्य त्युक्ष्म नम एवं चेतन श्रवण 


हा 
5 ०२००४७७ ७ अब कक - ७ करू थम हज 25 ग लेकर 
झा शब्द संस्थान के इसा प्रति धिकेन्द्रका सहारा लेक 


कई वार ये अतिमन्द होती हैं। क । 
पार छा प्रयर । इनमें प्रायः कृष्ण की वंगी जैसी--सपे 
पेताठने में काम आने वाले बीन जैसी ध्वनियाँ रहती 


फान को सूक्ष्म चेतना को दिव्य घ्वनियाँ -दीना ही चाहिए । ही चाहिए।॥ 


है और उभर रही है कि अविलम्ब ह जीवनोद्देश्य की 


दिशा में कदम बढ़ाया जाय । विजलो की कड़क-दावानल 


की घू-धु- “बादलों का ग्रजेन--स्मृद्र का तर्जन इस संकेत 


को लेकर आते हैं कि अपनी गतिविधियों का कोयाकल्प्‌ 
पशु स्तर को मिरस्त करके दिव्य 
स्तर अपनाया ही हो जाना चाहिए और उस उलट-पुलट में 
जो उफान-तूफोर्न अस्तुत होते हैं उनका सामना किया ही 


जाना चाहिए | कभी ,झिलली की झेड्भार कभी चिड़ियों, 


। राय लीला में कृष्ण का वंणी वादत और गोवियों का।/ ऊँ चंहच॒हाहट के शब्द सुनाई पड़ते हैं इन्हें छोटे जीवों 


ताल नृत्य आत्मा और परमात्मा के वीच चलने वाला 
देघधुना 


वृष्णा कौर बासना का विप पिण्ड मंन--एक प्रकार से 


द्वारा, मानवी प्रमाद को हिला देने वाला उद्ववोधन 


| समझा जा सकता. है। कुर्मांगंगामी--भौतिंक| ' समझा ज'य । जब इतने छोटे जीव अपने नियत-नियमित 


आनन्द विखेरने वाले फ्रिया-फकलाप में निरत रहते हैं? तो 


ठिपवर सर्प है। उसे भी “आनन्द उल्लास की, दिव्य मजुष्य के लिए यह कंसे शोभनीय होगा कि वह जीव- 


रणाओं के अनुगमत के रूप में लहराने का अवसर इस वीन 
की ध्वनि सुनने से मिल सकता है। सेंपेरा विपधर सर्पों 
फो पकने के लिए बीन वजाता है। जब वह लहराने 
गगता है तो उसे घुयके से पकड़कर पिठारे में बन्द कर 
लेता है। मन के निग्नह में--प्राणों के निरोध में 
मादयोग का घ्वनि प्रवाह बहुत सफल रहतां है ।' 
_ उुंघी और बीन के अतिरिक्त और भी कई प्रकार को 
ध्वनियां नादयोग के साधकों को सनाई पड़ती हैं । इनकी 
सझफूुति इस प्रकार विठाई जा सकती है--भगवती सर- 
स्वर्ती यानी वीणा शंक्ृत करते हुए. ऋतम्मभरा प्रद्चा और 
अनाम्क्त भ्रूमा के मृदरेल मनोरम तारों को कझ्नझना .रही 





है जोर अपनी अन्तः:चेतना में वही दिव्य त्तत्व उभर रहे 
हैं। शयवात शंकर का डम्रल्ू वज रहा हैं। उससे प्रलय 


के--मरण के संकेत आ रहे हैं थौर सुझाया जा रहा है 
विः ६स नश्वर काया का अन्त करने वाला ताण्डव किसी 


नोद्देश्य के साथ जुड़े हुए अपने महान कर्त्त व्य का परित्याग 
करके मात्र, पेट और प्रजनन के लिए जीवन सम्पदा को 
कौड़ी मोल गंवा देने की यूर्खेता अपनाये ? का 

नादयोग में कितने प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ 
सकती. हैं इनकी कोई सीमा नहीं । प्राय: परिचित ध्वनियाँ 
ही सुनाई पड़ती हैं सो सूक्ष्मदर्शी साघक. उनके पीछे 
उच्च संकेतों की विवेक बुद्धि के द्वारा सहज सद्भति विठा 
सकते हैं । कोयल की'कुकन--मुर्गे की वाँग--मगरूर की 
पीक, सिंह की दहाड़, हाथी की. चिघाड़, शब्द सुनाई पड़े. 
तो उनमें इन प्राणियों को उच्चारण समय की - मत :स्थिति 
की- कल्पना -करते हुए अपने लिए. प्रेरक. संकेतों का ताल- 
मेल बिठाया जा सकता है। कई. वार रुदंत, क्र टंडन... क्न्दुत; 
हैं उसे अपनी अन्तरात्मा का सन्तोप-असन्तोष समझ्ना जा 


सकता है। वृप्नागंगामी गतिविधियों से असन्तोष और 


भी क्षण सम्मुय आ सकता है इसलिए प्रमाद से न उलझा सखवृत्तियों का सनन्‍्तोप स्पष्ट है। आत्म निरीक्षण करते 


जाय, 


चरता जाय । 


लक्ष्य की प्राप्ति में आलस्य एवं भपेक्षाभाव न 
माया मोह छोड़कर यथार्थता को 
जाब ।जंड्वाद को घ्वनि को महाभारत के पाँच जन्य 
का महाकाल के भेरवनाद का--उद्घोष माना जाय और 
इतुभव किया जाथ कि अब महाप्रवाण का ऐसा समय 
था पहुंचा जिसमें आनाकानी या सोच-विचार करने की 
गुंजाइश नहीं है । ग्रेग के कर्तव्य की पुकार गज रही 
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समझा - 


हुए आत्मा को समय-समये पर अपनी भलीः बुरी “गति- 
विधियों पर सन्तोप-असन्तोप प्रकट करने के अवसर बाते 
हैं इन्हीं की प्रतिध्वनि, हप॑ क्षोभ व्यक्त करने. वाले स्वरों 
में सुनाई पड़ती रहती है । किस ध्वनि के पीछे क्या संकेत, 
सन्देश, तथ्य हो सकता है उसे वादग्रोगी की सहज बुद्धि 
ही समयानुसार निर्णय करती चलती है। उसकी विस्तृत 
चर्चा यहाँ अभीष्ट नहीं | तथ्य इतना भर है कि इन दिव्य 


डे |... , "7 ,- छखण्ड-्ज्योति 









स्प् .-; सृक्ष्म भौर कारण शरीरों में सचिहित श्रवण शेक्ति 
आत्मा की स्थिति से ऊपर उठकर उच्च भूमिका के लिए “ को य्रंदि विकसित किया जां सके तो अन्तरिक्ष में निरन्तर : 
... प्रवाहित होने वाली उन ध्वनियों को भी सुंवा जा सकता -. 
' खढ़ाना चाहिए। / से बाप बज नादिए राय पा हा आल - ८ * ” हैजो चमड़े से बने कानों की पकड़ से बांहर हैं।: सुक्ष्मः 
. कानों के छिद्र बन्द करके अन्तर्जंगत की .दिव्य ध्वनिर्या जगत की हंलचलों का आभास इन धवर्ियों के. आधार 
सुनने की साधना जब! परिपक्व होने लगतो. है तो. भावो- पर हो सकता है। 
त्वप क्षेत्र से आगे बढ़ कर सुविस्तृत : अन्तरिक्ष में संव्यास “कराईने की आवाज सुत कर किसी के शोक ग्रस्त होने; ० 
हलचलों को समझने का. अवसर मिलता है। इस संसार ,दर्द से छठपटाने, संताये जाने आदि की, स्थिति. का-- 
को प्रभावित कंरने वाली अग्रंणित ब्रह्म.प्रेरणाओं -के या दूरी क्ा-नरं नारी का--बाल वृद्ध का अनुमान लगाः 
बह्ते रहते हैं। उनके स्पन्दन हमारी कर्णनर्द्रिय से शब्दरूप लिया जाता है उसी प्रकार कर्णेन्द्रिय की पकड़ से बाहर 
में टकराते हैं । उन्हें पहचानने और पकड़ने की सफलता, की सूक्ष्म ध्वनियों को यदि सुना जा सके तो विश्व में 
» साधना में परिपक्वता आने के साथ-साथ सहज ही बढ़ने. विभिन्न स्थानों .पर विभिन्न स्तर की घटित होने . वाली 
, लगती है और यह प्रतीत होने लगता है कि सुक्ष्म जगत | घटनाओं का विंवरण जाना जा सकता है “सम्भ्ावेनाओं 
: में क्‍या हो रहा है और क्या होने जारहा हैं ? किसी व्यक्ति | का पता लगाया जा सकता है, तथा लोक लोंकान्‍न्तरों में 
. विशेष क्षेत्र, देश अथवा लोक के सम्बन्ध में इस प्रकार की (, हो रही हलचलों को-समझा जा सकता है। 83 
सह्दी स्थिति का-पूर्वाधास होने लगता है। अविज्ञात को * के लिए अविज्ञात 'जातका रियाँ सुक्ष्म शरीर की कर्णेन्द्रिय 
ज्ञात स्तर पर उत्तारने में नादयोग की साधना वहुत ही के विकास द्वारा नितान्‍त सम्भव हैं। .. - 
” उपयोगी एवं प्रभावशाली होती है। | यूजर्सी अमेरिका की वेल टेलेफोन प्रयोगशाला के की वेल टेलेफोन प्रयोगशाला के 
नाद संकेत दे सूत्र हैं जिनके सहारे परमात्मा के विभिन्न इंजीनियरों और वेज्ञानिकों ने एक ऐसे 'भूवत' करा 
' शक्ति स्रोत्तों के साथ हमारें आदान-प्रद्मत्र सम्भव हो सकते | निर्माण किया जो पूरी तरह शब्द श्रूफ था” भर्थावू, उसके 
हैं। टेलीग्र।म, ठेलीफोन, वायरलैस, टेलीविजन पद्धतियों। अन्दर बैठने वाले को बाहर की कसी भी. कोई भी ध्वनि 
का आश्रय लेकर हम दूरवर्ती व्यक्तियों के छाथ अनुभूतियों | सुनाई नहीं प्रढ़् सकती थी ! वेज्ञानिकों को अनुमात था कि 
फाणादान-प्रदाव करते हैं। उस समय निस्तव्ध:ः नीरवता का. छदाभास होगा, - पर दब 
योगशास्त्र के साधता विधानों में एक महत्वपूर्ण धारा « एक व्यक्ति को प्रयोग -के तौर पर उसके अन्दर बैठाषा, 
' भादबोग की भी है। कानों को उंगलियों से, शीशी वाले गया तो उसे यहे सुन कर अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि ! ह हे 
काक से, कपड़े की गोली से इस प्रकार बन्द किया जाता “विचित्र प्रकार की ध्वनियाँ उसके कानों में गजने लगीं।+.. 
'है कि बाहुर की वायु या स्थूल आवाजें भीतर प्रवेश न एक ध्वनि किसी के सीटी बजाने की थी, एक ध्वत्ति प्रेस ( 
कर सके । इस स्थिति में कानों को बाहरी ध्वनि. आधार मशीन चलने को. तरह धड़-धड़ की थी, ऐक ध्वनि चटाचट - . 
से विल्ग किया जातों हैं और ध्यान को एकाग्र करके यह . चटबने की सी । पहले तो वह व्यंक्ति-डरा पर पीछे ध्यान 
प्रयत्त किया जाता है कि, अतीर्रिय जगत से आने वाले. देने पर मालुम हुआ कि सीटी को आवाज चसों में - दोड़ने 
शब्द प्रवाह को अन्त:चेतना द्वारा सुना जा सके. | वाले रक्त प्रवाह की ध्वनि थी । आमाशय में पाचत रसों 
इसमें भी कर्णेन्द्रिय का -- उसकी ' शब्द 'तन्मात्रा का की चुट-चट ओर हुडिडयों की कड़केडाहट की ध्वनियाँ 
योग-दान तो रहता है पर वह श्रवर्ण है, वस्तुत: उच्चस्तरीय भी अलग-अलग सुनाई पड़ने लगी मानो शरीर नहोपूंरा ' 








चेतन जगत की ध्वनि लहरी सुनने के लिए,. कर्णन्द्रम्त केपरखाना ही हो.. . *. 
ओर अन्त:करण का इसे संयुक्त 'अ्रयास. भी कह सकते - . - सामान्यतः यह ध्वनि हर व्यक्ति के शरीर से होती हैँ 
भसण्ड-ज्योति | | हि ५ - है हे “हट छ्ए ः 9 "कप 
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पर अपने कानों क्री वाह्ममुदी सम्वेदनशीलता ओर 
एकाग्रता की कमी के कारण कोई भी उन्हें सुतते नहीं 


पाता । पर यदि अभ्यास किया जाये और सूक्ष्म कानों की / 


शक्ति जयाई जा सके तो अनन्त ब्रह्माण्ड में होने वाली 
हलचल पृथ्वी के चलने की आवाज, सौरधोष, उल्काओं 
थी टयकर के भीषण निनाद मन्दाकिनियों के वहने ) 
स्वर, जीव जन्तुओं के कलरव सव कुछ किसी भी स्थान 
में बैठकर उसी प्रकार सुने जा सकते हैं जिंस प्रकार वेल 
* इलैफोन, लैबोरेटरी के प्रधोग के समय । । 


क हु 6 
योगी पातक्षलि ने लिखा.है--ततः प्रतिभ श्रावण 


जायन्ते” अर्याव्‌ 'स्वार्य संयम के अभ्यास से प्रतिभ भर्थाव 

भूत और भविष्य ज्ञान दिव्य और दूरस्थ शब्द सुनने की 

सिद्धि प्राप्त होती है । योग विभति में लिखा है-- 
'शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासातु संकरस्त- 


स्प्रतिभाग सयमात्‌ सव भूतरुतन्ञावम्‌ । - 686 


अर्थात्‌ शब्द भर्थ और ज्ञान के अभ्यास से अभेद 
भासता है. और उसप्तके विभाग में संयम करने से सभी 
प्राणियों के शब्दों में निहित भावनाओं का भी ज्ञान होता 
है ।+-यह सूत्र सिद्धान्त सूक्ष्म कर्णेद्धिय की महान महत्ता 
का प्रतियादन करते हैं और बताते हैं कि जब तक मनुष्य 
के पास ऐसा क्षमता सम्पन्न शरीर है। जिसके अन्दर 
विद्यमान विभृतियों का उपयोग करके वह उसे प्राप्त. कर 
सकता है जिसके लिए उसे प्रायः तरसते ही रहना पड़ता 
है। 
:.. नादयोग सूक्ष्म शब्द. प्रवाह को' सुनने की 0 
विकसित करने का साधना विधान है । कानों के - बाहरी 
छेद बन्द कर देने पर उनमें स्थल शब्दों का प्रवेश रुक 
जाता है। तब,ईथर से चल रहे ध्वनि कम्पनों को उस 
नीरवता में सुन समझ सकना सरल हो जाता है चविद 
गेग के अभ्यासी आरम्भ में कई प्रकार की दिव्य ध्वनियां 
कानों के छेद बन्द करके मानसिक एकाग्रता के आधोर 
पर सुनते हैं। शद्धु, घड़ियाल, मृदंग, वीणा, नफीरी 
नूपुर जेसी आवाजें आती हैं ओर .वादल गरजने, झरना 
धरने, भाग जलने, झीमुर ब्ोलने जैसी क्रमवद्ध - ध्वनियाँ 
भी सुनाई पड़ती हूँ। आरम्भ में यह शरीर के अन्तरंग 
में हो रही हलचलों की ही- प्रतिक्रिया द्ोती है पर पीछे 
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प्रदान करने में समर्थ हो सकती है [सा 


, टूरवर्ती घटनाक्रमों के संकेत प्रकट, करने वाली अधिक - 
सूक्ष्म आवाजें भी पकड़ में आती हैं। अनुभव के ल्लाघार “ 
प्र उनका वर्गीकरण करके यह जाना णा.सकता है कि 


इन ध्वनि संकेतों के "साथ कहाँ किस प्रकार का--फिम्त 


काल का घटना क्रम सम्बद्ध है|. आरम्भिक अभ्यासी भी. 


अपने शरीरगत अवयवों की हलचल, रक्त प्रवाह, हृदय की 
घड़कन, पाचन संस्थान आदि की जानकारी उसी भाँति 


प्रात्त कर सकता है. जिस तरह कि डाक्टर लोग स्टेथि 
स्कोप आदि उपकरणों से हृदय की गति, रक्त चाप आदि 


का पता लगाते हैं अपने ही नहीं, दूसरों के शरीर की 
स्थितिं का विश्लेषण इस आधार पर हो सकता है औरे 


तदनुकुल सही .निदान विदित होने पर सही - उपचार का. ' 
प्रबन्ध हो सकता है । 


ईसक्ष्म शरीर को कंपेंच्दधिय को विकसित करके 


संसार में घटित होने वाले घटनाक्वेम -को जाना. जा 


सकता है । कारण शरीर का सम्बन्ध चेतना जगत से है.। 


लोगों की मनःस्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली अहृश्य | 


ध्वनियाँ जिसकी समझ में आने लगें.वह मानव प्राणी 
की--पशु-पक्षियों और जीव-जन्तुओं की मनःस्थिति का 
परिचय प्राप्त कर सकता है । इस प्रकार बिना उच्चारण 


के एक मन से टूसरे मन का परिचय, आंदान-प्रदान होता 


रह सकता है | विचार सञ्चालत विद्या के ज्ञाता जानते हैं 


कि मनःस्थिति के अनुसार भावनाओं के उत्तार-चढ़ाव : में.. 


एक विचित्र प्रकार की ध्वनि.निसृत करते हैं ओर उसे 


सुनने की सामर्थ्य होने .पर मोन रह कर ही दूसरों की. 
बात अन्तः:करण. के पर्दे पर उत्तरती हुई अनुभव की.छणा 


सकती है और अपनी : बात दसरों तक पहुँचाई जा 


'सकती है।. . ' 


कारण शरीर की क॒र्णेच्दिय-साधना, देवी संकेतों के 


सम्झने, ईश्वर के साथ वार्तालाप और भावानात्मक आदान 
धनात्मक पुरुंपार्थ 


करते हुए अपने इन दिव्य संस्थानों को. विकसित करना- 


आंपुर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ना: यही नादयोग साधना 


'का उद्देश्य है। 0 


0 ऋऋषपिणीा, 
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आप तत्व एक है वही ब्रह्माण्ड में व्यापक रूप से तत्व एक है वही ब्रह्माण्ड में व्यापक रूप से 


: स॑व्याप्त है और जह्यारित कहा जाता है । वही पिण्ड सत्ता . 


गाता | 


-- 220... ० स्लो प्क्‍न 





आदि भी अपनाने की आवश्यकता पड़ती “है। प्राण शक्ति) 


के अंभिवर्धन में--कुण्डलिनी जागरण में सूर्य वेधन जैसे. 


में समाया हुआ है और आत्मार्ति कहलाता है।इस +प्राणायामों की भी आवश्यकता दोती है । योगशास्त्र में- 


प्रकार एक होते हुए भी विस्तार भेद से. उसके दो रूप 
. बन गये । झात्मारिति लघु है और ब्रह्मारिति विभ । तालाब 
में जब वर्षा का'विपुल जल भरता, है तो वह परिपूर्ण हो 
जाता है। यह अनुदान न मिलने पर तालाव सूखता और 
घटता जाता है। पानी में मलीनता भी .आ जाती है। 
. जिस प्रकार तालाब को भरा-पूरा भौर स्वच्छ रखने के 
लिए नये वर्षा जल॑ की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार 
आत्माग्नि में ब्रह्माग्नि का अनुदान पंहुचाना पड़ता है 0) 

इसी का नाम प्राणायाम है.। 
यों गहरी साँस लेकर ” फेफड़े के व्यायाम को भी 


_आरोग्यवर्धक प्राणायाम कहते हैं। शरीर शास्त्र की . 


 हषप्ठि से उसकी ,उपयोगिता तथा विधि-व्यवस्था बताई 
जाती है, साथ ही महिमा का ग्रुण;गान भी किया जाता 
« है। इससे अधिक आक्सिजन मिलती है और श्वास यन्त्रों 


का व्यायाम होता है, पर अध्यात्म शास्त्र का योग प्राणा- 


4 >वन---+नकक5 कक >-न मन -मििनकनिदीय-+नयकनननननीन नननमी न बनी तक न भ+न्‍ न. 


श्राम उससे भिन्न है। उसमें ब्रह्माण्ड-व्यापी प्राण की 
धभीए्ट ' मात्रा आत्म प्राण तक पहुँचाई. जाती .है। इस 
प्रकार उसकी स्थिति एवं सम्पदा बढ़ती है। फलत 
भोतिक सफलताओं और आत्मिक विभूतियों के समस्त 
अवरुद्ध मार्ग खुल जाते हैं । 

ब्रह्म-प्राण: को आत्म-प्राण के साथ संयक्त करने के 
लिए जहाँ जीवन-क्रम. में शालीनता एवं उदारंता की 
सत्पवृत्तियों का अधिकाधिक समावेश करने का प्रयास 
करता होता है वहाँ उपासनात्मक उपक्रमों को अपनाना 
भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आहार-विहार से स्वास्थ्य 


वृद्धि होती है साथ ही दुर्वलंता और रूणता को निरस्त 


* करने के लिए विशेष चिकित्सा उपचार एवं व्यायाम 
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व्यक्ति-प्राण और  ब्रह्म-प्राण के सम्बन्ध और समन्वय की ६ 
चर्चा इस प्रकार की है-- 423४ 
प्राणा वे द्विदेवत्या: एक: मात्रा गृह्यते ।:तस्मात्‌ 
प्राणा एक नामात्ता ह्विमात्र हयन्ते तस्मात्गरांण 
ह्न्द्रम । ० ; 
+ऐत० २॥२७ 
प्राण एक है । पर -वह दो देवताओं में --दो पात्रों में 
भरा हुआ है। 
अगर्भश्च सगर्भशच प्राणायामो -द्विप्ना. स्पृत्तः । 
जपं ध्यानं विनागर्भ: सगरभंस्तत्समन्वयात्‌ ॥ 
-शिव पुराण 
“प्राणायाम अगर्भ और सगर्भ दो प्रकारं . का होता 
है। जप और ध्यान से युक्त प्राणायाम समर्भ होतां-है 
और इनके बिना अगर्भ कहा जाता है । - 
तवत्साधन द्वय मुख्य सरस्वंत्यास्तु चालनम्‌ । 
प्राणरोधमाधाम्यासाहज्वी कुण्डलिनी भवेत्‌ ॥ 
थक योग कुण्डल्यूपनिषद वा८ 
| डुसके दो साधन मुख्य हैं- दो साधन मुख्य हैं---(१). सरस्वती (सुषुम्ना) 
का चालन (२) प्राण-रोध । अभ्यास से. यह कुण्डली मारे 


8 “2 कुण्डलिती सीधी हो जाती है । 


आध्यात्मिक प्राणायाम वे हैं जिनमें ब्रह्माण्डीय चेतन! 


को. जीव चेतना में सम्मिश्चित करके जीव सत्ता का- अन्त 
तेजस जागृत किया जाता है | कुण्डलिनी साधना में इसी 
स्तर के प्राणयोग-की आवश्यकता रहती है। 'सूर्य-वेधन 
इसी स्तर का है। उसमें ध्यान धारणा अधिकाधिक गहरे 
होनी चाहिए अँ ॥ प्रचण्ड संकल्प शक्ति का पूरा समावेश 
रहना चाहिएं। श्वास खींचते समय महाप्राण की---विश 
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] 

दाद कौ-पपाउने और घसीट कर बात्मसत्ता के समीप सूर्य है। ऐसा ही प्रतिपादन साधना विज्ञान के आचाये 

साने मा प्रचत्त रिया जाता है। खास के साथ प्राण तत्व. करते रहे हैं। , ह 
की क्षपिज्ञाधिक मात्रा हने को भाव-भरी मान्यता रहँनी सोई हुई शक्ति को जग्राना--लेटी हुई गिरी पड़ी 

धाह़िए। साँय में आउ्सिजन की जितनी अधिक मात्रा . क्षमता को सक्रिय” बनाना ज्क्ति चालन है.। यों मुद्रा 
होदी है उतनी ही उसे शारोग्यवर्धक माना जाता है। अप्रसद्भ में एक शक्ति चालिनी मुद्रा भी है और उसका 
रापिसजन की न्यूनाधिक मात्रा.का होना क्षेत्रीय प्रकृति - प्रयोग भी कुण्डलिनी- जोग्रण उपचार में किया जाता है।. 
परिस्यितियों पर निर्भर है। किन्तु प्राण तो सर्वत्र 5 साथ ही शक्ति चालन का अर्थ वह भी. है जो कुण्ड्रलिनी 
भ्प मे संब्याप्त है उसमें से अभी प्र मात्रा संकल्प शक्ति। जागरण शब्द से प्रति ध्वनित होता है प्रसुप् स्थिति की 
के आधार पर उपलब्ध की जा सक्रती है | .सृक्ष्म जगत .म्रच्छेना जब दुर हो जाती है जोर प्राण शक्ति प्रश्वर एवं . 
में-- अध्यात्म क्षेत्र में श्रद्धा को हो सबसे प्रबल और फलर्न सक्रिय .होती है तो सारे अवसाद अभाव दूर हो जाते . 


दर ऊ$ 


दायक माना गया है । साधवात्मकत कर्मकाण्डों का हैं । अन्तःस्थिति,में उभरी हुई. प्रखरता का वाह क्षेत्र की . 


पस्पूर्ण मिलना - न मिलना अथवा स्वत्प मिलना कर्म- बढ़ी हुई तेजस्विता के रूप में परिचय. मिलनें लगता है। 
काप्डों के विधि-विधानों, पर नहीं साधक की श्रद्धा पर शक्ति के चल पड़ने पर प्रगति के समस्त. आधार अग्रगमन ' 
निर्भर रहता है। श्रद्धा की न्यूनता ही साधनाओं के केस्ते हुए दृष्टियोचर होते हैं-- 
निष्फल जाने का प्रधान कारण होता है। जो इस घुनि-. आंधारकम्ले सुप्तां चालयेत्कुण्डलीं हृढ़ाम्‌ । 
श्वित तथ्य को जानते हैं वे सभी साधना उपचारों में) , अपानवायुनारुहय बलादाकृष्य धुद्धिमानु । 
, गहनतम श्रद्धा का समावेश करने के लिए प्रचण्ड 35) शक्तिचालनमुद्र य॑ं, सर्वेशक्तिप्रदायिनी ।। शिव सं० . 
'शक्तिका उपयोग करते हैं।... “. ए मुलाधांर चक्र में स्थित प्रसुस पड़ी हुई कृण्डलिनी * 
सात्त खींचते समय प्राण ऊर्जा का वॉय के साथ" शक्ति को प्राण वायु द्वारा चलाने और जगाने वाली शक्ति 


प्रचुर मात्रा में समावेश होना, उसका .सृक्ष्म शरीर में | चाज्न क्रिया सर्व शक्ति प्रदायिनी है। 
लक 


प्रवेश करना-- सुपुम्ना (मेरुदंढ) मार्ग से इड़ा घारा विहाय निद्रां भुजगी स्वयंघ्ूर्ध् भवेत्खलु.। . . 
(वाम भाग के ऋण विद्युतीय शक्ति प्रवाह) द्वारा भूला-।. तस्मादम्यासन कार्य,योगिनां सिद्धिमिच्छता ॥ 
घार तक पहुँचना-- वहाँ अवस्थित प्रयुप्त चिनगरारी को यः करोति-सदाम्यासं शक्तिचालनमुत्तमम्‌ । 
सकलश्तोरना, घप-थपाना, जाशत करना यह सूर्य-वेधन येन् विग्रहसिद्धि: स्थादू. अणिमादिगुणप्रदा ।। 
प्राणायाम का पूर्वाव है। उत्तराधे में प्राण को पियला | ' --शिव.संहिता '' 
मार्ग से (मेरदंड के दक्षिण भाग के धन विद्युत प्रवाह) जो योगी सिद्धि की इच्छा से शक्ति चालन का नित्य 


हो%र वापिस लाया जाता है। जाते समय छा अन्त- अभ्यास करता है, उसके शरीर में, सो रही सर्विणी कुण्ड- 
रिक्षीय प्राण शीतल होता है, ऋण घारा भी शीतल लिनी जागृत होंकर स्वयं हीं ऊर्ध्वमुख हो जाती है | सदा 
मानी जाती है इसलिए जड़ा को-- पूरक को चन्द्रवत्‌ कहा - अम्पास करने पर, उसे सिद्धि मिलती है तथा अणिमादि, . 


गया है। चच्धताड़ी कहने से यही प्रयोजन है। लोटते !विशभूतियाँ श्राप्त हो जाती हैं । 





समय अग्नि उददीपन-प्राण प्रहार की संवर्ष क्रिया से --. कुण्डल्येव भ्रवेच्चक्तिस्तां तु चालयेदबुधः | ... 
 बहदुती और प्राण में सम्मिलित होती. है । लौटने स्वस्थानादा भ्र्‌ वोम ध्यं शक्तिचालनमुच्यते | .' 

का पिग्ला मार्ग धन विद्यूत का क्षेत्र होने से-उप्ण माना “ तत्सांधने द्वयं मुख्य सरस्वत्यास्तु चालनम्‌ 4 

गया है। दानों ही कारणों से लौटता हुआ प्राण वाय प्राणरोधमधाम्यासाहइज्वीकुण्डलिनी भवेत्‌ । 

उष्म रहता है इसलिए उस्तेसुर्य की उपमा दी गई है । सा  +योग,कुण्डल्युपनिपद .. £& 

£टा, चन्द्र और विग्मता सूर्य है। पूरक चंद्र और रेचक कुण्डली ही मुख्य शक्ति है, ज्ञानी: साधक उग्का 
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४ 


'अलत करके दोनों भींहों के मध्य में ले. जाता है तो वही: 


शंक्तिचालन है । कुण्डंलिनी को चलाने के दो मुख्य साधन , 


“हैं, सरस्वती का चालन और प्राण: नि:रोध अम्यास द्वारा 
लिपटी हुई कुण/ लिनी सीधी हो जाती है। ... . 
तस्माठ, चालयेब्नित्यं सुखसुप्तामरु धतीम्‌ । 
तस्याः संचालनेनव योगी रोग प्रमुच्यते ।॥। 
येन संचार्लिता शक्ति: स योगी. सिद्धिभाजनम । 
किमत्र वहुनोक्तेत काल .जयति लीलेया | 
. -“-हंठयोग प्रदीषिका. 60, 
..,. इसलिए सुखपूर्वक सो रही भरुन्धती ( कुण्डलिनी ) 


का नित्य सच्चालन आवश्यक है। इस शक्तिचालन से . 


“योगी .रोगों से मुक्त हो जाता है। जिसने शक्ति-्सचश्वालन 
कर लिप्रा,: वह योगी सिद्धि-भाजन. है.। वह कालजितु. 
' कहा जा सकता है। ः 5 8 
: प्राण: के प्रहार .से अग्ति के . उद्दीपन प्रज्वलन का 

, उल्लेख साध्नता ग्रन्थों में जगह-जगह पर हुआ. है । यहं वही 
अग्नि है. जिसे योगाग्नि, प्राण ऊर्जा, जीवनी शक्ति या 
कुण्डलिनी कहते हैं। आग में ऐसा ही ईंधन डाला जाता 
है जिसमें अग्नि तत्व की प्रधानता वाले रासायनिक पदार्थ 
अधिक मात्रा में होते हैं। कुण्डलिनी प्राणाग्नि है उसमें 
सजातीय तत्व का ईंधन डालने से उद्दीपन होता है। 
प्राणायाम द्वारा इड़ा-पिगला के माध्यम से अन्तरिक्ष से 
खींचकर. लाया गया प्राण-तत्व मूलाधार में अवस्थित 
चिनगारी ज॑सी, प्रसुप्त भग्ति, तक पहुँचाया जाता है तो 


वह भभकेती है भौर जाज्वल्यमांन लपटों के रूप में सारी 


जीवन -सत्ता कों और्नमय बनांती है। यही कुण्डलिनी 


जागरण है | अग्ति का उल्लेख मूलाधार' स्थित प्रार्ण ऊर्जा) 


के लिए ही हुआ है-- .. 
आदेहमध्यकटचन्तमग्निस्थानमुंदाहतम्‌ । 
, पत्र सिन्दूरवर्णोडस्निज्ब लत ..दशपंज्च च्‌ ॥| . 
। “+निशिखोपनिषद 
कटि से निम्न भाग में अग्नि स्थान है। वह सिन्दूर 
के रज्ध का है। उसमें पन्द्रह घड़ी प्राण को रोक.कर 
अग्ति की साधना करनी चाहिए 
नाभेस्तियंगधोर्ध्व कुण्डलिनी स्थानंश्‌ । अष्टप्रकृति 
उ्पाज्टथा कुण्डलीक्ृता कुण्डलिनी शक्तिभवत्ति । 


भखण्ड-ज्योति 


र डे 


यथावंईवायुस॑चार जलान्नादीनि पंरितः स्कच्धरें- 


'पाश्वष॒निरुंध्येनं :मुखेनेष : समावेष्ट्य बह्मरमन्ध्र 
 योगकाले5ञ्प्रानेनागितिना च स्फुरति । 


-.. .: “४ >शाण्डिल्योपनिषद ५ 
नांभि से नीचे कुण्डलिंती. का,तिवांस है। यह बांठ 


'प्रंत्ति वाली है। इसके आठ कुण्डल हैं। यह प्राण वायु 
को यथावत्त करती है। अन्न. और जल को व्यवस्थित *: 


करती है। मुख तथा ब्रह्मरन्ध्र॒ की,अग्नि को प्रकाशित 


करती है । ५ 5 


तडिल्लेखा तन्‍वी तपन शशि वेश्वानर मयी.। :, 
तडिल्लतां समरुन्निविद्युल्लेखिन - भास्वती ।। 
बिजली - की बेल के समान, तपते हुए: चन्द्रमा के . 
समात्त, अग्निमयी वह शक्ति. हृष्टिगोचर होती है। ः 
मूलांधारादा ब्रह्मरन्ध पर्यन्‍्तं सुषुम्नां सूयंभा । 
तन्मध्ये. तडित्कोटि समा मृणाल! तस्तु. सुक्ष्मा- ल्‍ 


.कुण्डलिनी । तत्र तमोनिवृत्ति । तहशनात्सवे पाप 
॥ निवृत्ति: । । 


. “-मण्डल ब्राह्मणोपनिषद 
मुलाधार से' लेंकर ब्रह्मरूतन तक सूर्य के. प्रकाश जैसी 
सुषम्ता ताड़ी फैली हुई है । उसी के साथ कमल तस्तु से 


, सूक्ष्म कुण्डलिनी शक्ति बंधी हुई है। उसी, के प्रकाश से 


अन्धकार दूर होता है और पापों की .निवृत्ति होती है । 
देहमध्ये ब्रह्मनाडी सुषुम्ना सूर्य रूपिणी पूर्ण-... 


' चन्द्राभा वंतेते । सो तु मूलांधारादारम्य -ब्रह्मस्थ- 
गामिती भवति। 


न्मध्ये तंटकोटिसमानकान्त्या 
भृणालसू त्रवत्‌ सूक्ष्माडःगी कुण्डलिनी तिं प्रंसिद्धाउस्ति 
ता हष्टा मनसेव नरः सर्वपापविनाशद्वारा मुक्तो 
भवति | -“अद्दय तारकोपनिषद ७ 


देह में अह्यनाड़ी सुपुम्ता परम अकाशवान है। वह 


अलाधार से ब्रह्मरन्त्र तक जाती है।' उसके -संार्थ सूक्ष्म 


तन्तु में जुड़ी अति ज्वलन्त कुण्डलिनी शक्ति है। उसका 


७ भावदात्मक दर्शन-करने से मनुष्य-सब पापों से और वंधनों 


से छुटकांरा प्राप्त कर लेता है । 2 
आधार चक्रनिलयां :विसतन्तुतन्वी 

. विदयुत्यभां सकलंमन्त्रसयीं पवित्रास्‌ । 
योगेकगस्यपरमामृतवर्षधारां 
._. सारां महेशसंखिकुण्डलितीं नेमरामि । 
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मं निवास करने वाली अग्नि रूपे; 
प्रदाशवान, तन्तु रूप, परम पवित्र, 
अमृत वर्षा करने वाली; शिव 
सह री, दुण्डलिनी को नमस्कार । | 
मूलाधारस्थ ब्रह्मबात्मतेजोमध्ये व्यवस्थिता । 
विवरशशक्ति: कुण्डलाख्या प्राणाकाश तेंजंसी । 


मूलाघार में निवास करने वाली आत्म-तेजरूपी 
अग्नि, जीवश्नक्ति है। प्राण रूपी ब्राकाश में प्रकाशवान 
छुण्ठलिनी है । 

जब वह दिव्य अग्नि ऊपर जाती है तो उसकी अनु- 
भूति अन्तः उत्साह के रूप में तो होती ही है साथ-साथ 

रीर में भी ऐगा लगता" है कि मेरुदड के निकटवर्ती भाग 

में अयबा शरीर के अन्य किसी अवयव -में स्फुरण: जैसी 
विचित्र हलचले' होती हैं -- . 

था कुण्डलिनी देहेस्फुरत्यव्ज इवालिनी। 

तथा संविदुदेत्यन्त मृ दुस्पर्शवशोदया ॥ 


->महायोग विज्ञान 


जय कुण्ड लिनी देह में स्फुरण करती है तो त्वचा पर 
प्रमर, कमल विचरने ज॑से मृदुल दिव्य स्पर्श का अनुभव 
: होवा 
अगे पिपीलिकारोहे यथास्परश: प्रतीयते। 
मेरुदंडे तथा वायोः स्पर्श: स्थादृध्व॑ रोहणो ।। ' 
-+योग रसायनम्‌ 
जैसे किसी अज्भ में चींटी के चढ़ने का स्पर्श प्रतीत 
होता है, वैसे ही मेरुदण्ड में ऊपर चढ़ने वाले प्राण का 
स्पर्श प्रतीत होता है । ह 
कतिपयं रेवमम्यासं कुवंतों श्र वम्‌ । 
मेरुदंडे विशेत्पाणों वंशरंधर॑ यथानिलः ॥ 
+थोग रसायनस -: 
कुछ दिन तक इस प्रकार अम्यास करने पर त्रिश्चय 
ही प्राण मेरुदंड में उसी प्रकार प्रविष्ट होते- 
बाँस की पोल में हवा । - 
प्राण का भब्ति पर प्रहार--यही है कुण्डलिनी की 
बंगे प्रधान प्रक्रिया । मेददंड के वाम भाग... के 
घिद्रत प्रवाह को इडा कहते हैं ?तासिका से वायु खींचते 
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हुऐ उसके सांथे प्रचंडे प्राणे पंचुरं मात्रो। में घुला होने कौ 
भावना की जाती है 2 ब्वीचे एक श्वास को मेरुदंड मार्ग 
से मूलाधार चक्र तक पहुँचने की संकल्पपूर्वक भावना की * 
जाती है । यह मान्यता परिपक्व की जाती है कि निश्चित 
रूप से इस प्रकार अन्तरिक्ष से खींचा" गया और श्वास . 


-. द्वारा मेरुदण्ड मार्ग से प्रेरित .किया गया प्राणं मूलाधार 


"्खू्द्र तस्त्र 8 
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हैं, जिस प्रकार . 


ु आवना श्लास अश्वास के हारा की जाती है । अश्रास-प्रश्चास के द्वारा 


तक पहुँचता है जौर उस पर आधात पहुँचा कर जगाने 
का प्रयत्न करता है । आार-बार लगातार प्रह्मर करने की 
हे जाती है। मेरुदंड मार्ग 
से मूल/धार तक' इडा शक्ति के, पहुँचने का विश्वास हढ़ता . 
पूर्वक चित्त में जमाया जाता है । | 


प्रहार के उपरान्त त प्राण को वापिस भी" लाना पड़ता 
है । यह वापिसी दूसडी धारा “पिगला द्वोर होती. है। 
पिगला मेरुदंड में अवस्थित दक्षिण पक्ष, की प्राण धारा 
को कहते हैं । इड़ा.से गया प्राण: मूलाधार की प्रसुत्त 
सपिणी महा अरिति पर आघात करके--झकंझोर कर--- 


_पिगला मार्ग से वापिस लौटता है.। यह एक प्रहार हुआ । 


 हुस्रा इससे उलटे क्रम से होगा । दूसरी वार दाहिनी: 
ओर से प्राण वायु का जाना और वाँई ओर से लौटना 
होता है। इस बार पिंगला से प्राण का प्रवेश और इडा 


', से वापिंस -लोटना है । प्रहार पृवंवत्‌ु। .एकबार इडा से : 


जाना--पिंगला- से .लौटना | दूसरी बार पिंगला से-जाना 
इडा से लोटना- यही क्रम जब तक प्राणायाम प्रक्रिया 
चलानी हो तब तक चलना चाहिए | इसे अनुलोम-विलोम _ 
क्रमं कहते हैं । यही कुण्डलिनी . जागरण के लिए प्रयुक्त 


,होने वाला,जुर्यवेधन प्राणायाम प्राणायाम है ।० 


सूर्यवेधन” प्राणायाम का महत्व माहात्म्य बताते हुए 


- हृठयोग प्रदीपिका में कहा गया है-- - 


कपाल शोधनं वात दोषपध्न क्ृमि दोषं॑त्हतमु । 
पुनः पुनारिदं कार्या सूयवेधन. -सुत्तमम्‌। .' 


& यह कपाल शोधन, वात 'रोग निवारण, कृमि दोष 
विनाशक है । इस सूर्यवेधन प्राणायाम को वार-बार करना 
चाहिए । 


कक 


'अखण्ड-ज्योति 


गायत्रो विद्या के अमृल्य ग्रन्थरल 


उपासकों के सहयोग एवं तौस वर्ष की व्यक्तिगत 


साधना के फलस्वरूप विनिर्भित इन ग्रन्थों की एक-एक पंक्ति अनुभव के आधार पर 300 गई है। 
गायत्री साधना से ससुचित लाभ उठाने के इच्छुकों के लिए यह साहित्य अनुभवी गुरु के समान 
पथ-प्रद्शन करता है। इस विषय की सभो जिज्ञासाओं तथा शद्भओं का इन पुस्तकों में समुचित 


समाधान मौजूद है । 
१. गायत्रों महाविज्ञान तीनों भाग मू० १८) 

प्रथम भाग--गायत्री विद्या का वैज्ञानिक आधार, 
गुप्त शक्तियों का रहस्य, नित्य उपासना, अनुष्ठान विधि, 
गायत्री सम्बन्धी शद्धाओं का समाधान, अनेक कष्टों का 
निवारण एवं अनेक कामनाओं की पूति के लिए लग्राये 
जाने वाले बीज मन्त्रों का साधनत-विधान, आत्म-साक्षात्कार 
) एवं ऋद्धि-सिद्धियों का मार्ग, स्त्रियों की विशेष उपासना 
विधियाँ आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों का सुबोध ढद्भ से 

प्रतिपादंन | मृ० ६) 
द्वितीय भाग- गायत्री द्वारा वाममार्गीय तान्त्रिक 
विधान के अनुसार मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, 
मुद्रा आदि के अनेक विधानों का वर्णन तथा ग्रायन्नी गीता, 
गायत्री-स्मृति गायत्री-संहिता, ग्रायत्नी-उपनिषद्‌ गरायत्री- 
पारायणं, गायत्री-हृदय, गायन्नी-पक्षर, सहस्ननाम आदि 

का संग्रह । मू० ६) 

तृतीय भाग--गायत्री महामनन्‍्त्र द्वारा २४ प्रकार के 
योगाभ्यासों के साधना विषयक विधान । जप-योग, प्राण- 
योग, शब्द योग, नादयोग, हठ-योग, कुण्डलिनी-योग षट- 
: चक्र वेधन की साधनाएँ तथा अन्नमय-कोश, मनोमय-कोश 
प्राणमय-कोश को सिद्ध करने के रहस्य-मार्ग का दिग्दशेन । 
है मृ० ६) 
२. गायत्री यज्ञ विधान दोनों भाग मू० ६) 
प्रथम भाग-न्यायत्री यज्ञ का विधान, लाभ एवं 


महत्व के तर्क प्रमाण, शास्त्रीय विधान के आधार पर. 


बहुत ही खोजपूर्ण वर्णन । मू० ३) 

द्वितीय भाव--( सापुहिक गायत्री हवन )--गायन्नी 
हवन करने को शास्त्रोक्त विधि, प्रक्तिया जलयात्ा, मण्डप- 
प्रवेश वेदी-पूजन, कुशकण्डिका, अग्विस्थापन, आहुति मन्त्र, 
पूर्णाहुति, वस्तोघरा, घृतावचन्न/ण, भस्मधारण, अभिरसिचन 
आदि का पूरा विधि-विधान सम्रझ्कर बड़े यज्ञों का 


भाचायंत्व किया जा सकता है। मू० ३) ५ -. «बहू 


३. गायत्रो चित्रावलो--विविध प्रयोजनों. के लिए 
गायत्री माता के ध्यान करते योग्य आटे पेपर पर छपे 
२४ तरंगे चित्र तथा सरल भाषा में उनका महत्व 


प्रतिपादन । मू० ३) 
४. गायत्री मन्त्रार्थ --भअनेक ग्रन्थों में अनेक ऋषियों 


द्वारा गायत्री महामन्त्र के अनेकों प्रकार के किये हुए अर्थों 
का संप्रह । राक्षतषराज रावण का किया हुआ अर्थ भी 
इसमें है मू० ३) 

५. गायत्री सम्बन्धी छोटा प्रचार साहित्य 

१, छोटा गायत्री ट्रक्‍्ट साहित्य सेट--तिरंगे कवरों 
वाले ३२-३२ प्रष्ठ के गायत्री ट्रैक्ट जिनमें गायत्री उपासना 
तथा उसकी वैज्ञानिकता पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला 
गया है। प्रचार की हृष्ठटि से इत ट्रंक्‍टों का महत्व असा- 
धारण है। प्रत्येक ट्रैक्ट का मुल्य ६० पैसा--१४ पुस्तकों 
के सैट का मूल्य ७)५० । ट्रकों के नाम इस प्रकार हैं--- 

१-शायत्री का स्वरूप और रहस्य २-गायन्नी की ग्रुप 
शक्ति ३-सर्वसुलभ गायत्री साधना ४-गायत्री शक्ति का 
स्रोत-सविता देवता ५-गायत्री और उसकी प्राण प्रक्रिया 
६-गायत्री पत्चमुखी और एकमुखी ७-गायत्री की पंचविधि 
देनिक साधना ८प-गायत्री की विशेष साधना &-गायत्री 
मन्त्र की विलक्षण शक्ति १०-ग्रायत्री की असख्य शक्तियाँ 
११-गायत्री की सिद्धियाँ १२-ग्रायत्री शक्ति का नारी 
स्वरूप १३-स्त्रियों का ग्रायत्री अधिकार १४-गायन्नी और 
यज्ञोपवीत १५-गायत्री और यज्ञ का सम्बन्ध । 

२. संक्षिम गायत्री हवन--सामूहिक गायत्री हवन 
तथा पारिवारिक उत्सवों के अवसर पर किये जाने वाले 
एक घण्टे में पूरे होने वाले संक्षिप्त ग्रायत्रो हवन का 


विधान । मू० ४० पैसे । 
३. देनिक गायत्री साधना-नित्य के जप, हवन का 


सामान्य विधान | मु० ४० पैसे । 
४. गायत्री चालीसा मु० १० पैसे । 


८-८“, युय-निर्माग का सत्संकल्प>मु० ५ पंसे | 
पुस्तकें मेंगाने का पता- 
७ 5 जप. 
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अगर हम नहीं ज्योति वन झिल मिलाये, 
निशा क्या कहेगी भुवन क्या कहेगा ? 
मधु सूदत शर्मा “साथी - 





हर 





बर्ष न वाषिक मूल्य १२) रुपये .  ' 
ु ब्ू ११ दी की आओ ] दस वर्ष का 3, श्ग्गै / 
सुबह क्‍या कंहेगी?. 2 ह आर 
के. अंगर हम नहीं देश के काम आये। तर है '् हे 
ज, जे घरा क्या कहेगी-गगन क्‍या कह गा. है 5 पक 
- मई ने... 
.. किरण प्राप्त आह्वान है ठोस श्रमका 00 अ 
. चलो आइना तोड़ रख दें अहम का न 
कं ह अगर वक्त पर हम नहीं जाग पाये 2 रे हक हे 
| के : ह सुबह क्या कहेगी पवन क्या कहेगा ? जल आओ 
ह मधुर गन्ध का अर्थ है खूब महके ह का 
भ्ः ' पड़े संकटों की भले मार चहके / 
रा अगर हम नहीं पुष्प सा मुंस्कराये ह । के क्‍ ५ 
ह व्यथास्या'कहेगी चमत क्या कहेगा ? सा 
| वहुत हो चुका,. स्वर्ग भू पर उतारें; . 2 
म '. करें कुछ "नया, स्वस्थ सोचें विचारें 7 के 


सही उपचार-आ7त्मीय स्नेह और सच्चा प्यार 


ब्स्न्च्र-ब्र बस ब् बस बस <स बस बिस 2 रबर सब चर ९ 


घ्रान्स नाक 


फ्रान्स की विश्व विन्‍्यात नगरी में कुछ व्यक्ति एक 
उनका ही रिश्तेदार था पकड़ 
से जा रहे थे । जैसे ही वे सब लोग वहां 
एल और पागल को डाक्टर के सामने बिठाया तथा उसे 
पक कर लाने वाले सम्बन्धी थोड़ा निश्चिन्त होकर 
णावदर से बात करने लगे बसे ही पागल आदमी वहाँ से 
भाग राड़ा हुआ । बात को अधूरी ही छोड़कर उसके साथ 
लाये लोग पागल के पीछे भागे और पागल था कि रुकने 
घ नाम ही नहीं ले रहा था। वह अपने साथ दोड़ रहे 
लोगों से अधिक तेजी से दौड़ रहा था । और उसके पीछे 
भागने वाले लोग उसे पकड़ने के लिए हांपते हुए भाग 
रहे थे । ; ।॒ 
* तमी अचानक एक व्यक्ति ने जोर से पुकार कर उप्तसे 
पाहा--०क जाओ नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा.। 
चीयने वाले के हाथ . में कोई लोहे का टुकड़ा था । 
भाग रहे पागल ने पीछे की और मुड़ कर देखा तो उसके 
पाँव जहाँ की तहां ठिठक गये और वह जोर जोर से रोने 
लगा-- तुम लोग जिसके पास -मुने ले जा रहे हो वह 
राक्षस है। वह मुझे खां जायेगा। मुझे अमुर्क के पास 
ले चलो वह मेरा मित्र है मुझे वंहुत अच्छी तरह 
रपेगा । 
परन्तु उप्तके सम्बन्धियों की निगाह में तो यह पागल 


का प्रलाप ही था निरा पागलपन का उन्मराद ही था । वे 


४ छकादमा की जो जायद 


कर अस्पताल 


उसे पफइ्कर उसी अस्पताल में ले गये । अवकी वार 
विशेष सावधानी वरती थी ताकि वह वहाँ से भाग न जाये 


और सचमुच पागल को उसकी दृष्टि में राक्षस खाने में-- 
विज्लिप्त व्यक्तियों के बातना गृह में छोड़ दिया गया । 

उस समय मानसिक चिकित्सायृहों की बड़ी दुंरवस्था 
थी यूरोपीय देशों में । उस जमाने में पायलों के साथ अब 


जैसा मदृव्वहार नहीं किया जाता था और नहीं कोई 
वैज्ञानिक उपचार । मानसिक चिकित्सामृह में प्रत्येक पागल 
शो मोदी-मोदी ऊंजी रो में जकुइ दिया जःता और जब-तब 
उसवा दिमाग दीक करने के लिए हण्टरों से मारा जाता । 
दंगलों के इताड की यही एक आम व्यवस्था थी। 


ऐसे समय में जिनके पास रहने की आकांक्षा उक्त पागल 


ने व्यक्त की थी वे विक्षिप्तों की यह दुश्वस्थां देख कर रो 
: उठे और परमात्मा के नाम -पर जनता और सरकार से 


पागलों से लिए दया की भीख माँगने लगे। उन्होंने लोगों 
तथा अधिकारियों को यह समझाना आरम्भ किया कि 


जिन्हें आप लोग पागल कह कर प्रताड़ित करते हैं, उनके 


साथ अमानुषी व्यवहार करते हैं वे भी आदमी हैं और 
आदमी होने के नाते उनसे घृणाकर यह अत्याचार नहीं 
ही किया जाना चाहिए। पागल हो गये .हैं ये लोग तो. 
इसमें इनका क्या दोष है, इनने क्या अपराध किया है जो 
इन्हें इस बुरी तरह मारा जाता है (जिसको अपना ही 


होश नहीं उसे दोषी ठहराना कहाँ की-मानवता है । उनके 


साथ तो सहानुभूति का व्यवहार किया जाना चाहिए मैं , 
दावे के साथ ' कह सकता हूँ कि यदि इनके साथ प्यार 
स्नेह सहानुभूति का व्यवहार किया जाय तो इनमें से कई 
एक तो जल्द ही ठीक हो जायेंगे । ४ 

परन्तु दुराग्रही .अधिकारियों को उनके कथन' की 
सत्यता पर -विश्वास ही नहीं होता था । उन्हें तो यही 
लगता था कि जो भी कुछ वे कर रहे हैं वही ठीक है+-- 
आपकी बात-को मानकर हम॑ -पागलों से सदृव्यवहार ; 


करें उनसे प्रेम करे इसका मतलब यह कि हम भी पागल 


बन जायें । बहुत खूब कहते हो मित्र तुम्हारे कह्वनें में लग 
कर तो बेचारे उन लोगों का शत्यानाश करने का ही पाप 
करना पड़े गा। उनके उपचार का जो ढंग है उसे न अपनाया 
जाय तो आप क्‍या समझते हैं कि वे ठीक हो सकेंगे । 
इस व्यक्ति की अन्‍्तरात्मा को लोगों ने समझा तो 
क्‍या ? ज्यों ज्यों उनके विपय में यह धारणा फैलती गयी 
गेगों का यह विश्वास पक्का होता गया कि उसका दिमाग 
संतुलन विगड़ गया है और उन्हें भी उपचार की आंवश्यकता 
। विक्षिप्त मस्तिप्क के रोगियों की दुर्दशा देखकर उनकां 


: इतना पक्ष लेने वाले पिनेल को कुछ ही दिनों में पागल 


घोषित कर द्विया गया और उनसे सावधान रहने की 
( क्षेघ् पृष्ठ २५ पर ) 


मई १६७७ 


अतीत का गोरव बनाम उज्वल समविष्यं 


मी, ० 2 5.० 720:%-2&:% ८ कक: 


यह तो सभी जानते हैं कि भारत- का प्राचीन ज्ञान 
विज्ञान अत्यधिक गौरवपूर्ण है। देश और राष्ट्र. को आगे 
बढ़ाने में जिस प्रतिभा की . आवश्यकता रहती है उंसका 
हमारे देश में अभाव नहीं रहा है । फिर भी हम अपनी 
प्रगति के लिए पश्चिमी देशों की ओर क्यों तांकते हैं । जो 
पृ'जी हमारे पास है उसकी ओर-से आँख क्यों मू दे रहते 
हैं। न केवल आंख म्‌ दे. रहना वरन उपलब्ध तथ्यों को 
कवि कल्पना मानने एवं उन तथ्यों से हल्के स्तर की 
आयातित ज्ञान सम्पदा में ही अरथथवत्ता खोजने की प्रवृत्ति ] 
हमारी आत्म विस्मृति ही नहीं आत्म प्रत्रचता का भी 
परिचय देती है । 
उदाहरण के लिए सी डेढ़ सौ साल. पहले-जव विमान 
॥ आविष्कार नहीं हुआ .था तो हम अपने शास्त्रों.में 
आये ऐसे उल्लेखों को किसी मूल्य पर स्वीकांर करने-के 
लिए राजी नहीं थे | उल्टे उनकी हंसीं उड़ाया करते थे । 
और इस विचार की भी कि मनुष्य भी कहीं आकाश में 
पशु पक्षियों की भांति उड़ सकता है | लेकिन जब वांयुंयान 
' का आविष्कांर कर लिया गया-तो हमें विश्वास हुआ कि 
ऐसा भी सम्भव है। और प्राचीन ग्रन्थों, इतिहासों के इन 
विवरणों को बड़े झिश्कते क्षिझ्कते स्वीकार किया जिनमें 
कि हवा में उड़ने का उल्लेख आता -था। 
सौ डेढ़ सौ वर्ण पुर्वे की बातों को जाने भी दें। 
सोचा जा सकता है उस समय हम शताब्दियों से चली आ 
रही दासता को भोग रहे थे | फलस्वरूप हमारा, आत्म 
विश्वास कम हुआ था और हम इस संताप की अग्नि में 
दिनरात जलते झुलसते रहे थे कि वौद्धिक और वैज्ञानिक 
प्रतिभा का हमारे पास अभाव ही रहा है। लेकिव अब 
हमें स्वतंत्र हुएं तीस वर्ण हो गये हैं । फिर भी भारतीय 
ज्ञान विज्ञान के प्रति हमारा उदासीनता का भाव इतने 
गहरा है कि अभी भी हम उसी लीक पर-चल रहे हैं। . 
कारण चहे जो भी :रहे हों हमारी इस मानसिक 
संरचना के, जिसमें कि हम प्राचीन भारंतीय. ज्ञानविज्ञान 
के प्रति उदासीन रह गये । और हमने पश्चिमी सभ्यता 
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के अन्धानुकरण को ही श्रेयस्कर समझा । पर इसके परि- . 
णाम स्वरूप ज्ञान विज्ञान के विभिन्‍न क्षेत्रों में. पाश्चात्य 
विचारों तथा सिद्धान्तों का जो आक्रमण सा -हुआ उसने 
हमें पगु बना दिया | तथा इसी लिए हम निर्माण से लेकर 
विकास तक सभी द्विशाओं में पश्चिस का सहारा लेने के 
लिए वाध्य से हो. गये । 5८ 
जेसे भवन निर्माण के लिए अभी. भी हम .पूर्णतया' : 
पश्चिमी प्रविधियों -पर॑ आश्रित हैं । लेकिंत: तथ्य य 
कि हमारे देश में नगर, नियोजन की कला सैकड़ों वर्ण -. 
पूर्व अपने विकास के चरम को प्राप्त कर चुकी. है । प्रसिद्ध 
बॉस्तुकलानिद ई० बी देवेल ने भारतीय वगर  विभोजन, 
कला के सन्दर्भ में कहा है-- यूरोप ने वास्तुकला, भवन 


निर्माण कला में निं:संदेह. विस्मित कर देने वाली प्रगति की - 
है पर यूरोप का विंकसित विज्ञान अभी तक भी भारत की 
. नगर निर्मार्ण कला के सिद्धास्तों से आगे नहीं बढ़ पाया 


है । लगभग दो हंजार वर्ण पूर्व विनिभितः अजन्ता एलोरा 


की गुफाओं के भित्तिचित्र-तथा भव्य मंक्रिं और प्रासादों 
- में दहृथ्टिगोचर होने वाली श्रेप्ठतम कला कारितः को देख- 
कर. इसके प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त किये जा सकते है । 


'« भारतीय मनीषियों ने न कैवल भवन निर्माण की 


"कला में अपनी विद्धहस्त दक्षता को प्राप्त क्रिया, वरव्‌ मनन 


च्रिन्तन द्व/रा ऐसे- सिद्धांतों का भी निर्माण . किया जिनके 
आधार पर आज भी उसी स्तर को प्राप्त किया.जा सकता 

। यों भारत की ज्ञानसम्पदा को अपने गर्भ में समाहित 
रखने वाले असंख्यों ग्रस्थ आक्रमण कारी विदेशी शक्तियों 


- की विनाश लीला की बलि चढ़ गये हैं। (फेर भी अब 


तक एक सौ इकतालीस ऐसे ग्रन्थों का पता लगाया “पक एक सो इकतालीस ऐसे ग्रन्थों का पता लगाया जा 
चुका है जिनमें वस्तुकला -और शिल्पशास्त्र का विस्तृत 
जनसे वस्तुकला आर शिल्पशार 


विवेचन हुआ है ।,'विश्वकर्म प्रकाश! “भानसार तंथा भोज 
3७७७७-५०-२०३००००३००५५-०५-०»»--गीी।3-33 0 ०»>क»नक, 
हैव कृत 'समरांगण सूत्रंधार आदि ग्रन्थ आज भी सुगमता - 


से उपलब्ध हैं । शिल्प शास्त्र के विशेषज्ञ बताते हैं कि. 
इन ग्रन्थों में शिल्प कला के.ऐसे ऐसे सिद्धान्तों का विचे- 
चन किया गया है जिन्हें पढ़कर ही विस्मय विमुरध हो' 


[नकल अध्ययन 'का प्रचलन है. पण बुद्धि से देखा जाय तो आज का विज्ञान उन्हें दोहरा 
जोर ने अध्यायत की कोई व्यवस्था । रहा है जैसे पश्चिमी वैज्ञानिकों से सुकड़ों वर्षों पुंव आये 
एक बर सब उदाहरण है भारतीय ज्ञान विज्ञांन _भट्ट ने इस वात का पता लगाया था कि पृ: कि परथ्वी घूमती है 
का यह है अक शास्त्र । आधुनिक प्रौद्योगिकी मूलतः अंक झौर सूर्य स्थिर है । तथा यह्‌ भी कि २४ घण्टे में पृथ्वी, 
गणित पर ही आधारित है उसके बिना उद्योग प्रवन्ध और सूर्य की एक परिक्रमा लगा लेती है। । 
व्ययमाय का जरा भी काम्र नहीं चलने का। और गणित -. अवसे दो हजार वर पूर्व विक्रमादित्य के समः हजार वर्य पर्व विक्रमादित्य के समय में 
4 अंकों कः आविष्कार सर्वप्रथम भारत में ही हुआ। अपना देश नक्षत्र विद्या में उन तथ्यों को खोज चुका था जो 
मे सम्बन्ध में प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान जी० वी० हाल- .कि पश्चिमी वेज्ञानिकों ने सकड़ों वर्ण बाद मालम किये। 
संद ने इस देन के लिए विश्व को भारत का ऋणी बताते एक इतिहासकांर ने अपने एक .निबन्ध में यह बात बड़े 
टए लिखा है-- हिन्दुओं के शून्य के आविष्कार ने मानव ३ ही सुन्दर ढंग से कही है--जिस समय गैलीलियो के प्रति- 
झाति की बुद्धि और शक्ति की प्रमति में अभूतपूर्व / पादन को न्याय की तराजू पर तोला जा रहा था, तथा 
योगदान दिया है । परम्परागत घारणाओं को: टूटने से बचाने के लिए जो 
गणित के अकों का सर्वप्रथम उपयोग उन लोगों के. कि असत्य और निराधार थी तथा टूट ही जानी थी, उसे 
इस आश्रेप को भी "निरस्त कर देते हैं जो भारत की मूृत्युदण्ड सुनाया जा रहा था. उस समय भारतीय वैज्ञा- 
दीन दुर्दशा का सवसे वा कारण यहां की आव्यांत्मिकता निक अपनी वेध शाला में बैठे . हुए उस बात से सैकड़ों 
को बताते हुए नहीं अधाते । तथा यह कहते हैं कि भारत कदम आगे के निष्कर्ण निकाल रहे-थे [7७ 
के प्राचीन ऋषि मुनियों ने यहाँ की जनता को एऐहिक.. बाग्र में एक फल के गिरने पर॑ पृथ्वी की आकर्षण 
ति से विमुखकर निरी क्षात्मिक उन्‍नति के लिए ही शरक्ति का पता लगाने के लिए टन की बोद्धिक प्रतिभा 
प्रेरित किया | जबकि सचाई यह हैँ कि एक्रांगी भौतिक के आज भी गीत गाये जाते हैं पर हम- भास्कराचार्य को 
उनति या एक्रांगी आत्मिक विकास हमारा लक्ष्य कदापि / जो न्‍्यूटन से भी पांच-सौ वर्ण पूर्व हुये-थे-क्यों भूल जाते हैं 
ही रहा है ।.वरन हमारे पूर्वजों ने भौतिक और आत्मिक | जिन्होंने अपने ग्रन्थ (सिद्धान्त शिरोमणि! में लिख दियो' 
दोनों का ही समस्वय कर अम्युत्थान ( लौकिक उन्‍तति )/ था कि-पृश्वी का कोई आधार नहीं है। वह अपनी: ही. 
तथा नि:श्ने यस्‌ [ मोक्ष ) को जीवन का- परम लक्ष्य निठ-) शक्ति से स्थिर है | पृथ्वी में आकर्णण शक्ति है, इसी : 
पवित किया है । भारतीय धर्म की सनातन परिभाषा भी/ कारण आकाश में फेंकी हुई भारी. वस्तुओं को वह अपनी 
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यही रही है ओर खींचती है । सर्व प्रथम यह तथ्य उद्धाटित करने का 
तोःम्युदयः निःश्रे यस्‌ करावु भौ स धर्म: £ श्रेय भी भास्कराचार्य को ही जातां है कि-प्ृथ्वी गोल है, 
( आचार शंकर!) समतल नहीं ।”९) 
४ ५ ० लोक म्ने जा ८ ह परले ४ 
& जो इस लोक नति ( अमभ्युदय ) और परलोक केवल शिल्पकला नी केवल शिल्यकला विज्ञान, अक विद्या, ज्योति अक विद्या, ज्योतिष 


में कल्याण ( निःश्रे यस्त ) करने वाला दोनों ही हो वह धर्म “पथ भूगाल के क्षैत्र में वरन साहित्य, संगीत और अन्य के क्षेत्र में वरन साहित्य, संगीत और अन्य 
के 


। धर्म के अर्थ की विवेचना करना अभीष्ट नहीं कलाओं में भी भारतीय प्रतिभा ने निष्णात दक्षता प्राप्त 

वहा यही जा रहा है कि भारतीय संस्कृति ने आत्म की थी। भारतीय साहित्य शास्त्र विश्व का सर्वा- 
कल्याण के साथ साय ऐहिक प्रगति को भी अपना लक्ष्य घिकसूक्ष और विकसित साहित्य शास्त्र है। 
चतादा है । और उसे साधने का प्रयत्न किया है । तभी तो अन्य किसी भी भाषा का साहित्य इतना समृद्ध और . 
क्षात्मिक सेंत्र में चमत्कारिक उपलब्धियों के साथ साथ लालित्य पूर्ण नहीं है जितना कि संस्कृत भाषा का । रस 

गैत्तिक झेत्र नें भी विस्मय जनक सफलतायें अजित की सम्प्रदाय, अल कार, रीति बक्रोक्ति, ध्वन्यात्मकता तथा 
रै और बे सफलतायें इस स्तर की रही कि गहन विश्चे- गत्यात्मकता के सिद्धान्तों की जितनी गहन और जितनी 
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सूक्ष्म अभिव्यक्ति संस्कृत तथा अन्य... भारतीय .- भाषाओं में” . के साथ साय यहां की संस्क्ृति सभ्यता के हाथ' पैरों क॑ 
काटने का कुचक्र भी रचा जाने लगा। और. हम 2.3 


ई है उतनी अन्य भाषाओं -में अच्यंत्र कहीं भी दिखाई | 
दृष्टि से दीन हीन होने के साथ साथ बौद्धिक और सॉँस्क-[' 


नहीं देती । लेकिन साहित्य का आधुनिक विद्यार्थी इन सब 
के अध्ययन से वंचित ही रह जाता है । भारतीय भाषाओं 
के आधुनिक लेखक प्रावीन -साहित्य-ऋषियों के-इतने परि- 
श्रम से खोजे गये मुक्ताओं से लाभ उठाने की उपेक्षा फैशन 
, के तौर पर पश्चात्य साहित्य के मानदण्डों की: बेशाखियों 
के सहारे चलना ही अधिक उचित समंझते है । जैसे जैसे 
हम समय के पथ पर आगे' की ओर बढ़ते जाते हैं, बसे 
चैसे यह चिन्ता अपनी भीषणता के साथ 
चढ़ने लगती है कि कहीं कालान्त्र में ही इन प्राचीन 
मूल ग्रन्थों को पढ़ने वाले भी. उपलब्ध हो सकेंगे अथवा 


नहीं । 


केवल साहित्य के विपय-में ही यह. चिन्ता नहीं है 
वरन्‌ प्राचीन भारतीय ज्ञान. की उन समस्त “शाखाओं के 
सम्बन्ध में है जिन्हें कई कई जीवन की भेंट चढ़ा करं-और 
असंख्य प्रतिभाओं को लगाकर विकसित किया गया है। 
चू'कि यह सारी ज्ञोन सम्पदा देव भाषा संस्क्रत में लिपि- 
वद्ध की गयी इसलिए संस्कृत की उपेक्षा के, साथ ही इस 
' ज्ञान सम्पदा को भी उपेक्षित किया जाने लगा। उपेक्षा 
की यह प्रवृत्ति-संस्कृत के अध्ययत-अध्यापव को निरुत्सा 
हित करने का यह रवेया उस्ती समय से आरम्भ हुआ 






तिक हाट से भी दिवालिये होने लगे ।॥. .  “-. . 
हमोरां उत्स ही क्लीब हो जाता ऐसी - सम्भावंना॥ 


' न आने पायी कि हमें . स्वतंत्रता मिली |. और हममें वे 


बीज अभी भी विद्यमान है जिनके बल-- पर- कि विरासत 
में मिली अपनी ज्ञान संपदा को हम- और बढ़ा. सकते हैं । | 


नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है कि भारत के -पोस : प्रतिभा 
का अमाव हो। प्रतिभाओं के विकास ,की हृष्टि से भारत 
का स्थान विश्व. मैं स्व प्रथम है । संयुक्त 'राष्ट्र संघ द्वारा . 
हाल ही में किये गये एक. सर्वेक्षण के अनुसार कुशल" 
इ जिनियर टैकनीशीयन और डाक्टर तैयार करने में 
भारंत अन्य संभी देशों से अग्रणी है। लेकिन कमी यही 
है कि हम अपनी प्रतिभा के साथ विरासत में मिली. ज्ञान 
सम्पदा को जोड़ने में अभी तक समर्थ नहीं हो सके 
है। समर्थ न'हो पाते तो बात अलग थी. हम अभी इस 


लेकिन खेद है कि हमने अभी तक :इस ओर -ध्यान ही ' 


ओर ध्यान नहीं- दे पाये हैं। कालेजों और विश्वविद्यालयों 


में- सस्कृृत शिक्षण की परम्परा को भले ही जैसे तैसे 


निभाया' जा रहा हो पर उसके अध्ययन .व अध्यापन को - : 


अभी वह सम्मात्त तथा प्रोत्साहन' नहीं मिल पा रहा है हे 


जबसे हमने अपने भाग्यविधाता बदले या कि हमने अपनी जो कि मिलना चाहिए था 4 .अ ग्रेजी के अध्ययन अध्ययन 
' स्वतंत्रेती खोई और विदेशी आक्राँताओं के समक्ष घुटनें. को जहां प्रगंतिशीलता और प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा 
टेके । हमारी पराधीनता के साथ -ही हमारी ज्ञानविज्ञान जाता है वहीं संस्कृत के अध्ययन्त अध्यापन को हम, पिछड़ 


की धारा का प्रवाह भी अवरुद्ध हुआ । हालांकि शोध और 
- अनुसधान का कार्य तो हमारे हाथों और परों में -दासता 
के वेड़ियाँ पड़ने के वावजूद भी चलता रहा ।.प्रतिभा और 
जिज्ञासा का उत्स' तो तब भी नहीं रोका जा सका, लेकिन से जोड़ता है, वरचु इसलिए भी अनिवाय॑, है कि उसके | “ 
ज्ञापन त्रिज्ञान की धारा आगे बहने से .ही रुक गयी तो माध्यम से हम, ज्ञान सम्पदा के उस  मल्यवानः कोष को' 
विकास भी बन्द होना ही था हो गया । ह 
मुगल काल से भी अंधिक बुरी परिस्थितियां ब्रिटिश ह 
फाल में रही | उस समय तो फिर भी: ज्ञान सम्पदा में, दिशा में समुचित प्रयास किये गये तो कुछ वर्षोवाद न, 
श्रीवृद्धि के प्रयासों हो यदाकदा प्रोत्ताहन' मिलता रहता 


पन तथा गेड़े मुर्दे उखाड़ने से अधिक नहीं पा - रहे है । ६2 * 
-. : सह्छत का अध्ययन अध्यापन केवल इसीलिए जरूरी. - 


नहीं हैं कि यह हर्मे अपनी संस्कृति और सब्येत! 


भनायास ही अआप्त कर लेंगे जिसके कुछेक कणों ने- ही अंन्‍्य | 
औरों को. गर्वोन्तत होने में सुमर्थ बना दिया है | यदि इस 





क्रेवल हम अपनी संस्कृति के उद्गम से  क्रट जायेंगे बरंन्‌ ) 


था। लेकिन भारत की प्राकृतिक, आ्थिक सम्पदा के दोहन | “अपनी ही विशाल ज्ञानराश्ि. से वंचित हा जायेंगे । 


. युग निर्याण योजना . 
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बन 


गीता में बताया गया है कि आत्मा कभी मरती नहीं। 
आरमा को किसी ने देखा नहीं पर अनुभव सभी ने किया 
:। आत्मा नहीं मरती तो महान आत्माओं के अमर होने- 
मे संदेश करता वेएमानी होता है। हाँ न आत्माएं 
कनी मरती नहीं अपने विचारों के रूप में सदा सवंदा जीवित 
हहती # और जब उनके विचारों पर आडम्वरों औरर८/ 
ध्रास्यचार का बुह्सा छाने लगता है तो किसी व्यक्ति के 
टुप में जन चेतना के रूप में प्रखर प्रभाकर बन कर उसे 
द देती है छि्त-भिन्च कर देती हैं । महात्मा ईसा के 
विचारों को भुलाकर जब लोग केवल वाह्म रस्मों को ही 
मव कुछ समझने लगे तब सत्य को सामने रखने वाली एक 
भावाज के रूप में उनके विचार गूज उठे | इस गूज के 
निमित्त बने थे खलील लगा हि | 
युग हृष्टा दार्शनिक । 
ने लोगों को उस धर्म से परिचित ' कराया जिसे 
ईसा चाहते थे। उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ, (दि क्र सी फाइड” की 
ईस्टर पर्व के सम्बन्ध में लिखी गई निम्नलिखित वंक्तियाँ 
उस बेदना को स्पष्ट करती हैं जो उन्होंने लोगों को धर्म के 
जाम पर आडम्वर को पूजते देखकर भोगी थी--आज 
ईसाई आत्माए 
यक्रणलम पहुँचेंगी | वहाँ वे विशाल जन समूहों में खड़ी 
होकर अपनी छातियाँ पीटेंगी और उसकी ओर अपलक 
देखेंगी, काँटों का गोल ताज पहने अपनी बाहों को स्वर्ग 
वी भोर फैलाये और मृत्यु के पर्दे के पीछे जीवन की गह- 
राष्यों में देखते हुए'"*“*“*““लेकिन जब दिन के मंच पर 
रात दा पर्दा मिरेगा और यह लघु-नाटक पूरा हो जायेगा 
तभी ईसाई लोग समूहों में वापस चले जायेंगे, विस्मृतियों 
अन्धकार में अज्ञान और आलस्य के गदुंदों पर सोने 
के लिए । 
टून रस्मी कमंकाण्डों के साथ उस सत्य को जीवन में 
उत्तारा जाय तो उनकी क्या सार्थकता है अत्त: खलील 
जिबान ने बताया--/जीसस ने कभी भय की जिन्दगी 
नहीं जी, न वे दुख सेलते हुए शिकायत करते हुए मरे”*“ 


जन 





मुग निर्माण योजना डर कर 


स्मृतियों के परों पर सवार होकर * 


वे एक नेता बनकर -जिये धर्म .यौद्धा के रूप में सूली पर 
चढ़े, उन्होंने जिस मानवीय साहस और बात्मवल के साथ 
मृत्यु का वरण किया, उससे उनके हत्यारे और सताने - 
वाले भी दहल गये ।”“वे मानव हृदय को एक मन्दिर, 
आत्मा को एक वेदी, और मस्तिष्के को एक पुंजारी बनाने 
आये थे ।" यदि मानवता के पास बुद्धि होती तो वह 


. विजय और प्रसन्नता के गीत गाती ।७ 


जिस सत्य को जानने, स्वीकारने, -और.- कहने का 
साहस करने के कारण ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया 
था। उसी सत्य को १६०० वर्ष बाद भी किसी व्यक्ति 
हारा कहे जाने पर उसे क्या मिला--प्रशंसा, मान, यश 
नहीं “निर्वासन दण्ड” । इसे मानव समाज की कौन सी _ 
बुद्धिमत्ता कही. जाय ? युवा-जिन्नान ने चर्चा की औप- 
चारिकताओं और व्यवस्थाओं से हट. कर जो सच्ची बात 
ही थी उसके कारण उन्हें लेबनान के शासकों ने निर्वासन 
दण्ड दिया।». |, 
ख़लील जिन्नान -- जिनके व्यक्तित्व में थोरो के प्रकृति 
० बा के जहा इक 
प्रेम, माइकल ए जिलो की कला .निष्ठा, ख़ीखनाथ दाकुर 
को काव्य कौशल और मंसूर की सी स्पष्टवादिता का अनूठा 
संयोग देखने को मिलता. है का जन्म .१5८३ में,लेबनान के 
प्राकृतिक सौंन्दर्य से भरे पुरे आंचल के गांव. बेशारे में हआ 
था। सम्पन्त और सुसंस्कृत परिवार में. जन्मे खलील 
जिब्रांव को कला के प्रति प्रेम उनकी माता से विरासत में . 
मिला था। उनके वाना का परिवार अपने गांव का सबसे- 
अधिक सज्भीत प्रेमी परिवार माना जाता था । परिवार 
के ऐसे वातावरण और प्रकृति की सुरम्य गोद में. पले 
बालक का कला की ओर प्रेम जाग जाना स्वाभाविक ही, 


था | बाद में वे प्रसिद्ध कवि साहित्यकार व चित्रकार के 


रूप में प्रसिद्ध हु 

ने राइट चर्च में उतका वपतिस्मा हब राइट चचचे में उ हुआ और प्रार- 
स्थिक शिक्षा लेबनान .में ही हुई । किशोरावस्था. से ही 
सज्भीत, चित्रकला और लेखन की ओर उनकी विशेष 
रुचि थी। अतः प्रारम्भिक शिक्षा पुरी करके वे अपनी 








है । श 
७. मई १६७७ 


: १६०८ में वे पेरिस की एकेडमी आफ फाइल आटसे में/ 
प्रविष्ट हुए औरं 'प्रख्यात मूतिकार ओगस्ट रोदों से शिक्षा] 
अहण करके अमेरिका लौट गये । ० 
चित्रकला के क्षेत्र में उनको सबसे अधिक प्रभावित किया 
था माइकल ए जिलो के देवत्त भरे चित्रों ने चित्रों ने जिनमें मानवता 
के उच्चतम विकास की झाँकी देखने को मिलती है। उन्हीं 
के चित्रों से प्रभावित होकर खलोल जिन्नान ने भी उन्हीं 
की शेली में ऐसे चिंत्रों का निर्माण कियो जिनसे 
मनुष्य को सद्प्रेरणाएँ मिलती हैं । उन्होंने मानवाकृतियों 
में शारीरिक सौंन्दर्य को नहीं आत्मिक सौंन्द्य को सफल 
अभिव्यक्ति दी थी, अपने चित्रों के माध्यम से । ह 
प्रकृति और प्रकृति के हर प्राणी से उन्हें. बेहद लगाव 
था । भारतीय सूफी संत परम्पराओं -की तरह हीं) 
वे सब प्राणियों में एक ही आत्मस्थ परमात्मा के दर्शन 
करते थे.। लेबनान की सुरम्य घाटियों में इठलाती हुई 
बहने वाली अल्हड़ पवत से खेलते, लताग्रुल्मों को दुलराते, * 
दुलार पाते, झरनों का नेसगिक अंविकल सद्धभीत सुनते हुए 
. उन्हें जो आनन्द मिलता था वह भला छत्रिमता के लबादे 
ओढ़े तथा कथित सम्य समाज में उन्हें देखने को नहीं 
मिला। भोले-भाले गड़रियों और ग्वालों में उन्हें जो 
. मानवता दिखाई. देती थी उसकी सज्जनता पर वे 
मुग्ध थे । ० 
इन अनुभूतियों और अनुभव का सरोवर जब उनके 
मानस में लबालब भर गया तो वहं- नित्य प्रवाही सरिता 
की तरह वह निकला गद्य गीतों और छोटी-छोटी शिक्षा 
प्रद और मानव मूल्यों को अभिव्यक्त करने वाली कथाओं 
के रूप में । उनमें प्रकृति - की सी सादगी, स॒हजता सौंदर्य 
और मोहकता थी । पहले वे अरबी में लिखते थे फिर 
अंग्रेजी. में लिखने लगे । ह | 
. - उस संसग्रिक सहजता के सामने उन्हें जरा जी 
समाज में फैला, हुआ पाखंण्ड और आडंम्बर बहुत ओछा 
लगा। जीसस को -वे. भी प्यार करते थे, पूजते थे, उसे हर 
दम अपने पास, अपने भीतर अपने बाहर अनुभव करते थे । 
उस ईसा में और तत्कालीन समय में चचच के ठेकेदारों 
रापूजे जाने वाले ईसा में धरती आकाश का अन्तर 


४) 


पर 


युग निर्माण योजना छ 


' था-- पूर्व से रवीन्द्र नाथ ठाक़र 


माता, भाई और दो बहिनों के साथ -अमेरिका चले गये (६ था । एक जीवन्त था तो दूसरा मात्र. उसके कलेवर का 


प्रदर्शन । उन्होंने उंस आडम्बर का जम कर विरोध किया । 


जिस पूजा पांठ में मानवता को विक को विकसित होने के हार ही 
है बन्द कर दिये गये हों वहाँ भला ईश्वर की अनुभूति कर दिये गये हों वहाँ भला ईश्वर की अनुभूति कहां. 


सम्भव थी । उनके प्रारम्भिक .साहित्य में आडम्बरों की 
इस कार से धर्म की मुक्ति दिलाने के ही स्वर गूजे थे । 
उन्होंने स्पष्ट कियां था कि ईसा और उसके अनुयाइयों के 


विचारों और मान्यताओं की मठाधीशों ने किस प्रकार 


हत्या करके वहाँ अपने स्वार्थ को प्रतिष्ठांपित कर दिया है 


और भोली जनता उसी को सत्य समझकर स्वीकार कर 


रही है । | - ग 
.. अपने _'निप्स आफ वेली” नामक संग्रह में उस सत्य 
को उद्घाटित किया है कि आनन्द और सुख समृद्धि हे 
भौतिक प्रगति में ही निहित नहीं है---/“'**“'पवित्रता ) 





- और आध्यात्मिक स्वच्छता के उस सुन्दर और सरल 


जीवन के दर्शन को यदि हम मुड़ कर देखें तो उसे वसंत 
में मुस्कुराते हुए, गर्मी की छ्ूप में ऊँधते हुए, हेम्त में 
कटनी करते हुए और सर्दी में आराम करते हुए पार्येगे-- 
अपनी माँ प्रकृति, की तरह सभी मनःस्थितियों में हम 


. भौतिक सम्पत्ति की दृष्टि से उन ग्राम वासियों से धनी हैं 
पर उनकी भात्मा हमारी आत्माओं की अपेक्षा अधिक 
, श्रेष्ठ है। हम बोते तो बहुत हैं पर काठते. नहीं । सचमुच 


में- अपने को सभ्य कहने वाला मनुष्य अप्ज कितना बना- 
वटी हो चला है | बात-बात पर अभिनय करने वाला 
ससय-समय प्र भिन्न-भिन्न मुखौठे औढ़ने“की विडम्वना 


,में फंसा हुआ आज का मनुष्य बोता तो बहुत है किच्तु 


काटतों कुछ नहीं। उसके जीवन का सारा रस ही इध्ष 
दोहरे पतन ने चूस लिया है । 


दांच, दया, ममता, प्रेम, वंधुत्व, शान्ति और सः 


“की मानवीय सम्पदाओं को चांदी कें टुकड़ों से अधि 


महत्व देने वाले जिन्नान, जाति राष्ट्र, सम्प्रदाय आदि से 


उठकर वसुध॑व कुंटुम्बकस्‌ की बात 5 7 थे। उनके 


ली +ल्यू>+>><>न->+ 


साहित्य, उने ” और उनके दशन में सर्वत्र यही 


भाध्यात्मिक विभूतियाँ पाने की प्रेरणाएँ भरी पड़ी है । 

उनकी पुस्तक “दि प्रोफेट' केविपय में जा रसेल ने कहा 

की गीताड्लि का स्वर 
22 


मई १३४७७: 


लाया था अब वसा ही सुन्दर सजीला स्वर जिन्नात के 
हल दोफेद' में सुनने को - मिला है । मेरी समझ में इससे 
गन्एर परतक कोर्स देखने में नहीं भाती । ५ 


घोल जिब्रान ने धर्मा वलम्बियों के इस द्वराग्रह का 
र किया कि हमारा धर्म श्रष्ठ है वे कहते थे 
नो भंष्ठ है उसे हम मानें चाहे वह किसी भी देश में उपजा 
दर्ग्न क्यों न हो । उनका व्यक्तित्त और कतृ त्व एक ही 
'बर मे यह कहता रहा विश्व के सब प्राणी-एक हैं धर्म, 
गाज्य, भाषा, समुदाय आदि को उनके बीच दीवार बनाना 
मनुष्यता नहीं । जो धामिक सिद्धान्त, कर्मकाण्ड, आचार, 
व्यवहार मनुप्यता से परे हईं वह धर्म नहीं पाखण्ड हैं। 
ट्सी कारण वे ईसा के भक्त होते हुए भी ईसाईयत के 
दुशाग्रही नहीं थे । वे ईसाइ मान्यताओं के विपरीत हिन्दू 
न र्के परलोक, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे । 


५ 


| 


हैनि ईसा के उपरेणों को सही स्वरूप में मानवीय 
उब्चादर्णों से समन्बित करते हुए अपने सम्पूर्ण साहित्य 
में उन्हीं बातों को प्रभावी सरल ढद्भ से कहा है, दि 
प्रोपेट” उनका प्रतिनिधि प्रन्थ है । कई लोग इसकी पावन 
क्षमभूतियों और हा विचारों के कारण उसे पश्चिम की 
गीता भी कहते हैं-। प्रेम, विवाह, संतान, लेन-देन, खान- 
पान, कार्य, दुख, मकान, कपड़ें, क्रय-विक्रय, अपराध-दण्ड 
नियम, स्वतंत्रता, तके और भावना, कष्ट, आत्मज्ञान, 
शिक्षा, मित्रता, वार्तालाप, समय, सत, असत, प्रार्थना 
आनन्द, धर्म, संदि्य, मृत्यु, जीवन आदि विपयों पर एक 
-5५ >> 

युग हृष्टा के ढुमू से मानवता परक विचार साहित्यिक और 
प्रभावशाली इच्ध से प्रस्तुत किये हूँ। इसे लोग इस युग 
की समग्र आचार संहिता कहा करते हैं ० 

बढ़ती हुई भोतिक और वज्ञानिक प्रगति के साथ? 
यदि मानवता और आध्यात्मवादिता को नहीं अपनाया 
गया तो यह दुनियाँ किसी भी दिन विनष्ट हो सकती है । 
दस कटु सत्य को दार्शनिक खलील जिब्रान ने भली प्रकार 
समझा था। धर्म का जो आडम्वर युक्त स्वरूप आज चल 


7 


उस वैचारिक सम्पदा और. अध्यात्म प्रसूत प्रेरणा शक्ति 

का अभाव होता है । | ; 

>मातृभूमि से निर्वासित होकर अमेरिका में सुखी और 
सम्पन्न जीवन व्यतीत करते हुए भी खलील जिन्नान अपनी 
उस मातृभूमि को .नहीं भूले जिस धरित्री ने उन्हें वे 
चेतन्य अनुभूतियाँ दी थी ज़ो शरीर से परे मन और - 
आत्म लोक की वासिनी थी | १४३१ .में यह व्यक्ति 
जिसका जीवन एक कविता; दशेन और मानवता को * 
शाश्वत -सौरभ लुटाने वाले पुष्प की तरह हँसता मुस्कु 
राता रहा, सदा के लिए मिट्टी में मिल गया परं उसकी 
अमर सौरभ आज भी विश्व में फैली पड़ी है । 


वह साहित्य, साहित्य नहीं मात्र मानतिक आंख .. - 


मिचौनी है जो जन मानस में श्र ष्ट, श्रंठ्ठठतर और महान 
बनते की प्रेरणा न दे सके, वह कला,- कला नहीं मात्र 
मनोरनन्‍्जन है जो मनुंष्ये की देव वृत्तियों को उभार न - 
सके, यही सिद्धान्त उनकी साहित्य, साधना और कला 


साधना का' लक्ष्य रहा था | शुष्क दर्शन को जिस संरसे , 


साहित्यिक ढड्भ से सुबोध शैली में उन्होंने विश्व मानव 
के सामने रखा उसका मूल्य समय के साथ घटने वाला 
नही है. क्‍योंकि वे निसर्ग प्रसत और चिर तन सत्यों पर 
आधान्ति 

अपनी मंत्यु के पूर्व उन्होंने अपनी लाखों रुपयों - 
की लागत की सम्पंदा की वसीयत अपने ग्रामवासियों लागत की सम्पंदा की वसीयत अपने ग्रामवासियों . 
के नाम करदी ताकि उससे उनकी जन्म भूमि में कोई , 
सेवा-संस्थान चल सके । यह उनके उस संतस्वभाव 
का परिचायक है कि वे लोगों से समान भाव से प्रेम 
करते हैं । तिरस्कार: करते हैं मात्र बुरी प्रवृत्तियों 
का । जिस लेबनान ने उनकी आज तक उपेक्षा की । 
आज उनका नाम सारे विश्व में एक युग हृष्ठा के रूप 
में चमक रहा है किन्तु उसकी चमक से लेबंनान 
अछृता है । इन सब 'से निरपेक्ष रहते हुए वे वहाँ 
की भूमि से वहां के. सामान्य , जन से -प्रेम करते रहे 
और -उसकी साक्षी भी अपनी वंसीयत- के रूप में छोड़ 


रहा है वह उस विनाश और धरती पर निरन्तर बढ़ते गये माचवता ऐसे महामानवं की चिर ऋणि 
नारठय वातावरण को रोक नहीं सकता क्योंकि उसमें रहेगी । बे -32- 
चर 


हे 
अप 
ब्नरि 
4% 
१] 
५ 
॥९|। 


ब्धजज ड़ ७ 


#ः 5 


थुुग निर्माण योजना 


्ट. 


सेवा, कंठशा के मार्तिमान प्रतीक ठक्कर बापा 


/ ७०७%७%%७७%७७७७७७%७-७०७०<-०%+६९-३</+९०७ ०७% #4-*+७०९७०७०%९*७०९७७०९%९७ ५९४०० : 


उन दिनों गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा। लाखों - 
आदमी और जानवर भूख, प्यास से तड़पते हुए मर गये 4 * 
पेट की ज्वाला शांत करने के लिये पेड़ों की. पत्तियां व 
छालें भी कम पड़ गयीं-। तभी एक सेवा भावी इंजीनियर 
ने अधिकारियों को प्रेरित कर भादर पुल का निर्माण. 
कार्य आरम्भ कराया. वेकारी. और सोर्वेज॑निक निर्माण 
के संयोग से जितने लोग अकाल की चपेट से बचे रह. 
सकें, उतनों को इस निर्माण कार्य ने राहत दी |. 

* उन्हीं दिनों एक दुंखद घटना घटित हो ग्रयी। यका- 
यक एक मजदूर और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गयी वे 
पीछे तीन बच्चे छोड़ गये-एक तेरह वर्ष का, एक सात 
वर्ष का और एक छः महीने का । जव सब ओर हाय-हाय 
मची हो तो इन अनाथ बच्चों की ओर कौन-ध्यान देता । 
दो बड़े बच्चे तो भूख, प्यास,संड भी सकते थेंपर नन्‍हा 
सा अबोध शिशु तो अपनी माँ के लिये- बुरी तरह रोताः 
तडपता व स्तन पीना चाहता। एक तो. भूख, दूसरा 
'अकेला पने और फिर उस छोटे से बच्चे की सम्हाले करें 
या काम की खोज दोनों बच्चे ही तो थे, मानसिक 


' सन्तुलन खो बैठे और उस नन्‍हें' शिशु कोःगड़ढा खोदकर , 


जीवित ही दफता दिया | 

इस भर्यकर घटनो का पता -भादर पुल निर्माण के 

लिये नियुक्त. इंजीनियर को लगा तो वह भागा-भागा 

. बहाँ आया, मिट्टी हटवायी, बच्चे को. निकलवाया, पर 
व्यर्थ, वह तो मर चुका था। मोतव की: दयनींस दशा. . 
देख कर उसका करुणा पूरित हृदयः रोपड़ा.। क्या मनुष्य 
इतना संकुकित होगया. कि. उसे.' दूसरों की. ओर देखने, 
का अवकाश ही नहीं । मानवता. जेसे मर “गयी+ है.। भाई 
भाई को जीवित दफना दे और अस-पासंः के. लोग, इनकीः 
ओर ध्यान न दें। 

इस घटना ने इंजीनियर ठकक्‍्कर. के मन. में वेराज्य 
भर दिया। नहीं मनुष्य की उस सोयीः करुणा: को:जगाना- 
होगा । और उसुके लिये उसे स्वयं का. जीवेन होमना 
पड़ेगा । इसीः संकेल्प. ने. इल्जीनियर अमृत लाल विट्ठल 


युग निर्माण. योजवस 


ष्टः ५ 


रे 


दास ठवकर को दुखियों का सच्छा - सेवक ठक्कर बंप 


बना-दिया  जिंनकी सेवा -की कहानियाँ सारे भारत में! 
कहीं सुनी. जाती. हैं उनसे प्रेरणा ली जाती है । 
ठक्कर बापा का जन्म २६ नवम्बर- १८-६८ में सौर[* 


प्टू के भावनगर में एक मध्यम वर्गीय ठवकरं परिवार में: .. 


हुआ था. मैद्धिक पास करने के बाद उनके सामने प्र 
आया कि अपनी शिक्षा को. किस दिश्ल में बढाया जाय. 
उन्हें न तो अफसर बन.कर अपने ही देशंवासियों पर रोक 


* गालिक करने और अ ग्रेजी सरकार की सेवक करने की बात 
पसंद आयी न आई० सी० एस# व जआाई० “पी० एस० 
करने वाला इन्जीनियरं ! 2५ 


करने की । उन्हें निर्माणः कार्य: 
बनता उचित लगा । वे. १५४१ में इंजीनियर परीक्षांत. 


” पास करके बी० जी० ज़े० पी० रेल्के में असिस्टेन्ट इजी-- 
'मियंर बन गये । ' | जे 


६ 62%, 


यह जीवन एक वहुमूल्ये. अवसर है इंसका सदुपयोग् 


किस प्रकार किया जाग्रे ? इस विषय में उनका यह सो 
विचार करकेः लक्ष्य निर्धारित: कंरना हमारे युवकों के 
सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता है. कि आरम्भ से हो 

के स्वार्थ और परमार्थ' का संयोजन" करके चलें अस्तः 
व्यस्त विचार रखते हुए जो:हाथ में आया कर लेंगे की 
रीतिन्नीति अपनाने वाले; युवक. आगे उलकर न स्वयं; 
संतोष पां सकंते हैं नः उनसे दूसरों: 
पाता है। है 





इजीत्तियर क/पद पतने'के बाद आज कल अधिकाँण . 


गगों' का दृष्टिकोण-अनन :चरःभर नेले तक ही सीमितः रहतः/ 


है.। अपने कुछ हजार के धाभ के. लिये वे लोग रांष्ठ की 


लाखों:रुपयों की हानि करने से भीः नहीं उकतें. पर ठवकर ' 
बापा तो इन्जीनियर ही' राष्ट्र सेवा करने-के लिये बने थे 6 न्‍ 
एक: बांस एक नई रेल्वे- लाइन निर्केली जा रही थी» - 


उसी के काम पर उन्हें भी नियुक्त किया गया था.। के 
के क्षेत्र में बहुत से किसानों, के. खेत व बाग. : 
पड़ते -थे। उन्हें बचाने कि लिंये उन्होंने 'ठक्कर बापा को... 


रेलवे, लोइन 
रिश्वत. देने की सोडी-। वे-मिल जुलकर, उनके पास पहुँचे ।. . 


 झई १६७७०.“ 


को ही कुछ लाभ मिला 


ब्च् 


सामने रखते हुए अपनी चात 
न्हें यही उत्तर मिला--में 
हूँ जो रिश्वत लेकर जनहित 
बाधा डालते हैं । साव ही उन्होंने किसानों को 
समटया कि रेलवे लाइन सीधी जाने से कितनी दूरी कम 
हो झायगी इससे यात्रियों को कितना लाभ हाण आपको 
इस सोझ दविद वी और देखता चाहिए अपने थोड्ड से नुक 
पर ध्यान नहीं देना चाहिए । बात उनके समझ्ष में आ 


है] 
न्पे 


हा 
|] 


# 


ठवकर बाप अधिक दिनों त्तक इन्जीनियर दने तर रह 


कक 


गया (६ 
य 


सा 
यटे इसी होते थे / वे रिश्वत नहीं लेते. थे । इससे वे 
लोगों की काँखों में खटकने लगे । ठक्‍्कर बापा उन्हें 
सदमार्य पर लाने का प्रयास करते और वे उन्हें उसी दल 
में खोद लेना चाहते डजिसपें वे स्वयं फसे हुए थे। 
पर दोनों हैं! पक्ष अपने प्रथास में असफल हुए। फलतः: 
ठछस्कर की बाप ने अ्रष्ट लोगों से संघर्ण करने की अपेक्षा 
चहाँ श्र हूट चाना ही उचित समझा। + 
रेल्दे की नौकरी छोड़कर वढ़वाण के सुख्य इन्जी- 
सियर बनकर इसे गये। वहां भी एक खेकेदार 
सुली रिश्वत लेकर उनके पास आ पहुँचा। पहले तो 
उन्होंने ठेकेदार को समझाया और रिश्वत्त नहीं लेते हुए 


3 थम | 


4 


उसे झीक से काम करने को कहा। -पर वह उन्हें भी . 


जन्‍्य इंजीनियरों की तरह समझकर अपने ही ढंगसे 
काम करता रहा तो उसका नाम ठेकेदारों की सूची से 
नझाल दिया । यहां भी वे “भ्रष्टाचारियों की भीड़ में. 
सड़ेने ये | फलतः यहाँ भी उन्हें नोक़री छोड़नी पडी । 
गुदेरात के अकाल ने उनको एक दम पर दुख कातर 
सन्त बना दिया ॥ कोट पेंट उत्तार कर उन्होंने धोती कुर्ता 
धारत कर लिया ॥ अरवश्यकताएँ कम से कम कर दीं । 


मौदरी' से बचा समय और वेतन से बचा धन सब गरीबों 
दीन द्धियों वी सेदा में लगाने लगे । की 


बचे हुए समय में वे पिछड़े वर्ग के लोगों को ऊपर 
उठाने के लिये हरिजन वस्तियों में जाकर वहाँ सफाई - 


करते उनके बच्चों को पढ़ाते, पुस्तक पढ़कर सुनाते अच्छी 
झर्छी जीवनोर्योगी बातें बताते । ढग से रहने के तरीके 
चइठझाते | ह॒ 


न 
9 कीजीब पा 


माद १८६७७ 


रेह्े विभाग में व्याप्त श्रश्ठचार को देखकर वे 


आरम्भ में अंशकालिक और वाद में पूर्णह्पेण दीन 


: दुखियों और पीड़ितों की सेवा में निरत रहने-वाले ठवकर 


वापा की सेवा भावना को देखकर महात्मा गाँधी से उनके 
बारे में कहा था। यदि मैं.भी ढापा जेसी सेवा और 
भावना पा जाता तो अपने को धन्य मानता । कि 
५ देश के किसी भी कोने से पीड़ितः मानवता की पुकार" _ 
उठी हो बापर के मन में बसे भगवान विंष्णु के लिये यह :- 
ग्रज की पीड़ा की तरह होती और वे गरुण वाहन छोड़कर 
दौड़ पड़ते । जन करुणा की सरिता उंनके पीछे-पीछे चल 
पड़ती । . 
गुजरात के प्र महल क्षेत्र में अकाल पड़ा तो तोवे 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति व सामथ्यं के साथ वहाँ जा हहुँचे पर 
यह तो सागर में बू द की तरह समा गया। फिर भी 
उनकी इस भावना ;और त्याग ने लोगों के अन्तःकरण में 
सोयी करुणा जगाने में चमत्कारिक औषधि सा काम किया । 
४ अपने पास जो कुछ था वह दे चुकने .के वाद वे 
भूखों मरती मानवता के लिये भीख मांगने, के लिये निकल . 
पड़े । वे द्वार-द्वर जाते और झौली फैलाकर अक्वाल 
पीड़ितों के लिये सहायता की याचना करते | त्याग त्याग ' 
को .जन्म देता है । 
बापा कोई-भिखारी तो थे नहीं जो अपने लिये भीख 
मांगते हैं । वापा जाते उनके पहले - ही उनकी यश-कीरति 
वहाँ पहुँच जाती । ऐसे देवता पुरुष को भला कौन इनकार 
कर सकता है । सेकड़ों रुपये माहवार की नौकरी छोड . 
कर-दीन दुखियों की सेवा के-लिये झोली फैलाकर भीख . 
माँगने वाले को देने वाले भी -कम 'नहीं मिलते | फिर 
उनके ब्ाँटने का क्तम चलता.। अकाल के समय बापा के रे 
लिये दिन दिन, न रहा । रात, रात न रही-। वे कब सोते 
हैं और कब जाग जाते हैं यह उनके साथ चलने वाले स्वयं . 
सेवकों को भी पता न चलता । - | 
ठक्कर बापा ने जन सहयोग के बल पर अकाल के 
विरुद्ध मोर्चा मार लिया । फिर सुकाल आया पर वापा 





>के करने, के लिये अभी बहुत काम वाकी थे । उनका ध्यान 


बशिक्षा गरीबी, अन्ध विश्वास, और उपेक्षा ग्रस्त आदि 
वासी--भीलों की ओर गया । उन्होंने इस पिछड़े वर्ग 
को ऊपर उठाने के लिये कमेरं कस ली । पैदल, ही सारे 
_गुग निर्माण योजना 





प्रदेश का दौरा किया | ग्राम सभाए' आयोजित की । 
भील नव युवंक्रों को संगठित कियेा-। कापा के पुर्व सेवा 
कार्य से वे लोग प्रभावित तो थे ही। भंब यह जाच कर 
कि वापा उन्हीं के बीच रहकरें उनका ही काम करेंगे 
तो वे सहर्प उनका, सहयोग करने. को तैयार. हों गये-। 
लोगों में से बापा ने: कुछ नव... युवक ऐसे चुने जो 
कि अपने भाइयों के लिये कुछ कर सकते थे॥- इन्हें 
 बापा ने पढ़ाकर इस योग्य बने. दिया-कि वे स्थोन स्थान 
:. पर पाठशलाएं व कर्म शालोए' चला सके प्रौढ़ों को 
साक्षर बनाने'का काम वापा ने ,अपने हाथ में लिया । 
सदियों से उपेक्षित इंन आदिवाप्तियों को बापा ने जों 
प्यार दिया उन्हें जो प्रकाश दिया उसकी -मिसाल हमारे 
देश.में यह अकेली है। * 
साक्षरता के प्रसार के साथ ही वे उन्हें, अपना सुधोर 
. करने की प्रेरेणा भी देते । उन्हें कुरीतियाँ व अन्धंविश्वास 
'त्यागने को प्रेरित करते । महिलाओं के लिये. उन्होंने ऐसी 
- कर्मशालाए' स्थापित करवायी जिनमें ताड़ की चटाईयाँ 
सेंठे व नरकुलों के खिलौने और. कांस की अन्य चीजे 
बनायी -जाती थीं। इनमें कई भील वालाए पहले से ही 
प्रवीण थीं । अब वे इसे सामृहिक रूप में करने लगी तो 
पहले उनका जो समय “व्यर्थ .या लड़ने झेगड़ने में जाता 
: था वह उत्पादन में लगने लगा साथ ही उनमें सामुहिकता 


- की भावना आने लगी। 2 
- झील सेवा संघ” भील आश्रम आदि संगठनों संस्थानों 


की स्थापना और उनके द्वारा संचालित गतिविधियों को 
सूत्र संचालन बापा ने अपने कुशल नेतृत्व ' में किया। 
भील जाति में जागरण के रव गूजने लगे। ये जागरण 
के स्वर समाज का हित चाहने वालों .को तो बड़े भले 


प्रतीत हुए.पर भीलों का. शोषण करने वोले कुछ बड _ 
लोगों ने अपने स्वार्थों पर चोट पड़ती देख बापा. के काम - . 
में रोड़ भी अटकांये ) देवगढ़ बारिया के राजी ने उन्हें; / 
अपने रोज्य से .निर्वासित -करं दिया-।. उन्हें एक रात .. 


, विश्वाम करने की मोहलत भीः ,न दी गयी:। वे उस राज्केट 


के बाहर आ गये फिर भी उनके छारां जलायी जाग्ररुण . : 
की ज्योति तो! दिन पर दिन प्रखर होती ही' ग्यीः | उनके. - 
द्वारा बनाये स्वयं सेवक उस कार्य के आगे: बढ़ाते रहे $' .. - 
तभी, उड़ीसा में भयंकर अकाल पढ़ा। देअपने भील _ 
सुधार-जागंरण के काम. को अंपने सु्योग्य उत्तेराधिकरियोंग्, 
को सौंप कर. वहाँ जा पहुँचें। वहाँ भी: बापा कोघोरू ८ 
कष्ट सहकर. प्राणों पर खेल कर सेवा सहायता कार्य करन्क 
पड़ा | गोपाल कृष्ण गोखले ने उनकी इस. सेवा भावना - - 
से प्रभावित हो उनसे भारत सेवक समाज के लिये , 
सेवाएँ मांगी. । इतने बड़े नेता, का अनुरोध आग्रह ना 5. 
टालते हुए उन्होंने महीने में -पन्‍्द्रह' दिन. भील . सेवा:संघः 





- और पनद्रह न्द्रह दिन भारत सेंवक संमाज' का काम करनेः 


स्वीकार कर लिया। . : 
दै१ वर्ष की आयुं तक-वे अपने सेवा: ब्रत “को. निभाते: 


रहे । शरीर भले ही -ज़नर व अशक्त हो गया हो पर के 
मन से बूढ़े, या अंकर्मण्य नहीं हुए थे । - जीवन के अन्तिम 
दिनों में वे भावनगर-में सत्यास यापत्त करते हुए अगले 
जन्म की तंयारी करते रहे थे और ईश्वरः से यंह प्रार्थनक 
करते रहे थे कि उन्हें अगले जन्म में भीः सेवा. करने का 
सोभाग्य प्रदान करें स्वर्ग या मुक्ति नहीं + १ृष्ट. जनवरी 
१६५१ को. उनका .देहावसान . हुआ । सेवा. और करुणा ! , 
की भावना के रूप में व॑ आज भी जीवित हैं और जीविक 
है उनका यह प्रेरक जीवन वृत,। , 
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' गाँधी जी का बंचपंन था। बुरी संगत में पड़ करं किसी . से कर्ज-ले लिया । जक कर्जदार 


तड़ु करने लगा तो घर-से थोड़ा सोना चुरां लिया और कर्ज चुका दिया।. . - - 
कर्ज का भार तो हल्का हो गया पर गाँधीजी मन में चोरी के पच्चाताप से झुलसने लगे + * ' 


सोचा पिता जी से वता दें किन्तु सीधे जाकर. कहने का: साहस: नहीं हो सका । फिर एक पत्र / ; 
लिंखा, जिसमें अपना दोष स्वीकार किया और भविष्य में वैस। न करने का हढ़ संकल्प. भी व्यक्तः 
_ किया। पुत्र की सच्ची आत्मा ने पिता को हथित कर दिया।. उन्होंने सच्चे दिल| से उस अपराध 
' को क्षमा कर दिया.। गाँशी जी ने शिक्षा ली--सच्चे हृदय से अपराध स्वीकार कर लेने से मन का 


: सेल घुल जाता है। 
एक अहसास कीकअकि+-आ ५ 


मुग निर्माण योजना 
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मई-इदछछ 


व्यक्ति का ही नहीं समाज का निर्माण हक 


च्या>ब्य- बब्बर ा<स बस < बट सच्स- बच चर 


आज हम जिम्नर दृष्ठिपात करते रर्ते हैं. उधर ही भ्रष्टाचार 
योरी, कर्तव्य-होवता, दुव्यंसन, फैशन परस्ती 
का नग्न-नत्य हृष्टिगोंचर हो रहा है। मानव 
दासव बना हुआ है | उसके सोचने विचारने के दृष्टिकोण 
दल रहे हैं। बह अनेक विकृतियों और श्रान्तियों का 
तिकार हो रहा है। इसका मूल कारण सामाजिक गे 


की 
रे 


और असंयम 


फ््व 


तियां ही हैं । न परम्पराएँ सही हैं और न रीति-रिवाजों 
में ही ण॒द्घधता और मीलिकता रही.है।. 

यदि विचार किया जाय तो यह जानने में तर्निक भी 
बल्म्व नहीं लगेगा कि विकृृतियाँ और अन॑ैतिकता के 
प्रचार-प्रसार के लिए हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से कोई 
पाठणाला नहीं चलती है | स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष रूप से कोई 
प्रमाण और साधन दृष्टिगोचर नहीं होने पर भी, एक 
दूसरे के क्रिया-क्लापों के अनुकरणों से अनैतिक प्रशिक्षण 
मिल रहा है । 


प्रकार के अनेक कारण कम वृद्धि वाले लोगों में अनैतिकता 
की बातें भर देते हैं । 2. 
जिस व्यक्ति को बांल्यकाल से ही तीखे चटपटे, बासी - 


- तथा गरिष्ठ खाद्य - पदार्थ खाने को मिले हैं ओर परिणाम 


स्वरूप उसका स्वास्थ्य, उसका मन विक्ृतु हो रहा हो 
तो--इसमें व्यक्ति का कया दोष.? यह सारा दोष उसके 
निर्माण करने वाले समाज का ही है जिसने अपनी प्रार- 


- म्भिक पाठशाला में उस बालक की शिक्षा-दीक्षा का 


चोरी और अरैतिकवा- के अपराध में-पकझ-एक - 


व्यक्ति जाता है और सजा का भागीदार भी वही होता 
है, परन्तु क्या आप इसमें उस व्यक्ति का ही एक मात्र 
दोप मानते हैं ? चौरी और -अनैतिकता की प्रवृत्ति कया 
उस व्यक्ति विशेष की है ? क्‍्यां समाज . का इस में कोई 
अनुदान नहीं ? यह. वात नहीं भानी ज़ा सकती कि यह 
केवल उस व्यक्ति का ही दोप हैं जिसने चोरी की है। 


मानवीय दृष्टि से देखा जाय तो चोर में चोरी की प्रवृत्ति. 
का प्रादर्भाव समाज से ही हुआ है । मनुष्य अनुकरण्‌ प्रिय 
। जैसा देखेगा और सुनेगा वसा ही करने लगेगा 
समाज को सुधारना ही व्यक्ति को सुधारना है। बालकों 
पी समुचित शिक्षा दीक्षा न होना, उन्हें वैतिक ढाँचे में न 
दालना आदि दोप व्यक्ति मात्र के नहीं हो सकते समाज 
ही का तो दोप हैं। आज झूठ बोलकर छल एवं धोखा) 
टरेकर धनपति बन जाने पर भी, उसका समाज में सम्मान 
होता है | वहीं दूसरी ओर सज्जन और ईमानदार व्यक्ति 
के पेट भरने की ययोजित व्यवस्था भी नहीं होती । इस 


प्राण 


मुग निर्माय योजना 


0 


प्रबन्ध किया । 

,जिन घरों में बीड़ी और शराबं प्री जाती हो, तथा 
जिन में चोरी, जुआ, छल, फरेबी द्वारा धत का उपाजन 
किया जाता हो .उत्तः घर के बालकों में. उपयु क्त दुर्व्यसन . _' 
एवं अवंगुण अवश्य ही. आवेंगे।. उन'घरों के बालकों को 
कोई सदाचारी देखना चाहे तो कभी सम्भव नहीं हो - 
सकता । 

सुधार की प्रक्रिय। जीवनारम्भ से ही लागू रही होती. 
कुसंस्कार लेकर-कुसंस्कारी वन गया -तो इसमें व्यक्ति - 
विशेष को दी इतना दोप देना बुद्धि संग्रति प्रतीत 
नहीं होता । इन दोषों के निर्माण में समाज का हाथ था... 
जिसने इनको व्यक्ति.में परिपक्व होने का अवसर प्रदान 


५ किया ७ 


मानव की बौद्धिक एवं भौतिक उपलब्धियों के निर्माण में... 
जो श्रेय सम्मान सामा्जिकता को दिया जा सकता है,, 
उसकी अवन्नति और पतन का उत्तरदायी' भी समाज ही 


2 
- होगा 4 क्या मनुष्य जन्म से खराब और कुसंस्कारी होता' 


है ? नहीं अधिकंतर संस्‍्कार-निर्माण ,में उसके ज्वांता- 
चरण का हाथ मुख्य रूप से रहता है। वाल्यकाल में उसे . 
जो कुछ खिलाया-पिलाया जाता है, वह खाने पीने लगता 
है, जिन संस्कारों में उसका लॉलन पालन होता है उसी 
के अनुकूल वह जीवन पर्यन्त, चलता है। यहाँ तक कि 


“खाने पीने से लेकर बस्त्र पहनने, उठने, बैठने, आचार, 
- व्यवहार करने का अनुसरण . बड़ों की आदतों के अनुसार . 


ल्‍फ् 
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ही बालक करने लगता है | गुण, कर्म और स्वभाव की 
विकास, कुठुम्व और समाज की पाठ. शाला में ही 
होता हैं। . . गड 
साता-पिता और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के 
संस्कार स्वयमेव ही बालकों में आते हैं। जो संस्कार और 
आदत बचपन में पड़ जाती है, उसका प्रभाव ओऔवन भर 


रहता है। जैसां समाज का ढ़ाँचा और .स्तर होता है, - 


उसके नागरिक उसी» ढ़ाँचे और स्तर में विकसित्त 
' होते हैं । 

मनुष्य , ने आज जितनी भी प्रगति की है, उसका 
सम्पूर्ण श्रेय. समाज को है । सृष्टि के अन्य सम्पूर्ण प्राणी 
तो जन्म से ही स्वावलम्दी हो जाते हैं परन्तु बिचारा 
सनुष्य तो बहुत अधिक समय तक पराश्रयी और पराव- 
लम्बी रहता है । वह कच्चा शरीर, कच्ची बुद्धि लेकर 
जन्म लेता है और समाज का रंस पी, पीकर बड़ा होता 
है । माँ उसे दूध पिलाती है। पिता कपढ़ें पहुंनांता है । 
घर पर भाईयों और बहिनों से वह आदतें सीखता है, 
' अध्यापक और ग्रुरुजन उसे शिक्षा देकर सुसंस्कार वाच 
बनाते हैं । पुस्तकें उसकी प्रतिभा को प्रखर करदी हैं । 

ऐसी अनेकामेक आबश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व 
जब समाज उठाता है--तभी मनुष्य कुछ स्वतंत्र, चिन्तन, 
श्रेष्ठ कार्य अथवा आविष्कार और अन्वेशण करने में 
समर्थ हो पाता है। बिना समाज के एक पग भी आगे 
बढ़ना कठिन सा 

इसी कारण हमारे पूर्व॑ज ऋषि-महूषियों ने समाज 
की गरिमा को गम्भीरता से अनुभव किया गौर मानवीय 
प्रगति में उसका महत्वपूर्ण योगदान मानों । सामाजिकता 
ही मानवीय प्रगतिकी एक मात्र जननी है । इससे वे भली- 
भाँति परिचित थे । मानवीय मनोविज्ञान का गहन अध्य- 
यन उनका विषय था। इसीलिए समाज-द्वारा उनपर 
पढ़ने वाले प्रभाव को गहनता से आंका । 


मनुष्य का स्वभाव है कि वह अनुकरण से 2 


सीखता है। एक दूसरे के आचरण को धीरे-धीरे जीवन में / 


"डालता चलता है। इसीलिए जब आज हम:मनुष्य को 


अर्नंतिक अपराध करते देखते हैं तो उस पर न खीजकर - 


सम्पूर्ण समाज को दोप . देने लगते हैं। संसारः के सभी 


पूषर निर्माण योजना 


 श्३व७. . 


५ 
न्ज्ला 


भहापृरुष:ईसा, बुद्ध, गाँधी, दयानन्द, मांटिन -लूथर तथा: 





ज्ञानेशर ने अपना जीवन- समाज-सुधार में लगाया और। ' 


यह माना .कि समाज-सुधार से ही मानव-सुघार सम्भव ' 
हैं । अकेले मनुष्य के. भले बन जाने से पूरा: माचव समाज 


नहीं बदल सकता । मनुष्य , के तौर-तरीके आचारं-विचार ह 


हाव-भाव और व्यवहार. में परिवर्तत करने के लिए 


समाज को परिष्कृत करना होगा । आज की परिस्थितियों 


को बंदलने और मनुष्यीं में सद्प्रवृत्तियों -के प्रादुर्भाव . के 


) 
लिए सामाजिक संस्कारों पर ध्योन देना होगा। जैसी | ; 


सामाजिक संस्कारों की. त्रिवेणी. प्राचीन काल में बही थी । हर 
बसी . ही सुसंस्कारों की भागीरथी वर्तेमान. कील में ६ . 


प्रवाहित करनी पड़े गी । 


:/ यह तो निर्वाद ही है कि मुट्ठी भर आदमियों द्वारा है कि मुट्ठी भर आदमियों द्वारा 


ईश्वरोपासता करने, . सत्य, बोलने, संदाचारी बनने और -.. 
चरित्रवान होने मात्र से यह पृथ्वी स्वर्ग-नहीं बन सकती ।0- - 
. जहाँ दुष्प्रवत्तियों की भीषण आगः जल रही ह 


' हो उसमें . 
होगा । वह उसकी 





एक लोठटा जल डाल देना पर्याप्त न 


भीषण गर्मी को शान्तः नहीं कर सकेगां-। यही कारण है. . 
कि आज समाज में सदाचारी, और कततेंव्य परायण व्यक्तियों... ' 


| 


का. मजाके उड़ाया जाता है.। देराचारी व्यक्तिअपने लिए. . 
ही नहीं भले और सदाचारी. व्यक्तियों के लिए:भी अभि-  * 


आवाज, ढ़ेर सारे. दुराचारियों की आवाज में नक्कार 
खाने में तृती की आवाज, के समान. परिलक्षित -हो. रही 


है | इसी, लिए कुछ आदःमियों के निर्माण की .बात सोचने हक 


शाप. बनते हैं। थोड़ ' भले- और . सदाचारी व्यक्तियों ] 


की अपेक्षा सम्पूर्ण समाज के निर्माण की बात सोचनी होगी-।.॥-- 


समाज और राष्ट्र की खुशहाली और सुख्र-समृद्धि के) 


लिए समाज की गहित॑ अवस्था को सुधारां जाना होगा । 
शादी विवाह से लेकर पारिवारिक जीवन में व्याप्त 
विश्व खलताओं को दुर किये बिना भावी उन्नति की आशा . 








- करना केवल कपोल कल्पना. ही. होगी । समाज सुधर 


जायेगा तो उसमें देव पुरुषों का -अदुर्भान- स्वत ही होने 
लंगेगा अतः सामाजिक पुनरोत्थान निततान्त आवश्यक है! 
इसके लिए हमें प्रादीन काल में अपनाई गई ऋषि 


अहात्माओं की धामिक अर अध्यत्मिक योजनाओं, को. 





हु (») ्ब्टूर 


झा प्‌ रद छछ 


"ओर अध्यत्मिक. योजनाओं को कु 
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गगरी 
इदधाटन समारोह किया जा रहा था। इस समारोह में 
हिन्दी साहित्य का भण्डार भरने "वालों से लेकर प्रचारकों 
और कार्यकर्ताओं तक का अच्छा खासा जमघट एकत्रित 
हुआ था । समारोह गोट्रियां, समा और अन्य कई कार्य- 
क्रमों से आरम्भ हुआ । वक्ताओं ने नागरी प्रचारिणी सभा 
के कार्यो, गतिविधियों जौर उपलब्धियों की चर्चा प्रशंसा 
के पुल बाँध दिये ।-प्रायः सभी भाषण कर्ताओं ने इस, 
अंदाज से भाषण दिये थे कि अब हिन्दी प्रचार का काम 
लगभग पूरा ही हो गया है । 

मब्च पर इस वीच अयोध्यासिह उपाध्याय हरिओऔषध 
जी भी आये । हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसारं से लेकर 
उसका मौलिक स्वरूप निखारने तक में उनका ब्रड़ा योग- 
दान रहा था। मब्च पर आकर हरिओऔधजी जंसे ही 
काव्य पाठ के लिए खड़े हुए--श्रोताओं ने करतल ध्वनि 
और जोरों से नारे लगाकर उनका स्वागत किया । इस 
अवसर पर हरिभौध जी ने जो कविता पढ़ी वह सम्मेलन . 
के लिए ही नहीं, देश के कोने कोने में फैले हुए हिन्दी 
प्रचारकों और साहित्य के क्षेत्र में भी अनूठी अपूर्व 
म्िद्ध हुई । 

अभी तक इस क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई थी वह 
वेशक सराहनीय थी परन्तु हरिओभौध जी ने मात्र इतने से 
ही संतोप व्यक्त करने वालों को आड़ हाथों लिया । 
उनकी पूरी कविता के पदों की ' अन्तिम पंक्तियाँ इस 
प्रकार थी--- छ 

चार डग हमने भरे तो क्या किया । 
है पड़ा मेंदान कोसों का अभी ॥ 

पूरी रचना में एक आत्मीयता भरी किन्तु चुभने वाली 
ललकार थी । वस्तुतः - उन दिनों कई कार्यकर्ताओं में 
बड़ी शियिलता आयी हुई थीं | हरि जी ने ऐसी 
प्रवत्तियों को दूर कर आगे की मंजिल--कोसों पढ़ें 
मंदान को तय करने के लिए अ्रपनी औजस्वी वाणी से 
सगक्त भावों को आन्दोलित किया था | 


मुंग निर्माण योजना 


प्रचारिगी सभा के नये कार्यालय भवन का 


-१२ 


मूलतः हरिओऔधजी को हिन्दी भाषा-के उत्थान और 
विकास का अग्रदूत ही कहा जाता है। परन्तु उनके 
जीवन और साहित्य के अन्य पक्ष भी कर्म महत्वपूर्ण 
हीं है। अपनी प्रतिभा और कला के माध्यम से वहविध े 
दिशाओं में मार्गदर्शश करने का साहित्य-धर्म उन्होंने 
जिस कुशलता के साथ निवाहा “ उसने साहित्य और 


सस्क्ृति के इतिहास में हरिभौध जी को- अमर बना दिया; 


उनका जन्म सत्‌ १5६५. में निजामाबाद ( उ० प्र० ) के 
एक जमीदार परिवार में हुआ था | घर विपुल सम्पदा 
ओर सुख सुविधा की सामग्रियों से भरा पूरा था.। जमीं- 
दारी और पण्डिताई उनका पैतृक धन्धा था । 
थोड़ा बहुत पढ़ाने लिखाने के उद्देश्य से उन्हें सकल - 
में भर्ती करवाया गया । ताकि वे पैतक व्यक्साय को ठीक 
प्रकार से समझ-सर्के और उसे- अपनी  जीविका का साधन 
बनाये रहें । स्कूल में अध्यापकों का कठोर अनुशासन तथा 
अकारण पड़ने वाली डाँट फटकार उन्हें उद्विग्न भी रखने 
लगी और भयभीत भी । पढ़ना बहुत अच्छी बात है यह 
तो उनका वाले मन अच्छी तरह समझता था। गलती 
होने पंर वे डांट डपट और मार-पीट भी सहन कर लेते । 
हालांकि यह उन्हें सुहाता तो नहीं था। विवशता ही थी 
जो उनसे सब कुछ सहन करवा लेती | ह है 
/2 स्कूलों की स्थिति उन दिनों जिस प्रकार की थी. उठे . 
देख कर कद्ापि नहीं कहा जा सकता कि विद्यामन्दिर में 
अध्यापक ज्ञानदान करने के लिए आते हैं । दिन - भर 
वेठे बेठे ऊंघते, गपंशप करते: मास्टरों की ये प्रक्‍त्तियाँ 
छात्रों में आंती तो अध्यापक आगवबूला होकर बुरी तरह 


“बरस उठते 4 बच्चे तो यही समझते हैं कि जो बड़ करते 


हैं, वही हमें भी करना चाहिए | दो चार बार उन्होंने 


: अपने माता-पिता से भी शिकायत्त की तो: पता चला कि: * 


इस जमाने में, सब कुंछ चलता हैं । 
: जैसे तैसे उन्होंने १८७१ में मिडिल सकल की परिक्षा 
पास की 3 उनके मंत्र 'में पिता का यह उत्तर निरन्तर. 
मइता रहता कि इस जगाने में सबकुछ चलहछा है । इस 
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उत्तर का 'अथे तो उन्हें समझ में नहीं आया था फिर . चंहीं लगा । पण्डिताई' करते हुएः जमींदारी मुश्किल और) 


भी इसी विषय- में सोचते .रहते । कुछ दिनों बाद उन्होंने | जमींदारी करतें हुए पण्डिताई दूभर । 
, अपने जंमींदार पिता से किसी. किसान को पिठते देखा । | 
उस समय तो वे कुछे नहीं बोले | समय मिलेने पर' 
पूछां--क्या पिताजी इस दुनियाँ. में यह भी चलता हैं । 
प्रश्ववाचक दृष्टि से पिता. ने पुत्र की ओर देखा तो 
चोले--आंप तो कथाओं में लोगों से कहा करते हैं कि | 
“किसी निरपराध प्राणी को-कृष्ट नहीं देना चाहिए । 





अपने किये पर पुत्र को टीका-टिप्पणी करते देख - 


पिता को क्रोध आया। वे बोले-- तू... जानता. है कि 
उसने कोई अपराध किया है. था नहीं किया है । 

“प्रेरी जानकारी में तो नहीं है । क्या आप बंताने 
का कष्ट करेंगे । -_ 

जमींदारी सिखाने के प्रलोभन ने.पिता को यहं अच्छा 
अवसर सुझाया + कुछ शान्‍्त होकर वे वोले--सारी 
फसल तो वेचकर खा गया और लगातन के नाम पर वह 
कह रहा था कि .कुछ हुआ ही नहीं-। ; 

इस साल पानी नहीं. बरसा । यह बात,तो हम लोग 
भी जानते हैं। फ़तल कहाँ से पैदा हुई होगी-अयोध्या | 
* वह जी बोले । - 

“मिडिल पास़ करली तो खुद को - मुझसे ज्यादा समे-0 
झदार मानने लगा है। मैं जो कह रहां हूँ क्या वह तेरे 

लिए झूठ है । >पिता अपने बेटे की ओर लपके । 

.. इस घटना ने उन्हें श्व्मक्षेत्र में फेले- हुए आडम्बर' 
और'पाखण्ड का बोध कराया । लोगों . को दया, प्रेम का 
उपदेश देकर अपने स्वार्थ के लिए . स्वयं उनके साथ 
मार पीट करना तो“ गलत है। जो.' हम. कहते हैं वह 
अमल में भी होना चाहिए। हरिऔध जी कथनी और 
करनी की एकता का सिद्धान्त अच्छी तरह . समझने लगे 
थे। इन्हीं अन्तद्व न्हों में जूझते हुए उन्होंने नार्मल परीक्षा ' 
पास की । इसके बाद .उनके सम्मुख अपने भावी: जीवन _ 
का निर्णायक प्रश्न खड़ा हुआ । 

जंमींदारी का .धन्धा या धर्म शिक्षण ये दोनों काम 
नहीं बन सकते । कृपकों की विवंषता को समझकर भी 
उसे उपेक्षित करते हुए सरक्तार' कां कर भरने के लिए 
अमानवीय व्यवहार उन्हें पण्डित .पद के गौरवानकल 
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असमंजस की स्थिति से स्वयं को उबारने के लिए. -_ 
उन्होंने द्रीच का रास्ता: अपनाया। वे स्वतंत्र रूपसे 


अपनी. जीविका - चलाने लगे । जो - प्रवृत्तियाँ अपने घर-में . - 
पल. रही हैं वे.समाज. में भी अवश्य बढ़ रही होंगी । यह हे 
है तो अवाजछवीय परन्तु समझदार व्यक्ति' को इन्हें बढ़ने, . 


से रोकना चाहिएं । स्वेयं को उन विडम्बनाओं:से बचाये। - 
रख कर हरिऔधजी ने जनजीवन का-अध्ययन-व परि-| * 
प्कार आवश्यके - समझा ।. : 

देश उस समय दासता के बन्धनों से जकड़ा हुआ 


था । समाज का विकृत और पतित नेतृत्व ही उसके पाँवों 
से गुलामी की वेडियाँ पहनांने का कारण बनता है लाभी की वेडियाँ 


यात्राओं के दौरान ही वे आरतेन्द हरिश्चन्द्र जी के सम्पर्क 
में भी आये. भारतेन्दु ,जीं ने उन्हें सार्थक साहित्य के 
सृजन की प्रेरणा दी। हरिऔधजी “को बचपन से ही 
तुकवन्दीं और पद: रचनाओं < का .अंच्छाः अभ्यास हो गया 
था.। भारतेन्दु के संसर्ग सम्पर्क ने उनमें: भावशक्ति-भर : 
दी । हरिऔध जी सर्वप्रथम सामजिक - चेंतना की ओर 
उन्मुख हुए 4 समाज. में -व्याप्त कुरीतियों 3] 
ब्राह्मण पण्डितों, वाल विवाह, वृद्ध-विवाहं जैसे विषयों पर | 
उनकी चुनी हुई कविताओं का एक संद्धूलच १७०१ में धर 
प्रकाशित हुआ । . है 
>्काव्योपचन नामक इस अकेले सख्चूलन “ने उन्हें... 
महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित केर दिया “हरिओध जी - 
ने सोये. हुए -देश को अपनी तंद्रा तोड़कर जाग उठने के | 
लिए आह्वान किया | कवितायें तो कई लिखी जाती हैं | 
समाज के, व्यक्ति-के, मर्म -और हृदय को जो स्पर्श करले ; 
प्रभावित कर दें उसी रचना, को युग-साहित्य. की संज्ञा। 
मिलती है ।,साहित्य में यह “प्रभाव रचनाकार के हृदय में॥ 
रहने वाली व्यथा और कसक से आता है । हरिऔदध जी 
तो वचपन से ही .इस अन्तव्यंथा- को-भोगते आये-थे व 
अपनी रचनाओं के माध्याम से उन्होंने -इसी -कसके को !. 
पाठकों के हृदय में उड्लेला । | हे 
जिन दिनों हरिओऔध जी की क्ृतियाँ पाठकींके “ 
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नाने का: कारण बनता है, -व्या-  “ 
पक पर्यटन और, अंध्ययन से वे इस. निष्कर्ष पर पहुँचे । - *. 


ट्ट बह विकास का आर- 
ग ॥ डिन्दी पाठकों की संस्या नगण्य ही थी । 
नमी स्थिति में सर्वसाधारण तक अपनी आवाज पेईुँचाना 
र्विता दुष्कर और ऊदबा देने वाला काम रहा होगा ? 
एक कृतियां पाठकों तक पहुँची 
! प्रबद्ध व्यक्तियों में प्राण प्रवाहित केर 
या हिंदी भाषा के प्रचार और सामाजिक चेतना के 
गरण--इन दो कार्यो को उन्होंने एक ही प्रकार के 
प्रयाम से बट अदभुत ढज् से साधा । 
पा क्रेप्रयोग की दिशा में उन्होंने विपयानु वर्ठी.. 
पैली का अवलम्बन लिया। फलस्वरूप उनकी सभी 


तियां अपने उद्देश्य में सफल रही | सन १६१४ में _ 


उनकी सर्वोत्ष्ट कृति प्रकाशित हुई-'प्रिय प्रवास” । हिन्दी 


की कहानों प्रेम और.भक्ति का विवेचन करती है। प्रति- 
पादित प्रेम पंथ .को अद्धभीकार: करने वाले मनुष्य की 
व्यया भी कितनी विभोर और मधुर होती है हरिऔध 
जी ने बड़ी अच्छी तरह यह समझाया है। 


काशी हिन्दू विश्व विद्यालय की स्थापना के बाद चह 
संस्था. बड़ी आथिक तंग्रियों से गुजर रही थी। ऐसी 
स्थिति में प्राध्यापकों का प्रबंध भी कैसे किया जाय । 
हरिओऔधजी ने हिन्दी विभाग के लिए स्वयं को सेवाभाव 
से प्रस्तुत कर अनुकरणीय उदाहरण रखा | वे सन्‌ 
८२८ से से ४२१ तक विश्वत्रिद्यालय के अवैतनिक प्राध्या- . 
पक रहे । इसी बीच सन्‌ २३-३४ में वे हिंदी साहित्य 
सम्मेलन के भी सभापति रहे ।.तदुपरान्त उन्हें प्रियं-प्रवास - 
पर सम्मेलन का सर्वोच्च सम्मानित मड्भला प्रसाद, परि- 
तोधिक'-भी दिया गया। , 


साहित्य में इसकी प्रतिष्ठा भी भागवत के समकक्ष की <>«&४७८-«०७०--&०«८८-#:०९ :>-०&:७०-२७०५ >> « >> 


सभी समस्याओं, कृष्ट कठिताईयों का एक 


गयी पभी समस्याओं, 


चउदा- निदान भगवदिप्रेम वताकर उन्होंने सवंसाधारण के _ बताकर उन्होंने सर्वसाधारण के 


£६॥ 

आमने एक अपूर्व सुनाव रखा । 

उनका भगवरत्प्रेम निराशा पलायन और अवसाद का 
आशा उत्साह तथा प्राण स्फूर्ति का संदेश देता है। 
ग्रन्य के नायक ली कृष्ण सं्वेप्रथम ब्रज में गायें 








ला 
8 । 
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ति हैं | ब्रज मण्डल आनन्द निमग्न है। और *"» 
हक : हिन्दी ओर अन्य भाषाओं के. माध्यम, से हिन्दू संस्- 


इसी बीच मथरा से कंस का घुलावा आता है और क्ृप्ण 
क्र के साथ मथुरा चले जाते हैं । गोप-गोपियाँ का 
प्रेम उन्हें स्मरण तो आता है| ब्रज की उन्मुक्त लीला भी 
उनके स्मृति पटल पर अद्धित है परन्तु अपने जीवन-- 
प्रवाह को उन्होंने मथुरा में कितना कतंव्यवद्ध कर दिंया 
है इसका सरस वर्णन बढ़े प्रभावपूर्ण ठद्भ से किया है । 
कर्तव्य पालन में कहीं व्यतिक्रम न आये इसलिए मथुरा" 
रुक जाने के निर्णय का संदेश भी उद्धव के हाथों भेजते हैं । 
थे अनुभव तो करते हैं कि सारा श्रज मण्डल उनके विछोह 


डित होगा परन्तु वे चाहकर भी नहीं जाते । हज 


ब्रजवासियों का प्रेम उन्हें कर्तव्य से विश्व त-न कर दे-की 


टूस प्रसंग को हरिकोध जीने स्वाभाविक ढड् से 
इतेब्य निष्ठा का रज्न देकर उल्लिखित किया है बाद 
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| 
! 


|) मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि को न चाहते. हुए, ममता, 


५ सेवा के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती; जरू- 
रत है अपना संकुचित जीवन छोड़ने की, गरीबों से, , 
करूप होने की । धन सम्पत्ति, शारीरिक सुख और 


आशक्ति और अहद्भार से रहित होकर मन; वाणी, 
शरीर और धन से सुख देना सेवा ही है |--+र॑स्किन 


बट.द्धाक 


घ्ड-द्वा००० ८०८८ ५ ब्ड-क रे 


कृति और धर्म के उन तथ्यों को उद्घादित करने में 

उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया जो विश्वमानव के लिएः 

कल्याणकारी सिद्ध होते. हैं । हरिभऔध जी वहुमुद्ी प्रतिभा 

के धनी थे। उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं को सेंवारा. 
ओऔर.सज्जित समृद्ध किया । रस: प्रवास: के अतिरित्त २ के अतिरिक्त 
वेदे ही वनवास, . चुभते, चोपदे, पुस्पोपह्ार, आदि प्रधाद 

कृतियां हा 


६ माच १ ६ मार्चे १६४७ को उनका देहान्त हो गयाः। उसके - 
छह मास' बाद ही देश आजाद हुआ। हरिऔध जी ने स्वत 
भारत को समृद्ध सम्पन्न और शक्तिशार्जीः बनाने का पंथः 
आलोकित कर दिया घा.। इस भहत्साधना' और सफलत 
के लिए भारतीय समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा;। 
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' ज्ञान तावनां में निरत तपसवी-युक्लिड,. 5 ४77 
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ईसा के. ३२५-वर्ष पूर्व एथेन्स (यूनान) की एक पाठ 





शाला में तेरह वर्ष के बालक ने :अपने अध्यापक से रेखा 


गंणित का एक प्रश्न पछा । उन दिनों रेखा गणित का 3 तीस वर्ष की आज तक ॥विलल 
333 नन मनन नननन--न-५कनननन मकान “नमक + कान -५०५५ ५-०५ ि 0 ++/++-++फनन-नन हर 
कोई स्वरूप विश्व के सम्मुख . नहीं था.। अध्यापक ने 


बालक के प्रश्न को मूखंता पूर्ण . समझा” तथा उसके पिता 
से शिकायत की “तुम्हारा बेठां अल जलूल. प्रश्न .पुछता 
है। मुझे तो ऐसा लगता .है कि इसका मस्तिष्क ठीक 
नहीं हैं ।' 

माता पिता बालक के व्यवहार से पहले ही .चितित 
श्रे । वह अपने समवयस्क बालकों के साथ हँसता खेलता 
भी नहीं था | परिवार के सदस्यों तथा अपने भाई बहिनों 
से भी वह धुल मिल कर नहीं रहता था । दिन भर कुछ न॑ 
कुछ सोचा करता । उसका प्रिय खेल, धूल में सीधी | 


खींचता था । वह अकेला ही इस खेल में उलझा रहता ' 


बह पड़ीस-के-बाबकों में बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो.. 


'था। 


चुका था । अध्यापक की शिकायत ने उनकी धारणा की' 


पृष्टि कर दी । पिता अपने इस गोंबर - गणेश बालक परी 


विशेष ध्यान नहीं देता था । किन्तु माता उसे स्नेह तथा 
यत्न पूर्वक समझती थी। बेटा तुम बहुत अच्छे हो । इस 
/ त्रकार अकेले खेलना तथा उल्टी सीधी बातों से अपना 
: मस्तिष्क विकृत करना छोड़ क्‍यों नहीं देते ।” 

अपनी माँ के इस कथन- पर .वह. ग्रम्भीर होकर 
कहता 'माँ में जो जो रेखाएं खीचता हूँ वे “निरर्थक नहीं 
ट्रोती उनके पीछे गणित की समस्याएं होती हैं तथा 
उनका हल खोजसने में मुझे जो आलनंन्द मिलता है वह 
बच्चों के साथ खेलने में नहीं मिलता । सा 

बालक की ईस जिज्ञासा वृति तथा स्वयं विश्लेषण 
रीति से अपने ज्ञान का विकास करना परिवार तथा 
अध्यापक की समझ में भले ही न आया -हो। वह अपने 
जीवन में रेखा गणित की स्वरूप विश्व “के सम्मुख रखने 
में सफल हुआ जिससे मायन जाति की अद्भुत प्रगति में 
महत्वपूर्ण योगदान रहा है । यह वालक था युक्लिड जिसने 
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:. ने उठानी पड़े यहीं तक उसकी आवश्यकत्ताए सीमित | 


ऊ 


अपने- जीवन में 'एक - ही काम कियानवह काम था रेखा 
गणित का. व्यवस्थित स्वरूप बनाना॥। 5 

तीस वर्ष की-आयु तक .युक्लिड 'एथ्रेस चगर में हीः 
रहा + वस्तुतः यह उसका - साधना काल था । इस समय: 
उसने अपनी सारी सामथ्यं को. ही एक दिशा में नियो- 
जितं किया । जब तक परिवार .उसके भरण पोषण का 
भार उठाता रहा तर्ब तक तो वह उन पर 'निर्भर रहा । 
तत्पश्चात वह दिन में तीन चार घण्टे अपने छोटे से खेत 
पर काम करके इतना .उपजा . लेता" था जिससे हज 
निर्वाह हो सक्रे । पे 

- उसका भोजन तथा रहने सहन सामान्य ,स्तर-क 

ही था । उप्के लिये व्यवस्था करना उव दिनों कठिन है 
नहीं था । ग ह 
. , वचपन में वह अपनी आरके बच्चों में मूर्थ कहलाता * 
रहा । युवावस्था को प्राप्त होकर भी वह अन्य ग्रुवकों की 
तरह घुड़सवारी करने, खेलों में भाग लेने तथ्मः युवतियों 
से प्रेम सम्बन्ध स्थापित, करने के कार्थों से सदा विमुख ही [ 
रहा । लोगों के व्यंग्य वाणः सहते हुए भी वह तनिक भी 
विज्नलित नहीं हुआ तथा रेखा गणित की नई-नई गुंत्थियों 
को सुलझाने में दत्त चित्त रहा। | 

शरीर चलता रहें तथा रोगी.. होकर स्वास्थ्य हानि 







थी । वस्तुतः ये . स्थूल .शरीर की आवश्यकताए, -थी .। 


! इसके सुक्ष्मतम अश आत्मा की हक थी कि कि वह ज्ञान, का 
अक नया प्रदीप जलाएं.। अपनी: उसीः आत्म प्रेरणा से « 
वह घोर साधना'मय जीवन व्यततीकः करतेः-- में सफल: . 
हुआ । 

थोड़ से फल तथा अन्न- की. रोटी ही: उसकी छ्षुध्ा ह 

वृत्ति के लिये पर्याप्त"थे। दाढ़ी बनाने. - तथा, ब।ल बनवाने . 

के झझटों से मुक्ति पाने के,लिये - उसने. केश तथा दाढ़ी: 

बढ़ाली थी। घोर अभावों- में भी उसे आत्म संत्ोप-। . 

का अमृत पीने को. मिलता था.। कभी-कभी तो: उसे भूखे... . 

ही सोना पड़ता थां॥ .  - जा 


टन 


व ० ४ - . : युग निर्माण योजत्मा: -. 


ह 


रिंग उस समय बूनान में हा नहीं यूरोप में भी ज्ञान 
तया शिक्षा का केन्द्र था। पूर्व में भी भारत केश 
अदिरिक्त और क्लोई देश इतनी प्रगति नहीं कर सका था । 

सिकन्दरिय्ा का तत्कालीन शाशक टोलेमी_ प्रथम, 
विद्वानों का बहुत सम्मान करता था। युक्लिड उसके दर- 
थार में पहुँचा तथा उसे अपने महत्वपूर्ण जीवनोदेश्य से 
अवगत कराया । टोलेमी इस युवक से बहुत प्रभावित 
हुआ तथा वहाँ के विश्वविद्यालय में गणित का प्राध्यापक 
नियुक्त करवा दिया । सिंकदरिया का संग्रहालय, पुस्त 
कालव तथा उिश्वविद्यालय--अपू्व॑ थे। संग्रहालय तथा 
पुस्तकालय विश्व विद्यालय से सम्बन्धित' थे। इसमें- देश 
विदेश के कई ज्ञान पिपासु अध्ययनार्थ आते थे। * 

यद्यपि उस समय तक रेखागणित्त का कोई व्यवस्थित 

वहप नहीं बन पाया था । किन्तु रेखागणित का विकास 
गणित वी एक स्वतत्र शाखा के रूप में किया जा सकता 
है इस सम्मावना को सिकन्दरिया के कई गणित के 
विद्वान मानते थे । थ 

यहाँ भा जाने से बुक्लिड को अपना मनोरथ- पूरा 
होता दियाई देने लगा । यहाँ के पुस्तकालय से उसे सहा 
यता भी मिली । वह विश्व विद्यालय में: पढ़ाने के अति-६ 
रिक्त समय में रेखागणित की पाठ्य पुस्तकों . के निर्माण 
का कार्य करता था । 

जब तक टोलेमी प्रथम का शासन रहा तब तक 
यूविलड विश्व विद्यायय का सम्मानित प्राध्यापक रहा | 
किन्तु उसकी मृत्यु हो जाने पर जो व्यक्ति नया सम्राट 
बना वह उसे समझ नहीं सका । विश्व विद्यालय के कुछ ' 
ईध्यॉलु प्राध्यापक उसकी विद्वता के कारण उससे जलन 
रखते थें। उन्होंने सम्नाट से कह कर उसे वहाँ से निक- 
लगा दिया । े - 

अब फिर उप्तके सामने वही जीवन निर्वाह की सम- 
सथा थी। यह सामान्य सी आवश्यकता उसके संकल्प में 
बाधक नहीं बन सकती थी | उसने अपना एक प्रथक गणित 
का विद्यालय स्थापित कर लिया। आरम्भ में वहाँ ये 
इसने विद्यार्ष नहीं आते थे कि उसके जीवन निर्वाह 


जप 





शाम निर्माग योजना 


व» 


गो उन दिनों किसी ने नाम भी नहीं सुना था 


कं | १ ८ ह 


पर बत्तीस वष( तथा रेखा गणित की पुस्तकों के निर्माण का खर्च चल 


सके किर भी वह अपने काम में जुटा. रहा। धीरे-श्रीरे 


: विद्यालय चल निकला तथा उसकी कठिनाई हज हो 


गई । 


रियों ने उमके समक्ष विवाह .अ्रस्ताव रक्‍्खा । युक्लिड से 
प्रत्येक को यही उत्तर मिला कि मेरे पास इर्तना काम है 


कि मैं विवाह करना तो दूर विवाह करने की सोच भी _ 


नहीं सकता । यह अरसिकता मनस्वियों के लिये-वरदान - 
होवीहैओी कि 0 ता शक 


न्‍ ठै 
अभी तक रेखा गणित की समस्याओं तथा सूत्रों के 


रूप में जो कुछ सामग्री उसे मिली थी उसमें आ।काँश 


पूर्ण तथा संदिग्ध थी । युक्‍्ज़िड ने उसे सही- तथा पूर्ण 


किम्रा. तथा उसे एक व्यवस्थित स्वरूप दिया ।' जो व्यर्थ 
की सामग्री थी उसे प्रथक कर दिया। ; 
(हिप्पोक़र ट्स, पाइथागोरस आदि की उपलब्धिप्रों से 


“उसको सहारा अवश्य मिला था। उसने उनमें जो थि गा उसने उनमें जो विशंग- .. 


तियां थी उन्हें दुर भी किया था उसके कार्ये को मौतिक 
भले ही न माना जा सकता हो किन्तु रेखागणितः का 


व्यवस्थित स्वरूप उसने अंपनी पुस्तकों में प्रस्तुत- किय्रा 4 - 


उसने ग्णित-रेखागणित की सब्रह पूस्तकों का. 


निर्माण क्रिया । इनके निर्माण में उसने-जो अथक. श्रम .. - 


किया उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । आज, 
विज्ञान ने दूरियों पर विजय प्राप्त कर ली है,, ज्ञान तथा 
शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं । उस 


समय सोड़ा ही सबसे तेज सवारी था। तथां, कागज का | 


जा देश-देश में 
पुस्तक निर्माण के भिन्‍न-भिन्‍न तरीके थे। उन दिनों को 
देखते हुए युक्लिड का यह अनीखा कार्य ही थां। . 


अंग्रेजी में ( एलीमेट्स ऑक ज्यॉमेट्रीः कहा जाता आफ ज्यॉमेट्री 


रही । ये पुस्तकें उस समय भेड़ की खालों पर लिखी गई 
थी । इनके प्रथक-प्रथक रोल वना दिये गयेग्रे। 
इन पुस्तकों को सधारण रेखा गणित से लेकर उच्च 


रैखा गणित तक वर्गीकृत किया गया था। उसमे ये पुस्तक 
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+ 


उसकी यह सत्रह पुस्तक जो #प्टोचिया” जिन्हें ह 
कहा जाता है, दो... 
डजार पा तक [॥ तक ग ड़ | आ 

र वर्षो तक रेखा गणित के अध्ययन का आधार अध्ययन का आधार बनी 


झ 


युक्लिड के सुदर्शन व्यत्तित्व को देख केए कई सुन्द- * 


है 


न्‍ 


ग्रीक में लिखी थीं । उत्का धीरे-धीरे अन्य भाषाओं में| : विज्ञान की प्रगति के लिये सौढ़ियाँ का निर्माण करत 
रहा जिनके. सहारे विज्ञान ने- अनुपम श्रगति-की । 


अनुवाद हुआ । न शी ; 
ओके | मु | जीवन में सदा देने की प्रवृत्ति ग्रुविलंड की रही १ गे रही 
रेखा. गणित रेखाओं का गणित है। जितने अच्छे देने की अति न 
मन प नाग दा  विल्कटग पय उसने अपने जीवन भर की कमाई-अपनी सनत्रह ज्यामित्तिः न 
साधन होते हैं उतने-ही उसके निष्कर्ष सही निकलते हैं । ्णा 
की पुस्तकों से संसार के ज्ञान भंडार का भरा | अपनेस 
उस समय की परिस्थितियों में एक व्यक्ति द्वारा रेखा- 
विद्यार्थियों के लिये वह एक योग्य शिक्षक के रूप में अपने+ 
गणित की इतनी व्ययस्थित पुस्तक दे देना. आश्चय, जनक 
: कार्य ही कहा जायगा । ह ु ज्ञान के कण-कण सेःउन्हें नहलाने-में चूका नहीं । 
2 मनुष्य की सामर्थ्य .को' एक ही दिशा में .लगाकर 
युक्लिड ने अपना सारा जीवन' एक -:हीं संकल्प को कितने महत्व पूर्ण कार्य किये जा सकते हैं युक्लिड उसका 
पूरा करने में, लगा दिया । वह कठिनाइयों को. हंसता - अनुपम उदाहरण है, ' ' 
हुआ झेलता रहा अस्फ़लताओं को अपनी परीक्षा मानकर निसस्‍्वार्थ भाव से उसने विश्वमानव को जो देन दी 
चलता रहा और अन्त में अपने ध्येय. को पाने में सफल - वह सदा आने वाली पीढ़ियों को ,अपने पद चिन्हों पर: 
हुआ । सच्चे.अर्थों में वह एक ऋषि था, जो जीवन भर - चलने की. प्रेरणा देती रहेगी । | 


>> 
किसी समय चन्द्रमा बहुत सुन्दर था। हर दिन उसका:चेहरा खिला ही रहता था और ८ 
चाँदनी पूरी-रात छिटकी रहती थी | कुछ दिन बाद चाँद पर मनहूसी सवार हुई। वह चुप रहने 
. हँसने और मुस्करानें की आदत छोड़कर मुंह लटकाए बेठा रहता। 
जैसे-जैसे चुप्पी वढ़ी वेसे.वेसे चाँद की रोशनी भी घटने लगी । यहाँ तक कि पन्द्रह दिन. 
- में वह विल्कुल कुरूप हो गया । न उसके चेहरे. पर रोशनी रही न चाँदनी निकली। लोगों.को 
भी अखरा | चाँद अपना दुखड़ा रोने विधाता के पोस पहुँचा और -कहा मेरी खूब सूरती कहाँ 
चली गई ? मैं काला कुरूप क्‍्यों- हो गया ? विधाता ने कहा--मूर्ख तू इतना भी नहीं जानता। 
हंसना ही खूबसूरती है, मुस्कराहट का नाम ही चाँदती है। जा, मंनहुसी छोड़--और हर दिन । 
- हर॑ घड़ी खिलखिलाता रह, तेरी खूबंसूरती फिर वापिस आ जायगी, चन्द्रमा.'ने विधाता की बात 
मानी, वह फिर हंसने की कोशिश करने लगा, जितनी सफलता मिलती गई उतनी ही उसकी खूब 
... सूरती चमकती गई। पन्द्रह दिन में फिर. पुरानी हालत पर पहुँच गया। पूर्णमासी के दिन-प्रे 
प्रकाश के साथ-चमका । पर हाय री पुरानी आदत, वह छुड़ाये न छूटी । मनहूसी फिर. उस पर 
“सवार हुई, मुरदती का सा चेहरा लटकाने और चुप रहने का ढर्रा उसने फिर अपनायो तो वही: 
हालत फिर हे । अमावस्या 8 2 वह फिर काला कुरूप हो गया। 
यह देखकर वह घवड़ाया और विधाता की नसीहत को ध्यान में रख फिर लग. . 
और धीरे-धीरे अपनी खोई हक उसने फिर बढ़ाली । दूसरों को तरह 6 ह 
' आदत का गुलाम बन गया। पन्द्रह दिन इस पर मनहसी सवार होती तो लटंकाए 
डे उसकी पे घटती 2 हैं। जब हे जो सँभालता - है तो हंसते तक जाग गे 
खोई सुन्दरता फिर प्राप्त-कर लेता है । मुद्दद 
जता पाल कहा जाता है। कक ३ हर 0 आओ कक 
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बम ु | ५ आन , युग निर्माण योजना 


राजनीति का आधार धर्मनीति ही बने का 


बच्चन ब्र ब्रब्स्>- बस बस बस सटे च्यस 


“ राजनीति ने आज मानव जीवन के सभी क्षेत्रों पर 
घिकार कर लिया हैं। इसलिए उसका महत्व बढ़ गया 
। प्राचीन काल में न्‍्थाय और व्यवस्था तक ही शासन 
हस्तसेप होता था, पर अब उसका क्षेत्र बहुत बढ़ 
गा है और जीवन के हर क्षेत्र को राजनीति प्रभावित 
 है। स्वास्थ, संस्क्ृति, भाषा,साहित्य, कला विज्ञान 
जनरूचि के विपय भी अब राजनैतिक प्रभाव क्षेत्र में 
या रहे हैं । शिक्षा, उत्तादन, श्रम, व्यवसाय, . शासन, 
न्याय निर्माण विज्ञान, शिल्प आदि तो पहले से ही 
उसके नियन्त्रण में पहुँच चुके हैं। धीरे-धीरे जन जीवन 
का हर क्षेत्र राजनैतिक प्रभाव के अन्तर्गत भाता चल 
रहा है ।7' ः 
जहां अधिनायकवाद का प्रायान्य है वहाँ, त्तो जनता 
को शासन तन्‍्त्र की मशीन का एक पूर्जा मात्र बनकर 
रहना पड़ता है | जानने, सोचने और निष्कर्प निकालने 
तक के साधन लोगों के हाथ में नहीं रहते । प्रचार का 
परिपूर्ण उपकरण सरकार के हाथ में रहने से जन-मानस 
को शासन ही जिधर चाहे मोड़ता बदलता रहता है। 
ऐसी दशा में यह स्वीकार कर ही लेना चाहिये कि आज 
राजनीति की, शासनतन्त्र की प्रवलता सं्बोपरि वनती 
चली जा रही है और कल वह समय आयेगा जब व्यक्ति] 
शासन के हाथ का खिलौना मात्र बनकर रह जायगा । / 
जन जीवन में अपनी प्रमुखता रब्नने वाली राजनीति 
में, शासन तन्त्र में, यदि कहीं दोष रहते हैं तो उसका 
दृष्परिणाम सव॑ साधारण को बुरी तरह भुगंतना पड़तां 
है । वतंमान स्थिति में जब कि जन साधारण की नैतिक 
स्थिति निम्न स्तर की ओर गिर रही है, शासनतन्त्र न 


ज हा 


5 रु 
हि ) हे. ५5 


संचालकों का उच्च चरित्र से, उच्च आदर्शों से परिपूर्ण 
शोना आवश्यक है । 'यवा राजा तथा प्रजा की उक्ति 
सत्य नहीं है | बड़ों को देखकर छोटे उनसे प्रभाव ग्रहण 
हरते है । अनुकरण को अग्रसर होते हैं ।.प्राचीन काल सें 
उ्लों, ऋषियों और ब्राह्मणों का -राजा और प्रजा 
द्परनिबन्त्रण था,उनका व्यक्तित्व ऊंचा माना जाता 3, 
| 


बस 
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इसलिए जनता इनकी भावनाओं और प्रेरणाओं से प्रभा- 
वित होकर अपनी दिशा निर्धारित करती थीं । | 
अब वह स्थान शासन संचालकों को मिल रहा है । 
उन्हीं के वक्तव्यों भाषणों, गतिविधियों और योजनाओं से 
अखबार, रेडियो, पुस्तक भरे रहते हैं । सभा सम्मेलनों में 


हु 


उन्हीं की. चर्चा प्रधान रूप से -होती है।जन चर्चा का . 


विषय वे ही हैं। किसी विगाड़ या सुधार के लिये उन्हीं 
को उत्तरदायी माना जाता है । इतनी ऊँची स्थिति जिंस 
बर्ग ने प्राप्त करली है उन शासन संचालकों का प्राचीन 
काल के सन्‍्तों और ऋषियों के समान ही आदर्श होना 
चाहिये अन्यथा राज्य कर्मचारियों पर ही नहीं जन साधा- 
रण पर भीः उसकी प्रतिक्रियां होगी। हीन, चरित्र का 
शासक वर्ग कभी भी जन-प्रेरणा का प्रकांश स्तम्भ रह) 
बन सकता। 

देशगंत. राजनीति पर विचार. किया जाय या अन्त- 
राष्ट्रीय राजनीति पर सभी क्षेत्रों में उच्चः चरित्र के मार्ग- 
दर्शकों की नितान्त आवश्यकता अनुभव की जा रही-है । 
इसी एक कमी के कारण समस्त, विश्व की जनता छ्षुब्ध 
और निराश होती चली जा रही है ।. इन दिनों विश्व रूस 
और भमेरिका के दों गुटों में बँठा है । शक्ति के अभाव में 
तटस्थ देशों की अभी अपनी कोई स्थिति नहीं है । दोनों 
गुट अपने संकुचित दृष्टिकोण ,के कारण अपने प्राधास्य 
और वर्चस्व के लिए संघर्प कर रहे हैं। भणु-विज्ञात की 
तलवार इन लोगों के हाथ लग जाने से तीसरे अगु परुद्ध 
का खतरा दिन-दिन बढ़ता चुला जा रहा है। किसी दिन 
भी स्थिति विस्फोटक रूप घारण कर सकती है और 
लाखों करोड़ों वर्षों से संचित मानव संभ्यता देखते-देखते 
नष्ट हो सकठी है । यह -धरती विषाक्त वायुमण्ंडल से 
परिपूर्ण होकर प्राणियों से रहित अथवा विकलांग, विक्षिप्त 
अपज्ूू ओर अभावग्नस्त लोगों से भरी दयतीय स्थिति में 
हजारों, लाबों वर्षो तक पड़ी रहने के लिये विवश हो 
सकती है। प 

अणुयुद्ध की विभीषिका से सभी. लोग परिचित हैं । 
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हा 


९ 


साधारण शस्त्र युद्ध भी क्या-कम भयद्वर होतें हैं। पिछले 


पचास वर्षों में दो विश्वयुद्ध हो चुके हैं, उर्नसे धन जन की - 


कितनी हानि हुई है । इसका अनुप्तान लंगा- सकनो भी 
5 कऋंठिन. है। आज भी युद्ध साधनों को विकसित्तः करने के 
लिए कितने विशाल परिमाण में धन और जनशक्ति लगी 
हुई है इसे देखकर रोमांच हो उठता है | यदि विश्व के 


दोनों- गुटों के राज्य संचालकों में इतनी दूरदर्शिता उत्पन्न 


हो जाय कि नाश की तैयारी छोड़ेकर दूर्भावना और दव ष 
छोड़कर परस्पर प्रेम से, मिल बैठें और मानव जीवन को 
अधिक सुखी, अधिक सन्तुलित एवं अधिक समुन्नत बनाने 
का प्रयत्व करें तो दूसरे ही हृश्य उपस्थित हो सकते हैं । 
. करोड़ों व्यक्ति. जो फौज में काम कर रहे हैं, शिक्षा, 
. उत्पादन एवं अन्य जन कल्याण के क्रामों में संलग्न होकर 
प्रगति के लिए बहुत काम कर संकते हैं । इसी प्रकार जो 
धन यृद्ध की तैयारी में खर्च होता है, जितने श्रमिक और 
कारखाने इस प्रयोजन के लिए संलग्न रहते हैं । वे यदि - 
* उपयोगी कार्यों में लग. सके तो संसार में गरीबी, वीमारी' 
भशिक्षा आदि का पूरी तरह सफाया होने में देर न. लगे । 
संसार के राजनीतिज्ञों के पास सारे साधत- मौजूद हैं 
" उच्च शिक्षा सुविकसित मस्तिष्क, चतुर 2 
विज्ञान, जन-सहयोग समी कुछ तो उन्हें प्राप्त है। कमी 
केवल उदारता और उदात्त-भावनाओं की है । 
काश आज की दुनियाँ का-नेतृत्व किन्‍्हीं महापुरुषों के? 
'हाथ रहा होता, काश गांधी; ईसा, बुद्ध, सुकरात, कान-| 
फ्यूशियस, सरीखी आत्माओं के हाथों शासनाध्यक्षों का 
' कार्य संचालित हुआ होता तो दुनियाँ आज की. स्थिति में 
पड़ी न रहकर स्वर्ग बन गई होती । काश' राजनीति ने. 
' कूट-नीति (शूतंता) का रूप छोड़कर :धर्मनीति बनना 
.  इवीकार किया होता तो आज सत्र .शान्ति प्रेम और 
' आनन्द की ही निश्नरणी बह रही होती । सम्पन्तता,शिक्षा 
'कला, विज्ञान एवं चतुरता बढ़ रही है, पर चरित्रवल घंटे 
रहा है। संसार में शासनतन्त्र अधिक शक्तिशाली बनते 
चले जा रहे हैं। पर उनकी वह. विशेषता घद रही है 
. जिसके प्रभाव से जनमानस में प्रेरणा और - आशा का 
संचार होता है । ' 
आज, जंबक्कि जन जीवन के. सारे साधन राजनीति के 


. युग निर्माण योजना 


जनहित का 


. रे 


प्रभावक्षेत्र में चले जा रहे हैं. तो यह आवश्यक है कि उसके 
नेता और संचालकों का व्यक्तित्व, चरित्र एवं न 
स्तर इतना- ऊंचा हो -कि दण्ड भय. से नहीं श्रद्धा से 'अवनत 
होकर लोग. उसका अनुसरण करने लग जांग्र। इसी से 

न-जीवन में सच्ची प्रगति का . संचार हो सकताः है । 
यदि यह क्षेत्र दुबेल बना रहा, बिल्ली के गले में .घण्टी न 
बध सकी तो भ्रष्टाचार. की स्थिति: ज्यों की त्यों बत्ती 
रहेगी । जनता सरकार को दोष. देती रहेगी.और सरकार 
जनता का कसू र बताती रहेगी । .समस्या जहाँ की ,तहाँ 
उलझी पड़ी रहेगी |... की बुर 
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ध | 
काय है। सबको समान अबसर तथा समान न्याय प्राप्त 


ही ऐसी स्थिति उत्पन्न करना राजकीय उत्तरदायित्व 


माना गया है। इन उत्तरदायित्वों. कोपूरा करने के लिए - 


राज्य कमंचारियों को न्याय और कानून के प्रति निताल्त - 


निष्ठावान, निर्लोभ, निष्पक्ष - एवं कर्त्तव्यः परायण, होता 
चाहिये | कानून तो पुस्तकों में बन्द रहते हैं। उनका: .. , 
पालन करना और कराना राज्य -कर्मचारियों को काम '. -.. 


है । उनका चरित्रवात्‌ एवं उच्च. आदर्शवादी होना ही . 
प्रजा की. सुख शान्ति की गारण्टी हो सकती है ।.यदि यह 
शासक वर्ग अपने कर्त्तत्यों और उत्तरदायित्वों 'की उपेक्षा 


करेगा तो प्रजा का न्याय पर से विश्वासं कम होता चला. 


जाएगा । और हर क्षेत्र में -अतीति पनपेगी, और अधि- - 
कारियों को अपने पक्ष में. करके दुष्ट लोग--जनंता को - 


: संत्रेस्त. करेंगे । अपराधों की रोकथाम के समस्त उपायो: 
- एक ओर राज्य कर्मचारियों की. कर्त्तव्यं- परोयणता एक |: 


भोर रखकर तोला जाय, तो कार्यकर्ताओं की ईमानदारी). : 
ही अधिक महत्व [[र्ण सिद्ध, होगी । .इसके : अभाव में तानां। ब्प 
प्रकोर की योजनायें बनती - विगड़ती ,रह सकती हैं पर 
समस्या , ' ठीक ' समाधान “न. 
हो सकेगा । ; 7. ४ यो 


* बहुत समय से. अनेक विचारशील विद्वान यह बताते रहे... 


हैं कि सुरक्षा की समस्या को हल करने के लिये राष्ट्रीय 
. चरित्र की. ही सबसे -अंधिक आवश्यकता है + चीन के | 


आक्रमणकारी इरादों को. असफल करने के लिए जहां। .. 
सुशिक्षित. सेव और आधुनिक - हथियारों. की आवश्यकता . - 


सई. पृदछछ 


, स्वाभिमान, हृढ़ता, त्याग भावना और 
भी नितानत आवश्यकता है शक्ति का 
ते भावनाओं की प्रवलता, दृढ़, सकतल्य 
दा निष्ठा और उच्च चरित्र में सन्निहित रहता है। 
नवकाल में इन्हीं गुणों की कमी से हमें विदेशी आक्रमणों 
ह शिकार होता पड़ा है | यदि इन दोषों को सुधार लिया 
जाय तो भारत का प्रत्येक नागरिक टैकों तोपों और 


] 


भक्त और नागरिक उत्तरदायित्वों को समझने वाले लोग 


ही कर सकते हैं ! जिन लोगों में यह. भावना .विकसित 
नहीं हो पाई उनकी गणना नर पशुओं. में ही की जा 


सकती है । और वे केवल सरकारी प्रयत्नों से ही प्रगति ' 


शील नहीं बन सकते । आथिक अनुदान या अन्य साधन 
सामग्री की जनकल्याण के लिए जितनी आवश्यकता है 
उससे असंख्य गुनी आवश्यकता -इस बात की है कि जन- 


जहाजों की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध हो मानस में कत्त व्य के प्रति--समाज के प्रति निष्ठा उत्पन्त 


कता है । और उसके आगे चीन वेचारा तो क्या, संसार 
मस्त युद्ध लिप्सु शक्तियाँ इकदृठी होकर भी हमारा 
| बिगाड़ सकती । सुरक्षा के लिए इसी सच्ची 
जिस का जागरण अभीष्ट है । 
सरकार के सामने अनेकों रचनात्मक काम करने को 
पड़े हैं। उनकी सफलता असफलता इस वात पर निर्भर 
रहेगी की राज्य कर्मचारी कितनी ईमानदारी से 
उन्हें कार्यान्वित करते 
सामूहिकता की भावना यदि जनमानस में जाग्रत रहेगी तो 
उन सरकारी योजनाओं को प्रजा का आवश्यक सहयोग 
एवं समर्थन मिल सकेगा । यदि लोगों के मनों में सीमित 
स्वार्थ ही समाया रहे तो अपने मतलब से मतलब की 
बात के अतिरिक्त और कुछ कोई सुनना समझना ही ने 
चाहे तो राप्ट्र की प्रगति कैसे सम्भव होगी 4 नागरिक 
: क्षतंव्यों का पालन करने की इच्छा यदि लोगों में न हो तो 
मरकारी योजनाओं को, राष्ट्रीय सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने 
बाते कार्य ही होते रहेंगे । सरकार कितने ही अच्छे कार्ये 
करना चाहती है | उनके लिए योजनायें बनाती है और 
खर्च भी करती है पर जन सहयोग के अभाव में वे स्वप्न 
साकार नहीं हो पाते । एक हाथ से ताली नहीं बजती । 
क्रेवल शासन के द्वारा ही सब कुछ नहीं हो सकता । 
बरुराईयों को दूर करने और अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए 


है 
का 
ह] 


देशभक्ति, लोकहित, और 


! 


हो । यदि यह भावनात्मक -विक्रास न हो सका तो बाहरी 
विकास योजनाओं का भविष्य उज्बल नहीं हो सकता । 


(जातिवाद के नाम पर, दाव-धौंस में आकर, प्रलोभनों 


या खुशामदों से प्रभावित होकर जो लोग चुनाव के समय 
“अपना “वोट” जंसी राष्ट्रीय धरोहर का ठीक उपयोग नहीं 


कर सकते, उन्हें अच्छे लोगों के चुने जाने . से होने वाला 
लाभ नहीं मिल सकता । उन्हें आदर्शवादी सरकार की 
भी आशा नहीं करनी चाहिये । बीज से पेड़ उत्पन्न होता 
है । वोट देते समय हमारा मन जिस उच्च या निकृष्ट 


: भूमि से प्रभावित होता है उसी के अनुरूप सरकार चुनकर 


सामने आ जाती है ।,अज़ातस्व-सें जनमत का बहुत महत्व . 
प्राप्त है । इस महत्वपूर्ण शक्ति का. जहाँ की प्रजा ठीक 


उपयोग करती है वहाँ शासन में अच्छे लोग पहुँचते हैं 
और उनके द्वारा आदर्श व्यवस्थांयें चल पड़ती हैं। -. 
डाजनीति आज़ की एक प्रचण्ड शक्ति है।इस पर 
नीति और धंम का नियन्त्रण रहना ना चाहिये । प्रजा भौर 
शांसकों में चरित्र के प्रति, जितनी. गहरी, आस्था होगी . 
उतना ही इस शक्ति का ठीक उपयोग - हो सकेगा और 
उसी आधार पर हमारी सुरक्षा, समृद्धि, प्रगति एवं शान्ति 
का मार्ग प्रशस्त होगा । कूटनीति का स्थान जब धर्मनीति ' 


_ को मिले,तभी मानव जीवन में सुख-शांति का आविर्भाव 


है 


जन सहयोग भी चाहिये । यह्‌ सहयोग कत्त व्य-निष्ठ, देश-! 


जा 
कप 


रे 
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सम्भव होगा । मा 
बा. आा 


जग 


यदि तुम्हें भगवान के दशेन न हुए तब क्‍या करोगे ? बालक ने मुस्क़राते हुए कहा--भगवन्‌ ! 
तव मैं आगे भी तप करता रहूँगा और ज्ञात कुछेंगा. कि क्या ईदवर को पाने के लिए एक जन्म 


पयाप्त नद्टा। 
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१६५८ से १६६५ तक पुतंगाली जनता में दो व्यक्ति 
सर्वाधिक चचित रहे, दोनों अलग अलग प्र्‌व बिन्दु के 
प्रतीक समझे जाते । लृशंशतम अत्याचारों का प्रतीक साला. 
जोर और आनेवाली आजांदी का मसीहा डेल गालो। 
: सालाजार का नाम याद आते - ही लोगों के सामने उसकी 
नृशस लीलाओं के दृश्य घुम जाते है। पुलिस की काल 
कोठरियां । भरे चौराहों पर नगें बदन, पर बेतों की 
इतनी बेरहमी से पिटाई कि हिटलर और चंगेज खाँ की 
आत्मा भी इन यंत्रणाओं के दृश्य देख कर द्ातों तले 
अंगुली दवाले। कारण महज इतना कि पुलिस अधिकारियों 
को थोड़ा .शक भर हो. जाये । अमुक आदमी आउादी का 
. नाम लेता है या पुरतंगाली प्रजातन्त्रीय आदोलन के 

काम कर रहा है । ६ 
. पाठकों को स्मरण होगा कि हमारे देश के ही एक हिस्से 
गोआ जो अब स्वतंत्र भारत क अधीन है कुछ वर्षों पूर्व 
इसी पुतंगाल देश के कब्जे में था तथा उसके-लिए स्वतं- 
अता की माँग उठाने वाले क़ान्तिकारी युवक मोहन खनाडे 
' को पुर्ंगीज जेलों में कैसी अमानवीय. यत्रणाएं. सहना 
पड़ी । उम्से भी घणित तरीके उन युवकों के लिए अपनाये 
जाते जो पुतंगाल के लिए - स्वाधीनत्या या लोक तंत्र 
- की मां उठाते । ह 

उपरोक्त प्रकार की वेहरम पिटाई के . बाव ज़ूद भी 
जो नहीं सुधरते उन्हें लिस्व॒ना या अपोर्ना की पुलिस जेल। 
: में भेज दिया -जाता है। ' वंह नितोत अकेला रहता 
: है, कोई उससे नहीं नहीं मिल पाता । यहां उन पर विशेष 
अदालंतों में मुकदमा चलाया जाता है ।_ अभियुक्त को 
इन मुकदमो में सफाई देने की रत्ती भर छूट नहीं होती. 
है । उसके अपराध .न्‍्ययाधीश के: सामने * तिल के ताड़ 
बनाकर सुनाये जाते । अभियुक्त इस बीच कुछ बोल उठता 
: तो चुप रखने का आदेश मिलता पुलित्त का बे त-वृष्टि के. 
रूप में । दस वर्ष के कठोर .कारावाप्त से कम अवधि का 
. कोई दण्ड होता ही नहीं था और कारावास के कैदी को 


किसी भी हालत में रोज आठ घण्टे सड़क कूटना पड़ती । 
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न रे 


कक] 


यह दण्ड तो संदेहांस्पद क्रान्तिकारी के लिए ही निश्चित 
था । इससे आगे जिनके बारे में पता चलता कि उन्होंने 


पुतंगाली- प्रजातंत्रीय आंदोलन के लिए धन जमा किया 


अथवा चन्दा दिया है उसे सीधे मौत की सजा दी जाती । 
एक बारगी आ जाने वाली. मौत नहीं झला कर जीवन 


' का अन्त करने वाली. क्र मौत । 


: ऐसी परिस्थियों में साला जार का तख्ता उलट देने: ु 
की साजिश करना कितवा दुःसाहस पूर्ण का्ये रहा होगा | 
इसकी. कल्पना सहज की जा सकती है । यह अनुमान भी _ 


_“तहीं लगाया जा सकता कि स्वाधीनता की बात करने 


वाला पुलिस की निगाह में आते ही .राजद्रोही बन जाता .- 


' हैं। और उप्तका मूल्य उसे कितना महंगा चुकांतो पड़ेगा 


यह जानते हुए भी कोई आजादी और क्रान्ति की बात 
करने का साहस कैसे करेगा । परन्तु . जिन्हें गुलामी 
की जिन्दगी से आजादी का मरणोत्तर. अधिक प्रिथ है 
उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है । सालाजार के) _ 
विश्वस्त जनरल तथा अति निकटव॒र्ती सहयोगी न्‍ हे 
गालो ने जब इस परिस्थितयों को समझते हुए भी स्वा> 
धीन पुर्तेगाल की माँग उठायी. तो लगा मनुष्य की आत्मा 
को निरन्तर कुचला नहीं जा' सकता। 

डलेगालो चाहते तो. सालाजार के सहेयोगी .ही बने 
रहकर सारा जीवन आराम से बिता सकते थे । वे साला 
ज़ार के विश्वास पात्र जनरल रहे थे; उसकी जी हुजरी 
कर आराम से दुनिया भर का सुख सहज ही भोग सकते. 





'थे | लेकिन जिनकी आत्मा जाग्रत हैं वे किसी भी भय 


प्रलोभन से क्र,रता, अन्याय और अत्याचार सहन नहीं 
कर सकते । उन्मुक्त स्वभाव: का पक्षी पिजडे में बन्द 
सुरक्षित और सुविधा सम्पन्न " जीवन. की अपेक्षा खुली 
हवा में मृत्यु ही पसन्द करेगा | डेलगालो ने साला जार के 


विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति की योजना बनाई । पर उन्हें अच्छे ' 


' निछ्ठावान' सहयोगी. नहीं मिले फल स्वरूप यह योजना 


सफल नहीं हो सकी । ... - _ 
जनता का मनोबल उठाने के! लिए- और, उसे संघर्ण 
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दैने के लिए 
की स्थापना की । जिसका उद्देश्य देश में जनतंत्र 
नोंद डानना था और अपना सर्वस्व इस दल को सौप / 
ड्या 

दुम जन आन्दोलन को सफल बनाने के लिए उन्हें 
दरमया अन की आवश्यकता पड़ती रहती । यह धन उन्हें - 
अपने विदेशी समर्थकों और कुछ मध्यम वर्गीय किन्तु 


- ः 
पर्स कायथ 
धान ध 


|| - । 


साहसी परिवारों से मिलता रहता। ऐसी बात नहीं कि 
खतरों से अनभिन्न _ 


रु 


बे सालाजार की कोप दृष्टि के 
हों फिर भी इन खतरों की उपेक्षा करते हुए प्रजातन्त्रीय 
आन्दोलन के लिए धन देते रहते थे। सालाजार की 
पुलिस गार्ड रिपब्लिकाना--पूरे देश में छाई हुई थी | 
इलगालो कीं गतिविधियों का पता लगाना स्वाभाविक 
था। उन्हें भी इस बात का पता चल गया -कि वे साला- 
7र की निगाहों में आ गये हैं और पकड़ गये तो सारा 
भान्‍दोलन और तैयारियां ठण्ठी पड़ जायगी | ऐसी स्थिति 
में उन्होंने पुतंगाल छोड़ देना उचित समझा और बाहर 
क्रिसी देश से ही अपने देश में प्रजातन्‍्त्र की स्थापना के 
यत्न करने लगे। 


१5६१ में एक पुर्तंग्राली उपनिवेश अफ्रीका के 
एक देश अग्रोला में विद्रोह हुआ। वहां स्वतंत्रता की 
मांग उठी और सालाजार का दमन चक्र पूरी गति से 
चलने लगा । डेलगालो ने पुतंगीज सरकार की सांम्राज्य 
वादी नीतिका विरोध किया और अनेकों वक्तव्य दिये । . 
उन्होंने कहा-हम पुतंगालियों ने सदेव विदेशी शासकों 
को अपने देश से खदेडाः है और साम्राज्य वादियों के 
खिलाफ लड़े हैं । इसके लिए रोमन, स्पेन, अंग्रेज और 
फ्रान्स्ीसियों से अनेक युद्ध हुए अगर मैं अंग्रोला का निवासी 
होता तो पुतंगाल से यूद्ध करता. परन्तु चूंकि में पुर्तंगाली 
हूँ इसलिए अपने देश से लड़ तो नहीं सकता परन्तु सत्ता- 
घीशों की साम्राज्यवादी नीति के विरोध में, आवाज उठाना 
अपना वतंब्य समझता हूँ ।' कु 

इन दिनों वे अज्ञात वास में रह रहे -थे। सालोजार 

ने टेलयालो को पकड़ने के लिए सभी जगह जाल विछा 
रसे थे परन्तु वह भी एक जनरल रह चुके थे इसलिए 
पम्ी पट॒य॑ंत्रों और ब्यूहों को तोड़कर समय समय पर 
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उन्होंने पत्तंगाली प्रजातंद्रीय 


पुर्ंगाल आते । अथने सहयोगियों को मार्ग दर्शन देते 
तथा सुरक्षा की दृष्टि से पुत देश से बाहर चले जाते । 
उन्होंने अनेकों देशों से सहायता माँगी, सालाजार विरोधी 
संघर्ष को तीव्रतर करने के. लिए विश्व-के कई राजनायिज्नों 
ने उन्हें सहयोग दिया भी और उनके प्रवचन्रों.की सराहना 
भी की । सन १६६ में अल्जीरिया के - राष्ट्रपति बेन ब॒लो 
ने उनका हःदिक स्वागत किया:। इसी बीच अत्याधिक 
श्रम के कारण वे वीमार पड़े और 'चिकित्सा के लिए 
चेक्रो स्‍लोवाकिया गये | वहाँ सालाजार के : गुर्गी ने. उन्हें 

डने और अपहरण करने की पूरी कोशिश की परच्धु 


हर बार डे लगालो उन्हें चकमा देने में सफल - हो जाते । 


दिसम्बर १६६३ में एक क्रान्तिकारी दले का गठन 
हुआ । जिसके वे अध्यक्ष चुने गये । इस दल में कम्यु- 
निष्ट भी आ घुसे । डैलगालो चाहते थे कि सशस्त्र क्रान्ति 
अभी की जाय जवकि कम्युनिष्ट इस सम्बन्ध में दीघ॑ 


, कालीन नीति अपना रहे थ्रे। एक बारगी इस प्रश्न पर 


मतंभेद हुंआ और डे लगालो ने इस संगठन की अध्यक्षता से 
त्यागपत्र देना चाहा । कम्युनिस्ट इस ,तथ्थ को जानते 
थे कि डेलगालों के स्थान .की पूर्ति. करने वाला अन्य 
कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है | ,लोकप्रियता के रूप में 
सामाजिक स्थिति तथा हृदय. में देश प्रेम की. भावनाएं 
उनके समान शायद ही किसी और में हो । निर्दान डॉल 
गालों को ही उन्हें अपना नेता मानते रहना. पड़ा । 


वे जब,अज्जीरिया में ही थें तब उन्हें छलपर्वक 
एक स्थान पर बुलाया गया और सालाजांर. के प्रतिनि-. 
धियों ने उनका अपृहरण कर लिया । प॒तंगाल की ताना 
शाहा सरकार ने उन्हें घोर यत्रणाएं दी और बाद में 
चौराहे पर नंगा करके वेतों से पिटाई की.) इस मार से 
वे बेहोश हो गये । कुछ देर बाद होश आया तो उसी 
प्रकार पिटाई इस प्रकार बेतों की मार का _ क्रम तब. तक 





चलता रहा जव॑ तकु कि उनमें आखरी सांस भी बची 
' रही । दुनिया भर के नेताओं ने .इसे राजनैतिक हत्यां 


कहा ।.इन यत्रणाओं की तुलना में मौत की यच्रणा 
कहीं अधिक सुखदायी है 
डल गालो नहीं रहे परन्तु उनका व्यक्तित्व तथा 


मप्रैल १६७७ . 


- कृतित्व. अमानवीय .अत्याचारों के खिलाफ आवाज उंठगने  की.सख्त मुमानियत कर दी-। उन्होंने . विक्षिप्तों के सांथ | 
की प्रेरणा सर्देवदेता रहेगा।.... . -, ,. सच्ची सहानुभूति रख कर उनके साथ, करुणा और सहद- 
३8 रे -औं--. - | यता पूर्ण सद्व्यंवहार द्वारा मार्नंसिक उपचार शुरु किया ।.. 
यद्यपि उन्हें इस कार्य में काफी कष्ट उठाने पड़े | किन्तु वे: 
अपनी उद्देश्य पूरा करने में लगे ही रहे.) जिसका परिणाम... 
' यह हुआ कि पायल व्यक्ति पहले से अधिक शान्त रहने 
लगे और कई एक तो अच्छे भी-हो गये । . 





( पृष्ठ दो-का शेष ) (०. हि 
चेत।वनी दी जाने - लगी । पिनेल को इसेसे कोई चिन्ता 
' नहीं हुई भौर वे अपने पक्ष ' का मत” ही प्रचारित करते 
' रहे । यही नहीं एक दिन उन्हें भी पायल खाने पहुँचा 
दिया गया। कु 5 ह | 
- उर्च्च अधिकारियों ने विचार -“किया कि पिनेल को 
कुछ समय तक पागल खाने में रखा जाय ताकि उन लोगों 
- के बीच रहने से उनका दिमांग ठीक हो सके । कैसी विड- 
म्वना रही यंह कि जो' व्यक्ति मानवीय सहृदयता और 
करुणा का पृष्ठपोषण कर रेहा था वही. पागल करार दिया- 
गया । डॉ० पिनेल को पूर्ण पागल भी नहीं माना ग्या 
था । उच्च अधिकारी तो उन्हें पागलों के बीच रंख कर 
उनके मस्तिष्क में सुधार करवाना चाहते थे। इसलिए 
उन्हें एक मानेषिक चिकित्सालय का प्रवन्धक बना दिया । 
. और पागल खाने.की व्यवस्था, का संपूर्ण उत्तरदायिव 
ः उन्हें सौंप दिया गया। 5 





ना 


. :इस- सफलता ने बुद्धिमानों के - हृदय में उनके प्रति * 
विश्वास पैदा किया - और धीरे धीरे प्रचलित ढंग का 
'इलाज बन्द कर मानसिक उपचार पद्धति व्यवहार में 
लायी जाने लगी । यह प्रक्रिया शे: शने विश्व के सभी 
देशों में आरम्भ हुई और आज इसी स्वस्थ पद्धति से 
प्रतिवर्ष हज।रों विक्षिप्त ठीक हो, रहे हैं। मानसिक उप-१ 
ह चार के वर्तमान विकसित, रूप का श्रेय डा० फिलिप पिनेल | 
को ही जाता है।जिन्होंने इस समस्या के मानवीय | 
: पक्ष के छुआ भौर उद्घाटित किया । स्वस्थ और 
जान कार विक्षिप्त तथा सन््य वागरिक. इंस समस्या के 
उचित समाधान, हेतु आज भी. लोग उन्हें -धन्यवाद 
हम प देते है । धन्यवाद के पात्र यह सन्त और कोई नहीं फ्रान्स 
पांगल खाने में पहुँचकर उन्होंने पायलों की हंथक- के डा० पिनेले थे जिनके उपकांरों कक आज सारा समाज | 
: ड़ियां वेड़ियाँ खुलवा दीं और उनके साथ मार पीट-करने ऋणी है ॥ जि न | 
: चलते-चलते शाम हो गई तो गुरु नानक पास के गाँव में एक निर्धव किसान के यहाँ 
ठहर गये। उस गांव के सेठ ने यह सुना कि आज रात्रि'को गरु नानक यहीं विश्ञाम कर रहे हैं तो- 


3 


वह भी उनके दर्शतर के लिए गया । उस समय नानक भोजन कर रहे थे। - ड़ 
भोजन में सूखी रोटी और दाल थी । ऐसा रूखा-सूंखा भोजन करते नांनक को देखा तो - 


उस सेठ को वड़ा बुरा लगा। उसने कहा--“आप ऐसा ,भोजन क्‍यों कर रहे हैं ? इस गाँव में तो द 
५ 7. $ कर है + | त के 
हद जो भी कोई सन्त महात्मा आता है वह मेरे यहाँ ही ठहरता है । भगवात्र की कृपा से मेरे. यहाँ किसी . 
ए्ः 82५0 की कमी नही है । मेरा आपसे निवेदत है कि आप भी मेरे यहां चलकर ही निवास 
करिये।! . . " 0 मम! पक शा 
नानक ने बड़ी शान्ति से उत्तर दिया--'महोदय !! 


पर नियर 3. मैं त्तो श्र्म्‌ की कमाई से उत्पन्त न्‍ रा 
. अमृत खा रहा हूँ । निर्धने व्यक्तियों के शोषण से बने पकवान मुझे पसन्द नहीं हैं। पर हे 3 | 





युग निर्माण योजना कि हि ५ रे 5 बह 
के कक दे रह : + -मई १३७७ .:.... 
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राजस्थान के जन आन्द्रोंलक-विजयसिंह पथिक 


०3 बी ब्की+ बज त -+ २ नबी अब बस ब्सो बस <स बस < बच बस <स 2 


/कधथिर जी मी आवाज पर राजस्थान के स्त्री- 
पहय ह सार-चार हाय होते तो वे भी उठ जाते | पथिक के 
भी है नाम का इसना जबरदस्त प्रभाव था कि हमें 
किटदिय इत्यादि फरने के लिए किसी भी प्रकार के प्रचार 


शाउयहता नहीं पहली थी । केवल एक 
' झापपजतों की सूचना मात्र पर जनसमूह इस प्रकार 
:ड्राशे जाता था जित प्रकार गुड़ को देखकर चीटियाँ 


वी । व्रिजोलिया के किसानों के पथथिक जी 
साझात देवता थे | छः वर्ष तक जमीन पर काएत नहीं हुई 
पठी नहीं हुई, भोसर-मोसर, शादी-विवाह, सब बंद रहे । 


« दविःणी की रबसे बढ़ी विशेषता इस आन्दोलन के संचालन 
मह रहो कि आन्दोलन को चलाने के लिए एक पाई 
मी छिसी सेठ या अन्य व्यक्ति से नहीं ली न बाहर से ही 
टी से पैसा काया । पथिकजी' स्वावलम्बन के जबरदस्त 
मर्यक थे। उनका हर कार्य स्वावलम्बन के हष्टिकोण को 
मल रख कोर चलता था । 
राजस्थान में सामस्तवाद : 
उस छाड़ा करने और उसमें सफलता पाने वाले लोक 
सायक विजयसिह पथिक के आन्दोलन की कार्य पद्धति के 
सम्बन्ध में उनके अनन्य सहयोगी रहे कार्यकर्ता श्री राम 
नारायण चौथरी के ये शब्द पढ़कर हमें आएचय हुए बिना 
हीं रहता कि कस णादियों से दबी पिसी अशिक्षा व 
गेपन शे बातावरण में जी रही राजस्थानी जनता इतनी 
संशस्त वन गयी । कंसे विजय सिंह पथिक उनमें देवदत 
डी तरह पृजे गये यह बातें उस समय भी सत्य थीं और 
ज भी सत्य हो सकती हैं । उनका भार्ग एक ही है 0 
सेवा, निष्ठा और सर्वस्व समर्पण की पथरीली 
पा हैँ । आज के दिन पर दिन सुविधा | 
दादी होते आदमी के लिये तो यह असम्भव हो सकता 
पव पर चसलने का साहप सामर्थ्य व विवेक 
के लिए यह असम्भव नहीं रहता। 
धक स्वयं त्यागी और तपस्वी व्यवित 
उस्ोंने अपना प्रारा जीवन राष्ट्र देवता के चरणों 


४ ड़ * 
रे | 
यश 


अं, 
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पर समपित किया था । उत्तर प्रदेश के वुलन्द शहर जिले 
गरुढ़ावली ग्राम के ठाकुर परिवार में सन्‌ १८८२ में 


जन्मे भूपसिह के विजयसिह पथिक बन जाने के पीछे... 


देश प्रेम की अनूठी कहानी छिपी हुई है। भूपसिंह के दादा 
१८५७ की क्रान्ति में रणभूमि में ब्निटिश सेंता 'के छक्के 
छुड़ाते हुए मारे गये थे | उनके पिता हमीर सिंह जब 
वे गर्भ में ही थे तब ब्रिटिश शासन के निर कुश सिपाहियों 
की लाठियों से घायल होकर मारे गये थे । उनकी माता 
वीराज्भगना केवल कुंवर ने जब वे पेट में थे तभी अपने 
पति पर लाठियां बरसाते- निरंकुश सिपाहियों का दमन' 


किया था | कहना न होगा कि देश प्रेम और स्वतंत्रता 
उनके रक्‍त .माँस में घुल- मिल चुकी थी पारिवारिक पर- 


स्परा के रूप में । 


- पिता उनके जन्म लेने के पुृवं ही दिवंगत हो गये 


गये थे। पाँच वर्ष के थे कि माता की. छत्न छाया भी सिर 
से उठ गशयी। बहनोई ने उन्हें पाला पोसा। उन्हीं से 
अरबी फ्रारसी पढ़ी फिर एक स्वामी जी से संस्कृत हिन्दी 


ओर इज्जुलिश की शिक्षा प्राप्त की | स्वाध्याय का युंवक , 
भीम सिंह को वड़ा चाव था। एक दिन वंकिम बाबू का 


आनन्दमठ उपन्यास , पढ़ने. को मिला “फिर तो- वे माँ: 


भारती की लोह श्ांखलाओं को -तोड़ फ़ैकने के लिए. 


कटिवद्ध हो गये । 


१४०७ में वे प्रसिद्ध क्रान्ति कारो शचीन्‍्द्र नांथ 
सान्‍्याल के सम्पर्क में आये । रास विहारी बोस से भी 


मिले बंगाल जाकर अजाने ही उनका यह जीवन पुष्प 


मातृभूमि के चरणों पंर चढ़ गया और लौकिक कामनाएं 
सव मर गयीं । ३० अप्रैल १६०८ के दिन- मुजफ्फर पुर 


ए बम काण्ड के पश्चात दो मई को माणिक तल्ला* * 


में जो छापा मारा गया उसी में ग्रिरफ्तार हुए ३६ क्रान्ति 


कारियों में जिनमें अलीपुर पड़यंत्र-के अभियुक्त भी थे, 


में एक भूपसिह भी थे, जो बाद में छोड़ दिये गये। उसके 


बाद भी उनकी क्रान्तिकारी गतिविधियाँ-ओऔर तेजी से 


चल पढ़ी । बंगाल में जब उनका रहना निरापद नहीं रह 


मई १६७७ 


से जनता अपरिचित ही थी। 


और सामन्‍्ती शोषण का शिकार थी। विजोलिया की 
' कर सामन्‍्तशाही के विरुद्ध सशक्त जन आन्दोलन चलाने 


' को प्रेरित किया || आरम्भ , में शिक्षा: प्रसार, व्यायाम 


“आगे चलकर एक प्रवल कृपक आन्दोलन के -रूप में 


- एक सद्भुव्त था. जिसकी नींव” विजयसिंह पंथिक जैसे 


गयो. तो वे . संज्भठन कार्य के लिए राजस्थान के उस ज्लेत्र 
में आ गये जहाँ अभी क्रान्ति और स्वतन्त्रता: जैसे नामों 


' बंगाल से खाली. हाथ. राजस्थान आने. वाले भौर 


' अजमेर के रेलवे कारखाने में छतद्य नाम से क्लक की, है 


नौकरी करने वाले भूपसिंह ने विजय सिंह पंथिक बनकर : 

रास विहारी बोस के निर्देश में खरवा .ठाकुर मोड़ लिह 

व सवाई सिंह से मिलकर हजारीं -वीरों--की एंक सेवा 

खड़ी करली यह उनकी कर्मठता और देश भक्ति का उदा. : 
हरण है । के 

: रास विहारी बोस. के-साथ उनके दल के एक व्यक्ति: 


- मे विश्वघात किया इस कारण. उनका यह विद्रोह सफल . 


नहीं हो सका | विजयसिंह इंसमें पकंड गये.। फिर जेल 
तोड़ कर भागे और बड़ी कठिनाईयों को सहंते हुए ने 
चित्तौढ़ गढ़ आये । उनके -साथी कहा करते थे कि एक 
वार तो वे भूखे प्यासे, थके हारे, एक चट्टान पर सो रहे थे 
उन्हें एक सिंह उठा कर चल पड़ा । उन्होंने देखा कि उन्हें 
एक भधिंह उठाकर लेजा रहा है तो भी उन्होंने धेर्य नहीं खोया | 


और रिवाल्व्र से उसका काम तमाम कर दिया । 


भटकेते-भटकते वे चित्तीड़गढ़ के निकट ओछड़ी ग्राम 


'पहुँचे वहाँ उन्‍्हें':आश्रय मिला-पर वे तो ऐसे स्थान पर 
.. रहना चाहते थे जहाँ अंग्रेज सरकार की नेजेर से बचे “' 
रहकर क्रान्ति की आग -लगा सकें। बिजोलिया उन्हें 


उसके उपयुक्त स्थल 'लग्रा। बीहंड़ चनों से घिरा यह 
प्रदेश जितना सुरक्षित था, वहाँ की जनता उतनी ही दुखी 


जनता की इस दु्दशा ने उन्हें किसानों को . संगठित 
आन्दोलन, पुस्तकालय स्थापना आदि के माध्यम से जन- 
जागरंण के कार्य आरम्भ किये गये। यही जन जागृति 
फूटी जिसके बारे में पहले लिखा जा चुका है। - 


इस आन्दोलन के लिए उन्होंने निस्‍्वार्थी कार्यकर्ताओं - 
की एक सेना गठित की---राजस्थान सेवा संघ ऐसा ही 


बुगनिमोण योजागा ».... *+ .. २७ 


/- तपस्वी की तंप-साधना पर रंखी गयी थी | पथिक जी 5 
सहयोगी : हिन्दुस्तान के' भूतपूर्व सहायक ' सम्पादक श्र 


शोभालाल गुप्त ने इंस संघ के लिए.लिखा है---“कौदटु 


_. म्बिक भावना इस संस्था की विशेषता थी | इसके सदस्य 


और. कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा :से गरीबी .वरण' की थी 

पने भरंण-पोषण .के लिए कम से कम लेना और समस्त 
शक्ति लोक सेवा में लगा. देना, यह आदश था । सदस्य 
निजी सम्पत्ति. नहीं रख सकता. था और किसी- के पास 


निजी सम्पत्ति हुई तो सदस्य॑ बनते समय संस्था को देनी 
>पड़ती थी 4 प्रत्येक व्यक्ति-के लिए पन्द्रह रुपये मासिक 
'खर्चनियतः था। संस्था के अध्यक्ष व सामान्य - सदस्य के 


लिए एक ही नियम था-। खर्च की निश्चित 'रकम में से 
जो राशी बच रहती थी वह संस्था को लौटा दी.जाती 
थी.। एक बार हिसाब॑ लगाकर देखा गया तो चार साल 


- की अवधि में पथिक : जी ने आठ. रुपये मासिक से अधिक 
खर्च अपने ऊपर नहीं. किया । रूखा-सूखा जेँंसा मिल 
* गया: उसी पर संतोष,मानना और-मस्ते होकर काम में 


जुटे रहना--यही इस संस्था के कार्यकर्ताओं , का जीवन 
क्रम-था | मैंने इस संस्था में आठ-दस वर्ष काम किया -पर 
जो आत्म सन्तोष यहाँ. प्राप्त हुआ वह जीवन में फिर 
कभी नहीं सिला.। जीवन की यह एक साधना थी; .अहमू 


'को- भुलाकर लोंक कल्याण के लिए की-गयी साधना |”. 


पथिक जी .का वध्यक्तित्वं- जितना प्रभावशाली थए 


उससे भी प्रभांवशाली था उनका अंचरण उनको कृतित्व ) 

लम्बा चौड़ा डील डोल और.उस पर दाढ़ी मृछों से भरा 
: चेहरा, मबाँखों में ऐसी अजीब सी चमक कि हर कोई ह 
“ अनायास उचध्वर आक्ृष्ट हो उठे कि इस व्यक्ति की आँखों 
- जलने वाली. यह आग .कंसी है) वांणी की मिठास औ 


आत्मीयता . ऐसी. कि एक बार कोई सम्पर्क में आये थे 


' उन्हीं का होकर रह जाय । ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के 
'घनी पथिकजी के रूप में विंजोलिया के कृषकों को एंक 
मसीहा मिंल गया । - .' 


सामती शोषण चक्र से वे तंग .आ गये थे । एक नहीं. 
आठ-आठ तरह के-भूमिकर किसातों पर लदे हुए थे वेगार 
भौर जी हजूरी ऊपर से करनी पड़ती थी । इन्हीं किसानों 


: को उन्होंने संघर्ष के लिए तैयार किया |. मांणिक्य लाल 


'भई १६७७ ः ; 


सहायक भा उन्हें मिले छ़्न्ददोने नौकरी छोड़कर 
दवा को अज्भीकार किया । भमि में उपज पंदा 
लगान दें। किसानों ने वर्षा तेंक्ते अमि को परती 
के रुप में एक पाई भी ठिकाने को नहीं दी । 
महाजनों का वहिप्कार किया गया । रियासती 
नैना दमन कर सकती थी किये पर किसान टस्त 


इतनी की सेवा 


ये मंस नहीं हुए । | 
विजोलिया के कृपषक आन्दोलन की घूम सारे भारत 
मंत्र गयी । पं० गणेश शुद्धूर विद्यार्थी द्वारा 
स्यादित प्रताप उसके समाचारों से भरा रहता था । 
महात्मा गाँधी तक इस आन्दोलत की छूम पहुँची । उन्होंने 
पते निजी सचिव महादेव भाई देसाई को स्थिति का 
>ध्यन करने भेजा | महादेव भाई ने गाँधीजी को वस्तु- 
ध्यति बताई उन्होंने उदयपुर महाराणा को इस. विषय 

में पत्र लिखा । 5 
देशी रजवाड़े पथिक के रक्त के प्यासे बन गये । बे 
बुतः क्लान्तिकारियों की तरह भूमिगत हो गये । उनको 
जीबित व मृत पकड़कर लाने के लिए इनाम रखे गये पर 
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तके प्रति जनता में जो श्रद्धा भाव था इसके कारण . 


रिथासती पुलिस उनकी छाया भी नहीं छू सकी । 
पविक्त के' भूमिगत होने पर भी आन्दोलन ज्यों का 
स्यों चलता रहा, एक दो नहीं पूरे छः वर्ष तक और अन्त 
में सामंत शाही को झुकता पड़ा । किसानों की--जनता की 
दिजय हुई । जनता को पता चला कि उनकी भी अपनी 
कोई शक्ति है, सत्ता हैं। विजोलिया ' के बान्दोलन की 
सफलता ने सारे राजपूताने को प्रभांवित किया | स्थाव- 
स्थान पर जन आन्दोलन हुए और दे सफल हुए। 
थिफ जी द्वारा जलाई गई यह आग स्वतंत्रता प्राप्ति के 
वाद देगी राज्यों के भारत में विलोनी करण में भी सहा- 


लडडा 


यका हद 4 


टू< 

पत्रकार भौर लेखक क्षी थे। उनकी राजस्थान 

धंस्था से प्रकाशित होने वाले तंरुण राजस्थान व 
नवीन राजस्थान में उनकी यह प्रतिभा परिलक्षित होती 
है। देगू' के किसान आान्दोलन का नेतृत्व करने के कारण 


ऊद् उन्हें बन्दी बनाकर दार्धकालीन मुकदमा चलाया, 


९ | ; 
बह 


४६ १८६३७७ 


हि श्प 


पथिकजी सफल संगठन कर्ता और देश भक्त की नही नहीं 


था तब उन्होंने जेल में 'प्रद्लाद विजय नामक महाकाव्य 
लिखा था । ऐतिहासिक-शोध में उनकी विशेष रुचि थी । 
उन्होंने भारत के प्राचीत गणराज्यों सम्बन्धी वहुमूल्य 
सामग्रीं एकत्रित की थी । 

देशी राज्यों के' अखिल भारतीय आन्दोलन में भी 
उनका सक्रिय सहयोग रहा था वे देशी राज्य लोक 
परिषद. के उपाध्यक्ष चुने गये थे । कांग्रेस के स्वतन्त्रता ह 
आन्दोलन के समय वे जेल - गये थे। डा० . लोहिया की 
तरह गाँधीजी और काँग्रेस का पूरा पुरा सहयोग देते हुए 
झी उन्होंने कभी काँग्रेस की सदस्यता को संवोकार नहीं 
किया । इसका कारण उनकी रिद्धान्त निष्ठा थी । वे चाहते 


बे कि क ग्रेस जन-तामान्य की संस्था - हो । किन्तु उस' 


समय कांग्रेस बहुत कुछ घनपतियों के आधिक सहयोग पर 
चलती थी । दूरदर्शी पथिक उसमें वह छिद्रे देख रहे थे कि 
कभी न.कभी यह. परंम्परा जों भाज देशप्रेम के रूप में. 
भी“ चल रही है। स्वार्थ साधन के रूप में भी चल सकती 
है । तवयह लोकवासियों की. जमात स्वार्थी लोगों, का - 
दल भी वन सकता है । और ऐसा हुआ भी ।0 ह 
“मैं पथिक के बारे में बहुत कुंछ बतला सकता हूँ । 
पथिक एक सिपाही है, “वहादुर है जोशीला है, तेज मिजाज 
है लेकिन जिद॒दी है। जब महादेव विज़ोलिया गये तव 
पथिक उनके निर्श्नान्त साथी थे ।महंत्वपूर्ण बात तो यह 
है कि विजोलिया की जनता का उन पर पूरान्पूरा 
विश्वास है ।” महात्मा ' गाँधी के उन शब्दों में जो श्री 
परथिक के लिए कहे गये हैं यह स्पष्ट अलकता है कि 
वधिक जी का ज़िददीपन उन्हें अच्छा नहीं लगा.। सैंद्धॉ- 
तिक मत भेद होते हुए. भी पथ्ििक जी ने भारत छोड़ो 
आन्दोलन में जी जान से भाग लिया । कांग्रेसी नहीं होते , 
हुए भी वे. राजपूताना- मध्यप्रदेश--अजमेर कीं 
संयुक्त काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाये गये । हु 
पशथिक क्रान्तिकारी, थे और जीवत भर क्रान्तिकारी 
ही रहे । मुजफ्फरपुरं के वंस काण्ड से लेकर अपने * 
अन्तिम समय तक वे क्रान्तिकारी ही रहे । इसमें उनकी 
दूररदाशिता ही प्रदर्शित होती है ॥ मात्र राजनैतिक 
स्वराज्य उनका ध्येय “नहीं था वे तो उसके वाद आधिक 
नैतिक और सामाजिक स्वतन्त्रता भी लाना चाहते थे । 


युग निर्माण योजना 


उनका द्वेष अंग्रेजों से नहीं अग्नेजियत - से था, उनका 
दप सामंत - शाही से-था, दूसरे शब्दों में स्वार्थ से था । 


स्वार्थ के कारण अ ग्रेजी शासन बुरा था, स्वार्थ-के कारण _ 


_.. सामत शाही बुरी थी पर यद्दि प्रजातस्त्र में. भी व्यक्तिगत 

स्वार्थ के पीछे सामान्य जन-का अहित किया जाय तो वह 

- उतना ही बुरा था। इसी “बुराई को.दुर करना उनका 
, थ्येय था। उसी के लिए वे प्राणों पर बेले थे-। 

पिरधिकजी ने जिस जन जागरण- का काय हाथ में 

. लिया था उसकी आज ' भी उतंनी -ही आवश्यकता है। 

' हम अ श्रेजों की दासता से छूटे तो अपनी स्व्यर्थ की दासता 


|: सें फंस गये । बंधन मुंकत होना तो अभी शेष ही है । 


हे . प्थिकंजी विजोलिया के आन्दोलन के बाद चुप नहीं 
* बैठे उन्होंने अपने साथियों को लेकर मेवाड़,-बू दी, 

' * पालनपुर, अलवर, सिरोही, दाँता, ईडर, जयपुर, जोधपुर, 
भरतपुर, बीकानेर, आदि रियासतों में आन्दोलन किये 
वहाँ की सोयी हुई जनता को जगाया | बंकिम बाबू के 
आनन्द मठ' को पढ़ कर उत्होंने यह आवश्यकता अनुभव 
की थी कि देश में कुछ ऐसे कतृ त्ववान देशभक्त होने 
चाहिए जो वेश से भले ही भगवाँ वस्त्र. 'नहीं .पहनें- पर ' 
उनका- जीवन सनन्‍्यासी का सा ही हो--विशुद्ध रूप से 
. देश व समाज के लिए ही .उन्होंने अपना जीवनदान करके 
इस आंवश्यकता की पूर्ति ही नहीं की वर लोक सेवियों 


की एक सेना खड़ी करदी जिसने सामन्तशाही को झुका 


दिया । ह : 
आजादी लाने का पथिकज़ी का एक सपना पूरा हुआ। 


' इसके- बाद वंही हुआ जिसकी उन्हें आशड्ा-थी। अब! ह 


तक राजनीति... और देश सेवा त्याग, ब्रलिदान का क्षेत्र 


था अब वह पद प्राप्ति व स्वार्थ साधन का क्षेत्र बन गया । 
“होता तो यह चाहिए था कि उत्त जसे निस्वार्थ लोक 
ह सेवियों को -देश के नव निर्माण के कार्य में आंगे रखो | 


जाता पर ऐसा हो नहीं सका। आत्म विज्ञापन करके 
इसरों को धक्का देकर: सत्ता पर येन.केन प्रकारेण अपनों 
दखल जमा लेने वालों के विज्ञापनों ने.जनता को भरमः 
दिया और पथिक जैसे प्रशंसा प्रसिद्धि से दूर रहने, वाले १ 
क॒तंव्य पथ के पथिकों. को विस्मृत्त के गत में गिरा दिया | 
गया । : 

.. इतने पंर भी वे हिम्मत नहीं हारे | उनका काम ' 
अभी समाप्त नहीं. हुआ था । वे मजदूरों और किसां 


* में जागृति लाने के काम में. जुट गये पर उसे पहले. वाले 


आन्दोलन जैसा .बनाने के-पहले ही ७२ वां की आयु में 

वे चल वसे-। उनके अधूरे कोम को. पूरे किये बिना हमारी . 
आंजादी अधूरी ही रहेगी । हमें उसे पूरी-करना-है तो. 
पथ वही है जिस पर परथिकजी चले थे। . 


बद््धाण्च्श 22 





#१४९७+४४५४१७+१२१२१/१८८- ० > ४ 


सन्‌ १८८५ पूरा के न्यू इड्भलिश हाई स्कूल में समारोह के समय प्रमुख द्वार पर एंक “० 
स्वयं सेवक को इसलिए तियक्त किया गया कि वह आने वाले अतिथियों क्रे निमन्त्रण पत्र देखकर 
सश्ना-स्थल पर यथास्थान विठाल सके । उस समारोह के मुख्य अतिथि थे चीफ जस्टिस महादेव । 
गोविंद रानाडे । जेसे ही वह विद्यालय के फाटक पर पहुँचे बसे ही स्वयं सेवक ने अन्दर जाने से 


रोक दिया और निमन्‍्त्रण पत्र की माँग की । 


: बेटे ! सेरे पास तो कोई निमन्त्रण पत्र है नहीं। रानाडे ने कहा । 
“तब आप अन्दर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयं सेवक का नम्नता पूर्ण उत्तर था।._ 
द्वार पर राताडे को रुका देख स्वागत समिति के कई सदस्य आ गये और उन्हें अन्दर 
मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे | पर स्वयं सेवक ने आंगे बढ़कर कहा -'“श्रीमा ! . ह 
“मैरे कार्य में यदि स्वागत समिते के सदस्य ही रोड़ा अठकार्येंगे तो फिर मैं अपना कत्त॑ व्य कंसे 
निभा सकूगा ? कोई भी अतिथि हो उसके पांस निमन्‍्त्रण पत्र होना ही चाहिए। भेंद-भाव की. 


' नीति भुझ से नहीं बरती जायेंगी । यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के ताम से 
प्रसिद्ध हुए और गोखले ने देश की बड़ी सेवा की । 


"00 ीीीआी अली आी शी शी जी जीआीजीशीआी जी आकर आरी परी री ट नी की. ही की की जज उस कक सम कक उस कक कक डक न समन 


. पुथ चिर्माण घोजना . 


रद 


७२ 
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काटिनाइयां भी 


जी जीजीडी-ीस्‍ीीऔी-ीीीजीीीऔी जी: 


2! 
घर कुक, 
थे उसने मे: 
22075: 


एक सा नहीं रहता। आज उतार है तो 
थे समय । एकॉगी विचार प्रेरित मनष्य इस नियति के 
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विधान को नहीं समस पाता । वह अपनी इच्छा के अनु | 
ऋल परिस्वितियों में ही सुख का अनुमव करता है तो 
विपरीत परित्यितियों में दुखी हो जाता है। एकाँगी 
टड्िकोश के कंगरण कठिनाई, मुसीबत, कष्ट आदि शब्दों 
री रसना हैई । मनुष्य अनुकूल परिस्थितियों की चाह के 
दापस्वरूप दुप और कठिनाइयों में 'रोता है। वह सदा 


ही इनसे बचने के लिये असफल प्रयत्न करता है । 


उ7ठिनाटयां जीवन की एक सहज स्वाभाविक स्थिति_ 


£ जिनमें स्वीकार करके मनुप्य अपने लिये उपयोगी बना 
_ मझता है । वस्तुत 
शाम नहीं हैं जितना बहुत से लोग समझते हैं। जिन 
फठिना दयों में कई व्यक्ति रोते हैं उन्ही कठिनाइयों में 
दूमरे व्यक्त नवीन प्रेरणा पाकर सफलता का वरण करते 
6। मन और कठिनाइयां सापेक्ष-हैंँ। इस तरह बा जे 
हूयां आने भाप में कुछ नहीं है किन्तु मनः की स्थिति से 
ही इनका स्वरूप बनता है। निर्वेल मन तो अपनी कल्पना 
जन्य कठिनाइयों में ही अशांत हो जाता है सबल मन 
बाला व्यक्ति बड़ी कठिनाई को भी स्वीकार करके आगे 
बढ़ता है। संतुलित रहने वालों की जीवन यात्रा सहज- 
गति में चलती है। 
परीक्षा की कसौटी के बिना कोई वस्तु उत्क्ृष्टता नहीं 
प्राप्त ऋर सकती है । सोना भीषण अग्नि में तपकर ही 
ष्््ध उपयोगी होता है । आग की भयानक गोद में 
दिघलरर लोहा सचे में ढलने योग्य बनता है । मनुप्य भी 
पटिमाएयों में तपकर उत्कृष्ट, सौन्दर्य युक्त, प्रभावशाली 
पूर्ण बनता हैं कठिनाइयाँ मनुष्य के विकास में 
कठिनाइयों में खैलने से 
॥ कठिनाइयों में .ही जीवन 


जा 





धर 
ही 
डर 
हे 
ऐप का 
0 बकरे ! 


न 
ऋूषध्यपण 
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में विचलित न कर सकें 


ठिनादयाँ इतनी भयंकर और कष्ट-' 


३० 


मे 





बढ ३० 


कठिनांइयाँ दुधारी तलवार हैं। जो व्यवित इनसे 
घवड़ा कर गिर पड़ा वह .हार वैठा। कठिनाइयों से: 
समझौता करने वाला मनुष्य सफलता प्राप्त कर लेता है। 
दोनों ही स्थितियों का उत्तरदायी मनुष्य स्वयं ही' होता ॥ 
है । मनुष्य चाहे तो कठिनाइयों को वरदान बचा सकता 
हैं और अभिशाप भी । जो मनुष्य कठिनाइयों को - खुले 
दिल से स्वागत करता है, उनके साथ खेलता है वह स्वयं 
उससे मिलने वाला लाभ प्राप्त ' करता है: किन्तु दूसरों 
के लिये प्रेरणा और आदर्श वन जाता है। 

किसी भी महापुरुष का जीवन उठाकर देख लीजिये : 
वह कठिनाइयों का एक .जीता जागता' इतिहास मिलेगा । , 
कठिनाइयों से ग्रुजरे बिना कोई भी अपने लक्ष्य कों नहीं 
पा सकता । कठिनाइयों से गुजरे बिना मनुष्य का व्यक्तित्व 
अपने पूर्ण चमत्कार में नहीं आता। कठिनाइयां एक 
खराद की तरह हैं जो. मनुष्य के व्यक्तित्व को तराशकर 


चमका दिया क रती हैं। कठिनाइयों का .जीवन में वही . 


महत्व है जो उद्योग में श्रमका और भोजन . में रस का है । 
चरित्र निर्माण के लिये भी कठिनाइयों की उपयो- 
यिता है। उत्तराधिकार में- सफलता पाये हुए व्यक्ति . 
मधिकतर व्यसनी और विलासी हो जाते हैं। किन्तु जो 
कठिनाइयों से जूझ .रहा हैं उसे संसारं की फिजूल बातों 
के लिये अवकाश कहाँ । कष्ट और कठिनाइयाँ मनुष्य के - 
अह कार को नष्ट करके उसमें विनम्रता अ्रंद्धा भक्ति के 
भाव भर देती हैं। कठिनाइयाँ मनुष्य ' को स्वस्थ.और 
सुदृड़ बनाती है । 
* कठिन्मइयाँ मनुष्य जीवन के लिये वरदान रूप ही 
होती हैं । परिश्रमी, पुरुषार्थी साहसी .और उत्साही लोग 
अनेक विभूतियों को उपलब्ध कर लेते हैं। कठिनाइयों 
का मूल्य वहुत गहरा है | किन्तु जो कायर है क्लीव .है, 
आत्म बल से हीन है वेपरीक्षा विन्दु क्रो देख कर डर 


'जांते हैं जिनके फलस्वरूप' “हाय हाथ” करते हुए जीवन 


के दिन पूरे करते हैं । 3 
सुखा का वास्तविक सूरयय दुखों के घने बादलों के पीछे 


युग निर्माण योजना - . 


ही रहता हैं। शीतलता का सुख लेने के लिये  गरमी को. | 
सहन करना ही होगा । केवल - मात्र .सुख सुविधाओं से .. 


भरा जीवन अधूरा -है.। .मनुष्य की पूर्णता के लिये दुख 


तहलीफों-का होना आवश्यक है । दुख की. तीज्नता मनुष्य . 
में ईश्वरीय अनुभूति कराकर उसके . समीप पहुँचा देती - 


' है। जहां दुख की अनुभूति नहीं वहाँ ईश्वर की अनुभूति 


. इनका स्वागत करता हैं ।. उसे यह बरदायिनी, होती है । 


मानव जीवन संघर्ण पर्ण है। जीवन में नित्य ही- ' 


नये नये उतार चड़ावों का. सामना करना पड़ता है। 
. महषि व्यास ने कहा है कि- “क्षुद्रमना लोग ही दुःख ै 


_वशीभूत होकर अंप्रने तप तेज शक्ति.को नष्ट कर लेते हैं || 


किन्तु पृरुषार्थी महामना लोग कष्ठों को भी अपनी सफ 
लंता और विकास का आधार बना लेते हैं । 


जिम नन्सनिनिशिलिनिी/ मजा आ आर 


जव तक यह शरीर. बना हुआ है तव॒ तक सुखें और दू ] 


- का. निवारण नहीं हो सकता.।. कटिनाइयाँ जीवन का 
उसी तरह एक अनिवाय अंग हैं जिस तरह रात्रि". का 
होना, ऋतुओं का वदलते- रहना । अतः - आवश्यकता इस 

बात की है कि कठिनाइयों के रहते हुए भी आगे बढ़ा 
जाय । स्मरण रखिये उन्नति और सफंलता का मार्गे 
कष्ट एवं मुसीबतों के कंकड़ पत्थरों से ही ,वना.है। 

मनुष्य के व्यस्ते रहने से कठिनाइयों के प्रति शोक 

. चिन्ता एवं उहिग्तता में डूबने के लिये. कोई. समय ही 


. नहीं मिलेगा । दुवामी विवेकानन्द ने लिखा. है व्यस्त 


मनुष्य को आँसू बहाने के. लिये कोई समय नहीं रहता। 
कठिनाइयाँ एक ऐसी प्रक्रिया हैं जिनके अन्तर्गत व्यक्ति, 


' सुदृढ़ प्रचुद्ध एवं अनुभवी बनता है। आप कठिनाइयों से 


घवरायें नही, न इनसे शोकातुर ही हों ॥ सोना ठप कर. 


निखरता है। 


नाइयाँ मनुष्य को आन्तरिक जीवन की ओर प्रेरित > 
. हैं। विपत्तियों में ही मनुष्य पंरमात्मा के बारे में सोचते 


को बाध्य होता .है। महाभारत में वेदव्यास जी ने लिखा। 


हैं “दुउ में ही दुखियों के प्रति हमदर्दी पैदा होती है । 


और मनुष्य भगवांन-का चिंतन - करंता है। सुख. में मनुष्य) 
का हृदय- संवेदना रहित -कठोर बने जाता दै और मनुष्य 
ईश्वर तक को भूले जाता हैं । दुखों में ही विवेक 3 श 


'होता है।. - 


परिवर्तन संसार का स्वाभाविक गुण है। संसार की 


. शोभा ऋतु परिवरत॑त, रात दिने की तरह परिवर्तत शील - द 
असंभव है । बुद्धिमान कठिनाइयों. को सुख मूलक्त मा कर : 


है । हर परिवर्तत एक नवीन जिन्दगी लेकर आता है। 
ग्रीष्मके बाद बरसात एक नये.सुख का संचार करती है.व - . 
बचपन, जवानी, बुढ़ापे में. मतृष्य "का जीवन परिवतंन , 


शील है ।' परिवतंन. जीवन: का चिन्ह है । एक रंसता हर ा 
ज्लैत्र में अरूचि उत्पन्त कर देता है | कठिनाइयों का आगमन. . . 


भी इसी परिवतंन शीलता के ही अन्तर्गत हुआ करता है । 


.. मानव जीवन संघर्ण पूर्ण प्रक्रिया है । 


यदि संघर्ण न हो तो कोई शक्ति शाली विद्वान पर-- 
षार्थी अंथवा परिश्रमी बनने का प्रयत्न न करे। प्राक्षेतिक 


कठोरताओं के संघर्ण- में ही प्रेरित होकर मनुष्य ने जीवन . : . 


में सुखसुविधाओं के रूप में बड़ी बड़ी सभ्यताओं एवं : 
संस्क्ृतियों. का निर्माण कर डाला है। परिवतंन से डरना” 
और संघर्ष से कतरोना मनुष्य की बहुत. बड़ी कायरता है । 
मनुष्ये जब तक जीवित है उसे परिवतंन. 'पर्ण उतार 
चढ़ाव और वनते बिगड़ने बोली परिस्थितियों का सामना 


“करना ही होगा। 


आपत्तियों का झंझांवात नर सिहों को झकझोर 
कर उनका प्रमाद दूर करके प्रुपार्थ के लिये खड़ाकर 


देता है | आपत्तियां संसार का स्वाभाविक धर्म हैं।वे 


आती हैं और सदा आती रहेंगी। उनसे न तो भयभीय 


होइए और न भागने की कोशिश करिए 


- विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने ओती है। भगवान को) 


“ प्राप्त करने के लिये साहस एवं सहनशीलंता की आवश्य- 
फठिनाइयां जीवन की कसौटी हैं |. दुख, और कठि- 


कृता होती है । ढुख का. प्रभाव सच्चे सुख की अनुभूति - हे 
कराता है | दुःख साक्षेप है किन्तु सुंख, उचित होते हुए 
भी साथ्य नहीं है अिनुष्यों का सच्चा, सनुष्यत्व का सच्चा, मुनुष्यत्व दुःख सुख 
दोनों ही-अवस्थाओं में मानसिक .संतुलन बनाये रखते ... 
में है। समभावना विवेक शील:प्रांणी का लक्षण है । 


0“ 
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'घुग निर्याण योजना 
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॥ आप माँगना चाहते हैं मुझसे । ० 
गज है भीतर से राजाधिपति होने का मिथ्या. दभ 
सुन कर संत के चेहरे पर * मुस्कान फेल 


“टरना ही चाहते हो तो पांच मुद्ठी ध्रप दे दो मुझे मुझे । 
संत बोचे । राझा उनकी इस माँग को सुनकर लज्जित 
शी उठा । ज्ंत दायोजिनस और सम्राट अलक्षेन्द्र सिकन्दर 

| शीत पा ताल 
मदृष्य की उसी एक भूख को स्पष्ट करते हैं । मनुष्य 
भाहता है कि उसका अधिकार क्षेत्र विस्तृत हो । उसकी 


हझ मात्र सीधी सच्ची राह यही हैं कि मनुप्य अपने 8 
को उसना विस्तृत कर दे जितनी यह धरित्री है। दूसरे 
गरने तो फई दीखते हैं पर वे मात्र मृग मरीचिका ही हैं। 
अममभीर्द्र ने भी ऐसे ही एक माया पूरित राह-चुनी थी। 
जहाँ राह मलत होती है वहां जीवन के सार्थक होने का 
तो प्रश्न ही नहीं उठता फिर भी अलक्षेद्ध के संकल्प और - 
अआक्तित से बहुत कुछ सीखा जा सकता है जो सही मार्ग 
पर चलने वाले के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा । 
मकदुनिया के महत्वाकांक्षी राजा के पुत्र अलक्षेन्द्र ने 


भी अपने पिता के ही मार्ग का अनुसरण किया । क्योंकि . 


उन दिनों पश्चिम में मनुष्य के लिए यही गौरव की बात 
मानी जाती थी कि वह अपनी प्रभुता को सिद्ध कर 
दियाये । उसका पिता.फ़िलिप चाहता था कि जिस फारस 
में यूनान पर आक्रमण करके उसे अपमानित किया है 
उसता वह बदला फारस को हरा कर ले । बालक सिकन्दर 

मन में भी वैसे ही संस्कार पढ़ने और सद्भुल्प जागने 
स्वाभाविक ही ध | वह सोचा करता था कि जब पिताजी 
ही सारे देशों को जीत लेंगे तो वह किसे जीतेगा । उसके 
मन में यह बात का ही'-कँसे सकती थी कि प्रदेशों को 

तल सने से ही व्यक्ति महान नहीं वन जाता वह महान 


बनता है अपने सदविचारों से, सत्कर्मों से, विश्व मानव की 


मेदा मे । 
भारत और पाण्चात्व देशों के निवासियों के सोचने 
शठ्ठ् में यही बन्‍्तर थ स्वूल को महत्व देते थे, 
युश निर्माण योजना 5: 


शरीर को ही सत्य मानते । थे,- आत्मा उनके लिए कुछ . 
. नहीं थी । यही कारण है कि भारत वासियों ने अपनी 


संस्कृति, अपने आध्यात्मिक दर्शन के कारण विश्व में 
अपनी कीर्ति -पृताका .फहरायी। उन्होंने कभी तलवार 
लेकर किसी देश पर चढ़ाई नहीं की । किक्तु पश्चिमी 
देशों ने तलवार के वल पर- राज्य विस्तार के लम्बे चौड़े 


ः सपने देखे । 


. अलकेन्द्रका सपना था विश्वविजय करने का | उस 
सपने को साकार करने के लिए उसने, स्वयं को वैसा ही 
सुह़ बनाना आरम्भ कर दिया। उसका सपना कितनों 
बड़ा था। साधारण व्यक्ति या साधारण राजा ऐसा 
सपना नहीं- देख सकता था। अलक्षेद्ध को अपनी असाधा- 
रता पर विश्वास था ।“मनुष्य कितमे वड़ो सद्धुल्प कर 
कर सकता है। उन सद्धुल्पों को. सांकार भी कर सकता ** 
है अलक्षेन्र उसका अनुपम उदाहरण है।.भूल उसकी- 
यही थी कि उसने केवल अपने अहम्‌ की तृष्टि के लिए 
यह सब किया श्थिदिं वह दूसरों के हिंत का ध्यान रख कर, : 
कोई बहुजन हिताय बहुजन चुखाय का सपना देखता तो 
उसकी दिशा भी सही मानी जाती । उसका परिणाम भी. 
शुभहोताह 7: 

एक दिन उसके पिता की सभा में एक घोड़ा लाया 
गया । इस - शानदार और शक्तिशाली घोड़े .पर 
उसका कोई दरबारी कायू नहीं कंर पाया | वालक अल- 
क्षेत्र ने इस चुनौती को.स्वीकार “किया क्योंकि वह भरे 
तो असामान्य स्वप्न देख रहा था, असम्भव को सम्भव 
बनाने के “स्वप्न संजो रहा था। वंह अपबे स्थान से 
उठा घोड़े की लग्राम पकड़ी, उसका- मुह सूर्य की ओर 
किया और वह उछले-उछले उसके पहले ही उसकी पीठ 
पर जा सवार हुआ | वालक के इस दुस्साहस 'पर सभी 
चकित रह गये । “घोड़ा उसे ग्रिराकर छोड़ेगा” वे यही 
सोचकर उसकी रक्षा के लिए प्रयत्न रत हो गये । किन्तु 
आशडूा के विपरीत अलक्षेन्द्र ने उसे काू-में कर लिया | 


' उसे उसने इतना दोड़ाया कि वहु थक कर बेदम हो 
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गया । तभी से फिलिप - जान गया कि उसका बेटा बहुत 
बड़ा राजा बनेगा। क है 
कहते हैं अंपनी माता की उपेक्षा करने के के - कारण 
अलक्षेन्द्र ने अपने पिता की हत्या कर दी भौर अपनी 
' सौत॑ली मां और उसके पुत्रों को मन्दिर में वलि चढ़ा दिया । 
सत्ता के मद में चूर फिलिप के अपनी पत्नी ओलिम्पियास 
की उपेक्षा करना और अलक्षेन्द्र का उसे मौत के,घ । 
उतार देने जैसे अप्रिय प्रसद्भ प्राय: सम्पन्तता और वेभव' 
के साथ-साथ आत्म शक्ति का सम्पादन न करने के कारण/ 
मध्य युग में भी देखने को मिल जाते.-थे और आज भी 
कुछ दूसरें ढद्भ से हमारे समाज में ही, देखने को मिल 
जाते हैं। .-. 7 
फिलिप के बाद असक्षेन्द्र मकदुनिया का शासक बना | 
शासक बनते ही उसने विश्व विजय के सपनों को साकार 
करना आरम्भ किया । सर्वप्रथम . उसने अपनी सैन्य शक्ति 
का विस्तार किया | सनिकों को प्रशिक्षित करने 5 ' 
. अनुशासित रखने-के लिए उंसने त्रिशेष प्रयत्न किये । 
सेना सुगठित हो जाने प्र उसने एक-एक करके सारे 


: कर रखी थी। वह पहले युवानियों को हरा भी चुका घो ४ - 


अंलक्षेन्द्र की सेना में तीस हजार प्रेदल औरं पाँच हजार 


 घड़सवार थे। दारा की सेना उसकी से॥ग से तीन गु्नीं 


से भी अंधक-थी। आइसस के मकान ,में दोनों : में: 
टक्कर हुई । अशिक्षित और अनुशासित:सेना के बल परु_ 
अलदेन्द्र ने अपने से तीन ग्रुनी सेना रखने वाले दारा को 
पराजित कर दिया। वह मैदान छोड़कर -भाग निकला ।- 
उसकी माँ पत्नी तथा बच्चे पकड़ गये ) सिकन्दर 5 
पास वड़ी सभ्यता से पेश आया और उनकी सुरक्षर कः 
प्रबंध किया ॥ दारा की पत्नी अत्यंत रूपवती थी। अल-[- 
क्षेत्र के स्थान पर और कोई होता तो उसे अपनी पत्ती 
बंना लेता.) पर सिकन्दर ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह 
जानता था कि चरित्र ही मनुब्य की सबसे बड़ी सम्पदा: चरित्र ही मनुष्य की सबसे वड़ी-सम्पदाः, 
है ॥ वह तो राज्यों को जीतना भर चाहता था, पेराजित 
राजाओों की रानियों - को अपनी अद्भुशायिनी किक! 
नहीं । अंलक्षेन्द्र में यह चारित्रिक बल न होता तो वह | 







- अपने काम में सफल भी नहीं होता $ 


पराणशजितों के साथ भी सम्मान जनक व्यवहार करनुइ॒ः 


: यूनानी राज्यों को जीत-लिया , और उन हारे हुए राजाओं? सकी नीति थी.।-दारा ने फ्राजित हं कर भरी आत्म समर्पण 


, के साथ उदारता का व्यवहार करके उन्हें अपना मित्र | 
बना लिया जो उसके अगले विश्व विजय -अभियान में 
उसके साथी बने । उसकी यह उदारता उसके विरोधी 
पैदा नहीं होनें देती थीं। 

अलक्षेतद्र ने अपनी शरीर साधना बखूबी की थीं.। 
वह तलवार तथा अन्य शास्त्र॑स्ज्ञ चलाने में प्रवीण था 
यूनानी सेन>में उसेके एक सेनापति आनेक्रलीज को छोड़ 
कर और कोई .उसके मुकाबले का योद्धा नहीं था। 
उसका शरीर पूरा ऊंचा बलिप्ठ ओर त्वरामय था 7 


“उसका शरीर सौष्ठव देखते .ही बनता था ।. उसके सारे . 


शरीर पर भत्साकृत माँस. पेशियां उभरी हुई थीं।० 

युनान्र के पश्चात उसने अपने आसं-पास के दूसरे” 
देशों पर पर विजय प्राप्त की | फिर वंह फ़ारस की ओर 
उन्मुख हुआ, जो उसे समय का सबसे बड़ा राज्य था, 
जिसका राजा दारा अपने आए को सारे संसार का स्वामी 
समझता था। वह भी विश्व विश्वे.-दिजिय के सपने देखाः 
करता था । इसी के: लिए उसने बहुत बड़ी सेना: एकत्रित 


दंग निर्माण दोजना 


हद 
डेड्े 


नहीं किया था । वह अपने बचे हुए सैनिकों के साथ इधर- 
उधर भागता फिरा | एक दिन उसके ही एक- सैनिक के 
उसे छुरों से घायल करके उसे मरा समझकर छोड़ दिया । 


- अलक्षेन्द्र को वह मृतफ्राय दर्शा में मिल॥। अपने ०) 
2 


, सन्‍त शत्रु. को उससे! अपना दुशालः उढ़ाकर सम्मान ' 


प्रकट कियां। दारां; ने उसे अपनी पत्नी: व बच्चों के प्रत्तिः. 
किये गये व्यवहास् के लिए धन्यवाद दिया 8 क्र 
उसकी इस उद्घारता के करण उसकी सेनः के कुछ 
ऊच्चाधिकारी अप्रसन्‍्त भी-हो जाते थे.। किन्तु वह उनकी 
अप्रसन्‍्तता की चिता किये बिनाः अपनी इस नीति पर 


_हढ़े रहा करता था। भारतीय राजा पूरु के साथ 


उसने ऐसी हीं उदारता वरती थी। वह पुरु की हा 
से प्रभावित भी कम. नंहीं हुआ था $ 
अलश्नेनद्र और उंसकी सेनः को तो पुरु की विशाल । - 





सेना और बीर सैनिकों के प्रदर्ः आक्रमण को देखकर . 


यह लगने लगा था कि, इस बार फराजय के अतिरिक्त 
कुछ हाथः लगने वाल्म नहींऐहै । ऐसे! कठिन समय में: 


:॥, 
2 

« “2 
॥ 


उर्यंक रे उसे एक युक्ति समस्त में | 
अपने संनिक्ों को हाथियों की आँखों में 


हराया | उसने 

व“ मारते मी क्षाज्षा दी। उम्रकी यह युक्ति काम में 
पो। पुझझे हायी बिग छड् हुए और वह पकड़ा 
था उम्र जब अनम्रेस्द्र के 


हम तुम्हारे साथ कसा की 


कित्ता पूरक उत्तर दिया । उसके इस वीरोचित 
ते प्रसन्‍तन हम । उसने अपने जीते हुए 


। 

श्प्‌ 

न न था 
॥ 
। 


प्रश्म को लौठा दिया । वस्तुतः यह बात युनानी इतिहास। संतोष से तो 
तारों हारा लियी गयी है । इस रम्बन्ध में इतिहास कार 


साई को योजने का प्रयास कर रहे हैं । सत्य यह लगता 
? शि अलदान्द्र पुर से हार गया था। 


: प्रत्यक्ष युद्ध में भले ही अलक्षेन् हारा न हो लेकिन ह 6 
( पत्नी एलेग्जेन्ड्रा बचपन से ही. बड़ी -परिश्रेमी 
ह_ और दयालु थी। उनका नित्य नियम था अपने 
/ हाथों स कम से कम एक कपड़ा सीकर गरीबों 
९ को बॉँटना । वे कहा करती थीं कि बड़ होने 
की अर्थ आलसी और विलासी बनना नहीं है 


यश आकर उसका विश्व विजय का स्वप्न चूर-चूर 
प्रयरण्य हो गया । चाहे पुर हारा भी हो तो भी यह सच्ची 
जय नहीं थी । उसके सैनिकों का साहस इस युद्ध में 
# गया था। उन्हें अब तक ऐसे वीरों से मुकाबला 
/ पड़ा था। जब उन्होंने मगध के राजा नन्‍्द की 
ले मागधी सेना और उसके पराक्रम की बात सुनी 
आग बढ़ने से इन्कार कर गये । 

या आद्यान किया तो वे तंयार न हुए । अलक्षेन्द्र को 
सम बड़ी निराशा हुई। वह तीन दिन तक अपने खेमों 
नहीं निकला | अन्त में उसे अपनी बात वापस 
लेगी पड़ी और वे लीट चते। लौटते समय वह बहुत 
दाम था । उमके स्वप्न ही धूल में नहीं मिल गये थ 
न वहु अपनी जुूल पर पछता भी कम नहीं रहा था । 
य॑ को विव7 बिजेता सिद्ध करने के लिए उसने हजारों 
का रक्त बहाया था, कितनी ही मांगों का 
दिया था, कितती हो मांताओं की गोद सुनी 
कितने ही बच्चों को अनायकर दिया 
हाथ रे दब द्वधि यह कसी विन्व है यह वि जय वा 
! तो कलंक का टीका है। इन विचारों से 


जज... 


या । इन विचारों से मुक्त होने के लिए 


प्‌ कप दो 


दा 


के 


लत 


बह 
हे 


अारमियों 


हर 
रदीथी भा 
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के सामने लाया गया तो अलन 


३५ 


उसने शराब का सह'रा लिया | भारत से लौदते समय 
वह्‌ बहुत पीने लगा था। लौटते हुए रास्ते में ही उसे। ' 


निमोनिया हुआ और मारा गया । 


>अलक्षेन्द्र केवल ३३ वप॒ ही जी सका। उसने केवल 


4३ व हो राज्य किया । यदि स्वयं विश्व विजय करने 


का पागलपन_ मास्त॒ष्क में बिठाये स्वयं भी चैन से नहीं 


एफ राजा दूसरे राजा के साथ करता है ।9 “ना न अपने सेनिकों को बठते देता और न दूसरे राजाओं 


को.। यदि इसो का नाम राज्य करना है तो वह रांजा था 
अन्यथा मनुष्य जीवन की उन रसानु भूतियो और आत्म- 
हू वचित ही रंहा जो सामान्य स्थिति का 
मनुष्य -ही पा लेता है । सत दायोजिनस ने उसे पहले 
ही यह बात स्पष्ट. कर दी थी । किन्तु अलक्षेद्ध के 


सिर पर तो दूसरा ही भूत सवार था। किसी उर्द 
धब्बे बच 2 बच बस बरस बच 
इंगलेण्ड के सम्राट एडबर्ड सप्तम की धर्म ॥॥ 


बरन्‌ छोटों की सहायता के लिए 

उत्साह से काम करना है। 
च््2यब्च 2 ब्यो बच ७० ््ब् च्च- व <््> बस 
कवि ने ठीक ही कहा . है--न हुई हंद सिकन्दरी न 
कारू की चली, मौत का आ गया पैगाम एक चलंत्ते- 
चलते ।” अलक्षेन्द्र का यह संकल्प और उसके लिए 
जुटाया गया सरजाम, श्रम, समय और जीवन किसी 


और अधिक ] 


. काम नहीं आया । एक कहानी भर बनकर-रह गया। 


केवल स्वार्थ और मिथ्याभिमान से प्रेरित हो किया , 
गया काम कितना ही बड़ा .क्‍यों 'न हो न तो उप्त 
व्यक्ति को ही सुखी और सन्तुष्ट कर सकता हैं और 
न मानव समाज को ही कुछ दे सकता है “अलक्षेन्दर 
का जीवन इस सत्य को सिद्ध करता है, सिखाता है बड़े 
आदमी बनने को अपेक्षा महान कार्य करने की कामना 
हजार गुना श्र ४ है । 


मई १६७७ 


माइकल हो राल्‍ल्ड--- 
ब्य्>-ब्य ब्यअ्चो सचस 


८ जमेन” अपने नवीन अस्त्रों को जिस समय अपने 
: क्वाम में ला सके उसके छः महीने पूंव॑ यदि उन्हें काम में 
' ला सके होते तो यूरोप पर मित्र राष्ट्रों का आधिपत्य रह 
पाना कठिन ही नहीं असंभव भी हो जाता ।* यह तथ्य 
: संयुक्त राज्य अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति डिम्विट डी 
, आहजन हाव्र-ने अपनी पुस्तक इन यूरोप' में लिखा है । 
“अमन जाहित थे" कि खलेके लबीवतम मस्त वी व जय, 
का प्रयोग इजुलैण्ड को पूर्णतया नष्ट करने के लिए १59४३ 
के अन्तिम महीनों में ही हो. जाय | हिटलर अकेले ने - 
लन्दन नगर पर,५० हजार वी-१ बम गिरात्ते का लक्ष्य 
रखा था| वह अपने इस अभिप्राय को पूरा नहीं कर . 
सका। ५० हजार के बजाय जम॑न वमवर्षक केवल दो 
हजार बम ही गिरा सके | उनसे ही. लन्दन की दुर्गत १! 
गईं थी । जबकि ये बम १६४४ के मध्य में गिरे थे तब तक 
. राष्ट्र पूरी तरह संभल चुके थे तथा संयुक्त राज्य अमेरिका 
की सहायता उन्हें मिल गई थी । 
इस देरी का कारण जमंनों का असावधान होना नहीं 
था| और न उन्होंने अपनी तरफ से की थी। किन्तु इन 
भ्रष्ट इरादों को मिट्टी में मिला देने के लिये एक आई 
अपने प्राणों से खेला था तथा उनकी सूचनाओं के कारण / 
ब्रिटिश वायु सेना उन बमवर्षक अड्डों को भूमिसात कर 
सकी थी जहाँ से लन्‍न्दन तथा समूचे इजुलेण्ड॥पर वी-१/ 
नामक बसों की वर्षा की जाने वाली थी। यह साहसी 
व्यक्ति थां फ्रांस का एक साधारण औद्योगिक डिजाइनर. 
माइकल होराल्ड | । 
पेरिस के एक अनुसन्धान केन्द्र में अल्प वेतन में बह" 
. कार्परत था। द्वितीय विश्व युद्धके समय पेरिस पर जब' 
जमंन-सेना का अधिकार हो गया तो उसके मालिक को 
भी जमेनों के लिए काम करना पड़ा । 
. साधारण कमंचारी होने पर भी माइकल में अपने 
देश तथा विश्व मानव के प्रति छद्धा भक्तिथी। | 


. घुग निर्माण योजना 


ट। 
की मे, 


जिसने मित्र राष्ट्रों को बचाया 


>> ८04 7% ऋण 


जानता था कि हिटलर सारे. विश्व का अकेला निरंकुश- 
शासक बनना -घाहता है तथा सब देशों को जमंनी के 
अधिकार में ले आने का कुचक्र रच रहा है तो उसके सह- 
ग्रेग के लिये कार्य करना उस ज॑से स्वतन्त्रता प्रिय मनुष्य 
के लिये सम्भव नहीं ही सका । उसने अपनी नौकरी से ही- 
त्यागपत्र-दे दिया । | 
नौकरी से त्यागपत्र देकर वह सन्तुष्ट होकर बैठ गया। , 
हो ऐसा नहीं वरन्‌ वह स्वयं हिटलर तथा घृणित नाजी' 
समर्थकों के विरुद्ध संघर्ष को उद्यत हो गया । 
वह अपने मित्र राष्ट्रों विशेषकर ब्रिटेन के लिये अपनी 
जासूसी सेवायें देना चाहता था उसने उसी के उपयुक्त 
कार्य भी चुन लिया। उसने ऐसे निर्माता के यहाँ काम 
शुरु कर दिया--जो लकड़ी के कोयलों से चलने वाले गैसः - 
जनरेटर का निर्माण करता था । 
अपने इस सेवाकाल में उसे अनेक बार बनों में भट- 
कना तथा उत्पादन का काम देखना पड़ता था । ये लेकड़ीः 
का कोयला बनाने वाले यंत्र फ्रांस तथा स्विदजरंलैंड की 
सीमा पर थे । यह उसी के उपयुक्त कर्मक्षेत्र था । 
माइकल ने यह निश्चय किसी भावावेश में आकर नहीं 
किया था । इसके पीछे उनकी अन्तःचेतना कार्य- कर रही 
थी । जो उसे प्रेरित कर रही थी कि विश्व शान्ति: को: 
छ्ुट उपस्थित करने वालों की घृणित कामनाओं के 
विरुद्ध उसे जमकर संघर्ष करना है चाहे इसमें प्राणों. की 


आहुति ही क्‍यों न देनी पड़े । 


मनुष्य के अन्तः:करण में ईश्वर ने सत्कायों के लिये के अन्तःकरण में ईश्वर ने सत्कायों के लिये 
कुछ कर गुजरने की अद्भुत क्षमता प्रदान की ; गुजरने की अद्भुत क्षमता प्रदान की है। यह 


क्षमता--यह सामथ्य प्रत्येक दिशा में. फूट पड़ती 
यहीं क्षमता उसे: कुछ कर गुजरने के लिए विवश कर 
रही थी । ; 

उसने विश्वयुद्ध के दौरान - ४४. बार फ्रांस तथ 
स्विट्जरलेंड की सीमाओं को पाएर किया .था | फ्रांस हर 


मई १६७७: 


कर्म का ंथिंगार था तथा स्टिजिरलेंड तटस्थ राष्ट्र था । 


पड या पर मा ४7४ सरदार क्र गृमचर मिल जाते थे । 


75 # देते वे नहने दिया करता था । 
| आइर्च होराहठ से पूरे अभिणन का सूत्र संचालन 
दा था । जर्मनों की गतिविधियों का पता वह अकेला 
८&द लगा सकता था उसने अपने मित्रों तथा परिचितों 
व्यय ऐसे देशभर्कीं का एक संगठन बनाया जो अपने देश 
को उर्मनों के पकों मे मक्त कराना चाहते थे तथा विश्व 
सहट को दर करना चाहते थे । 
सूद मार करने के लिये चोर-डाकओं को भी साथी 
सहयोगी मिल जाते है तो एक महत्व पूर्ण उद्देश्य को 
ग7हर चलने बालों को संगी साथी क्‍यों न मिलते ? पहले 
नो यह भकेला ही साहस बार जुठ पड़ा किन्तु बाद में 
गे महयोगियों की संख्या बढ़ती ही गयी । तीन वर्षों में 
भारर यह संदया १२० तक पहुँच गई। इनमें से २० 
जहमंन मेना द्वारा पकड़ लिये गये तथा मृत्यु के घाट उत्तार 


माइकल तथा उसके साथ्ियों द्वारा सबसे बड़ा और 


पहत्यपूर्ण कार्य जो किया गया वह वी-१ बम | 


अदूरो की खूघना एकत्रित करदे! अग्नरेज सरकार तक 
पयाना था। 


परे अस्त्र बिना चालक के वायुयानों द्वारा गिराये जाते० 


थे। दस प्रकार के भयानक अस्त्र अन्य किसी देश के पास 
नहीं थे । फ्रांस में इनबेः अड्डे बन रहे थे । 

माइकल के कान में इस प्रकार के अस्त्रों की भनक 
था यह ज्ञात हल कि ये अडडे यहाँ फ्रांस में भी 
घन रहे हैं सया इनमें जो मजदूर कार्यरत. है वे स्विस हैं 
तापिः उनवा भेद कीरई जान न पाये। ये बड़ी सतक्कंता- 
पूधंक तथा गुप्त रीति से बनाये जा रहे थे । 

माइकल होरातहड ने जब यह युतरा तो वह सिहर उठा । 


परद्भरात 


उसने सीन वर्ष तक अपने वीडी बच्चों का मुह भी नहीं 


देखा | दिन और रात ऐसे ही गृत अड्डों की खोज में 
भटारना ही उसका काम था । वह अपने मित्रों को साथ 
लिये माईकिलों द्वारा पुरे देश का चप्पा-चप्पा छानने लगे । 
पनशों न खाने की जिन्‍्ता थी न सोने की । जो मिल जाता 


एप निर्माण योजना 


विस बा जर्मत मेना की गतिविधियों तथा वेमबपक | 


वो उसी समय खा लेते और जहां जगह मिल जाती वहीं 
रात्रि बिता देते | प्रे तीन वर्ष तक उसकी यह कठोर 
तपस्या चलती रही । 

जहाँ कहीं भी नई ईमारत बनती देखते वहीं मजदूर 
के वेश में या भिखारी के वेश में जा पहुँचते तथा जान- 
कारी लेते कि कहीं यह कोई -बम वर्षक .अड्डा तो नहीं 
बन रहा 


इस काये में उन्हें पर्यात्‌ सफलता मिल रही थी। . । 


तीन सप्ताह के भीतर ही उन्होंने ऐसे साठ अड्डों का गुप्त 
भेद पा लिया था । चौथे सप्ताह में इस प्रकार ४० अड्डों 
का और पता लग गया । ये सभी दो सौ मील के घेरे में 
बन रहे थे । हे 

अड्डों का पता लगा लेने से ही वे चुप होकर नहीं 
बंठ जाते। उनकी पूर्ण स्थिति के नक्शे बनाना तथा वनाने वाले 

गें के ट्रेस लेना और उन्हें अंग्रेज सैनिक अधिकारियों 
के हाथ में पहुँचाने का जोखिम भरा काम भी-वे ही किया 


: करते थे । होराल्ड कई बांर इन प्रयासों में क्रूर नाजियों के . 


चंगुल में फंसते-फंतते बचा था। | । 

. सीमा पार करना बड़ा ही साहस .का काम था । 
फ्रांस की सीमा पर जन सेनिक तथा उनके  खःख्वार 
कुत्ते मनुष्य की गन्ध पाते ही .उस ओर लपकते थे । ऐसे 
कड़े पहरे को पार करके स्विट्जरलैंड की सीमा में. पहुँचना 
तथा वहां से पुनः फ्रांस की. सीमा में घुस आना पूरी तरह 
जान पर खेलना था। 


एक बार सीमा की कंटीली बाढ़ कुदंते हुए होरोल्ड की 


पिन्डली जर्मन सैनिकों के कुत्ते ने पकड़ ली.। उस समय 
वह एक घसियारे के वेश में था। उसके पास आलुओं की 


* भरी एक टोकरी थी जिसमें वे गुप्त कागजात रखे हुए 


जिनमें अड्डों के नक्शे थे । 


होराल्ड के पास कोई भी शस्त्र नहीं था उसने ऐसी 
विकट परिस्थिति में भी साहस नहीं छोड़ा । अपनी सुरक्षा: 


के लिए उसके पास एकमात्र लकड़ी थी। उसी लकड़ी का 
एक भरपूर वार कुंत्त की नाक पंर किया ओर कुत्ता 
चारों खाने चित्त हो गया। होराल्ड ने तुरन्त अपनी 
राह ली । 


इन तीन वर्षो में वह थककर चूर हो गया था। दिन- 


कद ... मई १६७७: 


अल हर 


+ 


३: 
हक 


रात॑ की दौड़-ह्रूप तथा सिरे पर हुई पकड़े जाने की 
 आशका के बीच वह अपना काम करता रहा था | जमंनों 
को आश्चर्य. होता था-कि उनके. बनते हुए अडडे किस 
प्रकार नष्ट हो जाते हैं । इज्भलैंड में बेठे चचिल को इन ) 
गंस भेदों का पता कैसे चल जाता है । 
ः अपने इरादों को धूल में मिलते देख.वे बौखला उठते । 
नाजी गपचर गली-गली में इस प्रकार -की सूचना भेजने 
वालों की ठोह लेने के लिये घूमते-फिरते किन्तु उनको 
' असफलता ही हाथ लगती। इन सबके बीच.माइकल 
' होराल्ड विश्व को अंपनी, पराधीतता तथा दमन चक्र से 
चचाने के लिये प्राण-पण से जूझता रहा। वह जातता था 
: कि इद्धुलैणंड का पतन हो जाने पर जर्मनी की शक्ति से 
_लोहा लेना किसी के बस की बात नहीं होगी । 
बह अपने उद्देश्य की पूरति करने में सफल हुआ । 
हालांकि वह युद्ध के अन्तिम समय में जर्मन सेना द्वारा 
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पकड़ लिया गया था तथा फ्रांस में अपनी हार होती देख- 


कर उसे अन्य बन्दियों के साथ' एक अन्धेरे जहाज में बैठा- 
कर उस जहाजे को समुद्र में उतार दिया गया था | किन्तु 
मांरते वाले से बंचाने वालो बढ़ा होता है एक़ रेडक़ास 
शिप की सहायेता से वे सब मनुष्य बच गये। 


माइकल .होराल्ड को अपने इस साहसिक तथा जोखिम 
भरे कृत्यों के लिये ब्रिटिश सेना का सर्वोच्च परदंक प्रदान 


“किया गया । उसको ले जाने के लिये राजकीय विमान न 
- का वायुयात्र आया तथा उसे पूरे सम्मान से वह पदक भेंद 


किया गया । इस सर्वोच्च सैनिक पदक को पाने वाला वह _ 
प्रथम विदेशी नागरिक था । 


,/माईकल होराल्ड का नाम इतिहास के पृष्ठों में जब 
तक अड्धित रहेगा--विश्व मानव के लिये अपने प्राणों से 
खेलने वालों का प्रेरणा रोत बना रहेगा। | 
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.. ईरानी शाहंशाह अब्बास शिकार के लिए जज्भल में भटक रहे थे। वहाँ उनकी भेट “४ 
एक चरवाहे बालक से हो गई। नाम था-मुहम्मद अलीवेग । चरवाहा होते हुए भी उसकी हाजिर 
जबाबी तथा व्यक्तित्व से शाह बड़े प्रभावित हुए और लौटते समय उसे भी अपने साथ ले आये-। । 

मुहम्मद अलीवेग राज्य का कोषाध्यक्ष बना दिया गया। यद्यपि वह एक निर्धन परि- 
चार का थ्रा फिर भी इतनी धन्‌ दौलत को देखकर उसका मन तनिक भी विचलित न हुआ ।+ वह 
अपने को कोषालय के समस्त धन का रक्षक मानता था । इतने- बड़े पद पर रहते हुए भी उसके 
जीवन में सादगी थी. शाह अब्बाबथ के बाद उनका अल्प वयस्क पौत्र शाह सफी राज सिंहासन 
पर आसीन हुआ | किसी ने शाह के-कान भर दिये कि मुहम्मद अली राज्य के घन कादुरुपयोग 
करता है.। शाह नेउस प्रकरण को जाँच के लिए अपने . पास रखा और एक दिन बिना सूचना. के 


उसकी हवेली का निरीक्षण. करने जा पहुँचे । 


शाह ने हवेली के सब कमरों. का निरीक्षण किया । थोड़ी सी चस्तुओं के अतिरिक्त चहाँ 3 
कुछ दिखाई ही न दे रहा था। शाह निराश होकर लौटने लगा तो-खोज़ों के संकेत पर शाह की. ह 
दृष्टि एक बन्द कमरे की ओर गंई। उसमें तोन मजबूत्त ताले लटक रंहे थे। अब ज्ाह की शड्डु 
को कुछ आधार मिला था। उन्होंने पूछा--'इसमें क्या चीज है जिसके लिए इतने मजबूत ताले 


लगाये है । 


इसमें होरे मोतियों से भी मूल्यवान. वस्तुएँ हैं शाह 
शाशक उन वस्तुओं को देख तो सकता है! ? शाह ने- कहा । 


तुरन्त ताले खोल दिये गये शाह के कक्ष के मध्य मेज पर एक लाठी, शीक्षे । 
आदि वर्तन तथा पोषांक औरं दो मोटे कम्बल देखे । मुहम्मद ने कहा--'जब्‌ स्वर्गीय शाह ये बहा । 
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उनपर मेरा अधिकार है। पर . द 


|] 


लाये थे उस समय मेरे पास यही वस्तुएँ थीं और आज भी. मेरे पास अपने कहने-को यही हैं। 





मई १ <द३७ इछ 


ह कर 


: युग निर्माण योदेना 


न्याय और सदव्यवहार पालतू पदथ्ुओं के साथ भी वरता जाय- 


ब्ज्च्स््च्स्>बच्स> ब्रा अस् प्माप्रट 


करग्रा-मंत्री सहकारिता उदारता जैसे सदग्रुण मनु- 
माने जाते हैं। इनकी चर्चा भी बहुत होती 
9 । न्याय और नसदुब्यवहार का प्रतिपादन हर मंच से होता 
ये यह है कि यह सदभावना मात्र अपने ही 
के सीमित रखने की वात सोची जाती है । 
मनुष्य के साथ सद्व्यवहार करें इतनां ही पर्याप्त 
मान लिया जाता है। यह भुला दिया जाता है कि अन्य 
मी भी इसी संसार के निवासी हैं। उन्हें भी भगवान 
इूमारी ही तरह पैदा किया है। भी न्याय और 
सहयोग पाने का अधिकार 
से तो बुरे लोग भी अपने स्त्री बच्चों के साथ न्याय 
ही नहीं उदार व्यवहार भी करते हैं। उनके लिए कष्ट 
महते और बहुत कुछ त्याग करते हैं । पर जब वाहर 
बालों का प्रश्न आता है तो निष्टुरता वरतने और आक्र , 
मं करने से नहीं चूकते । ऐसी दशा में उनका घर वालों 
के साथ उदारता बरतने का कोई मुल्य नहीं रह जाता 
जब कि वे दूसरों के साथ दुष्टता वरतते हैं । 
मानवी दृष्टि कोण और अन्त:करण की माँग है कि 
सवाय और औनित्य का दायरा मनुष्य समाज तक सीमित 
रह कर उसका विस्तार अन्य प्राणियों तक भी होना 
नाहिए । अन्यथा संकीर् क्षेत्र तक सीमित रहने वाली 
उदारता मात्र पक्ष पात वन कर रह जायगी। वर्ग स्वार्थ 
ओर दलगत स्वा्ं ही आदर्शों का दायरा घेरे रहेंगे तो 
वे उपहामास्पद ही कहे जा सर्केगे । 
देखा जाता है कि मनुष्य अपने काम आने वाले सेवा 
संलग्न पालतू पशुओं तक से वह न्‍्यायोचित व्यवहार नहीं 


ट 


करता जो उसे करना चाहिए । यों सदिव्यवहार तो क | 


ड्ः 
््‌ 


मात्र के साथ होना चाहिए। जियो भर जीने दो क॑ 
नीति सर्वत्र अपनाई जानी चाहिए पर वे निरीह पशु जो | 
अपने साथ कुटुम्बी की तरह रह रहे हैं और अपना सर्वस्व 
अर्पग किये हुए हैं उनके साथ तो उदार नहीं न्‍्यायोचित 
व्यवहार तो होना ही चाहिये । 

घरेलू जानवरों या अन्य पशु पक्षियों 


उसे यह भय 


युग निर्माण योजना इघ 


ब्ग्रा्म्गाप्य्न कब अस्ब्स>-ब्र ब्य् व्रत बस बस बस, 


तो रहता नहीं कि वे उसका कोई नुक्सान कर देंगे । 
फिर भी इन जानवरों के साथ उंसका व्यंवहाड्‌ तभी तंक 
ठीक रहता है.ज़ब तक कि वह समझता है इनसे हमें 
काम लेना. है ।.जैसे आरत के गाँवों में वैलों की स्थिति 
को ही लें । आवागमन और यातायात के मशीनी साधनों 
का सवत्र प्रचलन हाने के बावजूद भी गाँवों में बैल का- 
महत्व आज भी है| यातायात: और आवागवन के साधनों 
का पर्याप्त प्रचलन केवेल शहरों और कस्बों तक हीं सीमित 
है । गाँवों में तो .आज भी सामान ढोने से लेकर सवारी 
ले जाने और यात्रा करने का काम बैल गाड़ियों के जरिये 
होता है । गाँव के ऊबड़-खावड़ रास्ते और टक्‍्करों तथा 
गड्ढ़ों से भरे हुए मार्ग ट्रैक्टर तथा बसों के उपयुक्त नहीं 
है | इन रास्तों पर तो बैलगाड़ी ही चल सकती है और 
चलती है ॥ 

हालाँकि सम्भव स्थानों पर - ट्रैक्टर और बसें जाने 
लगी हैं । लेकिन वलगाड़ी का अस्तित्व ग्रामीण सभ्यता 
के साथ इतना रच और पच गया है कि व्याह वरात में | 
ट्रंक्टर या बस ले जाने पर गाँव वालों को वह भजा 
नहीं आता जो बैलगाड़ी में गीत गाते और बैलों के गले 
में बुँधी घंटियों के साथ बरातियों को आता है। क्योंकि ' 
गाँव वाले वलगाड़ी के साथ अपनापन अनुभव करते हैं । 
ट्रक्टर या बस का उपयोग उन पर बड़प्पन की छाप 
और सम्पन्तता का दवदवा तो जरूर छोड़ देते हैं । परन्तु 
गाँव वालों को अपनापन उनके साथ अभी नहीं 
जुड़ा है । 

वेलों का खेती से लेकर . हाट वाजार और सवारी 
यात्रा में इतना धनीभूत उपयोग ही उन्हें घरेल चौपायो 


के रूप में वन जाने का कारण है । लेकिन बैलों के साथ 


आमीणों का व्यवहार कंसा है ? लगता है इन्हें पशु या 


प्राणी समझने के स्थान पर मशीनी पुर्जा ही समझा 
जा रहा हो । बौर इनकी सार संम्हाल तथा देख-रेख 
तभी, तक आवश्यक समझी जाती है जब तक कि ये 
काम के रहते हैं | प्रायः ग्रामीण अपने. वैलों और जान- 


* 
ड्ढ 


मई १६७७. 


'बरों को हृष्ट-युडट रखने के लिए अच्छी खुराक देते हैं । हम. गाय के प्रति पारिवारिक आत्मीयता विकसित करना 
उनकी देख रेख-भी बड़े मंनोयोग पूर्वक करते हैं । लेकिन तो दूर रहा उसे प्राणी भी नहीं मानते । उसे दुधारू मशीन 
: इसका एक छेद जनके पहलु भी है-वह. यह कि-देखरेख और. समझे कर तभी तक उसकी उपयोगिता मानते हैं का 
हृष्ट पुष्ट रखने का ध्यान तभी तक किया ज़ाता है जब॑ तक समय तक. वह दूध देती है हृध चिकन के बाद 
कि वे गाड़ी में जुतते लायक हों | औरः गाड़ी में जोतते गाय को ऐसे ही छोड़ देते हैं ओर वह इधर उधर भटकती 
समय भी उन पर अधिक से अधिक भार लादने की चेष्टा .हुई लोगों का नुक्सान करती है, सड़कों और सार्वजनिक 
की . जाती है। ताकि दूसरा चक्कर लगाने की इल्लत से स्थानों पर गनन्‍्दगी फैलाती रहती है। हालाँकि प्राणी को 
बचा जा सके । ढौल कितना हो ताकतवर हो पर उसकी मशीन तो नहीं कहा जा सकता पर एक क्षण करे लिए हम 
ताकत असीम तो' नही होती । यहां आकर इनके साथ्‌ . उसे मशीन भी मान लें तो कोई मशीन को काम लेने के 
मशीन से भी बुरा व्यवहार किया जाता है। बाद ऐसे ही तो नहीं छोड़ दिया जाता। उसकी भी| 
मशीनों की सामथ्य॑ भी एक सीमा के अन्दर ही है । 7 सफाई स्वच्छता, देख-रेख, और तेल पाती का इस्तजाम 
विजली की मोटर भी घोड़े की... शक्ति ने मापी जाती है ।। करना पड़ता है। उसकी सुरक्षा का व्यान रखना पता 
एक हॉस पावर ( अश्वशक्ति ) की मोटर दो हॉँस पॉवर | है । इस मायने में गाय बैल के प्रति मनुष्य का मशीनी 
की मोटर । इस शक्ति से ज्यादा मोटर काम नहीं करतीं: - दृष्टिकोण भी कहाँ रहा । 
औरं॑ जब उस पर काम का भार बढ़ता है तो वह जल जानवरों पर ज्यादा बोझ लादने से लेकर उन्हें यों 
जाती है । उसके साथ न मारपीट की ग्रुजत्यश है और न॒ ही बेगीरी में छोड़ देने तक की लापरवाही.को क्‍्यएह बह 
* जोर जवर्दस्ती की। लेकिन जानवरों के साथ यह संव जाय ? यह ॒तो मनुष्यता नहीं है | इससे आगे हम #त्य 
: किया जा सकता है, किया जाता है। इनकी सामरथ्य से _ प्राणियों के साथ में सनुष्य के व्यवहांर को देखें परखे 
अध्विक भार लाद कर॒_उंनसे यह आशा की जाती है कि तो मनुंष्यता से भी गिरा हुआ भी पायेंगे । सभी जानवर 
वे बोझा खींचें। यह तो साफ है कि जावजरों में आदमी मॉँस भोजी नहीं होतें हैं और जो माँस भोजी भी होते हैं. 
की तरह कामचोरी या आलस्य की आदत नहीं होती । वे अपने शिकार का उपयोग पेट भरने तक ही करते हैं- . 
फिर भी वे अधिक भार नहीं खींच पाते तो उनपर्‌ इतनी इससे ज्यादा नहीं । मनुष्य -तो फिर जानवरों से हजार 
लिर्मंम मार पड़ती है कि बेचारे जानवर होने के कारण . गुना श्रेष्ठ और लाख गुना ऊँचा कहा गया है । वह है. 








विद्रोह नहीं कर पाते यही गनीमत है । भी । इसका कारण है मनुष्य का बुद्धितत्व जिसकी उप्लब्धि 
बैलों की जननी गाय भी घरेलू प्राणी हैं +.गाँव की _ उसे जानवरों से ऊचा उठा देती है । लेकिन मनुष्य ने इस 
क्रषि व्यवस्था में गाय की भी अहंम भूमिका होती है । * तत्व का उपयोग किया किस दिल्ला में है । 


इसलिए जिनके पास खेती की जमीन है। दे गाय भी. हथियार की उपयोगिता सुरक्षा में ही है । औजार 
प/लते हैं। लेकिन गाघ को कोई प्राणी समझने के स्थान मनुष्य के काम को सुविधाजनंक बनाने तथा उसके श्रम 
पर दुधारु मशीन भर समझा जाता है । और उसकी तभी को, हल्का करने के लिए ही बनाये गये हैं। चाकू कांड 
'तके कद्र की जाती है जब तक कि वह दूध देती है । कहने _ छाँट करने और फलों तथा सब्जियों को खाने योग्य स्थिति 
को तो हम गाय को मात्रा कहते हैं। भारतीय संस्कृति में लाने के लिए .ही निर्मित. हुए हैं । आग का. महत्व 
: की मान्यता भी गायों के प्रति पूज्यभाव रखने की है । यह धातुओं को ग्लाने से लेकर भोजन को पकाने के लिए 
उचित भी है। लेकिन इसके साथ यह आग्रह भी जुड़ा हुआ, . प्रयुक्त करने में ही . है । इन चीजों का उपयोग दूसरों को 
है कि उसे मात्र दुधारू जानदर“ही व समझा जयय-वरन्‌ उसके | हांनि पसेदाने में किया जाय तो यह प्रयोक्ता, का परयल- 
प्रति पूज्यभाव रखते हुए उससे परिवार के सदस्य के समान ही | -पत अथवा अपराधी वृत्ति का ही परिचायिक है। इन 
सदाशयता और सद्भावनापूर्ण व्यवह्मर किया जाय । लेकिन | आर्थों में यदि बुद्धि की उपलब्धि को उपयोगितय की कप्तौटी 


नं 
१ ८। 


युग निर्माण जता | ' बई पृद्ेए७ | 


पर हअुगा जाय और देखा जाब कि उसकी वुद्धि के 
उपशोग की क्या दिया है, तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचना 
पट़ेगा कि बौद्धिक उपलब्धि मनुष्य के पतन में ही सहा- 
सर हुई है। उसकी सार्यकता मनुष्यता के वरण में, मान- 
बीय आचरण में है ने कि दूसरे प्राणियों को हानि पहुँचा 
दर अपने सूठे अहँ को नृप्त करने अथवा अपने ही स्वार्थों 
ही अन्धी पूर्ति में । ५ | 
जानवरों का उपयोग उनकी जीवन चेतना को न- 
कार करना तथा जानवर है, उनमें प्राण है इसलिए 
निर्भीव मशीनों से मी बुरा उपयोग केरना भनुष्य के लिए 
जरा भी शोभा नहीं देता । यह तो निर्ममता पूर्वक दोहरा 


लाभ उठाने की घृणित ओर ओछो मनोवृत्ति हुई इसी ' प्बा 
' रहा है जिस पर कि दूसरे हिंसक पशु जीते हैं और. 


प्रकार यह स्थिति पाशविकता से भो निम्न स्तर की 
रही कि हम उनकी खाल को अपने घर में बैठने या 


2 पक + तर < मल अमन. रा, ॥ आस 4अद न काया श्ह्‌ 
शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग करें। अपनी मौत से '्] 


हैए जानवरों की खाल ही निकाली जाती तो भी थोड़ा 
था, पर चर्म प्राप्त करने के लिए पशुओं को निर्दयता पूर्वक 
मारा जाना कहाँ की मनुप्यता है ? न 
अनेकों शिकारी केवल इसलिये जड़लों में हरिणों और 
अन्य दूसरे पशुओं का शिकार करते हैँ कि उनका चमड़ा, 
माँस, हडिंडियां, दांत, और सींग महंगे दामों पर विक 
जाते हैं । यदि मानवीय संवेदना को इस संदर्भ में रख कर 
जरा भी सोचा जाय तो यह दीक इसी प्रकार होगा जैसे 
पैसे के लिए किसी. की हत्या कर देना । जानवर मनुष्य से 
बुद्धि में ही तो पिछड़े हैं। अन्यथा उनमें भी मनुष्यों के 
समान जान होती है, उनका' भी जीवन होता है, भूख, 
प्यास, नींद, और आवास उनकी भी आवश्यकतायें हैं । 
व्या केवल बुद्धि न होने से ही उन्हें मार दिया जाय और. 


ड्ड्ब्के 
8 मर 8 कक 8 तक 48 मा 


. उनका उपयोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए किया जाय । 


यदि बुद्धि हीनता ही उनके जीवन का मूल्य शून्य करने 
का कारण हो तो फिर उन हजारों लाखों करोड़ों मनुष्यों . 


. का क्या किया जाय - जिनमें बुद्धि का विकास औसत स्तर 


का भी नहीं हुआ है ? पी मिल 
-नेहीं--ये सभी कारण झूठे हैं जो जानवरों की हिंसा - 
भर उनके निर्मंम्र उपयोग का समर्थन करते हैं । सही बात ह 
तों यह है कि.वोद्धिक चेतना, रहन-सहन, सभ्यता, और 
संस्कृति का निरन्तर विकास होने के बावजूद भी मनुष्य 
अपनी मानवीय चेतना को इतना विकसित नहीं कर 
पाया है कि उसे दूसरों में भी-अपने हीं समान प्राणों 
का आभास हो । वह अभी भी उसी स्‍तर पर जी, - 


अपनी क्षुधा तृप्ति के लिए दूसरे प्राणियों को मार 


, डालते हैं । ह 


बुद्धि .की .उपलब्धि ने तो उसे और भी पतन के 
गते में धकेल दिया है । अन्य हिंसक पशु तो केवल 
भूख को तृप्त करने के लिए ही हिंसा करते हैं । पर 
मनुष्य अपने केमरे को सजाने के लिए, व्यापार व्यव- 
साय को बढ़ाने के लिए जीभ कां स्वाद पूरा करने के 
लिए और अन्य अंनेक प्रयोजनों के लिए पशु हत्या 
भौर जीव हिंसा को अपनाता है । कहा जा चुका है कि . 


कोई भी उपल्रव्धि मुल्यवान नहीं है--मुल्ववान है उसकी 


दिशा जो अधिक से अधिक लाभ उठाने की स्थिति बनाते 
हुए भी दूसरों का अनिष्ट नहोने- दे । इंसी कानाम 
आनवता है। और भय है कि बौद्धिक गह॒ज्जार के 'वशी- 

भूत होकर हम अपनी मानवीय संवेदना ही न खो बेठें॥ 


ड्श्ाश्खड- े के 


ब्च््स् 
हसन 


४ समर्थ गुरु रामदास एक गांव में उपदेश दे रहे थे गाँव में उपदेश दे रहे थे तभी बता बला गाव का पट पत्ता चला.गाँव का पटेल देवी 
के आगे भुर्गे की वलि देने जा रहा है । समर्थ उठे और पटेल और उसके साथी को जा पकड़ा । 
दोनों हाथों से उन्हें घसीटते हुए वोले--आज मुझे देवी ने स्वप्त, दिया है.कि मेरा पेट 


घवराया क्षमा मांगी + 


बोर फिर कभी वलि न देने की शपथ ली तब कहीं समर्थ ने उन्हें छोड़ा | . 





ीजीीजी: 
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पु 


मई १६७७ 


डॉकू को देशभक्त. बनाने वाली-मक्मा बाईं 


के 


धिन्गाए्ा पछ्रदाफा पाए पिडगाए#गाएंन्टाप्दाएदा प्डछटा छड़ी ७275. छा एटा 


वी 


१८५७ में स्वतन्त्रता की घमासान लड़ाई छिंड चुकी - 
थी पर ज्वाला पूरे देश में.न फैली -थी |: झाँसी में महा- . 


रानी लक्ष्मी बाई के साथ भारतीय सैनिकों ने अ॒ ग्रेजों को 
खदेड- दिया था। अब रानी ने उंस .परः पुनः कब्जा कर 
लिया था । तभी रानी क्रो.पता चेला कि बरुआ सागर के 
निकट रावली गांव का- निवासी डाकू सागर सिंह चारो 
ओर उत्पात मचा रहा है। चोरी और लूटपाट की घट 
नाओं से चस्त होकेंर कितने ही व्यक्ति अपने गावों को 
छोड़कर शहरों की ओर दौड़ कर आ रहे हैं। _ 
रानी ने डाकू को पकड़ने के लिए अपने विश्वास पात्र 
सरदार खुदाबर्श को २५/सैनिकों के साथ भेजा | डाकू बहुत 
. ही खूं्वार और बहादुर था । उसको बन्दी बनाना लोहे 


के.चने चबाने की तरह .बहुत ही कठिव कार्य था । खुदा- . 


बझुश रानी के आदेश की उपेक्षा .तो कर नहीं सकता 


था । उसने अपने पच्चीस सैनिक साथियों के साथ सागर 


सिंह का घर घेर लिया । वह अपने घर से सिंह की तरह 


उछला और खुदावरुश को घायल करके उस बेरे को 
'तोड़ता .हुआ .बाहर, निकल गया । सैनिक उसे. देखते ही. 


' रह गये। 
रानी को जैसे ही दूत के द्वारा खंबर मिली कि खुदा- 


बरुश घायले हो गये और सागर सिंह भाग निकला तो- 
उसे बहुत दुःख --हुआ । इस वार वह स्वयं स्त्री सेना की 


एक टुकंडी लेकर डाकू को बन्दी बनाने के लिए चल 


पड़ी । लक्ष्मी थाई की .स्त्री सेना का इतिहास भी उसकी . 


तरह बहुत उज्ज्वल है || 
बरसांत के. दिन थे.। भीषण वर्षा हो रही-थी । जब 
राज्य की .जनता किसी डाक के अत्याचारों से आंत कित 
हो उस समय कोई शासक किस तरह सुख की नींद सो 


सकता है । रानी के लिए तो- खाना. पीना हराम हो गया ह 
जा | लोगों ने सलाह भी दी कि वरस्तृत के वाद डाकू को 


प्कडने का अभियान प्रारम्भ किया जाय पर जो रानी 
. अपनी प्रजा की सुख -शान्ति.के लिए अपने पति के साथ 


घरसक प्रयत्न करती 
सकती थी। 


घुग निर्माण योजना 


हो वह अब चुप केसे वंठ 


होकर उस . पार जाने की युक्ति सोच रही थी । संकल्प- 


शील और ..परांक़मी वीरों के सम्मुख ऐसी ,अनेक-कठिना: 
नाइयाँ परीक्षा के रूप में आती हैं और वे उनमें सफलता 
प्राप्त करके. आगे बढ़ते चले जाते हैं । सरिता की अथाह _ 
- जल राशि ने एक वार उनके मार्ग को रोका ज़रूर पर * 


भयंकर वर्षा में अपने सैनिकों को लेकर चल पड़ी ॥।.. 
बरुआ सागर कें पास बहने वाली बेतवा नदी में बांढ़ जाई 
हुई थी । नदी, पर. पुल तो प्रता न था जिस पर से उसे 
पार किया जा सके । नदी के इस किनारे पर रानीं-खड़ी 


रानी पीछे लौटने वाली-कब-थी ? वह - घोड़े सहित नदी ' 


में कद पड़ी और पीछे छोटी सी . सैन्य ठुकड़ी भी पानी में - 


उतरती हुई दिखाई. दी । 


_ “थोड़ी ही देर में -नदी पार' कर रानी. खुदाबख्ण के 
पास जा पहुँची और उसे घेर्य॑ बँंधाया । खुदाबख्श समय 


पर सहायता पाकर बहुत सतुष्ट हुआ । अब रानी सागर 


सिंह को तलाश करने के लिए इधरं उधर निकल पड़ी । 
आस पास के जड्ुल में उसने सेनिकों का जाल. फैला 


दिया 3.रानी उसका -पीछा करती जा रही थी जिधंर॑. 


संकेत मिलता वह उधर ही बढ़ती जा रही थी ।: एंक 


स्थानः पर रानी ने मुन्दर बाई की सहायता से सागर सिंह 
को जीवित अवस्था में ही पकड़ लिया। बन्दी. बनाकर 


उसे डेरें पर लाया गया तो रानी. ने डाक जैसा निक्ृष्ट 
और पलायन जीवन जीने का कारण जानना चाहा । 

सागर सिंह ने कहा---मैं भी एक दिन प्रतिष्ठित सैनिक 
था पर अ ग्रेजों के अत्याचारों.ने मुझे डाक बनाने के लिए 
बाघ्य किया । 


उसने सागर सिंह का अपराध क्षमा कर दिये । सन्‌ १८- 
५७ के संग्राम में इन सब डाकूओं ने” उसके साथ कन्धे 
से कंन्धा मिलाकर पूस पूरा सहयोग-दिंया था सागर 
सिंह तो ऐसा .देशभक्त बन गया थः कि उसंने युद्ध कंरते 
हुए झांसी में वीरगति पाई । “- जिद 


॒ मई १६७७: 


डाकू की.सत्यं वात से रानी. बहुत प्रभावित हुई ।: 


2. ८४ ८ 
सेवा वती वाह 
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पू भौर कस्तूरवा दोनों एक दूसरे के पूरक थे । 

था यदि शरीर थी शो बापू आत्मा | इन्होंने पारस्परिक 

” हनेह, सहयोग और साहचर्य से आदर्श दम्पति का अनुकर- 

घीय उदाहरण प्रस्तुत किया था । एक ने त्याग किया 
तो दूसरे ने संयम और सहिष्णुता की साधना की । * 

धर्म के प्रति आस्था रखने वाली वा ने यह सिद्ध 

कर दिया था कि पंरुष जाति पर नारी के अगणित उप- 

कार हैं, जिन्हें पुरुष प्रयत्त करने पर भी नहीं चुका 


सकता । नारी आर्ज समानता का अंधिकार प्रांप्त करने के ' 
लिए परेशान है पर, वह भूल जाती है कि प्राकृतिक रूप | 


से घर से लेकर बाहर तक पुरुष से भी अधिक उसे अधि- 
फार मिले जे 


वलिदान और तपस्या: द्वारा अधिक से अंधिक प्रशस्त 


किया। वा कठिनें से कठिन “परिस्थिति में भी बापू के « 


साथ रहीं । बांपू' की दृष्टि में 'पत्वी पति की' गुलाम 
नहीं' उप्तकी सँगिनी है वह - उसक़ी अर्धाजिनी, सेहयो- 
गो एवं मित्र है। पति के अधिकार और कंतेव्य दोंनों में 
उसका समान हिस्सा है एंतदर्थ उनकी जिम्मेदार्रियां एक 
दूसरे के प्रति एवं! सम्पू्ण मानव जातिं के लिएं एक सी 


थे। माता का नाम ब्रजकु थरि था । माता पिता दोनों ही , 
वेष्णव विचारधारा के थे। इन विचारों का प्रभाव वा 
पर भी पड़ा । जो आजीवन देखने को मिलता रहा। 

: उन दिनों बाल विर्वाह 'कौ प्रथा थी । अतः १८७६ 


? मैं'सेंग्रेई हुई और १५८३-में विवाह. भी हो गया। उस 


समय - वा की ..आयु केवल १४ वर्ष की थी। उंदारंतां ' 
तथा परिश्रमशीछता बा के अभूतपूर्व गुंण थेः।' बापू - वेरि-_ 
स्टरी पास करने के बाद दक्षिण अफ्रीका गए तो साथ में 
अपने दो.. बच्चों को. लेकर कस्तुरबा भी गयीं वा बड़ी 
सादगी से रहती थीं। वहाँ भी साड़ी 'हीं पहनती थीं । 
दक्षिण अफ्रीका में वा को एक कैंठिनाई प्मवश्य हुई। ' 


“बापू भोजन के लिए छुरी कांटों का प्रंयोग कंरतेः थे, पर 
कस्त्रबा ने वो [के अंपिरग्रही साधना पर्थ को आत्म ' 


+८ >>. 


था को प्रयोग करने में कुछ कठिनाई होती थी, पर धीरे. 
धीरे इंस कठिनाई पर भी विजय प्रात कर ली!। | 
' . उन्होंने अपनी. इच्छाओं पंर विजय प्राप्त करली 
थीं। बापू से कभी प्रतिदान कौ उन्होंने ईच्छा व्यक्त न. 
कीं। ऐक बार स्वयं की इच्छा भले हीं किसी कये की 4 
न हो, पर . बापू की आज्ञा का अक्षरशः पालनः करना 
उन्होंने:अपना:करतेव्यू समझ लिया था। * » .,' /. 

/» मोहनदास:करम॑न्नर्ध गाँधी से अब वह महात्मा.गॉधी ह 


और परस्पर “सहयोग - से प्री होनी चाहिंए। बॉपू की ईए हो गये.थरे । महाऩ -व्यक्ति, की धर्मपृत्ती. बनना. सच में 
इस विचारधरि के साक्षात दंशन कंस्तुरेबों “में होता' बड़े. सौभाग्य-क्ी बात, है.। पर वह फूनों की सेज नहीं, है । 


हर] 


जाते है। /  *' + 3 
इसीलिए तो धाप्‌ ने कस्तूरवा को युरु तर्क मान लिया 
घा-हम दो भिन्‍नः व्यक्ति नहीं रह गये ॥ मेरी वैसी कोई 


इच्छा नहीं थी' तो भी उन्होंने मुझमें लींन होनों पसन्द / 


किया । फलतःजह “सुजमुत्त ही. मेरी अर्द्धागिनी बनीं | वह 


हमेशा से बहुत , हृढ़ इच्छा. शक्ति के कारण अनजाने ही. 
असहयोग्र, की.क़ला. के आचरण से मेरी गुरु बन. - 


अदहिसके 
गयी ॥ है; हें ऋ५़ को शेड ख के. >3 कल 


सन्‌ १८६६ में हुआ, जहाँ से थोड़ी ही दूरी पर गांधीजी 
न्‍ने जन्म लिया था। पिता गोकुलदास >ी प्रसिद्ध व्यापारी 


पर 


घुय निर्माण योजना 


श्र 


' हू वा ने. गाँधी ज़ी की इच्छा में अपनी इंच्छा मिलाकर अपना 


सर्वस्व निछावर कर-दिया था। - ४ « 
« . डबेन में बापू के रहने का जो स्थान था वह पश्चिमी 
ढुल्न का था। पानी बाहर निकालने के लिए उसमें मोरी 
न थी अतः पैशाब' करने के: लिए .एक डिब्बा रख दिया 
था। वाहर से आर्नेवाले-व्यंक्ति उसी डिन्दें में पेशांस कर ' 
देते थे और बापे उंसे बाहर 'फेंककर साफ करके रंख् देते 


४ ग है| ६ 


- - थे। वा भला इसे कार्य: का क्‍यों पसन्द करतीं ? बाप तो 
कस्तरबा का जन्म. काठियावाड़ पोरवन्दर-नगर में . 


यहाँ तक चाहते थे कि बा भी सफाई- किया करे बा ने 
विधियों का मूत्र साफ , करने का विरोध, किया । वापू 
क्रोधित होकर बोले-मेरे घर में ऐसा न चलेगा ।' बा 


>>: 55५ 
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हा 


- भी-झूं अला उठी---लीजिए अपना घर, मैं'तो अव,खली। .. प्रतिज्ञा कर ली : अब तो.बा.- घबड़ा उठी, उनकी समझ . 
बापू तो नोरांज -थे| ही, इन्होंने वा का हाथ- पकड़-करुखदर:: में,न्‌ आंरहा, था कि वापू ने यह कंसी बेतुकी प्रतिज्ञा: | 
बाजे से बाहर कर दिया गौर किवाड़-लगाने-लगे:।/- कली । अन्त में साहस...बटोरकर वह बोली--“क्षमा 
भारतीय महीला के लिए-विंवाह-के-बाद पति के अतिरिक्त कीजिए आपकी आज्ञा नःमानने का मुझे बड़ा दुःख है। 
समस्त द्वारि चन्द' हो जाते हैं,झत: बाने बड़ी नम्नरता से . आप अपनी आज्ञा -वापिस लीजिए. अन्यथा मुझपर बड़ा 
कहा---भाष पुंड्षः हैं, अत्तः:मुझे सब कुछ सहनां पड़ेगा ।. अन्याय होगा।” वास्तव में जा की संहनशीलता, के ' 
आपको छोड़कर-मैं, और कहां; जा सकती. हूं । अनंदर चलिए कारण ही.बाप पर विजंय प्राप्त की जा सकी । 

और दरवाजा बन्द कीजिए अच्यथा कोई देखेंगा तो जाने #सचू १६०३. में. बाप ने ब्रह्मचर्य ब्रत लिया । तो वा _ 

: क्यों-क्या कहेगा!#*इत्तना/कहुकर॒ -ब्ा ने पेशाब का! डिब्वा. तेलअपनी श्वासनाओं को त्यागकर उनके नैतिक जीवन को 

उठा लिया “औरससाफ़ करके. अन्दर रख दिया-: इस/ उच्च करेने में कोई कमी न की । 

घटना से वापु वा के प्रति जीवन भर निष्ठावान रहे । 

घ 


गेदाल | दक्षिण अफ्रीका )की बात है। एक बार कर प्रामीणों को मेज बंधाने तथा स्वच्छता का पाठ 
बापू को कस्तूरंवां के लिए सुन्दर सा हार भेंट में मिला पढ़ाने का-कायें मौपा गया । वा ने घर-घर घुमकर अशि- 
उस हार ने वा को वेहुतें आकषित किया पर बापू उसे /. के नर नार्रियों की स्वच्छता- का महत्व बताया और 
भारतीयों के कल्योंणार्थ बने ट्रस्ट को देना चाहतेथे। ० यथाशर्ति सैंवां की | बारदोली सत्याग्रह में वाप के जेल 
कम आम मत, कं आती अत जाने पर आा उेयको संकलन किया और कुछ 


थीं। अंन्‍्त में पति प्रेम” की विजय.-हुई और उतर हार का । दिनों बाद इन्हें भी जेल जाना पडा । 
, मोह बा को त्यागना ही थर्ड . का 


की, | अंश मी. ताप: कस्तूरवा प्रातः ४ बजे उठकर बाप के साथ प्रार्थना 

दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने- उन विव्ाहों,को, भव्ेश्न, ५ करती । बाद को उनके स्नान के लिए पानी तथा जल-, 
घोषित कर .दिया जिनकी रजिस्ट्री नहीं.हुई थ्री.3.डुस़,. बान की व्यवस्था करतीं । स्नान: करके वह भ्रमण के लिए. 
तरह से सरकार... उन लोगों, की सम्पत्ति पर आसानी से : जांते तो, वा उतनी देर गीता और रामायण का पाठ 
अधिका३/कर सैकृती थी! बा को सरकार क्री-ग्ह लीति _ करती थीं। बाप को स्वच्छता अधिक पसन्द थी अतः बा 
पसन्द न. भाई। उन्होंने बापू के :नैतृत्व'में:- आदोलन. स्वयं खाना बनाती थीं। उनके लिए खाने की वस्तुएं 


प्रारम्भ सकर-दिया और. गाँवनगाँत घूमकर जागृति.का स्वयं ही ले जातीं और जब तक चह खा नहीं लेते हटती 
शझ्लुनाद |. किया, ,जिसके परिणाम स्वेरूप कारावास का £न.थीं। व 


दण्ठ भी-भुगतता पड़ा। 6 ४ हक ४ :... « 


४ .-ल्म्पारण सत्याग्रह शुरू हुआ तो बा को गांव-गीव 


कप कम 


“ 7,7 #भोजन करके बायू जब विश्राम करते तो वह तबवों 
.. अत्यधिक रुणावस्था में बा को मांस रस का प्रयोग £ में-घी की मालिश करतीं और घंटों उनका शरीर दबातीं। - 
- करने के लिए चिकित्सकों ने सलाह दी। पर वा ने स्पष्ट घर के सारे काम काज निंवटाकर समाचार पत्र पड़ती 
कह दिया कि प्राण देना स्वीकार है, पर माँसं रंस- पीना >- ओर अंरंखा चलाती थीं। बापु जब॒ उपवास करते हे 
स्वीकार नहीं। इस प्रकार बा अग्नि परिक्षा में खरी बा अपने शरीर. को चलाने के लिए केवल 0) हि 
उतरीं । भोजन करतीं और शेष समय उनकी सेवा में लगती |... 
वा जब अधिक कमजोर हो गई तो उन्हें नमक इस प्रकार वा का समय बाप की सवा में ही जाता था.। 
छोड़ने की सलाह . दी गयी । वा बोली--- यह सब मुझसे स्वततत्रता संग्राम में भाग लेकर बड़ 
कंसे होगा ?” बापू ने प्रतिज्ञा, कर ली- तुम छोड़ो या न 
छोड़ो पर मैंने आज से एक बर्ष' तक नमक न छाने की 


ने चार वार 
जल यात्रा की । यहाँ तक कि उनका जीवन ही जेल - 


मैं संमाप्त हुआ । बापूं के साथ ही पूना के आगा खाँ कय 
युग विर्मणयोजना.... १ कि सर्द ० 
जे की | | दा 90656: 


मात में बहु नजर बन्द थीं। उनको इच्छा थी कि कहा--'अब जाती हूँ और सदेव के लिए विदा लेली । 
पति के चरण में ही अपनी जीवन लीला समाप्त की वाप के नेत्र सजल हो गये । दाह संस्कार के बाद 
जब | यदि वह चाहतीं तो उन्हें जेल से मुक्त किया बापू ने कहा था--“बा मेरे जीवन का अविभाज्य बज ह 
दा सक्त्ता था, पर उन्हें यह स्वीकार न था। थी । यद्यपि मैं चाहता था. कि वह मेरे सामने ही 

े | :.... चली जाये, किन्तु उसकी मृत्यु से जो मेरे जीवन- में 
“ उनका स्वास्थ्य काफी गिर गया था । २२ फर- सूनापन आ गया है उसकी कभी पूर्ति -नहीं हो सकती । 
वरी १६४४ थघिवरात्रि का दिन था | शाम के ७ सचमुच वा कां जीवन विश्व की नारियों को सन्मागें 
बे थे। अन्तिम समय बाप के दर्शनों . की इच्छा पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा ।. वह संबकों अपने 
प्रकट की । बापू मे आकर उनका सिर अपनी गोद ' बच्चों के समान प्रेम कुरती थीं, इसीलिए विनोवा भावे 
रुख लिया । उन्हें देखकर वा ने केवल इतना ही ने कहा था--बा भारत माता की प्रतिमूति थीं। -(9- 


मा 8 2. ४: 
बगदाद के सन्‍त हबल बन्दी बने, खलीफा के न्यायालय में खड़े थे। उनका मन बार- 
बार शासन की क्ररता के प्रति सोच रहा था। वह बड़े असमंजस में थे, तभी द्वार पर पहंरा 
देने वाले सिपाही ने आकर उनके कान में- कहा'--हजरत ! आज सच्ची -वीरता दिखाने 
का दिन है और आप असमंजस में पड़े हुए हैं। मुझे आइचर्य है कि आप पर कुरान का अपमात् 
करने का आरोप लगाया गया है, जबकि आपने सारा जीवन कुरान की. शिक्षाओं पर चलने में .. 
लगा दिया है । ऐसे महापुरुष की तो पूजा होनी चाहिए थी, जबकि इसके विपरीत कंदी बनाकर .' 
उपस्थित किया गया है । एक बार मैंने चोरी की, तो खलीफा ने एक हजार कोड़े की सजा सुनाई... 
थी । सचमुच मैं चोर था, मुझे अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए था, पर मैं अपनी जिद. 
पर डटा रहा और हजार कोड़ों की मार सहकर भी उस चोरी का रहस्य न खुलने दिया। “- 
आखिरकार मुझे छोड़ दिया गया। जब मैं झूठ के लिए अपने कलेजे को इतना मजबूत 
कर सकता था, तो फिर आप सत्य बात के लिए इतने भयभीत क्‍यों होते हो ?” - 
सन्‍त के मन पर छाया भय का भूत जाने कहाँ चला गया। उन्हें अन्धकार में 
प्रकाश की एककिरण दिखाई देने लगी। वे वोले--'सचमुच तुम ठीक ही कहते-हो | तुमनें 
समय पर मुझे जगा दिया, इसके लिए मैं सेव तुम्हारा आभारी रहूँगा।' ओर दूसरे ही क्षण सन्त 
खलीफा के न्यायालय में धर्मान्धों के रोष का बहादुरी के साथ सामना करने के लिए अंपने को 
समर्थ पाया । 
दूसरे दिन खलीफा द्वारा पूछे गये सारे प्रहनों का सन्त ने सही-सही उत्तर दे दिया । 
वह पहले ही सोच चुके थे कि अधिंक से अधिक मृत्यु. दण्ड हौ तो दिया जा सकता है। खलीफा : 
ने हजार बेंत लगाने का आदेश सुना दिया । उनका झ्ाांत चेहरा जेसा था; वेसा ही बना रहा । 
न्यायालय के वाहर खड़े सैकड़ों व्यक्ति तरह-तरह की बातें कर रहे थे । नौकरों द्वारा कोड़े 
वरसाये जाने लगे। सन्‍त का शरीशर चोट खाकर -वेहोश- हो गया। वह सत्य के लिए मस्ते 


दम तक झ्ासन की क्र्रता को संहन करते रहे, पर उस चोर सिप्राही के वचन को न 
भूले । । 


#ीजीजीीनी। 


ञ्पे के 


न जय 





'न्‍ीजीजीज: 
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मानव सेवा की प्रति-मूर्ति भागिनी-निवेदिता 


च्ष्ट्कः अदा ३९.7६..." >> ><.ब्ौू ० बढ 2न्ेब्टबौ४९7 ९.27 ९27८ ९ की ४आाकऋ पा के जे के 


जीते तो पशु पक्षी और कौढ़े मकोड्ड भी हैं पर 

जीवन उसका धन्य है जो जीवन उसका धन्य है जो अपने आंपको सत्य के लिए. 
पूर्ण र्पेण समपित कर देते हैं । भगिनी निवेदिता को 
ऐसे ही जीवन का पर्याय कहा जा सकता है जिनके शरीर 
की धमनियों में सेवा रक्त की तंरह प्रवाहित हो रही थी । 

उन्होंने अपने ऊपर कभी भी. अपना, अधिकार नें आओ 
ईश्वर इच्छा के अनुकूल चलने में ही, अपना सौभाग्य 


भाना 
भगिनी निवेदिता का बचपन के नाम मार्गरेट नोबुल 


था। नोवुल का जन्म ,२८ अक्टूबर १८६७ का एफ 
आयरिश परिवार में हुआ था । पिता का नाम सैस्युअल - 
रिचमण्ड तथा माता का नाम मेरी- हैमिल्टन था। नोवुल 
: को जन्म से ही धार्मिक वातावरण मिला था। उसके पिता 


, एक ईसाई धर्म प्रचारक थे । इसी सुज्दभ में घर पर अनेक ' 


पादरियों का आना जानो लगा रहता था | भारत -में धर्म 


. बड़े स्नेह से हाथ रखते हुए कहा था-- भारत को किसी , 
, दिन इस बालिका की आवश्यकत्ता पड़ेगी, और उस 

दिरी:की भविष्य वाणी अक्षरश: सत्य सिद्ध हुई। रिच- 
मण्ड की मृत्यु भी ३४ वर्ष की अल्प आयु में हो गई थी 
पर उनके द्वारा कहे गये अन्तिम शब्द नोबुंल के लिए 


बढ़े महत्व के थे । उन्होंने कहा धा--नोबुल के जीवन. 


में एक पुकार आयेंगी। जब भगवान की ओर से उसके 
'लिए निमन्त्रण आये तो उसे. रोकेना मत । उसके द्वारा 
मानवता. की सेवा के लिए संहान - कार्य .सम्पन्त 
होंगे । 

सन्‌ १८5६ में . उन्होंने. ऐजाम . नामक स्थान पर 
. १६ वर्ष की आयु में अध्यापन का कार्य प्रारम्भ.कर दिया 


था। उन्होंने १८४२० में “रस्किन स्कूल की स्थापनों ह 


करके बच्चों को नेतिकता की ओर ले जाने के लिएं भर- 
सक प्रयत्त किया ! १८ वर्षा की आयु भावी जीवन के 
स्वणिम स्वप्तन देखने की होती है उस समय नीबुल का 
मन अशान्त रहने लगा. थो। वह कभी गिरजाघर में तो 


मई पृदेए७ 


मर 


कभी' एकान्त स्थान पर चिंतन मनने में:खोई .हुई मिलती 


'थी। १८ वर्ष की इस. अल्प आयु में ही ईसाई .धर्म के : 


प्रति उनके मन में अनेक शंकाएँ उठने लगीं.। शिकांगो 


- क्े-धर्म सम्मेलन को- हुए भी अभी अधिक समय नहीं हुआ , 
था। स्वामी विवेकाननद सितम्बर १८४९ में. इज्धलेण्ड- 


पंधारे । दो माह वाद ईसाबेल मारजेसन के वेस्ट एण्ड 
एस्‍थत भवन पर स्वामी जी की ग्रोष्ठी का आयोजन किया 


- गरया। नोबुल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थीं। वे स्वामी 


जी के प्रथम: दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थीं । उन्हें ऐसे - 


. चितनशील व्यक्ति से मिलने का इससे पूर्व कभी अवसर न ' 


मिला था । जहाँ जहाँ स्वामी जी के कार्यक्रम हुए नोबुल 
समय निकाल कर हर जगह जाती और- अपनी शंकाओं 
का समाधाव करती थीं । अध्यात्म की इन चर्चाओं से 
अज्ञान अन्धकार छेटने- लगा और ज्ञान' की उज्ज्वल 


_किरणें हृदय तथा मस्तिष्क को स्पर्श करने लगीं । बाद - 
प्रचार हेतु भेजे गये एक पादरी.ने न्ोबुल के सिर पर ' 


में तो वह अनुभव करने. लगी कि यदि कहीं स्वामी जी - 
लन्दन न पधारे होते तो मेरा यह मानव जीवन निरर्थकः 
ही चला जाता। उन्होंने सोचने और कर क्षेत्र में कुछ 
करने की दिशा प्रदान की । दो माह वाद स्वामीजी अमे- 


रिका चले गये पर नोवुल के मन में अध्यात्म विषयक 
एक सुदृढ़ पृष्ठभूमि का निर्माण हो चुका था। 


१५ अंग्रंल १८४६ को जब स्वामी विवेकानन्द पुनः 
इज्धलैण्ड पधारे और रस्किन स्कूल गये तो वहाँ के बच्चों , 


'को देखकर उन्हें भारतीय निर्धन और अशिक्षित परिवारों. 


बच्चों की याद आई तो उनके.नेत्रों से आँसू झर .. 
पड़े । स्वामी जी का- दुःख नोबुल से न छिप सका। 


उन्होंने भारत के दीन दुखियों की सेवा कार्यों में तन, . 


मन, धन, से पूरो पूंराःसहयोग देने का आश्वासन दिया | - . 
स्वामी जी उनकी . भारत यात्रा को हमेशा दालते रहे 


वह नहीं चाहते थे कि भोवुकेता में उठाया गयो कोई “४ 


कदम' हास्यास्पद बने। वंह चाहते थे- कि विचारों में 
परिपक्वता . आये अंन्तरज् में दुखी मानवता के लिये 


_ कसक पैदा हो । वह १६१ सितम्दर १८६ को भारत - 


दि हक . यरुग निर्माण योजना... 


दे झाये पर 
प्वीदति दी जब उनके दृष्टिक्रोण़ में उचित परिवत्तेन 
हुआ । स्वासी जी ने पत्र में लिखा--'भारत में कार्य 
दृष्टि से तुम्हारा मविष्य उज़्ज़्वल है । यहाँ मनुष्य की 
नहीं वरवु महिला -की:आवश्यकता है जो सिंहिनी की 
तरह, यहाँ व्यात दासता, निधनता, और अन्धविश्वास 
जँत्ती कठिनाइयों को दूर कर सके | यहाँ तुम्हें ऐसे अद्ध 
नग्न स्प्री-पुरुषों के बीच रहना होगा जिनकी जातिवाद 


के; सम्बन्ध में विचित्र धारणायें:हैं॥ यहाँ की जलवायु 


! 


हे 


३ 


4 


न 


भयानक रूप से गर्म है। इन परिस्थितियों. के वाद भी.- 


यदि तुमर्त कार्य, करने का, साहस है तो तुम्हारा 
स्वागत है । 


' नोबूल इसी क्षण की तो प्रतीक्षा कर रही थी उन्होंने . 
अपनी माँ, भाई, बहिन, मित्र तंथा परिचितों से कारु-, 


णिक वातावरण में, विदा ली | वंह मोम्वासा जहाज़ पर 
सवार हो भारत॑ .आयीं। २८ जनवरी १८६८ का वह 
पावन दिन नोबुल के जीवन में कितना मंहत्वपूर्ण होगा 
जब स्वामी विवेकानन्द ने पुप्पहारों से उनंका स्वागत 
किया । उन्होंने आते ही अध्यात्म क्षेत्र में सम्पर्क बढ़ाने 


के लिए बेंगला भाषा सीखली। यंदि व्यंक्तिं में सच्ची . 
लगन हो तो एक क्‍या वीसियों भाषांओों का अपने जीवन, 


में विद्वान इन सकता है। 


१७ मार्च १८६८ को जब वह माँ शारदा से मिलीं . 
तो उन्होंने अपनी भुजाओं में समेट .कर कहा-- बेटी, : 


तुम्हें पाकर.-मुझे बड़ी प्रप्तन्नता हुई ॥ एंक सप्ताह, बाद 
नीलाम्बर मर्जी की वाटिका में स्वामी विवेकानन्द से 


नोबुल को ब्रह्मचारिणी ब्रत की दीक्षा दी और नाम रखा... 


निवेदिता । 
कलकत्ता में प्लेग का प्रकोप हुआ तो लोग अपनी 


जान बचा वचा कर शहर छोड़कर भाग रहे थे। मेहतर - 


मिलते ने थे। उस समय की विकट परिस्थितियों में 
अपने प्राणों का मोह छोड़कर उन्होंने अपने हाथ में 
फावड़ा ले लिया और वाग धाजार की गन्दी लालियों 


की सफाई करमे लगीं। उनके इस कार्य से कितने ही 
युवक लज्जित हुए और राहत काय॑ में अपनी सेवायें 
देने लगे ।. 

मई १६७७ .. ४६ 


उन्होंने नोदुल को भारत आने की तभी , 


भगिनी निवेदिता ने स्वामी. विवेकानन्द के साध 
अल्मोडा, ,काश्मीर, अमरनाथ, कलकत्ता, बड़ौदा, और 
मद्रास क्षेत्रों का भ्रंमण भी किया । यहां . की स्थिति को 


देखकर उनके. मन में, यह दृढ़ मान्यता वन गयी कि यदि 
करना .है तो महिलाओं 
और जन: म[नस..की जाग्रति की ओर पहले परापरा 


किसी .,. देश. का_ कल्याण 


ध्यान, -देना.., चाहिए । जहाँ की मातृ शक्ति अपमानित 


होती- रहती हो उस.. देश के उत्थान की कोई. आशा नहीं - 


की .जा सकती:।. ._ 
इस, उद्देश्य से स्वामी जी के प्ररामर्ण पर-निववेदिता 


ने १३ नवम्बर १८४८5 को कलकत्ता में एक 'महिला 
विद्यालय. की स्थापना की। पर विदेशी महिला के 


सम्पर्क में कोई अपनी लड़कियों को देने को तैयार न. 
था । हर शुभ काये का प्रथम चरण उपहास और विरोध. 
से ही.प्रारम्भ होता है। यहाँ भी यही ,स्थिति रही-पर , 
निवेदिता के सरल स्वभाव, सेवा, भावना, वथा स्नेहमग्री' 
व्यवहार से प्रभावित होकर कतिपय जगदीश चन्द्र बसु, , 


ऱीनद्बनाथ टंगौर तथा केशव चन्द्रसेन, जैसे प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों ने अपनी कन्याओं को भेजना शुरूकिया । 
प्रमुख संस्थाओं के निमंत्र० तथा धनराशि एकत्रित 


करने के उद्‌देश्य से वे तीन वर्ष के लिए लन्दन, शिकागों,:- 
न्यूयाक तंथा पेरिश की यात्रा पर गयीं। जनवरी 


१६०२ में'जब वे भारत आयीं तो महिला शिक्षण के 
अधूरे कार्य में पुंनं: जी जान से जुट' गयीं। सन १६४२ 


में लाई कर्जन द्वारा गठित विश्व विद्यालय आयोर्ग की' 


होने कठु आलोचना की। ४९ 
वे युवापीढ़ी को त्याग, बलिदान और सेवा का पाठ 


पढ़ाना चाहती थीं इसके लिए : उन्होंने विवेकारमंन्द 
: सर्मिति, क्रांन्तिकारी समिति, अनुशीलन समिति तथा 


डान -समिति का आश्रय लिया । स्वामी विवेकानम्द के 


इस ससार से विदा होने के बाद वे घुमघूम कर भारतीय - 


अध्यात्म का संदेश जन जन तक पहुँचाने लगीं। उन्होंने 
युगान्तर' तथा “वन्दे, मातरम' की लोक प्रियता बढाने 
में प्रा पूरा सहयोग दिया । 


यद्यपि १३ मार्च १६०५ से उनका स्वास्थ्य खराब 


रहने लगा था पर इसकी तनिक भी चिता उन्हें नथी। 


६. 


+ - युग निर्माण योजना 


चंगः भज्भ के विरोध में जबे प्रथम' संभां का आयोजन 5 
हुआ तो भगिनी निर्वेदिता ने <हिनी की त्तरह गर्जना की। - 
किसानों और मजदूरों की. आ्थिक स्थिति सुधारने के 


लिये उन्होंने केई सहकारी समितियों की स्थापना की। , .- 


वे चाहती थीं कि देश के सभी गर्म व तर्म दल के नेता 
एक जुट होकर मातृभूमि के बन्धनों को काटने का प्रयास, 


करें । आपस की फूट का लाभे अं ग्रेजों को व मिले इस- ह 


' लिए उन्होंने काँग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में इस खाई . 
को पाटने की भी पूरी पूरी कोशिश को । 

भगिनी का शरीर क्षमताओं से अधिक, कार्य करने. 
_ के कारण दुबंल होता जा रहा था। पीलिया ने उन्हें . 
और कमजोर बना दिया - फिर भी रोग शब्या पर लेठे- 
लेटे उन्होंने-दि मास्टरएज आई सोठ हिम' तथा 'क़डल 
टेल्स आफ हिन्दुइज्म' ग्न्धों -की -ख़्वना,-.क़ी ।;इसके अति- - 
रिक्त 'फट फाल्स आफ इण्डियन::हिस्द्री,. स्टुडीज फ्राम 
एन डीस्ट्न हाउस” तथाःरामक्ृष्ण वृख़नामृत': भी. इनकी 
प्रमुख रचनायें हैं। है 3 


भगिनी . निवेदिता  भारतक्ञकी स्वतन्त्रता के लिए - 
जन जागरण के साथ “अस्त्र *शस्त्रों- क्री आक्ति को भी. 


आवश्यक मानती *थीं+>उन्होंने#विभिस्त , महापुरुषों के 
सम्पर्क में आकर अपने ज्ञानक़ी परिधि को-काफी विस्तीर्ण 


का ४4 आई ग्दप करन रे 
छू कोण | - 
आदत 


कक कक कक कान के कमर तर वैंसमेगनुं वर ल३ कं नरक के बेब कं के थे ० दून्‍ तर थ॑न्‍ मेन्‍ लव ले बेस्‍ के ने ऑउनेस्‍ म॑> 42 ले ते वर 4३० मु२ मर के ले तर ने धर कर ले 


पु 


“उल्लास कर दत्तर को,: उन्होंने ही, बम बनाना सिखाया. . ह 


था-। हेमचन्द्र को फ्रांस और . इटली, भेजने के पीछे भी 
यही उद्देश्य छिपा था । ,. हे 


थीं। उनका . ज॑न्म भले ही विदेश. में हुआ हो पर भारत 
के कण कंण से उन्हें अनुपम प्यार था. वह किसी-के.. 
कष्ट को देखकर बेचेन हो जाती थीं और किसी भी तरह 


उसे दूर करने का. प्रयंत्तः करती-थीं ।.स्वामी सदानन्द - के 
को अस्वस्थ "देखा तो वे हिमालय की ओर लेकर चल .. 
' 'पंढ़ीं॥ अब स्वयें का शरीर -भी साथ ,नहीं दे रहा था ।.  - 
हड्डी ,.हड्डी रह गयी थी.। परिश्रम की कोई सीमा न. - 
-थी- वे.जुलवायु परिवर्तन 'के लिए ' दाजिलिंगे, गयीं। 


उनकी हालत रास्ते में और ,विगड़ गयी ।खन-के दस्त 


“होनेललगेल डा० नील: र॒त्त, सरकार तथा विपित.विहारी . 
“सरकार ने उनकी विकित्सा, में कोई. कमी ने. रंखी फिर - . 


भ्री उन्हें बचाया न; जा ,सका ।..अल्तिम क्षण « उनकी. 3*ग- 
लियाँ रुद्राक्ष/की माला पंर.थीं। कि 
भंगिती: निवेदिता ,भगवतु, प्रा्तिं: की -प्योस में.ही... 


“जीवन. की पूर्ण :सार्थकता: मानती थीं। वह “आजीवन ... 


“संसार-को सियाराम्‌::मयू.. मानकर पूजा अर्चना करती 
'कर लिया था ।“प्रफुंल्ल /चन्द्र ।राय: की. प्रयोगशाला में *: हि 
हु 22२. #> हूँ, । दर हि ु 
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हा 
अनन्त . कालू पुर्वे-ऊंपर खंगोल. में ,एक,आंवाज उंठी-“तूं कोने है डा १” बसारा . जीव॑+ 
संसार चकित्‌. होकर उपर देखने लगा-खंगोल फिर गू जा-“तूं कौन 


अबकी बार सारे प्राणी 


खगोल की. ओर देखकर. कुछ सोचने लगें । खगोंल ने फिर. प्रश्न किया-“त कौन है ?” संसार 
प्रइन को . अनसुना कर अपनी कामकरता रहा--किन्तु,मनुष्य व्िन्तित हों-उठा--विचार करने 
लगा-'मं-कोौत हूँ. ?” एक दसरे की और देखते और प्रश्न करते “मैंकीन हूँ?” ० . हि 
उस, अज्ञात्‌ पूर्व कॉल कीं वह साधारण प्रइन आज तक प्रंदर्न बेनें। हुआ मनुष्य की विचार 
क्रिया को गतिमती बनायें हुएं है ?ःनियति के उस एक प्र॒रर्न ने फर्लकर असंख्यों प्रइंतों का रूप 


धारण.क़र लिया है और एक उत्तर “मैं यह हूँ” 
खोदिया। 


कितना . अच्छा होता--आकाश् के 





ने अनेक॒ता से प्रभावित होकर अपना मौलिक रूप॑ 


दर 


कोन है?” जैसे साधारण प्ररन का साधारण 


उत्तर देकर मनुष्य निश्चिन्त-हो जाता--“जो तू है वंही मैं हैं। हा #कक 2 





५ 


. पृ निर्माण योजना . 


७ 






“मई ॥॥ ७७ ह 


उनमें अद्भुत शक्ति थी । वह भारत में रहकर यहां . - . 
की उन्नति हेतु अपना .स्॑स्व न्योछावर करता चाहती 


ग़रीर मन के नियन्त्रण पर चल्लता है 


बरस ब्रा रबर बरस 5 बस बच बस <ब2 252 


मन और णरीर ऊपर से देखने में दो अलग-अलग 
बस्तए प्रतीत होती हैं पर वस्तुतः इनमें किसी प्रकार का 


४ 
भेद नहीं हैं 


शरीर के बिना कुछ कर नहीं सकता और शरीर मन के 
बिना किसी भी कार्य को कर सकने में असमर्थ 
होता| है । इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि 
शरीर और मन का, एक दूसरे से कितना घनिष्ठे सम्व- 
न्ध्है। 2820५ ०० 

शरीर मन की रक्षा करने वाला ऊपरी आवरण 
है । इप जड़ शरीर का निर्माण जड़ और चेतन तत्वों के 
मिश्रण से हुआ है उन्हीं तत्वों के सूक्ष्म भर अदृश्य स्वरूप 
में हमारे सूक्षम शरीर की रचना हुई है। अतः शरीर 
और मन में मात्र इतनी ही भिन्‍नता है कि एके दृश्य है 


भौर दूसरा अदृश्य, एक स्थूल है दूसरा सूक्ष्म | उदाहर-* 
णार्थ-पानी . का साधारण रूप जड़ है और उसका दूसरा 


हथ सूक्ष्म है जो दिखाई नहीं पड़ता है जिसे हम भाष 
कहते हैँ। जिस प्रकार पानी और भाष:के स्वरूप में 


मिन्‍तता भर है ग्रुण दोनों के समान हैं उसी प्रकार सूक्ष्म 


ओऔर स्थल शरीर के बारे में भी है। स्वरूप में भिन्‍नता है 
गण दोनों के हो समान हैं.। मन में विचार उत्पन्न होते 

शरीर उत्हें 
मनुष्य के मन में उदित होने वाले विचार शरीर को 
प्रभावित करते हैं। उससे प्रभावित होकर ही व्यक्ति का 
शरीर क्रियाशील बनता हैं । प्रायः लोगों को ऐसा कहते 


सुना जाता है कि "मेरा मन ठीक नहीं है इस समय: 


हम काम नहीं कर सकते हैं। कारण कि मंन दइःखी 


चिन्तित एवं असन्तुष्ट होता है तो उसका प्रभाव हमारे, 


शरीर पर भी पड़ता हूँ । ह 
मनष्य वर्तमान समय में जो कुछ भी है अपने मन में 


निहित विचारों के ही कारण- है। मन में व्यक्ति जिस , 


वात का विचार कर लेता है वैसा ही आचार व्यवहार 


करता है फलतः उसका जीवन उसी ढाँचे में ढल जाता 


दंग निर्याण योजना 


केवल रूप में भिन्‍नता है । विशुद्ध रूप से 
इन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर टिका हुआ है । मन 


क्रिया रूप में परणित कर देता है । 


ड्घ 


है जब कभी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ पड़ती है तो 
हम उसका पूरी तरह से सामना करते हैं तथा. सफल हो 


जाते हैं । ऐसे ही क्षणों में मन॑ की उस दिव्य एवं अमोघ 
- शक्ति का हमें आभास होता है। यह- विराट शवित 


सबके अन्दर सुप्तावस्था. में विद्यमान रहती है । इसकी 


. तुलना हम पत्थर में छुपी हुई अग्नि से कर सकते हैं । 


उसे हम कुछ प्रयत्न एवं पुरुषार्थ करके जला सकते हैं । 
मन की इसी -प्रचण्ड शक्ति के सहारे मनुष्य बड़ी बड़ी 
कठिनाईयां को पार कर जाता है और कभी कभी तो 


' इतने बड़ बड़े काम कर दिखाता है कि जिसकी कभी 


आशा भी नहीं की जा सकती थी ।' । 
' कार्य के प्रति सच्चा प्रेम मंन में उत्पन्न हो जाय. तो 
व्यक्ति निठल्ले बेठे रहना पसन्द न करेया.। आलसी और 
दरिद्री लोग वेकार पड़े रहने में सुख अनुभव करते हैं 
किन्तु. काम काजी वोस्तविक कार करने में ही सुख पांते 


हैं । कतंव्य नि व्यक्तियों के जीवन में ऐसे अनेक, अवसर 
उत्पन्न होते हैं कि यदि आलसियों के जीवन में यह-अव-' 


सर आ जाएँ तो वह बीमार ही पड़ जायें किन्तु कर्मठ 


व्यक्तियों के मन और शरीर पर उनकी कर्तव्य पराय- - । 
'णता के कारण इन साधारण कष्टों का कुछ असर नहीं 


पड़ता है । 


र में आग लग जाने के कारण अपना बचाव करने 


के लिए कई महीनों से वीमार - पड़ा हुआ व्यक्ति उठ कर 


भाग निकलता है । रोगी में यह विलक्षण .परिव्तंन उसके -. 


अन्दर छुपी हुई शक्ति के कारण हुआ था | उसी अद्भूत 
शक्ति से प्रेरित होकर व्यक्ति दुरुह कार्यों को भी कर 


: दिखाता है । जब तक कोई कठिन परिस्थिति नहीं होती 
है तब तक उसे अपनी सहनशीलता एवं सामथ्यं का सही - 
: अनुमान नहीं लग पाता । 


कई भयंकर रोगियों की स्थिति देखकर देखने वाला 
यह सोचने लगता है कि न जाने इसके प्राण कहाँ रुके 


हुए हैं ।इस कठोर , यातना को वह कैसे सह रहा हौगा। 


किन्तु जब ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है तो . वह जैसे 


मई- १६७७- 


्क 


तैसे उप्ते' सहन. कर लेता हैं । मेभिश्राय यह हैकि मनुष्य ' 

:“ प्रगति के साधन. छपे -हुए. हैं। मनुष्य -को धुख बाहरी * 
"किमी : वस्तु . में “नहीं, मिल सकता हैं वह तो तंभी मिल: .. 
“ सकता है जब वह अपनी आंन्तरिक श्वित से परिचित हो । , 


सशक्त मन. के द्वारा शरीर'से हर कठिनाई का सामना 


कर लेता है। मन में जिस तरह के विचार उठते हैं शरीर 
| पर उनका ही प्रभाव: पड़ता है। मन रोगी है. तो. 


. गरीर भी रोगी हो जाता है। भावी. संकट की ' कल्पना 
“मात्र केरके मनुष्य इतना भयभीत. हो जाता है.कि उसकी 
सारी शक्तियां शिथिल पड़ जांती हैं यह सब उनकी मन. 
की ददुर्वलता का थ्योतक है। मन की, दुवलता ही व्यक्ति 
. क्के शारीरिक स्वास्थ्य एवं सुख का नाश करती.हैं । विपत्ति 


' जितनी ज्यादा. भयानेक नहीं होती उससे, अधिक मन की 
अस्त व्यस्तंता- हमें. दुःखी एवं असन्तुष्ट व॒ना देती है। 


मनुष्य जो कुछ भी -भच्छा बुरा कार्य करता है वह सब . 
सूक्ष्म शरीर की अकथनीय एवं अज्ञात शक्ति से प्रेरित 
होकर ही करता .है ) 

मन में उत्पन्न हुई शक्ति से शरीर -कार्य करता हैं।। 
शरीर में कभी कोई कष्ट होता भी है. किन्तु मन उत्साह 
एवं प्रसन्नता से पूरित होता है तब शारीरिक. कष्ट भी 


धोड़ी देर के लिए विस्पृत हो जाते हैं । हम उस अमोघ 


शवित का. नाश करते जा रहे हैं जो दुःखों, रोगों एवं 
ः. विपत्तियों में भी घैये पूर्वक सामता करने की हमें: प्रेरणा. 


देती है । यह शविति जब मन से प्रस्फुटित होती है तभी 
। व्यक्ति अनेक 


शरीर उसके सहारे कार्य कर दिखाता 
समस्याओं से. -उलझा हुआ मन में चिन्तित रहता 
'है और इसका असर उसके शरीर पर पड़ता है। मन खिन्‍न 
है तो शरीर पर उसका असर. अवश्य पड़ गा। आवश्कता 
इस बात की है कि शरीर और मन के अविछिन्च सम्बन्ध 


.. के-विषय में ध्यान ' रखते हुए मन को शुद्ध एवं संतुलित |: 
रखें। तभी हम स्वस्थ्य:रह सकेंगे और मन की दिव्य / 


- शक्ति के सहारे प्रथतिशील बने. सकेंगे ॥ 7 ४ 
मनुष्य ईश्वर की सृष्टि का सर्वश्र ४ प्राणी है। उसकी 
. रचना में उसने अपना सारा कौशल लगा डाला है; इतना 


की है। जिसके सहारे मनुष्य दुःख---कष्ट “की ज्वाला को 


' मन रूपी प्रचण्ड शक्ति के “माध्यम से शान्त :करता 


चलता है ।.जीवन- को दिव्य से दिव्यतम्‌ बना देने की 
शवक्‍्ति इसी के अन्दर छपी रहती है । | 
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मय 


£ फिर,भी तुम इन्हें फल क्यों देतेहों ? , 





>> 


मनुष्य, के: शरीर के. अन्दर सभी घुख सुविधा एवं - 


उन सधिनों के उपयोग से वहे स्वास्थ्य सुख, एवं. शान्ति . 


+ ब्राप्त- कर. सकता है। यह मार्ग -प्रत्येक. व्यवित के लिए 
- खुला हुआ है । मनुष्य के अन्दर एक देवी शक्ति निवास) - 


करती : है। ग्रदि यह. शक्ति विकसित हो जाय तो 3 


, रिंक - और मांनसिक दोनों प्रकार के दुःख खत्म हो। क्‍ 


जाते हैं । 

गीता में कहा गया है- मन ही मनुष्यों के बन्धन और 
मोक्ष का कारण है । व्यक्ति का मन अगर भव के) 
अर्थात्‌ काम-क्रोध; मद-लोभ, दम्भ-दुर्भाव, दोष आदि पूरे 


5 ऊअकककककृक॒ककककककृकृक॒कककककक़ककक कककका कककुकृकककृबुनकुंक कर 


० राहगीर ने पत्थर मारा, आम के वृक्ष से कई: 
पके आम . गिरे-। राहगीर ने उठाये और खाता 
हुआ-वहां से चले दिया . . * 

यह दृश्य देख रहे आसमात्त ने पूछा--बृक्ष ।, ९ 
मनुष्य प्रतिदिन आते. हैं; तुम्हें पत्थर मांरते हैं। 


वृक्ष हँसा और. बोला भाई ! मनुष्य अपने हि 
लक्ष्य से अ्रष्ट हो जांय तो क्या हमें भी वेसा पाग- £ 
लपन करना चाहिए ?. 3 








विजय प्राप्त कर लेता है तो वही मोक्ष की स्थिति होती ५ 


है तभी बन्धनों से व्यक्ति छुटकारा पा जाता है। हमारा- 
मन ही -वन्धन का कारण. है क्योंकि हमारे मन में दूषित 


विचारों का बाहुल्‍ये हो तो शरीर भी अवोछनीय कार्यों को 


करेगा और . फलस्वरूप - दुख भोगने पड़ेंगे शुरीर मन की. 
॥ प्रेरणा से कार्ये करता है. मन में विचार: उत्पन्न न होंतों. 
. शरीर तो जंड़ वस्तु है वह कैसे कोई कार्य कर सकतक 


; कि 'है। मी ह 
ही: नहीं सुखी एवं समृद्धि बनोने वोली शक्ति भी प्रदान हे 


शरीर और मन के अटंट सम्बन्ध पर विचार करते: 
हुए हमें अपने अन्दर छुपी हुई मनः. शक्ति को जाननऊ 


. चाहिए । जो कि. हमारे शरीर को नियन्त्रण में रखती 


- है -और दिव्य एवं आलोकिक उंनाने में स सिद्ध 
& होती हैक ० 5. ह 


# 92% जा जे 


का, 


0 कद सिम सफल 


-हेस्त्रा' के पश्चात इसी महाव 


लि 8 “8 ५ 
सफल चित्रकार असफल मनुष्य-वान गॉय 


दि अर टी, >>: :आण४%6कं/छऋऋम 


रुछ ही वर्षों पूर्व हॉलेण्ड की राजधानी एम्सत्दम 
मं विस्थात चित्रक्रार वीसेंट वान गॉग की-स्मृति को 
स्थायित्व प्रदान करने के लिए वान गॉग स्मृति संग्रहालय 
या उद्घाटन हुआ है जिसमें उनकी अमर कलाकृतियों 
का वृह्दद संग्रह जुटाया गया है। इस संग्रहालय के लिए 
बिसेंट वान गॉग के अनुज थियो वान गाँग के सुपुत्र 
डा०वी० उब्लू० वान गांग ने उनके २३० चित्र और 
५०० से अधिक रेखाचित्र समपित किये हैं । यह सम्मान 


उनकी कीति का समुचित मूल्यांकन माना जाएगा साथ 


ही उनकी अमर यादगार भी बनेगा । 

:-. आज जिस वानगांग की स्मृति को स्थाई बनाने के 
लिए इतने प्रयास चल रहे हैं, उसी वान गांग को अपने छोटे 
से जीबन काल में जितनी उपेक्षाएं, जितना तिरस्कार 


और जितमी अवमानना सहनी पड़ी वह एक और इस 


सत्य को अनावृत करती है कि कष्ट कठिनाइयाँ, अपमान 
तिरस्कार, उपेक्षा-अवमानना उसे मनुष्य बनाती . है । 
दूसरी ओर इस कट सत्य को भी उद्घाटित करता है कि 
मनुष्य कितना स्वार्थी और स्वकेन्द्रित होता है कि उसे 
किसी दूसरे व्यक्ति की ओर ध्याव देने की फुर्सत ही नहीं 
पम्रिलती है । यह संसार का ढर्रा है। इसका ज्ञान हो जाना - 
र व्यक्ति के लिए उपयोगी है ॥0 

विसेंट वान गॉग का जीवन-अति अल्प और अति 

इुखद था। वह दुख कितना असह्य था यह इसी बात से 


प्रकट हो जाता है कि उसे संतीस बष की अल्पायू में 


'आत्मघात करके इस संसार से विदा लेनी पड़ी विदा लेनी पड़ी | वान . 


गॉग को इस दुनियाँ से कुछ भी नहीं मिला पर वान गॉाँग 
ने अपने अमर चित्रों के रूप में मानवता को जो सभ्यता 
दी है उसका मूल्यांकन अब किया जा रह है उनके जीवित 
रहते हुए नहीं ।. .. 

हालेप्ड के जनदतें नामक कल्वे में सद्‌ १८५३ में 
जन्मे वान गांग के चित्रों को जितनी ख्याति मिली हैं 
उतनी गिने चुने दो चार चित्रकारों को ही मिली है । 
कताकार का नाम सामने 


युग निर्माण योजना 


जज 


आता है । दुखी मानवता के प्रति इतनी गहन, आत्मीयता' 
के प्रदर्शन करने वाले चित्रों के अं कन में वात गॉग अध्र- 


तिम है। सम्भवतः इसका कारण यही रहा हो कि वान 


गॉग -को स्वयं गहन - अवसाद दुख और उपेक्षा सहनी 


पड़ी थी । 


अपने भाई थियो वानगांग को छोड़कर भन्‍य किसी 
व्यक्ति से उन्हें प्रेम और सहयोग नहीं मिला । उनको 


लोग कहा करते हैं। वान गॉग ने जिस .सौंदययं की सृष्टि 
की उसकी ओर उसके जीते ज़ी बहुत कम लोगों ने ध्यान 
दिया । मरने पर भले ही उसे कितना 'माना गया हो यह 
दूसरी. बात है । वान गॉग को जो उपेक्षा मिली वह उन 

गेगों के लिए कम ,प्रेरक नहीं है जो वास्तव में प्रतिभावान 
हैं पर उतकी प्रतिभा समाहत नहीं हुईं है । उन्हें विश्बांस 


रखना चाहिए कि देर सवेर उनका उचित मूल्यांकन होकर 
रहेगा । +३: 


2 नारी के प्रेम से तो वान. गांग वंचित ही-रहा । एक . | 


प्रकार से नारी का प्रेम पाने : की उसकी अभिलोषा उसके 


“लिए अभिशाप बनकर रह गयी थी । जब वह 'क्लेपहेम 
"कस्बे में रहा करता था तब,उसके मकान,मालिक की लंड्की- 
उर्सल लुइयर से उसका प्रेम हो गया । यह प्रेम एक तरफा 


था । उसंल के मन में उसके प्रति तनिक भी प्रेम नहीं 
था । जब उसने उसल पर अपने मनोभाव प्रकट किये तो 


: क्षपत्ती बदसूरती के कारण किसी भी..वाडी का प्रेम नहीं . 
, मिला । दुनियां का तो ढर्रा.. ही यही है । बाहरी टिमटाम 
: पर ही वह मरती है । भीतरी सौंदर्य को देखने का प्रयास 


उसेल ने उसकी उपेक्षा को | यह उसके लिए बहत बड़ी 


चोट थी । 


मानव मन में प्रेम पाने: की आकांक्षा, होना स्वाभा- 
विक है पर कोई किसी. के प्रति. प्रेम -रखता है तो यह 


आवश्यक नहीं हो- जाता कि वह भी उसे प्रेम करे ही 


. करे जिसे वह. चांहता है । वह इसके लिए स्वतन्त्र है। 


किन्तु वान ग्रॉग इस तथ्य को अस्वीकार ही करता रहा । 


उंसकी अति. भावुकता ही कहना चाहिए कि . उसंल के न 


मई १६७७ 


् े 


प्रति उसका -प्रेम पाग्रलपंन “के स्तर तक पहुँच गया। वही . 


उर्सल को देखने मात्र की कामना से श्रति शुक्रवार की 
रात अपने गांव से पैदल ही निकल पड़ता था तांकि रवि- 
' बार को चर्च जाती हुई उसंल कों नंजर भर देख सके । 
बर यह एक पागलपन ही कहा जाएगा । 

*. इसके पश्चात भी -उसले दो एक स्त्रियों .के प्रति 
स्वयं को अनुरक्त पाया पर जब उसंने अपने मनोभाव उ्े 
पर प्रकट किये तो दूसरा पक्ष ठण्डा ही रहा । प्रेम सम्ब 

न्थों की इस असफलता से वह बहुत <ुःखी हो गया । 

.. उस समय वान गॉग को अपनी वह असफलता बहुत 
चोट पहुँचाने वाली लगी थी पर सही दृष्टि से देखा जाय, 
तो इस असफलता ने ही वान गाँग को महान चित्रकार 
बनाया था | जिस प्रकार पत्नी-प्रेम-अनुरक्त गृहस्थ तुंलसी 
. दास को सन्‍्त शिरोमणि, .मानसका र, .महाकवि- तुलसी 
दास बनाने का श्रेय रवत्तावली की उस प्रेमपू्ण झिड़की 
को है उसी प्रकार वान गाँग को अमर चित्रकार बनाने में 
उसकी प्रणयविफलताओं का बड़ा हाथ रहा है। यह बात 
दूंसरी है कि मानसकार को जितना वड़ा अवलम्ब 
मिल गया था वैसा उसे नहीं मिला और वह टूटकर ब्रिखर 
बिखर गया। इसमें दोष उसका , भी नहीं है, वहाँ. का 
जीवन दर्शन और संस्कृति ही वैसी है।... 

_प्रणय सम्श्न्धों की असफलता .तथा जीवन की अध्यह 
कठिनाइयों और अपरिमित कष्ठों ने उसे सामान्य धरातल 
से असामान्य ऊँचाइयों पर पहुँचा दिया और इसी कारण 
. वह अपंने चित्रों में जड़ता को चेतना देने में सफ़ल हो 
सका था । उसने “स्टिल लाइफ में भी अपना भी अपना योगदान 
“दिया था। दृश्य चित्रों में भी उसने प्रकृति को अपनी 
अन्तरंग भावनाओं के- माध्यम से उभारा है। जिसमें 
उसकी व्यथित भावना साकार होकर अवतरितत हुई है । 
सूरजमुखी के हंसते हुए -ताजे पुष्प, बड़े-बड़ वृक्षों से छन 

छन कर भौर घरती तल पर आता . हुआ 
सूर्य का प्रकाश आदि उसके चित्रों में एक नवीन प्रतीका- 
« त्मकता की सृष्टि करता है 'साइग्रस' के चाँदनी में नहाये 
वृक्षां को देखकर वह उत्तेजित हो उठता है और फिर 
' तत्काल ही चित्र समाप्त करने के उद्देश्य से बहते हुए 
रज़्यें को तीढ्र गति में लगाना आरम्भ करे देता है । 
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वान गांग की कला कृतियों की विशेषता यह थी कि 
उसकी कृतियों में केवल -एक अपने ही ढद्भ का यर्थाय 


'था। उसने अपने चित्रों में एक बात का विशेष तौर पंर 
ध्यौन रखा कि चित्र विषय से यथा तथ्य- अंकित न हो 
साथ ही साथं उसकी .आत्तरिक्‌ अनुभूतियाँ एवं बाकार 
- भी नजरअन्दाज न हो उसने अपनी क्ृतियों में केवल 


मानव आऊक्रेति को ही . अपना विषय नहीं मानां, वरत 


, बातावरणं की प्रत्येक वड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी 


वस्तुओं तक को अंकित किया, जैसे फल-फूल, पेड़-पौधे 
खेत-मैदान, मेज-कुर्सी, भवेन-पथ, गेलीं-कूचे आदिं। 
उसकी- कृतियों में उसकी आन्तरिक भावनाएं निखर कर।. 
सामने आयी हैं । 2०20 रा * 

वान गाँग के चित्रों में आत्मा की शक्ति, जिसे ग्ह 
दिव्य प्रकाश के साहष्ये देखा करता था उसी. भाँतिः 
परिचांयित' होती है जिस प्रकार शझेजों' के चित्रों में . 
शारीरिक शक्ति व प्राणवन्ता-का आभास होता है । यही 
कारण है कि वह . अपने थोड़े से चित्रों के माध्यम से हीः 
अमर हो गया है। 


उसने अंपने चित्रों में. पीले रद का सबसे.अधिक: 


अ्रयोग किया है । यदा कंदा ही उसने अन्य दूसरे हल्के 


गें का प्रयोग किया था । वह.चेहरे मोहरे से कितना 
ही भोंढ़ा और बदसू रत रंहा हो पर उसने अपनी भीतरी" 
भावनाओं का जो प्रस्तुती करण अपंती चित्रकत्व के 
माध्यम से किया.है वह सुन्दंरमु से अनुप्राणित है । का 
उसके अपने जीवन में कोई उंसके इस आन्तरिक सौंदर्य 
देख पाता । 


कला और साहित्य की जननी. पीड़ा ही रही है। 


पीड़ा ने ही अमर संगीतकार वीथोंवियन का निर्माण कियाः 


था । वाल्मीकी ने रामायण की रचना क्रॉँंच की पीड़ा ' 
की अनुभ्ृति से ही प्रेरित. होकर की थी । हिन्दी के प्रति- 
प्ित कवि सूसित्रानन्दन पुंत ने भी इसी सत्य को पच्च रूए 
में निरुपित किया -है-- 
..._वियोगी होगा पहला ककि, 
. आह से उपजा होगा गान: 
: “निकलकर आँखों से चुपचाप 
वही होग्य कविता अनजान । _ 


नी 


बुग निर्माण योजना: 


बिता, साहित्य और कला का प्राण रही 
/ ॥ बान गाँग ने अगर अपने सम्मुख आने वाले पीड़ा 
प्रभागों को इस सत्य के साथ देखा होता तो वहुत सम्भव 
हे 8 से वेजार होने को आवश्यकता नहीं 
धो हिल्‍्लु दुर्भाग्य से वह ऐसा नहीं कर सका ।४ 

यान गांग की अति भावकता उसकी सबसे बड़ी 
कमजोरी थी । उसने देखा कि समाज के सफेद .पोश लोग 
अपनी चिकहृत आदतों को तृप्त करने के लिए वेश्याओं को 
समाज का अनिवार्य अभद्भ तो बना देते और स्वयं 
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सम्मानित बने रहते हैं और बदनाम वे होती है जो विव 


शता पूर्वक नारकीय जीवन जी रही होती है.। 
भावुक्त वान गाँग यह देख कर वेश्याओं के प्रति सहानु- 
शूति से भर उठा। उसकी अपनी एक मॉडल जो स्वयं 
एक बदनाम वेश्या थी उसकी कृपा पात्री बन गयी । वह 
उसी के साथ रहने लगा । वह तब तक उसके साथ रहता 
रहा जब तक कि उसका भाई थियो वान गांग जो कला- 
चित्रों का अच्छा व्यापारी था, उसे अपने साथ रखने के 
लिए लेने नहीं आगया । 
दलितों, शोषितों और सम्राज के गिरे हुए वर्ग के 
प्रति उसकी कितनी आत्मीयता थी उसका प्रकटीकरण 
अपने भाई को उस समय कहे इन शब्दों से हो जाता है 
जब बह उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह करने लगा 


था-मेरे भाई में अच्छा आदमी नहीं हूँ, परन्तु मैं हर) 


व्यक्ति में मानवता देख सकता हैँ ।” 

उनके भाई थियो ने विसेंट वान गॉँग की पर्याप्त 
सहायता की। किन्तु उसकी भी अपनी पारिवारिक 
#ीशीलीशशीशीए  'ऑजीशीशीलीआीशीशीशीशीली अं जी शीश वीर की एक की एक हटकर जप 


परिस्थितियाँ जब विषम हो चलीं तो उधर से सहायता 
मिलनी भी बन्द हो गई | वान गाँग को मानसिक परेशा- 
नी तो पहले ही थी >मित्रों से धोखा खाते ओर प्रेम में 
निराश होने के कारण उसका- मानसिक संतुलन विगड़ता 
चला गया । अन्त में उसकी स्थिति एक पागल जैसी हो 
गयी । यह उसके विरोधियों के लिए छकाने का अच्छा ' 
अवसर था। उन्होंने एक आवेदंन पत्र तैयार करके उस 


. पर अस्सी व्यक्तियों के हस्ताक्षर करंवाये, जिस पर न्या-- 
यालय में विचार हुआ और उसे सेंट रेमी अस्पताल में 


रहना पड़ा। यद्यपि वंह यहाँ भी चित्र. बनाता था पर 
उसमें वह पहले वाली बात नहीं रही थी-। 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस नाते" वह समाज 
में सम्मान भी चाहता है "और कुछ लोगों से अंपनत्व की 
भपेक्षा भी रखता है, पर जब उसे वह नहीं मिलता तो : 
वेसी स्थिति में उसके लिये मानसिक संतुलन रख कर 


उस दिन की प्रतीक्षा करनी आवश्यक होती है जब बह. 


अपने कार्यों द्वारा सम्मान व अपनत्व जीत ले | बान 
गांग में वह संतुलब और घेयें नहीं था। इसलिए उसे - 
सेंतीस वर्ष की अल्पायु में ही आत्मघात करना पडा । - 


उसका जीवन सफल और सुखी जीवन भले ही नहीं - द हे 


कहा जा सके पर इन सबने उसके भीतर के: उस महांन्‌ 
चित्रकार की प्रतिभा का-विकास कर दिया और वह 
पने . चित्रों के माध्यम से अमर हो गया एक संफल 
चित्रकार किन्तु असफल आदमी के रूप 'ें। उसकी 


सफलताओं व असफलताओं से सीखने वालों को बहुत 
कुख सीख मिलती है । | 


न्ब्ज्ज्प पल 


नीसीीजीजीम्ीस्सउीसी जा: + “४९५७१ २ ज ज्ं््स्जीजीजी रैक < सी रे र् 


१ि.#शीशी शी शीश शी शक आर शकी शाप कट कट मजाक कस 
मगध के एक धनी व्यापारी ने बहुत धन कमाया.। उसे अपनी सम्पन्तता पर इतना 
गर्व हुआ कि वह अपने घर के लोगों पर ऐंठा कुरंता | फल यह हुआ कि उसके लड़के भी उद्ददण्ड 
और अहकारी हो गये | पिता पुत्रों में ही ठनने लगी | घर नरक. बन गया। 
उहिग्न व्यापारी ने महात्मा बुद्ध की शरण ली और कहा--“भगवन /! मुझे इस नरक से . 


मुक्ति दिलाइये, मैं भिक्षु होना चाहता हूँ।” 


तथागत ने कुछ सोचकर उत्तर दिया-”भिक्षु बनने का.अभी समय न 
* जँसा चाहते हो वैसा आचरण करके तो घर में ही स्वर्ग के दंशंन कर सकोगे ।” 
व्यापारी घर लौट आया और विनम्नता बरतने 


हो गया और सुख्र शान्ति के दशशन होने लगे। 


४" ००४०७ ४१:७ मी सीसी जे 





हीं है तातू ! तुम 


ने लगा । उससे सारे घंर का हृदय परिवर्तन 


यूग निर्माण योजना ; ५२: 


मई ्‌ ९७ ७ ह 


देश प्रेस और 


धर्म निष्ठा के अनूठे प्रतीक-अशफाक उठला 


हसन अल 3. + करा क पक अदय कक 42020 5 


गा 


॒तुम्हारी इस प्रकार की प्रवृत्तियों को देखें कर 
बहुतों को संदेह होता था कि कहीं 
कर शुद्धि न करा- लो । पर तुम्हारा 
अशुद्ध नहीं था फिर तुम शुद्धि किसकी कराते. तुम्हारी 
इस प्रकार की प्रगति ने मेरे हृदय पर 


पर विश्वास करके धोखा न खा जाता । 
तुम्हारी जीत हुई, मुझमें तुममें कोई भेद नहीं रह 


गया । बहुधा मैंने -तुमने एक थालीं में- भोजन किया | 
कि हिन्दू मुसल- - 
मान में कोई भेद है।”// हिला” ४ ये हृदयोदगार 


मेरे हृदय. से यह - विचार ही जाता रह 


है प्रसिद्ध क्वान्तिकारी १० राम प्रसाद बिश्मिल.के, जो 
उन्होंने गोंडा जेल -के फाँसीघर में बठ “कर 
निकट सहयोगी क्रान्तिवीरे अशशफ़ाक .उल्ला के सम्ब- 


स्ध्व्में। 


भावना जगाने: और समझ में आ जाए तो उनसे सहयोग 


तुम इस्लाम, त्याग 
हंंदय. किसी प्रकार. 


लिखे थे अपने 


_ अशफाक. -एक - कट्टर मुस्लिम परिवार के सेदस्थ थे। 


- अपने - छोटे भाई की तरह स्नेह रखने लगे। अशफाकर न्‍ 


इसी कारण: उन्होंने अशफाक की उपेक्षा की थीं। पर पा 
_ बह भी निराश : होने वालें- युवक नहीं थे । उन्होंने:अपने- .. 
- आचरण और. ब्यवहार- द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि. . - | 
पूर्ण विजय पाली ।.- 
बहुधा मित्र मण्डली. में. बात छिड़ती कि कहीं मुंसलमाच 


मजहेब. आदभी आंदमी के-बीच दीवार -नहीं : बन' 
सकता। .«. ं 2 


केट्र आये समांजीः और केंट्रर मुसलंमोन युवक का : ३ 


यह असम्भव दिखने वाला मेल सम्भंव हुआ । “बिस्मिल .:. - 


बिना किसी संकोच और दुराग्रह के उनसे मिलने के-लिए 


- आये समाज मन्दिर जाया करते-थ्रे। घेण्टों वहाँ रहा .. 


: करते थे । इनके लिए हिन्दू भौर मुस्तलमान होने का . । 


अर्थ मात्र उपांसनादिक विधियों में थोडा, अन्तर मात्र - 


' था। यह व्यक्तिगत आस्था देश और समाज की..एक- 


लेने के उद्देश्य से शाहंजहाँ पुर भाये तो एक मुसलमान | 
युवक उनसे भेंट. करने को बड़ा उत्सुक जान-पड़ा। यह 
युवक और कोई नहीं अशफाक ही थे जिनके हृदय में 
देश प्रेम की आगे पहले से ही धधक' रही थी । प० राम 


प्रसाद 'बिस्मिल को भी ऐसे ही युवंकों कीखोज थी - 


और अशफाोक , उलला को भी ऐसे ही मार्ग दर्शक की । 
समय की पुकार की प्रतिध्वनियाँ एक ही व्यक्ति के हृदय 
में गजती हो सो वात नहीं है । जागृत 'बन्त:करण में तो 
- बह अपने आप ही प्रतिध्वनित होती रहती है । . . - 


. प० राम प्रसाद म्िस्मिल' ने उनकी चबातों का उत्तर 
- उपेक्षा पूर्वक दिया । इससे अशफाक उल्ला को बड़ा 


इकाई होने के नाते पारस्परिक विभेद' का कारण बनना, । 


० नहीं चाहि 
पृ० राम प्रसाद 'बिस्मिल .जब क्रान्तिकारी आन्दोलन ५3 रे रे 


गे गतिशील बनाने के “लिए युवकों में देश भक्ति की 


' शाहजहां पुर में जब भी हिन्दू. मुस्लिम दंगे हु 


. अशफाक ने इन . दँँगों को रोकने में सफलता प्राप्त की ।... 


प० राम प्रसाद 'बिस्मिल' ने हिंन्दू परिवारों में से कुछ. - 
ऐसे सुलझे हुए विचारों के युवकों का दल सद्भठित किया. - 
जिसका काम - ऐसे दज्डों को रोकना था। अशफाक ने 


बसे ही कुछ. मुस्लिम. युवकों का दल सद्भुठति कियां।. : 


इन दोनों ठोलियों नेसमय-समंय. पर: उठ खड़े. होने वाले - 
दंज़ों की चिगारी को भयद्भुरः -आग- बनने के पहले ही .. 


बुझा दियां। हर -नगर और. गाँव में यदि ऐसे अशफाक .- 
पैदा "हो. जाये तों मजह॒बी झगड़े “देखने को भी नहीं कि 


दुःख हुआ । प० राम प्रसाद “विस्मिल' कट्टर अ्ग्गनसमाजी 


थे। वे सुसलमानों का 'शुद्धिकरण किया करते थे। आर्थ ,. पराधीन कैसे देख सकते थे। अशफ़ाकु ने बुजदिल होकर 


समाज मन्दिर उतका निवास हुआ करता था और जीना नहीं सीखा था । उन्हीं के शब्दों सें--. - 


युग विर्भाण योजना 


१५ पर 


मिले. । “ 
अशफाक - को अपनी .उस -मातृभूसि से:बेइन्तिहां 5 


.. भुहब्वत थी. जिसके हवा, पानी और मिट्टी से. उनकी . 


बलिष्ठ और सुहढ़ काया और फौलांदी मत का .त्रिर्माण: 
हुआ था। वे अपनी इस स्वर्गादपि गरीयसि मातृ भूमि को ;क्‍ 


मई पृ&७७ “ 


कक द्र् कि... 
जदिलों हटा का 


सदा मौत से डरते देखा, 
सो वार ही -मरते देखा।. 
ते से वीर को हमने नहीं डरते देखा, * 
ते को एक बार जब आना है तो डरंना क्या है। 
सदा खेल ही समझा किये, मरना क्या है ? 
तन हमेशा रहे शादकाम और आजाद, 
हमारा क्‍या हें, अगर हम रहें न रहें ॥ 
जिन्दगी जिन्दादिली का नाम है । जो अशफाक की तरह 
जिन्दगी का यह अर्थ समझ लेते हैं उन्हें व्यक्तिगत शौक 
मौज और खाने पहिनने की छोटी-छोटी एपणाएं बांघे नहीं 
रख सकती । व समय की पुकार पर तन, मन, धन न्‍यो- 
छावर कर देते हैं। 
भारतीय क्रान्तिकारियों में अशफाक न॑ होते तो 


(फी 
हि 
»प 


$्‌ 


॥्सः 


थ्ज 
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घनप्तू जज 


<, 


५ जे या 


भ्ञ 


पिछली पीढ़ियाँ एंकर बहुत बड़ी प्रेरणा से वंचित रह. ह 


जाती किस प्रकार एक युवक जाति व धर्म की सर््डू. 
पंताओं से ऊपर उठकर देश केलिए बलिदान हो सकता 
। ऐसा एक अकेला उदाहरण है अशफाक उल्ला का 
भारतीय क़्रान्तिकारियों में । मातृ भूमि के प्रति निष्ठा 
गैर भक्ति का जो चरमोत्कर्प उनके व्यक्तित्व और 
कृतित्व में देखने को मिलता है वह स्पृहणीय अनुकरणीय 

ही नहीं वंदनीय भी है ! ह 

उन्ही की एक हिन्दी कविता' की कुछ पंवितयाँ 

2-० ५ 
है मावृभूमि तेरी सेवा किया करूगा। 
फाँसी मिले मुझे या हो जन्म कंद मेरी ॥ 
वीडा वजा-वजा कर तेरा भजन करू गा ।॥। 


उत्सर्ग की इस भावना का एक कण भी आज का .. 


भारतीय नव युवक अपने हृदय में रख-सके तो हमारी 
राष्ट्रीय समस्या, समस्याएँ न रह कर खेल वन जायें । 
अशफाक उल्ला को . काकोरी पड़यन्च के अभियुक्त 
के रूप में फांसी की सजा मिल्री थी । न्यायाधीश ने जब 
उन्हें फांसी की सजा सुनाई तो उनका सीना गवें से फूल 
गया । उनकी वह हसरत पूरी हो गयी कि उन्हें जिन्दा 
दिलों की तरह शानदार मौत मिले। जो पैदा हुआ है 
उसका मरना तो सुनिश्चित है पर अशफाक.-ने जैसी 


मौत पायी थी वह उनके साथियों के लिए ईर्प्या और - 


भावी पीढ़ियों के लिये प्रेरणा का विपय थी॥ 


दंग निर्माण योजना भडे 


च्> 


4६ दिसम्बर, १६२७ को फंजावाद जेल में कुरान 


शरीफ का वस्ता कंधे पर लटकाये हुए 'लवेक' कहते 
और कलमा पढ़ते हुए अशफाक मुस्कराते हुए .फाँसी के 


तख्ते के पास पहुँचे । उसका चुम्बन लिया और उपस्थित - 


जन समुदाय को सम्बोधित करते हुए बोले-+-'मेरे हाथ 


इन्सानी खून से नहीं रंगे। मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया 
गया, वह गलत है । खुदा के यहाँ मेरा. इन्साफ होगा ।? 


और वे फाँसी के फम्दे पर झूल गये | आस्तिकृता कौर _ 


राष्ट्र प्रेम के ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं'। देश - 
भक्ति ओर ईश्वर विश्वास के सहारे आदमी कितना: 


अभय प्राप्त कर सकता है यह अशफाक की शहादत में 
स्पष्ट देखा जा सकता है । न्‍ ४ 


उनके भाई बन्धुओं के आग्रह पर उनका शंव शाह- _ 
जहाँपुर ले जाया गया, मार्ग में लखनऊ स्टेशन पर उनके- 


अन्तिम दर्शन के लिए लोग उमड़े पड़े थे। जिन थोड़े 
से लोगों को' उनके अन्तिम दर्शन मिले वे दस घण्टे बाद 
भी उनके पाथिव मुख मण्डल पर विराजती शान्ति और 
माघुय को देख विस्मित रह गये ज॑से खेल-खेल में ही सो 


- गया हो कोई जीवन क्रीड़ा का खिलाड़ी.। . 


काकोरी रेल डंकती के अवसर पर अशफाक उल्ला 
'की भूमिका सबसे: महत्वपूर्ण -रहीं थी। यद्यपि उन्होंने 


सरकारी खजाने की डकती का विरोध किया था | इसमें 


' पकड़े जाने का भय अधिक था । क्रान्तिकारी -कोई डाक 


तो थे नहीं-। उन्हें अपनी क्रान्तिकारी गतिविधियों के 


लिए धन . चाहिए था जो उनके पास था नहीं और दूसरे - 


लोग उन्हें यों ही देश, के नाम पर धन देते थें नहीं ॥ 
अतः विवश होकर उन्हें यह सार्य अपनाना पड़ता था । 


-जब रेल खजाने की डकैती की योजना बनी तो 
उन्होंने विरोध किया । किन्तु जब उनका विरोध कार- 


गर नहीं हुआ तो वे उसे सफल बनाने में जुट गये । इससे 
उनकी सामूहिकता की' भावना का सहंज हूं! अन्दाज लग 


जाता है । उन्होंने विरोध किसी भय से नहीं किया 
था वरन्‌ बुद्धि से किया था। और यदि .-उनकी बात 
मानव ली जाती तो दल के इस प्रकार विछिन्न हो जाते. 
का अवसर-नहीं आता । .- 
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हू 


५ एक्शन के समय भी सवसे महत्वपूर्ण कम उनका 
तब आया जब . खजाने की पेटी को तोढ़ना था 4 ड्कृती 
में मिले खजाने के सन्दुक को ' तोड़कर जब धन निकालने 


की बात आयी तो तोड़न- में कोई सफल नहीं: हुआ । छोटा : 


सा. सूराख अवश्य हुआ पर उससे- रुपये निकालना सम्भव 
नहीं था, किसी भी -तरह । तब >अशेफाक. की बलिष्डं 


काया ही काम आंयी। वे पहरे- पर खड् थे। उन्होंने - 


सबको असफल होते'. देख .कर अपनी माउजर पिस्तौल॑ 
अपने साथी के हाथ में थमायी और उस सन्दूक पर पिल_ 
पड़े । थोड़ी ही देर में- सूराख बड़ा हो गया ॥ 


- “'डढकती के वाद भी वे अपने साथियों में सबसे तेज 


निकले । उन्हें पता था कि सरकार तुरत्त ही पकड़ा- 
धकड़ी करेगी सो वे घर ही नहीं गये .. और -घर से आपछे 
मील दूर एक गन्ने के बेत में छिप गये । रात. को उनका 
खाना भी वहीं पहुँच जाता था । 
जब धड़ाधढ़ ग्रिरफ्तारियाँ “हुई तो वे विहार .चले 

गये और वहाँ डाल्टन यंज में दस महिने' तक एक सर- 
कारी दफ्तर में काम पर लगे.रहे | यह उनकी चतुराई 
को ही परिणाम था। पर वे वहीं रहकर कलम. घिसाई 
करने में कुछ भी सार नहीं समझते थे और चाहते थे- 
, कि किसी ,छदून नाम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के 

बहाने विदेश चले जाँज। यही सोचकर वे दिल्ली गा 
जहाँ उन्हीं के गांव के, जाति के और . सहपाठी मित्र ने 
उन्हें पकड़वा दिया । + ' 

जेल में भी उन्हें सरकारी गवाह बन जाने के लिये- 

बहुत समझाया गया । इस काम में माहिर एक मुसलमान 
उच्चाधिकारी को उन्हें समझाने के लिए मेजा। अ ग्रेज 
फूट डालो और राज करो' की नीति पर ही तो | 
शासन जमाये हुए थे भारत वर्ष . पर उन्होंने भारत- 
वासियों को कभी भारतवासी की दृष्टि से नहीं सोचने! 
दिया । वरच्‌ वे तो उन्हें हिन्दू, मुसलमान, सिख, हरिजन 
आदि फिरकों में बांट कर अंपना उल्लू सीधा करते रहे. 
थे। प्र भला अशफाक उल्ला जैसे देश-भक्त पर उनकी 

हूं मोहिनी माया कंसे' चलें सकती : थी । अत्त: उनके 







ने उन्हें वार बार कहा कि यह सब हिन्दुओं का फसाद. है 
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फेर में नहीं पड़ना चाहिए ।.इस पर अशफाक झुझला .कर 
ले--हिन्दू राज किसी भी तरह-ब्रिटिश राज से अच्छा 


'ही होगा हमारें लिए.।” . *. - 
अशफाक उल्ला का जन्म ,शाहजहाँपुर के एक | 


पठान: परिवार में हुआ . था ।. उनके बड़े भाई भोपाल 


ज्य में किसी उच्च पंद पर नियुक्त थें। उनके पास - 


एक लाइसेंस -शुदा बन्दूक भी थी। अशफाक ने उसी से 
निशाने बांजी सीखी . थी जो बाद. में बहुत काम आयी 


लेकर चल पड़ते और पीछे पीछे . उनके साथी । दिखने 


भी उनका गोरा चिट्ठा कदृदावर, "शरीर किंसी कुबेर 


साहब या नंवाव जैसा थां। किसी के शक की गुजायश 


'ही नहीं रहती थी ऐसे वक्‍त पर | 


हाई .स्कूल तक पढ़ाई करने के बाद- वे क्रान्तिकारी 
' आन्दोलन में लगे तो फिर आगे पड़ाई हो ही नहीं सकी । 
घर . वालों ने--माता-प्रिता व भाईयों ने बहुत .समझाया 


सना किया. पर वे अपने निश्चय. पर. अटल रहे ।. इस 


निश्चय पर - अन्त तक अठल ही रहे .। किसी प्रकार का है 
उन्हें भपने पथ से विचलित नहीं कर पाया और * 
न फांसी का. फन्‍्दा-ही । ' ह 


लोभ 


वे यहाँ अपना राज जमाना चाहते हैं मुसलमानों को उंनके ८ 


|: 


साथ ही .उनके कन्ध्े पर बन्दक रहने की आदेत भी... 
जब कभी -क्रान्तिकारी .कामों के लिये छिपाक्र - बन्दुक 
ले जानी होती तो अशफाक उसे खुले रूप में कन्घे पर, - 


: अशफाक, ने संयम -सदाचार और-.उचित आहार. 


“ बिहार के द्वारा शरीर साधना भी की थी तो शुभ विचारों 
से अपने मन और आत्मा को भी परिपुष्ट किया था । | 


जैल. में वे विला नागा कुरान शरीफ -का पाठ करते 
तमाज. पड़ते और “रमेजोन में सेजे- रंखते धर्म निष्ठा 


और देश प्रेम उनकी आत्म शक्ति के- अजस्र स्रोत थे 
जिसके बल पर वे फाँसी के फन्‍्दे को गले में डालते 


हुए भी मुस्कुरा सकते थे 4. राष्ट्रीय एकंता और बलिदान 


: वेह आज के नव युवकों को आथिक, सामाजिक और 


की जो अनूठी मिसाल:शहीद अशफाक ने कायम की | 
प्रयास व्यर्थ ही गये । समझाने वाले  सुपरिल्टेन्डेंट पुलिस 


नैठिक क्रान्ति के लिए बल-प्रदांन करती रहेगी.। 
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ग्राखवान कावि-महायाण निराला 


ब्ख्नब्स डर रत व <बर «2 कक <२2 2 बरस» 


घिमला में सद्‌ ३४ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का' 


अधिवेशन हुआ | श्रो सत्वनारायण सिन्हा स्वागताध्यक्ष 
ये । कुछ, शब्द उन्होंने ऐसे क जिससे आगत कवि 
सुब्ध हो उठे और उन्होंने, कविता पाठ करने से इन्कार 
* कर दिया । कुछ समय के लिए वातावरण विगड़ गया । 


क्षमा याचना करने पर कवि सम्मेलन आरम्भ हुआ तो- 


जनता वहुक गई ॥ समारोह विश्यखलित होता जा रहा 
था । ऐसे समय में महाकवि निराला उठे और उन्होंने 


अपनी कविता--'जगो फिर एक बार' पढ़ी । इस कविता , 


में निहित भावों से जन समुदाय इतना प्रभावित हुआ कि 
निराला अन्त तक कवि सम्मेलन पर छाए रहे । 


अपने व्यक्तित्व और इतित्व दोनों के माध्यम से. 


पाठकों के अन्तस्तल को स्पर्श ओर प्रभावित कर पाने 
वाले गिने चुने साहित्यकारों की अग्रिम पंक्ति में पं० 
मूर्यकान्त त्रिपाठी निराला का नाम लिया जाता है। 
उनकी कविता ही नहीं स्वभाव और रहन सहन भीं 
इतना मौलिक तथा प्रभावोत्पादक था कि उनके नये 
प्रयोगों की काव्यधारा से असन्तुष्ट होने वाले लोग भी 
नतमस्तक होते चले गये । * 
निराला जी छढ़ियों के तोड़ने वाले क़ान्तिकारी 
कवि के रुप में उभरे | उनका क्रान्तिकारी स्वरं निरन्तर 


तोच्र होता चला गया। जो उनके इस स्वर को सह न : 


पाते ये वे उनके .सम्पर्क में आकर समपित हो गये । इस 
प्रकार मिराला ने साहित्य के माध्यम से ही नहीं अपने 


सम्पर्क और रहने सहन की विशिष्ट शेली के माध्यम से भी 


लोगों को परिप्कृत जीवन दर्शन दिया। - 


बचपन से ही उन्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना , 


करेना पड़ा | गरीबी, अभाव भौर विवशता ने उन्हें 


मजदूर और गरीबों की आवाज बना दिया। निराला 


जी का साहित्य किसी भी कोण से परखा जाय दरिद्रता 
और उसके कारण शोषण तृत्ति के प्रति सशक्त स्वरों में 
रोप ही व्यक्त होता दिखेगा । 

अंग्रेजी शासन, अग्रेनी शासन के पोपक स्वार्थी 
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तत्वों, भारतीय लॉकमानस की कूप मण्डूकता तथा अन्ध - 


परम्पराओं, अनोचित्य, और अन्याय के प्रति उनका 
विद्रोह का स्वर उनकी कलम, और वाणी से मुखरित 
हुआ है । अपने को परिवार की परिधि में ही सीमित. न 
रखकर निराला ने अपनी आत्मीयज्ञा और भावनाओं को 
विराट जगत की सीमा तक विकसित किया है और 
विश्वमानव की समस्याओं तथा, दैन्‍्य दुर्ददशा को अमल 


“चूल परिवर्तितं कर देने का आह्वान किया है। 


निराला का साहित्यिक .जीवन जितना प्रखर था 


व्यक्तिगत जीवन में उतनी ही कठिनाइयाँ और अड़चनें 


आती रही । अपने उदार स्वभाव के कारंण निराला की 
आश्िक- ध्थिति हमेशा गिरी - हुई रही ! अपनी आवश्य- 


' कंताओं को. लेकर जो भी निराला के पास आया, अपनी 


सामर्थ्य भर उन्होंने उसकी सहायता की। . . 
एक बार निराला गया में एकं कवि सम्मेलन से लौट 
रहे थे । संयोजक ने यथेष्ट पारिश्रमिक दिया.। निराला 


-के पाप्त यही राशि.थी । उसी समय रास्ते में कोई मिला । 

, निराला ने पूछा--/ इस समय कहाँ जा- रहे हो 7” | 
परिचित ने उत्तर दिया--“मेरी माताजी बीमार हैं। . 

इसी समय जाना है पैसों का. प्रन्बध करने जाना है। - 


तिराला ने जेब में जितने नोट.शम्रे सब निकाल कर दे 
दिये। यह भी नहीं सोचा कि कल क्‍या होगा ? एसी 
उदारता उनमें इतनी .कूट .कठ कर भरी थी कि आए 


: भूखे रहकर भी जरूरतमन्दों की सहायता करते । सही 


मोयने में उनकी इस उदारवृत्ति ने ही उन्हें निराला 
व्यक्तित्व प्रदान किया । 

स्वयं सामान्य स्थिति के व्यक्ति होते हुए भी निर्धनों 
की उन्होंने हमेशा:मदद की । निर्धनता अपने आप॑ में 
कोई अभिशाप नहीं | जो व्यक्ति -निर्धन होते हुए भी 
उदारता नहीं त्यागते, वस्तुत: वे ही सम्पत्तिवान होते 


 हैं। एक बार कोई मल्लाह उनके पांस आया । उनकी 
दान वृत्ति से वह .पहले ही अच्छी तरह परिचित था। 


नाव में कभी सुर कराई होगी तभी से निराला को , 


मई ९ ६७७ ह 


“ जञानमै लगा था । .वस इसी परिचय के आधार परे निषाद 


- ने अपना दुखड़ा रोया | मुहाकवि , ने नाव ख़रीदवां देने 
का आग्रह किया-। निराला के पास उस समय ज्यादा 
रुपये तो थे नहीं। नाव खरीदवा देने -का: आश्वासन 
दे दिया और रेल-भाढ़ा- देकर. घर वापस भेज दिया । 
बाद में मल्लाह ने पत्र लिखे तो इस कुछ समय के परि- 
' चित को वास्तब में नाव ही खरीदवा दी | 

दूसरों की सेवा सहायता करने में निराला जितनी 


उदारता वरततें उतनी ही केंम रुचि वे-स्वयं की आव- ५ 


' श्यकताओं की ओर देते ।-स्वयं अभाव ग्रस्त रह कर ही.- 


इसरों की सेवा करने में जो सन्‍्तोष,. और आनन्द मिलता . 


है वह “वैभव और सम्पन्नता से मिलने वाले आनन्द से , 
- हजार गुना श्रेष्ठ है। क्योंकि दूसरों को सुख देने से आत्मा 


को जो सन्तोष होता हैं वह सुख सामग्री भौतिक साधनों - 


को जुटाने और एकत्रित करने में कहां ? निराला आजी- 
वन( दूसरों की सहायता करंते रहे ।.परन्तु स्वयं ने कभी 


किसी से सहायता की अपेक्षा नहीं की । महाकवि निरान - 
जब अक्सर. रुणण रहने लने तो बहुत से लोग उनकी .. 


सहायता के उद्देश्य से लिखने लगे। वे विनम्रता से 
क्षमा माँग लेते और उनकी सदुभावनाओं . को ही- पर्याप्त 
समझते । कुछ लोग ऐसे भी होते जो उनकी इस सड्भोची, 
वृत्तिको बाह्याचार समझते ओभोर उनकी सेवा के लिए. 
 अकुन्ता व्यक्त करते । 

| ऐसे हीं एक सज्जन उन्नाव (ग्रुना म०.प्र० ) से 
* उनकी सेवा के उद्देश्य से आये । निराला के सामने जब 
टनि -यह्‌. प्रस्ताव रखा तो उन्होंने मना कर दियः ॥ 


मकान में ले जाकर उनकी सेवा सुश्र्‌ या करना चाहते. 
थे। इसलिए . इलाहाबाद जेसे शहर में उन्होंने मकान 
दूढ़ा और निराला को. ले जाने के उद्देश्य से उनके 
पास जाये । किसी भी मुल्य पर औरों' को कष्ट. देना 
- उनको स्वीकार तो था नहीं । इसलिए निराला उनकी 
वात सुनते ही यर्मा उछे--“आप क्या मेरी जमींदारी 
सम्हालने आये हो मुझे किसी की सेवा सुश्र्‌ षा नहीं 
चाहिए । विस्तर उठाओ बौर चलदो यहां से ।” निराला 
का व्यवहार देखकर सेवक को विवज्ञ हो जाना पड़ा ) 
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हि 


5 अमल । 
जब: उन्होंने जाना स्वीकार करः-लियो तो निराला का. . - 
वही पूर्ववत प्रेमपूर्ण व्यवहार आरम्भ हो गया। . .. हे 
उक्त संज्जन को निराला, का यह रवैया काफी बुरा - 
लगा । वे तनिक भी रुकतना - नहीं.. चाहते थे । निराला ले 
भोजेन . करके जाने का आग्रह किया फिर भी उन्होंने... 
इन्कार कर दिया । निराला फिर क्रीधित होकर बोले-- - - 


£ “तुम कया अंपने आप. को इतना बंड़ा -समंझते हो-कि .. 


निराला के घेर खाना तक नहीं खाओगे | 2 
निराला का यह व्यवहार देखकर वे द्रवित हो गये . | 
और अन्ततः उनंका कहना मान--लिया ) ० कह 
“ अपनी पत्नी और' सन्तानों, के मरते -ही उन्होंने रे 
बद्भाल छोड़ दिया और साहित्यकारों की नगरी इलाहा- : 
बाद में ही जाकर रहने लगे। वहाँ से मतवाला-आदि 
त| का सम्पादन किया ) अपने परिवार के टूट जाने से. ह 
निराला को बड़ा मॉंमननसिक आंधात' लगा.) उनके व्यवित- .. 


_त्व के विकास में उनकी' धर्मपत्नी का बड़ा. थोगदानः “, 


रहोथा॥ 5. 5 ता 28 5 
पत्नी दी मृत्यु हो जाने पर निराला आजीवन एकाकी * 
ही रहे 3 परिजनों की राय को अस्वीकार :कर उन्होंने: ब् 
दूसरे विदांह का: विचार भी मंत्र में नहीं आने दियो) 
उनका यह एक पत्तीब्रत अनुकरणीय दर्ज है। परिजनों) . 
के आकस्मिक कालकवलित हो जाने से निराला के मन में[- 
जय॒त के. प्रति .वेराग्य भाव ज़न्मा। गहन. चिन्तन । न्‍ 
पश्चात्‌ उन्होंने संन्यास और बैराग्य की भकरमंप्यत्ता को 
अग्राह्म समझा तथा - काव्य साधना के आध्यम से लोक | ..* 


ह : मेनस का मा दंशंव करने लगे ॥ 
पर वे भी कब मानने वाले थे | दे किसी सुविधा युक्त . 


निराला विपन्न, दशा में भरी परेरिस्थितियों से जुझते हर 
रहे और झंज्ञावातों:में भी अपंने को -शान्त वनाये रखा॥ 
विपत्तियां वस्तुतः “मनुष्य की जीवनी शांवित को परखंने' 
के लिए- परमात्मा के वरदान 'रूप में आती. हैं । जो ] 
पूर्वक इन्हें सहता है महानता उसी का. वरणं- करती हैं। 
.  क्रान्तिदर्शी कविता और उदारता क्े कारंण- ही 
निराला श्रद्धं व नहीं बने, उन्होंने. अपनी अनेकों विभतियों 
का समुचित विकास किया थो । कभी-कभी वे स्वयं कहा 
करते-थे---“देखतते नहीं मेरे. पास एक पहलवान की ० 
फिलासफर का . दिमाग़ और कलाकार के हाथ हैँ 


कं 


न . अरद्दयी & ०६५... 


निराता को मूलतः छायावादी कवि माना गया है । 


है भौर निराला इस काव्यधारा के जनक थे | उनके कुछ 


आखोचफों ने जीवन से निराशा कीं अन्तव्यंथा को कोमल - 


कांत पदावली में विलीनीकरण की शेली कहा है । परन्तु 


जिन्होंने उनके साहित्य को गम्भी रता से-देखा है वे जानते _ 


है कि प्रेम और सौंदर्य का यह उपाम्तक युग के प्रति भी 
झितना सजग है । “राम की शक्ति पूजा' और जागो फिर 
एक बार 


काम नहां ॥ 


प्रेम और साँदर्य के साथ-साथ निराला ने शक्ति,को. 


भी भआराध्य माना है और उसी के बल पर शोपितों और 
दलितों को अपनी दैन्य स्थिति से मुक्त होने की प्रेरणा 
दी है । शोपण और तज्जनित दंन्‍्यता हमारे समाज का 
खहुत बड़ा अभिषाप है भौर इससे मुक्त हुए बिना सामा- 
जिक सुब्यवस्था निरीं कल्पना ही होगी । 


सफलता शक्तिवानों का वरण करती है। निराला 
सिद्धान्त का ठोस प्रतिपादन किया । राम की. 


पु 


ने इस 
शव्त पूजा में जामवन्‍्त और हनुमान के वार्तालाप प्रसज्ञों 
में निराला का यही विश्वास प्रधान रूप से व्यक्त हुआ'है । 


में कवि ने अपनी भावनाओं की जो सशक्त. - - 
अभिव्यक्षित दी है देश के युवकों को झकझोरने के लिए 


प्राण सम्बोधित किये गये । 


ओर इसी केन्द्रीय विचार को. लेकर राम की शक्ति पूजा _ 
ग्रन्थ का प्रणयन हुआ | है 
८? निराला के राम लड्ूश विजय के अभियान को आरम्भ 
करने से पूर्व शक्ति की आराधना कोई विशेष प्रयोजने से: - 
-करते हैं। उनकी मान्यता है कि शस्त्र, शस्त्रवल; सैन्य- 
वन, अथवा भौतिक बल ही पर्याप्त नहीं है बल्कि राम , 
का अभिष्ट नैतिक बल है और इसी बल को चिरस्थाई 
बनाये रखते के लिए वे शक्ति की आराधना करते हैं ।0 


भ्पंनी कब्रिता के माध्यम से निराला ने आत्मशक्ति - 
की गी---्वैतिक 'वल की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है नैतिक 'वल की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। 
आसुरी तत्वों के.साथ ददैवींपद्धति से मोर्चा लेने की जो 
प्रेरणा निराला के काव्यदर्शन में मिलती है। वह अन्यत्र | 
कम-ही दीख पड़ती है। . 
“मजदूरों . और शोषितों, के प्रति जो कसक पैदा करने 
की सामथ्ये निराला के काव्य में है--ते उन्हें साहित्यिक 
ऋषि की श्रेणी में विठाया -है। उनके विचार, उनके 
आदर्श और उनकी भान्यताएँ महान है और उससे भी 
महान है उनका व्यक्तित्व |. ु | ै 
वे निरन्तर परिस्थितियों से. संघर्ष करते रहे.और 
ध॑ परम्पराओं से टक्कर लेते रहे । इसी कारण वे महा- - 
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गौतम बुद्ध राजगृह के वेलु बन में ठहरे. हुए थे । एक दिन एक ब्राह्मण जिसका कोई? 


सम्बन्धी बौद्ध भिक्षु संघ में शामिल हो गया था वहाँ आकर उनके प्रति कट शब्द बोलने लगा । 
तथागत शांतचित सुनते. रहे । जब गालियाँ वकते-पकते वह थक कर चुप हो गया तो बुद्ध ने पूंछां-- : - 


बन्चु तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान तो आता होगा | 
हाँ आता हैं--ब्राह्मण ने. जवाव दिया । 


$ 


तुम उसके लिए बढ़िया पकवान-भी बनाते होंगे। 


हाँ हाँ क्‍यों नहीं ! 
यदि वह पकवानों को न खाये तो ? 


तो वे हमारी ही चीजें होने के कारण हम ही उन्हें ग्रहण करते हैं । 


तो वन्धचु बताओ, अभी तुमने जो गालियां दीं उनको मैंने ग्रहण नहों किया क्योंकि मैं 
कभी किसी को कटु-वचन नहीं कहता । अत्र तो वे गालियाँ तुम्हारी ही:हुई न । 
ड़ शिष्ट किन्तु ममंस्पर्शी उत्तर ने ब्राह्मण को लज्जित कर दिया । - 
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नींढे क्यों केये ओर कितनी ? 


ब्य बर बस-बस- बस वर 5224 बस <च2 <ड2- 


मनुण्य को .स्वस्थ्यं तथा सुखी जीवन यापन के लिए 
जिस प्रकार भोजन वस्त्र व: अन्य आवश्यक वातों की 
जरूरत रहती है उसी प्रकार नींद” भी आवश्यक है । 
मस्तिष्क और शरीर के लिए इसकी सामान रूप से 
आवश्यकता है अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य ठीक से कुछ दिनों _ 
नींद न मिलने से गड़बड़ हो जाता है। नींद से शरीर 
' को सुख और आराम मिलता है। दिन की थकान मिट . 
कर शरीर पुनः चुस्त और तरोताजा होकर आगे श्रम 
करने हेतु तैयार हो जाता है। 


वाह्याचार में क्रमशः तथा मन्द मन्‍्द कमी होने की अवस्था को 
नींद कहते हैं | मृछितावस्था तथा निद्रावस्था में अन्तर है । 
मूच्छित मनुष्य कुछ समय वाद होश में आ जाता है। 
यदि आप उसे हिलाय॑ डुलांयें या पुकारें तो वह होश में 
नहीं आता न आंखें ही खोलता है | उसका श्वास चलता 
रहता है । परन्तु निन्द्रावस्था में पड़े मनुष्य को हिलाया, 
डुलाया या पुकारा जाय तो जागकर उठ बैठता है किन्तु 
. हल्‍की आवाज उस. पर कोई असर नहीं डालती । 
किसको कितनी नींद लेना चाहिए इसका ज्ञान होना . 
आवश्यक है। अधिक शारीरिक श्रम करने वालों को . 
कम से कम 5 घण्टे :सोना आवश्यक है उन्हें चाहिए कि . 
अधिक से अधिक नी बजे तक विंस्तर सम्हाल लें । 
व्यापारी साहित्यिक तथा अन्य बुद्धि जीबियों को 
' मानसिक कार्य अधिक करना पड़ता है उनके मस्तिष्क को ' 
पर्याप्त विश्वाम की आवश्यकता है । उन्हें अधिक से अधिक 


० वजे रात्रि तक सो जाना चाहिए .। 


आंत पास के वातावरण 'के प्रति . जागरूकता | 





से सोना अधिक अच्छा है । चित्त सोना हानिकारक है । 
साधारणतया नव जात शिशु २०. घण्टे सोते हैं ० 
६ महिने के आयु हो जाने पर २ घण्टे की कमी हो जाती 


है अर्थात्‌ १८ घण्टे सोकर काम चला लेत्ते हैं १ वर्ष का. 


बच्चा १६. घण्टे, ५ वर्ष का १४ घण्टे और १० वर्ष का. 
१२ घण्टे सोये तो पर्याप्त है। १५ वर्ष के किशोरों को 


युग निर्माण योजना 


| बैड, - 


१०, घण्टे २५ “वर्ष के युवक को ८ घण्ठे और ३४-वंर्ष. . 
से अधिक को ७ घण्टे सोना चाहिएं ।.५०. वर्ष के बाद _ 
६ घण्टे और ६० वर्ष के बाद ५ घंण्टे सोने से काम चल 
जाता है । | 
ये सामान्य-नियम बताया गया है । कई लोग अंभ्यास 
से अपनी नींद की मात्रा को घटाकर आधी और इससे 
भी कम परं ले आये तथा उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव 
नहीं पड़ा । उदाहरणार्थे स्व० प्रधान मनन्‍्त्री पण्डित नेहरू 
कुल ३-४ घण्टे सोते थे और जब उठते थे तब उतने ही(- 
तरोताजा रहतें थे जैसे पूर्ण नींद ली हो ॥ के 
ब्रिटेन के भूतपुर्वे प्रधान मन्त्री श्री चचिल, प्रसिद्ध 








, बिजेता नेपोलियन के विषय में कहा जाता है कि वह घोड़ 


की पीठ पर बैठे-बैँंटे झपकी ले लेता थां. और उतनी ही 


ताजगी का अनुभव करता था । 


वास्तव में नींद से ताजगी का प्रश्न भी. सबके 
साथ एकंसा नहीं रहता कई लोग आठ घण्टा-सोने के - 
बाद भी यह कहते सुने जाते हैं कि नींद से उनको जो 
ताजगी या स्फूर्ति मिलना चाहिए थी वह नहीं मिली । 
ऐसी नींद को हम स्वप्न वाली नींद कहते हैं उन्हें 
गहरी निद्रा नहीं आती स्वप्न वाली निद्रा में हमारा मन 
ग़्ता रहता :है ।.शरीर सो जाता है। मन हमें. न 


: मालूम कहाँ २ भटकाता रहता है और थकां मारता है 


इसीलिए हम उंठने पर ताजगी अनुभव नहीं -कस्ते । 


गहरी निद्रा वह होती है. जिसमें हमें तन बदन की सुध- - 


न रहे, हो हलले का भी कोई असर न हो ऐसी' निद्रा १-२ 


घण्टे ही अ.जावे तो उत्तम होता है । 


हाँये या वाँयें करवट से सोना चाहिए । बाये | | 


अधिक सोने से आलस्‍स्य .आता है इसलिए सायडूल' . 
शीघक्ष सो जाना: चाहिए तंथा प्रातःकाल सूर्योदय से २ | 
घष्टा पूर्व उठ जाना चाहिए । इस क्रिया से स्वस्थ्य ठीक /. 
रहता है । - 
डॉक्टरी परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि: सोने से शरीर 
को आराम मिलता हैं साँस की गति घटकर प्रति मिनट 


_ १२-४ हो जाती है। हृदय. की गति भी ज्रति मिनट - 


मई १४७७ .- . * 


(3 | 


० ६४ तक थाजाती है। मस्तिष्क में रक्त की पूर्ति घट 
जाती है | सोते समय चेतना अवस्था की अपेक्षा पसीना 
अधिह निकलता है सोने वाले की श्रवण व स्पर्श शक्ति 
जाती रहती है। 

नींद से रक्त चाप १० से ३० एम० एम० तथा नाड़ी 


गति 


५ 


रु 


है 


५ 


५ 


लन्ड 


54 


न 


टट याग क्रिया हल्की पड़ जाती है परः पसीना 
५ जानने 
क्रिया की गति में कोई खास अन्तर नहीं रहता है साश 
पेशियों का -तनाव घट जाता है । गहरी नींद में स्वप्न 
नहा दांत | 

आजकल अनिद्रा रोग की भाम शिकायत है। हमारे 
देश में भी ग्रह बीमारी बढ़ती जा रही है । अमेरिका में 


तो ५० प्रतिशत लोग नींद की ग्रोली खाकर नींद बुलाते , 


हैं। इस युग की यह कठु देन है ठीक - प्रकार से या पूर्ण 


मात्रा में निद्रा न आने को अनिद्रा रोग कहते हैं यह. 


तीन प्रकार के होते हैं:--( १) चारपाई पर लेटने-के 
पश्चात भी बड़ी देर तक नींद नहीं लगती । ( २ ) नींद 
का वार वार खुल जाना ( ३ ) नींद का समय के बहुत 
पूर्व खुलकर फिर न लगना । 

अनिद्रा रोग के मूल में अनेक कारण होते हैं पर उन्हें 
दो भागों में विभक्त किया जा सकता है:+- 

( १ ) मानसिक कारण (-२ शारीरिक कारण? 

( १ ) आज का यह भोतिकवादी- समाज धन सम्पत्ति 
के पीछे पागल हो रहा है उसने अनन्त इच्छाओं का जाल 


बुन रखा है जब इच्चा पूर्ति नहीं होती तो दिमाग पर. 


तनाव पैदा होता है तथा चिन्ताग्रस्त भी हो जाता है । 
व्यापार, व्यवसाय, नौकरी आदि ने आज कल अनन्त 


समस्‍यायें उत्पन्न कर रखी हैं तीसरे मेहगाई के कारण 


आज जीवन यापन के साधन जुटाना कठिन हो रहा है।' 


इमके कारण तथा स्वमान्य सामाजिक नियमों के विरुद्ध 


काम करने पर आत्म प्रताड़ना के कारण निद्रा नह 
वाती है। | ५. आक 
शारीरिक कारणों में ( १ )-शरीर में कोई बीमारी 

दर्द (२) स्वॉस लेने में कठिनाई खांसी दमा हृदयरोग 


१० के करीव कम हो जाती है। स्वाँस की .. 
गति यध्पि धीमी होती है पर गहरी. भौर पूरी चलती 


वाले अवयव अधिक सक्रिय रहते हैं। पाचन 


. विशेष पर अधिक दवाबव न पड़े. 


(कि 


बहुमूत्र रोग, खाज खुजली रक्तचाप की अधिकता तीज्न- 
ज्वर आदि कारणों से नींद नहीं आती । 
मानसिक कारणों से नींद न आने के लिए धांसिक 


, शिक्षाओं पर चलना आवश्यक है। सादा जीवन और 


उच्च विचार होता चाहिए, त्याग़ और सेवा की वत्ति को 
धारण करना चाहिए अनीति की कमाई से परहेज का 
सड्धूल्प लेना चाहिए । दूसरे दित से ही नींद की शिकायत 
टूर हो जावेगी तथा. नींद की गोली की आवश्यकता भी 
नहीं पड़ेगी. । शारीरिक कारणों में जो रोग हो उसकी योग्य 
चिकित्सा कराना संयम खान पान आई का ध्यान रखता -' 
आवश्यक है इसके विना पूर्ण निद्रा पा सकना.-कठिन है। 
कुछ निम्न सावधानियाँ और गंतिविधियों हम) 


में लाया जाय तो भी अनिद्रा रोग से छटकारा मिल 


सकता है । 

(१) मध्य रात्रि के पूर्व अवश्य सो जाना चाहिए। 
मध्यरात्रि के पूर्व ली गई निद्रा अधिक स्फूर्ति और ताजगी 
प्रदान करती है । ः 

(२) नींद के समय से दो ढाई घण्टे पूर्व भोजन से निवृत्त 
हो जाना चाहिए 

(३) रात्रि को भोजन में गरिष्ठ पदार्थों की' अपेक्षा 
दूध; फल या हल्कां भोजन लेना चाहिए 

(५) नींद का अधिक से अधिक लाभ मिले इसलिए 
तख्त पर या भूमि पर नरम विस्तर डालकर शयन करना 
चाहिए।. 

(५) सोने का कमरा हवा दार हो जहां शुद्ध व ताजी 
हवा आती हो । वातावरण शान्तःहो । 

(६) सोने से पूर्व ठण्डे पानी से हाथ पैर-ब मुह 
धोलें यदिं परिश्रम. का कोई काम किया हो तो गरम पानी 


: से स्नान करलें । 


(७) सोते समय . चुस्त . कपड़े न हो । ठन्‍्ड हो तो 
ओह़ने को पर्याप्त प्रवन्ध रहे । है 
(८) मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए, इससे. नींद में 
वाधा .पड़ती है यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। . : 
(६) एसी दशा में लेटें' जिससे शरीर के किसी भाग 
तथः मांश पेशियां अपना 
ठनाव कम कर सकें। कक की ० 


धुग निर्माण- योजना 
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*: (१०) निद्रा का एक निश्चित समय हो कभी ८ बजे, 
'क्भी १२ बजे, कभी & वजे यह ठीक नहीं है। 
. (११) सोने के धुर्वे कोई उत्ते जक पदार्थ बीड़ी, सिग- 
रेट चाय बांदि का प्रयोग न करें । इनसे स्तायविक उत्तें -. 
, जनो उत्पन्त होकर नींद में ब्राधा- उत्पन्न होती है । “ 
(१२) सायंकालीन भोजन के पश्चात कुछ मन्द मन्द- 
टहलने से भी थोड़ी थकावट आकर वींद.ठीक आजाती 
है 5 0. ५ (व 20 
. (१३) सोने के पूर्व रेडियो तथा उत्तेजक पुस्तकें- 
नहीं पढ़ना चाहिए इससे, मानसिक उत्तेजना बढ़कर नींद 
में विष्न उपस्थित होता है । 


. (१४) बिस्तर पर-जाते समय ईश्वर क्रा स्मरण . 


करते रहें । दिमाग से सभी दिन्‍्ताओं को निकाल दें। 
यह संसार हमने नहीं बत्ताया जिसने बंनाया है इसके 
- चलाने का उत्तरदायित्व उसी पर छोड़-दें । े 
. इस प्रकार हम- देखते हैं कि मानसिक तनावों को 
कम करने से अधिकतर नींद की समस्या हल हो जाती है. 
विचारों को और कार्यो को शुद्ध वे सही रखें | यह मनुष्य 


न 
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जो हो वही दिखलायें-- ० 


प्रधान मन्ती श्री लाल बहादुर शास्त्री की पत्ती श्रीमती 


प्रसद्ध सुनाते हुए बंताया--. | 


| ्ऑड- 





बह 
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- का कर्तव्य है शरीर भगवात- का मन्दिर है: इसे सदा स्वस्थ 


: . “रखते:की हमारी जिम्मेदारी-है इस क्तंव्यः को पाले . ह 


- करने में किसी प्रेकार की कोताही 'न. करें | 


यह तथ्य बहुत कम लोगों को मालुम है कि -उचित 

ात्रा में पानी न पीना भी अनिद्रा को एक बड़ा कारण ॥ 
...है | पाचन क्रिया और रक्त शुद्धि दोनों ही ठीक तरह 
' चंलते रहें उसके लिए पर्याप्त. मात्रा में पानी पीते रहना 

चाहिए । पर जो उसमें - कंजूसी करते. हैं उनकी देह में. 
मल विक्रितियां बढ़तीं और जमती जाती हैं, उसका प्रभाव. 
मस्तिष्क की गर्मी बढ़ने के रूप-में उत्पन्न होता औरं . 
' उससे नींढ में वाधा पड़ती है। ० हे 
. बिस्तर पर-जाते जाते सारी चिन्ता; उद्विनृता सो हा 

. कर निश्चित्तता संतुष्टि और ,प्रसन्‍्तता की मनः स्थिति: 
बना ली जाय । भगवान. की गोद में शिर रख कर शांति. 
की शरण में जानें की. भावना परिपक्व करने का प्रंयत्व 

करें तो निश्चित रूप से अच्छी मीठी और गहरी निद्रा. 
आ-सकती है। का मन जिन 


॥।॒ 


शास्त्री ने अपने जीवन के रचना हि 


.'. जब मैं पहली बार अपने पति के साथ रूस यात्रा के. लिए तेयार हुई तो में बड . ॥ 
लग रहा था। में सोच रही थी कि मैं सीधी-साधी. भारतीय ग्रृहणी: हैँ. राजनीति, पा मुझे जा ह 
'महीं, विदेशी तोर-तरीकों का पता नहीं । कहीं मुझेसे कोई ऐसे प्रइन न. किये जायें जिसका उत्तर. - 
मैं ठीक से न दे पाऊं और तब-मेरे पति अथवा देश का गौरव कुछ घटे अथवा उनकी हंसी हो। . . : 
हा ह हक अप यह्‌ आ करके अपना डर दूर कर लिया कि मैं एक महान देश के ... 

प्रधान म पत्ते के रूप में अपने को पोज नहीं करूँगी। मैं तो-सबके सामने अपने को एक.  - 

साधारण भारतीय गृहिणी के रूप में रक्खू गी | ' हा गह ह | 32 व 5 

मैंने वहाँ जाकर अपने को एक गशृहिणी के रूप में ही पेश किया । वहां के अच्छे लोगों ने... 

हे बं है रे अंक ४ . है अच ०० ३ 5 

मुझसे घर गृहस्थी के विषय में ही बातचीत की जिसंका उत्तर दैकर मैंने सबको सस्तुष्ट 20 द 

इस श्रकार मैंने एक बहुमूल्य अनुभव यह पाया कि मनुष्य वास्तव में जो कुछ है यदि उसी रूप सें 
0 3 न मे हक तो उसे कोई असुविधा नहीं होतीं और उसकी सच्ची सरलता उपहास ... - 
कर विषय न, बनकर स्तेह 33 5032, खिल नल न श्रद्धाकाविषय बनती है। 5 ० हात . 


+ 





सई १६७७ 2 5 आम न जन कि 
गा डर : जुरध निर्माण योजवा : - 


द्ोजीवी होना काठिन नहें है ट 


ब्याज ०<- ३९... <-ब्झ ५ बट. ७ ९.० ६... ६.४७ 


० जीवन, मन और शरीर की शक्ति का समन्वित रूप 


प्तार. मिलता था कि ः मन में किसी प्रकार की चिन्ता व 


। यदि मन में विचार विक्ृत हुए और शरीर में विक्ृति नी चाहिए । किसी प्रकार की “मन में उलझन होने से 


उत्पन्त हो गई तो वह जीवन न होकर मृत्यु और विनाश 
की गति को प्राप्त होने लगेगा और धीरे धीरे मृत्यु को 
प्राप्त हो जावेगा । मन .और शरीर एक दूसरे से प्रभावित 
होते हैं । स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता 
है | स्वस्थ मन का प्रभाव शरीर. को स्वस्थ्य करने का 
माधन हैं । क्योंकि रोगों की भूमिका मानसिक क्षेत्र में 


उसी पर ध्यान जःता है, उस में मन की शक्ति का व्यय 
होता है, शक्ति जीवन प्रवाह की ओर न लगकर॑ उसे 
कुश्ठित बनाने-विकृृति उत्पन्न करने में लग जाती है । 


क्रोध ईर्ष्या दम्भ आदि विक्रृतियाँ घुन “की तरह लग 


कर मन को “खोखला -करती हैं । इंसलिए- सन्‌ में सद्भूल्प 
अजब हो पर्िग हो यह न सोचो और कहो कि में वृ पर्वित्र हो यहु न सोचो और कहो कि मैं वृद्ध हो 


बिकृति होने से ही बनती है और शरीर पर रोग, तो >»गया हूँ। मैं ५५ वर्षा का हैं यह कह कर अपनी' 


मानसिक चिक्ृति के घनत्व. का परिणाम होता है। 
जिन देशों में मनुप्यों की आयु अधिक पाई जाती है 
बहाँ का सर्वेक्षण करने से इस “तथ्य की सिद्धि स्वतः ज्ञात 
हो जाती है जरा वैज्ञानिकों ने जाजिया: क्षेत्र में जो 
काकेणिया क्षेत्र में है वहां का सर्वेक्षण किया उस छोटे से 
ह नेत्र में १००-१०० वर्ष के २१०० व्यक्ति थे । जाजिया 
के अलावा काकेशिया पर्वत के आस पास के क्षेत्र में 
शतायु व्यक्तियों की कमी नहीं है । १०० से ऊपर १२५ 
और १३०. १३५. १४० और १५४० वर्ष के-व्यक्ति भी 
मिलते हैं । कोई ऐसा परिवार नहीं मिलता जिसमें १०० 





शक्ति को क्षीण न करो, अपने भविष्य की सुन्दर योज- 
नाओं की पूर्ति के व्यावहारिक" चरण सक्रियता से 
बढ़ाओ । 

>शारीरिक निर्वलता.या वृद्धावस्था के-लेक्षण मारन- ह 
स्िक विक्ृति के ही परिणाम होते हैं। यह निश्चित है कि 
मोटर के जिस कल पूर्जे .से काम न लिया जायेगा उस ' में ' 
जज्ञ लग जावेगी। ऐसे ही शारीरिक अज़्ों का कार्य है। 
यूदि हाथ को अधिक आराम दिया तो' वह भी धीरे धीरे 
निर्वेल हो जायेगा । और अन्त में लकवे जैसी स्थिति हो 
कर शक्ति शून्य, होकर रह जावेगा । अथा शक्ति शरीर 


वर्षा की आयु से कम को व्यक्ति उस परिवार का बुजुर्ग «से पूर्ण काम लेना चाहिए। दीर्घ जीवी व्यक्ति अधिकांश... 


हो | वही परिवार सम्माननीय माना जाता है जिसका 
जुर्ग लम्ब्री आयु का हो वह १०० ओर १०० वर्ष से 
कपर की आयू भोग रहा हो। उत्तर पूर्व: काकेशस के 
एड किसान श्री मखबूद वागीर ओंगलीइवानोब एक किसान 
' थे जिनकी मृत्यु शद्व४द८ में १५० वर्ष की आयु में हुई 
थी उनके २३ 
१७५४ के लगभग परिवार में व्यक्ति थे उनकी मृत्यु के 
समय उनकी बड़ी लड़की १२० वां की थी। इस प्रकार 
के कई परिवार 
अत्र भी मिलते हूँ । उनके सनोविचार और खाना खुराक 
एदं रहने सहन का सर्वेक्षण दल ने अध्ययन किया है। 
अध्रिकांश में दीर्घायु व्यक्तियों से पूछने पर कि 


तुम्दारे दीर्धायु जीवन का क्या रहस्य है तो उत्तर में यही 


पुग निर्माण योजना े - ६२ 


बेटे वेटियाँ और १५० नाती पोते थे । - 


इस क्षेत्र में छोटेश्वड़ रूप में देखने को. 


में अपने शरीर को सक्रिय रखते रहे हें जो भी व्यक्ति - 
शरीर श्रम के.लिए संमयाभाव पाते र हैं उन्होंने भी 
किसी प्रकारं समय निकाल कर सक्रियता और शरीर श्रेम 
के नियम का पालन क्रिया है और दीघंजीवन, का. -लाभ 
उठाया है । छुले आकाश में सोना, भाक्सीजन का अधिक - 
से अधिक सेवन करना, गहरी स्त्रांस लेकर पूरे फेफड़ों में 
वायु का संचार करना ताकि शरीर से विकार निकल जावे. 
ऐसी आदतें वनाई' हैं । 

मानव पर उसके आहार का विशेष प्रभाव 
पड़ता है । जिससे जीवन रस बनता है और वह जीव 
कोपों में पहुँचता है । प्रकृति के विभिन्‍न प्रकार के तत्वों 


द्वारा ही जीवन रस बनता है वे पदार्थ जो शीघ्र पाक 


पीष्टिक एवं शक्ति वर्धकः होते दही, दूंध, फले, शहद 


मई १६३७७ 


शब्जियां आंदि:हैं. और इन पदारों में शरीर के उपयोग. -ग्रहंणं.कर . चवीन, वन -जाती हैं उन्हीं में वही नवीन .. 

. के लिए सभी तत्व मिलते हैं । अन्य पदार्थों में ये पोषक तत्व काया जैसी शक्ति उत्पन्न हो -जाती है । नवीन युवापन 
कम एवं अधिकता के हिसाव॑ से प्राप्त होते हैं। आवश्यक- _ आ कर मस्ती से जीवन जीया 'जा सकता है | ज़ीवन 
तानुस्तार उनका सेवन करने से शक्ति धीरे धीरेग्राप्त कोई कलेण्डर नहीं है, समय नहीं है; यह तो अवस्था है । 


होती है । | : संसार में ६०, ६०, 5०, 5५०; वर्ष के व्यक्ति भी बच्चों | 
अहायचर्थ से रहने पर शरीरः निरोग, हृढ़, प्रष्ट एवं. की भांति कुलांचे भरते हुए दिखाई देते पे 
ओजस्वी बनता है। इस प्रकार विना रोग के शरीर स्वस्थ संसार में जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनकी 
. रहता है । उत्तम कृतियाँ लगभग ५०-६० वर्ष के ही पश्चात्त्‌ 


आधुनिक वैज्ञानिक युग में मंडीकल साइल्‍्स पर्यात्‌ यार को उपलब्ध हुई हैं ।. गेदे कवि का फास्ट 
उन्नति पर है । उसका-- कहना है कि शरीर की अन्तिम हा प्यालजााा 


इकाई जीवन कोष ही है जो सेल्स नाम से प्रसिद्ध हैं। 





८० वेष की आयु के लगभग लिखा गया डविन्द्र . . 


; बावू ६० वष तक लेखन -कार्य' करते रहे । वर्नाडशा .: 
उन में अद्धं-त्रल पदार्थ “जीवन रस” पूर्ण रूपेण सूख 8४ वर्ष के लगभग तक उत्तम क्ृतियां विश्व को प्रदान , 
जाता है तब वह मनुष्य पूर्ण मृत्यु को प्राप्त होता हैं ।। &रते रहे। चचिल, नेहरू आदि राजनीतिकों एडीसंन 
'. मनुष्य में केवल चेतता के न रहने पर और रक्त प्रवाह| करे आदि वैज्ञानिकों ने दीघ' जीवन प्राप्त कर अपनी... 


बन्द होने पर ही उसे मरा मान लेते हैं। इस प्रकार से । ओज्यता शक्ति का लाभ विश्व को दिया है। बे लोग, 


मरने वालों की .आंखें निकाल कर दूसरे को जब लगाई 

जाती हैं तो 'वह सजीवता का प्रमाण देती हैं। $. -अ्रजातन्त्र का अर्थ मरी समझ में यह है कि 
मनुष्य के दिल के भागों को तथा गुर्दे एवं कलेजा| $ इसमें नीचे से नीचे और ऊँचे से आदमी 58 

भादि को निकाल कर शरीर से अलग कर लेते हैं फिर " श ि ५ 

उनकी खराबीयों को दूर. कर अन्य शरीरों में यथा को आगे बढ़ने आज वश 

स्थान फिद कर, देते हैं मानव कठिन से कठिन रोगों से $ .. अऋमहात्मा गांधी -. 
मुक्त हो जाता है कभी कभी तो हृदंय, की जगह नया 

हृदय लगाते हैं और सफलन्नता प्राप्त करते हैं। शरीर 
के अन्तर्गत कोमलांगों में विक्ृति होने पर उसे निकाल कर 
' उसकी जगह नये वने वनांये या पशुओं के,शरीर से 
, निकाल कर लगा देते हैं और सफल होते हैं। ऐसी सफ- 
लताओं से मनुष्य का जीवन- दीघ हो जाता है 73| जीवन+ 


रस को इल्जेक्शनों हारा निर्बंल अज्भों उपांगों में प्रवेश अनोवल दीघ जीवन में एक आधार . रूप में स्थिर हे 
करा कर उसे सजीव करते हैं। आज के युग में | और मन के जीते. हर 
' विषयक चिकित्सा! एक विशेष विषय बचें गया है। : “की विकृत से बचाये रखना ओवश्यक है। जीवन में 0 
कठिन से कठिन रोगों से भी निवृत्त हो जाते है । अधिक सक्रियता हो, स्वच्छ वायु, खुला आकाश अधिकंतम : 
आयु प्राप्त कर जीवन यापन कर रहे हैं । प्राप्त हो;साधारण भोजन पौष्टिक.एवं सुपाच्य ही मादक 5. 
जीवन रस की वृद्धि और पुष्ट करने वाले.तत्वों का चस्तुओं तथा धूम्रपान का निषेध हो | स्वस्थ . मन स्वस्थ । 
सेवन क़र मानव अपना काया कल्प कर पुनः यौवन प्राप्त |. शरीर हो चाहे वे ऋषिंहों या ग्राम वासी वें दीघ लिन 
करता है शरीर के कोमल अज्ज जैसे फेफड़े गुर्दे आंतें | करते पाये गये हैं । यदि वहीं के चरण चिन्हों पर हम चलें “. - 
आदि शिथिल और कमजोर हो जाती हैं वही नवीन शक्ति | तो हम भी दीघ'. जीवी ही सकते हैं।  * 5० 





बड िंि६च्जज्।र 





+४५४१०७६०४६४७७०७०४१७२४२४२२४०५२४४४३४०४०५८ २ तऔ कै हि ५ 
असफलता से निराश- होकर, नहीं बेठ जाते थे | असेफ-) 
- लता मिलने पर यही कहते थे: कि मैंने .एक और २2 हा 
जान लिया (है कि -जिंससे. काम करना चाहिए और. . ह 


अपने लक्ष्य की ओर नवीन - तवीब तरीकों से, सूझ बूझ * : 
से आगे बढ़ते रहते. थे । 








पुग निर्माण योजना दिया 5 | हा हरे । मई १६७७: हे, 


यय निर्माण क्यालय का आयामी संत “५ 


लि न 0 222, ० 3 3, 22 7०00 0 20 “0००20 ““ 


स्वस्थ शिक्षा पद्धति के विकास. की आवश्यकता अनु- 
करते हेए गायत्री तपोधूमि मथुरा में युग निर्माण मदरा ण 


झालय_ आरम्म किया था। इस विद्यालय का एक, 
रग 


हि 


जशिक्षण पाठ्यक्रम काफी सफल रहा है और पिछले 


त्रों में सैकड़ों विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त. कर निकले हैं . 


यंग निर्माण विद्यालय की शिक्षण पद्धति इस मायने में 
अनपम कही जानी चाहिए कि इससे व्यक्तित्व के समग्र 
विकास और आजीविका की दृष्टि से छात्रों को स्वाव- 
लम्बी बनने का दोहरा प्रयोजन पूरा होता है । 
विद्यालय का वर्तमान सत्र पूरा होने जा रहा-है | 
इसके बांद १ जुलाई से नया सत्र आरम्भ होगा | पिछले 
वर्ष विद्यालय में अपने बच्चों :को प्रवेश दिलाने के लिए 
परिजनों में जैसी प्रतिस्पर्धा हुई थी वंसी ही स्पर्धा अब 


नी चलने की सम्भावना है। अतः: परिजनों को यथा 


सम्मव शीघ्र ही आवेदन भेज कर अपना स्थान सुरक्षित 
कर लेना चाहिए । साथ ही विद्यालय के पाठ्यक्रम, शिक्षण 
योजना ओर विधिनियमों की जानकारी भी प्राप्त कर 
लेनी चाहिए ताकि पीछे कोई परेथ्ञानी न हो । ह 
शिक्षण प्रक्रिया 
: युग निर्माण विद्यालय .के एक ' वर्षीय प्रशिक्षण में छः 


बगं हैं | तीन दग व्यवित के विकास एवं समाज निर्माण -- 


में काम आने वाले तथा<तीन वर्ग औद्योगिक हैं । यह 
छट्ठौ वर्ग एक वर्ष में पूरे कर लिये जाते हैं । व्यक्तित्व 
विकास वाले वर्ग में तीन विपय हैं धामिक, वौद्धिक,- 
तथा. स्वास्थ्य । उद्योग वर्ग में भी इसी प्रकार तीन 
विपय हैं बिजली, प्रेत और कला | विजली तथा प्रेस में 





से कोई भी एक विपय लिया जा सकता है। विपय निशचत- _ 


हो जाने के वाद उनमें परिवर्तत सम्भव नहीं है।..* 

5 विद्य त विभाग--इन दिनों विज्ञान की प्रगति जिस 
ढद्म से हो रही है उसे देखते हुए यह निश्चित रूप से 
कहा जा सकता हैंकि अगले दस वर्षो में कोई भी गाँव: 
घर, बाजार, ऐसा न वचेगा जहाँ - विजली न पहुँचे 


ध 


- युग निर्माण योजना 


ओर 


- दर 


न कोई ऐसा व्यक्ति. बचेगा जिसे कि. विजली का उपयोग 
न करना पड़े । इसके लिए विजली- का ज्ञान और प्रयोग 
सम्बन्धी .बातें सिखाने के लिए बिजली की कक्षाओं # 
निम्न॑ लिखित विपय सिखाने की व्यवस्था की गयी 
हे-ऋ 7 ५ 
-विद्युत शक्ति का ज्ञान; सिद्धान्त तथा आधार 
का शास्त्रीय ज्ञान । 
0 २-ए० सी० और “डी० सी० विद्यत धाराओं का 
अन्तर तथा उनका उपयोग विजली के खतरे तथा उनसे 


सुरक्षा । 


४ ३-भारतीय' विद्युत सम्बन्धी कानून तथा विजली 
प्राप्त करने के विषये. में आवेदन और लाइसेंस प्राप्त करने 


“की जानकारी । 


:४-घरेलू विद्युत प्रयोग में होती रहने.वाली खरा- 
बियों को तात्कालीक सुधार तथा मकानों में बिजली की 


- € टिंगे करना 


५-का रखाने डालने के लिए श्री, फेस, सिंगल, फेस 
मोटरों का जमाना,- उनका फिटिंग तथा अधथिग करना 
आदि ! ः 
-पंखे,” हीटर, लोहा, कूलर, लेम्प आदि घरेलू 
विद्य त उपकरणों की मरम्मते।.. . - 
-मोटर की खराबी और उनका सुधारना तथा 
जली हुई मोटरों को फिर से बाँधना । 


८-विवाह - शादियों और उत्सवों में जलने बुझंने 
बाली--घूमती ऊंसी दिखाई पड़ने वाली और अन्य आक- 
पंक पद्धतियो की फिटिंग । जहाँ बिजली नहीं है वहाँ 
जेनरेटर अथवा वंटरी से रोशनी आदि की व्यवस्था 
बनाना । । द 
६-रेडियो ट्रान्जिस्टर--रेडियो. दाजिस्टरों का 
शास्त्रीय ज्ञान । लोकल सेटों से लेकर कीमती. सेटों तक 
बनाने और सुधारने की जानकारी । - _ 


१०-एम्पलीफायर, -लाउड स्पीकर, ग्रामोफोन आदि 
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की जानकारी, उषयोग एवं सुधार, ईण्टर कम्यूनिकेशेन 


सेट तथा ट्रांजिस्टरों की जानकारी । 
प्रेस व्यवसाय 
प्रेस व्यवसाय भी आधुनिक समृद्ध और सम्पन्न व्यव- 
साय है । इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है । युग निर्माण 


विद्यालय में प्रेस व्यवसाय की साज्ज्ोपाँग शिक्षा प्राप्त कर .. 


छात्र अपनी अच्छी जीविका चला सकते हैं तथा नौकरी - 
ढूंढने की अपेक्षा नौकर रखने की हैसियत प्राप्त कर 
सकते हैं। जो छात्र बिजली उद्योग न सीखना चाहें वे 
त्रेस व्यवसाय की वक्षा में प्रवेश-: प्राप्त कर सकते हैं । इस 
विपय में विम्नलिखित वात्तों का. सैद्धान्तिक और प्रायो 
गिक प्रशिक्षण दिया जाता है-- 


“विभिस्त्र प्रकार के टाइपों के फेस और बॉडी की 
गञानकारी तथा उनके गुण दोषों का परिचय |... 

२- कैम्पोज करने 'को विधि। डिस्ट्रीव्यूशन,' प्रुफ- 
गैडिग, कम्पोज को बाधना, मेकअप करना, केस में टाइपों 
! स्थान याद रखना तथा :अन्य उपकरणों के' प्रयोग और 
प_वधानी की जानकारी । * 


“छपने ओर कम्पोज होने-की प्रक्रिया'के:अन्तगंतः - 
फ उठाना, चेस कसना--खोलना । रूलें ढालना, भेटर 
ना आदि । । 

४- श्रूफ पढ़ना अशुद्धियों के संशोधन की साहित्यिक 
र व्यवत्तायिक जानकारी ।* हु 

४-छपाई मशीनों की जानकारी । उनके पुर्जा का. 
था खराबी उत्पन्न होने एवं सुधारने का उपाय भूले 
तरे, प्राप्ति स्थान और मूल्य आदि । 

६-सयाहियों के विविध स्तर और भाव, रज़ीन स्या- 
यों की जानकारी । 

“चित्रों ( ब्लाकों ) की छपाई। लैटर पेड, कार्ड 
फाफे, अभिनेन्दनणत्र विलवुक, कंश मीमों आदि सब 
गिर की छपाई का अभ्यास व शिक्षण । मा 

“कागजों के साइज, रेट, वजन, निर्माता, उपलब्धि 
नि तेथा उनके गुण दोपों व उपयोग का ज्ञान । विप्नि- 


देज़ू को छपाई के खर्च व हिसाव की जानकारो तथा 
व निरूपण । 


बन ०क २६०० 


उप, 


ग निर्माण योजना ६५ 


| ई-रबड़ की मुहरें बनाने जैसे प्रेस के सहयोगी 
व्यवसायों की जानकारी, वाइण्डिज्ध नम्बरिज्ञ आदि का 
ज्ञान 


१०-प्रेस की व्यवस्था, संचालय इस व्यवसाय के 
रहस्य तथा कानूनों की जानकारी । 


प्रेस. और विजली के विषय एच्छिक हैं । या तो प्रेस 
सीखा जा सकता है अथवा विजली | पर ऐसे लघुउद्योग 
दोनों ही विषयों के साथ सिखा दिये जाते हैं जिनमें 
सं बनाना, रबड़-स्टाम्पें; तेंस्वीरें मढ़ना, मोमबत्ती और 
सावुनं आदि बनाना, सुगन्धित तेल, मिट्टी के खिलौने 
और प्लाइबुड की तस्वीरें, बनाने जैसे अनेकों लघु उद्योग 
बताये जाते हैं। इसके अतिरिक्त देनिक जीवन में काम 


॥॥॒ 


- आते वाली बहुत॑ सी आवश्यक जानकारियाँ बता समझा 


दी जाती हैं। 

. यह तो हुए. “व्यक्तित्व को: स्वावलम्बी बनाने वाले 
विपय ।.स्वास्थ्य वर्ग में अचेकू प्रकार के खेलकूद, आसन, 
प्राणयाम, फौजी कवायद ड्रिल आदि का अभ्यास भी 
कराया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा का भी अभ्यास 


तु 


तथा प्रशिक्षण दिया जाता है । 


प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हि] 


कक्षा तथा आंयु १५ से १८ वर्ष के बीच होनी चाहिए । 


आवेदन मई मास शक भेजने से पूर्व युग निर्माण 
विद्यालय की नियमावलि मंगा कर. स्वयं पढ़ ली जाय 
तथा छात्र को भी पढ़ा दी जाय और इसके बाद यह 
देखा जाय कि छात्र यहाँ की अनुशासित जीवन चर्या 
अपना सकते हैं या नहीं । यदि यहाँ के नियमों का पालन 
करने में सक्षम दीखें तो ही छात्रों को भेजा जाय । 


इस प्रवन्ध में उचित यही है कि पत्र लिखकर युग 
निर्माण विद्यालय की नियमावलि मगा ली जाय । इस 
विद्यालय का शिक्षण प्राप्त कर निकले छात्र हर क्षेत्र 
में अपनी सेवाओं से लाभात्वित कर सकते हैं तथा स्वयं 
भी गौरवान्वित हो सकते है। 
322 -- 
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तपका तेज 2 


चमक-दमक कुछ ओर वात है, तपका तेज अलग होता हैं। 
साज ओर श्यूगार और है, लेकिन ओज भलग होता है ॥ 
कैसे भी श्यूगार-प्रसाधन,, तसनको शोभित कर सकते हैं / 
क्रेवलत तन की माँसलता से, मनको मोहित कर सकते हैं । 
स्वल्पाहार सजाया जाता, लेकिन भोज अलग होता है॥ 
क्षण भर का प्रभाव दिख्॒लाकर, चमक-दमक तो रह जाती है। 
सज-घज क्षण भर मन डकसाकर, क्षणिक-तृप्ति भर दे जाती है ॥ 
पर प्रफुल्लता देने वाला, खिला--पम्तरोज मलग होता हैं॥ 
तप की किरणें आत्म-तेन ले, अन्तर से फूटा करत्वी हैं॥ 
और तितिक्षा-जन्य ओन ले, फुल झड़ियाँ छूटा करती हैं। 
तपसी और मनस्वी जनका, विमल-मनोज अलग होता है॥ 


जियें तितीक्षामय जीवन हम, अपना आत्म तेज उकसायें। 


तपस्वी ओर मनस्वी वनकर, अपना अमल ओज-बिकसायें। 
भोगी, त्यागी का जीवन-क्रम विल्कुल अलग-अलग होता है॥ 


भोगी “जीता चमक-दमक में, दास वासनाओं का बनकर। 


योगी जीता जन-मंगल हित, » तनके स्वामी जेंसा तनकर। 


दोनों ही जग में जीते, पु-“श््तू-लक्ष्य अलग होता है॥०२ 
-मंगल विजय 
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